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जिन्होंने इस पामर पर 'अपार उपकार किया है; जो 
स्वय मोक्षमार्गमें विचर रहे है और अपनी ढिठय 
श्रुतधारा छवारा भरतभूमि के जीवों को सतत 
रूपम मोक्षमागे दर्शा रहे हैं जिनकी पत्रित्र 
वाणी में सोक्षमार्ग के मूलरूप कल्याण- 
मूत्ति सम्यग्दशन का माहात्म्य निरतर 
बरस रहा है, और जिनकी परम 
कृपा द्वारा यह ग्रन्थ तेयार हुआ 
है ऐसे कल्याणमूर्ति सम्यर- 
दशेनका स्वरूप समझाने 
चाले परमोपकारी 
गुरदेवश्नी को यह 
ग्रन्थ अत्यन्त भक्ति 
भाव पूर्वक 
समपंण 
करता 
हूँ 
“दासानुदास “रामजी? 





अनओ हि 2 


अनुवादक की ओर से 


जी 


इस युग के परम आध्यारिमकर संत पुरुप श्री कानजो स्‍्थामी से जैन 
समाश्ञ का बढुभाग परिचित दो चुका है। अल्प काल में दी उनके ह्वारा जो 
सत्‌ साहिस्य सेबा, आस्यारिमकता का प्रधार भौर सदूभातेंका प्रसार हुमा 
है, बह गत सौ धर्षों में मी शाबद किसी अस्य सेस सम्ध पुरुष स हुआ दो ! 


मुमे भी कामडी स्वामी के सिक्रट बेठकर कईबार उसके प्रबच्षत सुनने 
का सौमाम्प प्राप्त हुआ है। पे “माष्यात्मिक' और “निश्चय ठप्रहार! 
डेसे धुण्क बिवदों में सी ऐसी सरसता रुस्पप कर देते हैं कि भोतारण पंटों 
क्या, मद्दीनों तक भिरस्तर इमके त्रिकाल प्रथचम सुनते रहते हैं। साथ ही 
श्रोताझोंकी जिक्वासास्मक रूचि बराबर बसी रहती है । 


चनके निकट बेटकर भनेर महानुमाबों ने शाम-लाम लिया है, भौर 
समयसार, प्रधच्ननमार भावि कई प्रस्थों का गुजराती अमुबाद किया है, 
जिनका राष्ट्र भापामुभाद करने का सौमाम्य मुमे मिलता रहद्दा है । 


गुहराती पाठकों में बह टीकाशाश्य भस्यघिक कोकप्रिय सिद्ध इभा है। 
मैंने ल्लप॑ मी पयू पण प्र में 'अखितपुर” की श्लेन समाथक समन्ञ बसी 
गुबराती भाध्य्को २-३ बार दिग्दोमें पटकर पिभेचन किना है, जो समाश 
को बहुत ही रचिकर प्रतीत हुआ है । 


रुसी साप्प प्रस्थका राष्ट्रभापा डिस्दीमें समुबाद झरनेका सौसार्प भी 
मुझ दी प्राप्त हुमा है. डो झापक करकमलोंमें प्रश्तुत है। मेरा विश्वास है 
दि सामास्य हिम्दी पाठक भा इस तत्याब विवेचम का पठन मसम करक 


रुस्‍्वायेका रहस्पप्त बन सता है। हिल्दी शगसमें इस पत्थका अधिकाधिक 
प्रचार होमा चाहिय । 


२४५-७-५४ -परमंप्तीदास लेस 


बैनेस्द्र प्रेस ललितपुर ' 


दो शब्द 


आज इस चिर-प्रतीक्षित प्रव्थराज श्री “मोक्षशास्त्र!! पर आध्यात्मिक 
हृष्टिसे की गई विस्तृत भाष्य समान टीकाको ग्रकाशित होते देखकर हृदय 
घहुत आजन्दित हो रद्द है। दसारे यहाँ दिगम्बर समाजसे इस प्रन्थराजकी 
बहुत दी उत्कृष्ट महिमा है, सबेदा पयू पण पवेमें स्व स्थानोंमे दस दिवसमें 
इसी ग्रन्थराजके दस अध्यायका अर्थ सहित वॉचन करनेकी पद्धत्ति निरन्तर 
प्रचलित है तथा बहुत से ख्री पुरुषोंको ऐसा नियम होता है कि नित्य प्रति 
इसका पूरा स्वाध्याय जरूर करना, इस प्रकार की पद्धति जो कि अभी रूढ़ि- 
मात्र हो रह गई है, अर्थ एवं भाव पर लक्ष्य किये विना मात्र स्वाध्याय 
कल्याणुकारी कदापि नहीं वन सकती, कदाचित्‌ कपाय मंद करे तो किचितत्‌ 
पुण्य हो सकता है लेकिन मोक्षमार्गम सम्यक्रद्धित पुण्य का क्या मूल्य है, 
लेकिन यहदोँ पर तो इतना ही सममना है कि समाज़मं अभी भी इस अन्थ- 
राजका कित्तना आदर है, इसकी और अनेक महान्‌ २ दिग्गज आचार्य श्रीमदू 
उमास्वामी आचायेके बाद हुये जिन्होंने इस प्रन्थराज़ मोक्षशास्त्र पर अनेक 
विस्तृत टीकायें श्री सर्वाथेसिद्धि, श्रीराजवार्तिक, श्री श्लोकवार्तिक आदि 
ओर हिन्दी भाषाम भी पअर्थ प्रकाशिका आदि अनेक विरतृत टीकाये रचीं 
ज्ञितनी बढ़ी २ टीकाए इस प्रन्थराज पर सिलतती हैं उत्तनी अन्य किसी 
प्रन्थ पर नहीं मिलती, ऐसे अन्थराज पर अध्यात्मरसरोचक हमारे श्री 
साननीय भाई श्री रासमजीभाई माणेकचन्दजी दोशी एडबोकेट सपादक 
आत्म धर्म एवं प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर टूस्ट सोनगढ़ ने आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण सहित से एक विस्तृत भाष्यरूप टीका गुजरातीम तैयार की जिसमें 
अनेक अनेक प्रन्थो्से इस विषय पर क्‍या कह्दा गया है उन सबके अच्षरश 
उद्धरण साथर्म देने से यह टीका बहुत द्वी सुन्दर एवं उपयोगी बनगई, यह 
टीका गुजरातीमें वीर सबत्‌ २४७३ के फागुन सुदी १ को १००० प्रति 
प्रकाशित हुईं लेकिन सर्वे समाजकों यह टीका इतनी अधिक पसंद आईं कि 


ह 


सिर्फ ६ मासमें सभे १००० प्रहि पूर्ण होगई भौर मांग बराबर आती रइनेझ 
कारण बीर सं* २४७४ मितदी आपाड़ सुवी २ को दूसरी झावृत्ति प्रति 
१००० की प्रकाशित करनी पड़ी ऐसे सुन्दर प्रकाशनको देखकर मेरी यह 
पीत्र साषना हुई कि अगर पद बिस्तृध संकज़न शिग्वी भापामें अनुषाद 
होकर प्रकाशित दो तो हिन्दी मापी एवं सारस भर के मुमुछ माइमोंको 
इसका मद्दाम्‌ लाम मिल्ते अतः रैने अपनी माबना भी साननीस रामसी माई 
को स्यक्त को क्षेकिन कुछ समय तक इस पर विचार होता रद्दा कि दिन्दी 
मापी समाश्त बड़े बड़े रुपयोगी प्रश्यों को मो खरीदने में संकोच करती 
है झतः पढ़े प्रन्थों के प्रकाश में बड़ी रकम अटफ छाने से दूसरे प्रकाशन 
रुक जाते हैं झावि मादि, यद्द बाठ सस्य मी है कारण इमारे यहाँ शास्मोंको 
सिर्फ मन्दिर में दी रखते की पद्धति है लो कि टीक पी है शिस प्रकार 
इरएक व्यक्ति व्यक्तिगवरूप से झल्लग अलग अपने अपने भामूषण रखना 
आदइता है चाहे वह उनफो कभो कमी ही पहनता हो रुसीप्रकार इरएक 
स्यक्ति को शिसके मोक्षमागग प्राप्त करने की अभिष्ापा है उसको तो मोक्षमार्ग 
प्राप्त कराने के सापनमूत सत्शाक्ष आमूपणते भी ब्यादा व्यक्तिगतरूपसे 
अलग २ रखनेकी झावश्यकठा ध्यनुसव दोमी अशिये, थ्द्दी कारण है छि 
जिससे वड़े २ रुपयोगी भम्भोंका प्रकाशन काये समाद्धमे कम होता शारदा 
है। लेकिन सत्र अनेक श्वानोंसे इस मोस्तमागको दिम्दी सापामें प्रकाशल 
कराने की सांग भाने लगी तो अंतर्म इसको हिस्दी सापामें झनुबाव कराकर 
प्रझाशन करानेका निश्येप हुवा फलत' यह प्रस्षराश सभाप्य आपको भाज 
मिक्ष रद्दा है साशा द सर्षे मुमुछ्ठगण्ण इससे पूरा पूरा शाम उठाबेंगे। 
इस टीकाऊ लिखने बाल्ले ब संप्राइक भी मानमीय रामछीमाई ने 
इसको सैयार करने में अस्पस्त भ्रसाधारण परिभ्रस ड्रिया दै, तथा अपने 
शब्मीर शाश्याम्यासका इसमें दोहन किया है, जब इस टीकराऊ सैशार करसे 
का काय चक्षता था तब हो इमेशा प्राठ'कान्न ४ बे स सी पहले इठकर 


जिसने को घेठ छाते थे । इनकी रुप्न ७२ वर्ष के भासपास दोने पर मी 
चनडऊी कार्स शक्ति भट्दुत दी झा्र्यशनऊ है ! उस्होंने सं० २००२ के मंग्सर 


् 


सुदी १० से वकालत बद करके निशृत्ति ले ली है, श्र तभी से वे करीव २ 
अपने सम्पूरं समय सोनगढ़ में ही रहते हैं, उनमें सूक्ष्म न्‍्यायों को भी 
प्रदण करने की शक्ति, विशालबुद्धि, उदारता और इस सस्था ( श्री दि० जैन 
स्वाध्याय मंदिर सोनगढ ) के प्रति अत्यन्त प्रेम आदिकी प्रशंसा पूज्य 
मद्दाराज श्री के मुखसे भी अनेक चार मुमुछ्ुओंने सुनी है । 


जो भी भुमुछु इस प्रत्थका स्वाध्याय करेंगे उनपर इस भ्रकार श्रीयुत्त्‌ 
रामजीभाई के प्रखर पा ठित्य एवं कठिन श्रमकी छाप पडे बिना नहीं रद्द 
सकती अतः श्री रामजी भाई का समाज पर बहुत उपकार है कि 
जिन्होंने इस ग्रन्थराज़का विषय अनेक प्रन्थोंम कहा किस प्रकार आया है 


क्र उसका अभिप्राय क्या है यह सब सकलन करके एक ही जगद्द इकट्ठा 
करके हमको दे दिया है। 


सबसे मद्दान्‌ उपकार तो हम सबके ऊपर परम पूज्य अध्यात्ममूर्ति 
श्री कानजी स्वामी का है कि जिनकी अम्रतवाणीको रुचिपूर्वेक श्रवण करने 
मात्रसे अपने आपको पहिचानने का मार्ग मुमुक्षुको प्राप्त होता है, और 
जिनकी अध्यात्मसरिताका अमृतमय जलपान करके श्री रामजी भाई एवं 
श्री पडित हिम्मतलाल जेठालाल शाहद्द जिन्होंने समयसार प्रवचनसार नियम- 
सारकी सुन्दर टीका बनाई ऐसे २ नर रत्न प्रगट हुये हैं । मेरे ऊपर तो परस 
पूज्य परम उपकारी श्री गुरुदेव कानजी स्वामीका मद्दान्‌ २ उपकार है कि 
जिनके द्वारा अनेक भरवोम नहीं प्राप्त किया ऐसा मोक्षमागंका उपाय साज्षात्त्‌ 
प्राप्त हुवा है ओर भविष्यके लिये यही आन्तरिक भावना है कि पूण पदकी 
प्राप्ति होने तक आपका डपदेश मेरे हृदय में निरन्तर जयवन्त रहो | 


श्रावण शुक्ला २ | 


चीर नि० स० २४८० “-नेमीचन्द पाटनी 


का 


झाव इसमें इस प्रग्यराज ही ईिंवीमें द्वितोगादत्ति प्रस्तुत करते हुवे चहुत 
ही सानर दो रद्द है। ठ्व॒रसिल्‍्र समाहते इस मनन्‍्यराजको इतना ब्यादा 
अपनाया कि प्रममत आइत्ति को १८०० प्रति ६ महिने में दी सम्पूर्ण दो गई, 
शस पर भी समाश॒क्ो बहुत कपादा मांग बनी रही क्लेषिल कई कारणों से 
ता पूम्य कानजो स्वामोद्षीके संपसह्ित तीज॑राश श्री सम्मेव शिल्वर की 
यात्रा आने के कार यह दूसरी क्रान्ति इठनी देरी सं प्रशाशित हो सकी 
हे; इस भावृत्तिमें कुछ भावश्पफ संशोषन भी फ़िसे गये हैं तथा नवीन 
इश्धरण भादि भी और पढाये गये हैं. तभा लप्ठुद्धियोँ मी बहुद दी कम रद 
गई हैं । इस प्र्वर दूसरी भादूत्ति पशली झाइत्ति से मो विशेषता रखती है 
अतः तरप रुचि समाझसे निवेद्म है कि इस प्रम्थको मले प्रकार अध्ययन 
करके दस्षक्षान की प्राप्ति पूदेड भरएमकाम करके शीवन सफल करें । 
सपाद बवी १ । 


बीर नि० सं० शए८४ --नेमी बर्‌ पाठनी 


जैन शास्"ोंदी कथन पद्धति समभाकर 
तत्वार्थों की सच्ची श्रद्धा-करने की रीति 


( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ से ३७३ ) 


“व्यवहारनयका श्रद्धान छोडि निमग्चयनयका श्रद्धान करना योग्य 
है ।” “व्यवहा रनय-स्व-द्रव्य परद्रव्यको वा तिनके भावनिकी वा कारण 
कार्यादककी काहुकौ काहुविपषें मिलाय निरूपण करें है। सो ऐसे ही 
श्रद्धानते मिथ्यात्व है | ताते याका त्याग करना । बहुरि निमग्बयनय तिनही 
कौं यथावत्‌ निरूप है, काहुको काहुविप न मिलाव है। ऐसे ही श्रद्धानते 
सम्यक्त हो है। ताते याका श्रद्धान करना । यहाँ प्रश्न--जो ऐसे है, तो 
जिनमार्ग विपे-दोऊ नयनिका ग्रहण करना कट्मा है, सो कैसे ! 


ताका समाधान--जिनमार्ग थिपे कही तो निम्।वयनयकी मुस्यता 
लिए व्यास्यान हैं ताको तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना । बहुरि कही 
व्यवहारनयकी मुस्यता लिए व्यास्यान है, ताकी 'ऐसे है नाही निमित्तादि 
ग्रपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना । इसप्रकार जाननेका नाम ही दोऊ 
नयनिका ग्रहरा है। वहुरि दोझ नयनिके व्याख्यानकों समान सत्यार्थ 
जानि ऐसे भी है ऐसे भी है, ऐसा अ्रमरूप प्रवर्तनेकरि तो दोक नय- 
निका ग्रहण करना कट्या हे नाहीं | 


बहुरि प्रश्न--जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो ताका उपदेश 
जिनमार्ग विष काहे कौ दिया--एक निर्चयनय ही का निरूपण करना 
था ? ताका समाधान--ऐसा ही तके समयसार गा० ८ विष किया है । 
तहाँ यह उत्तर दिया है--याका श्रर्थ-जैसे श्रनाय जो म्लेच्छ सो ताहि 
म्लेच्छभाषा बिना अर्थे ग्रहण करावनेको समर्थ न हुजे । तैसे व्यवहार बिना 
परमार्थेका उपदेश अशक्‍्य है | ताते व्यवहारका उपदेश है । बहुरि इसहो 
सूत्रकी व्याख्याविषे ऐसा कह्या है--'व्यवहारनयों नानुसत्तंव्य.” | याका 
भर्थ--यहु निम्बयके अग्रीकार करावने को व्यवह्ारकरि उपदेश दीजिए 


१७ 
है। बहुरि ब्यवद्वरनप है, सो संगीकार झरने योस्प नाई । 


महाँ प्रशय--श्यवहार विना मिश्ययका कर्से न होम ) बहुरि ध्यव 
हारनय कैसे प्रमीकार करता सो कहो २ 


हाका समाधान--निम्ययनयकरि सौ आत्मा परद्रम्यनिते मिन्त 
मोर स्वमागरितें थमिप्न स्वमंसिद्ध गस्‍्तु है ताकों जे न पदिचानें तितकों 
ऐसे हो कहा करिए तो बह समझ माही | ठब उनको स्यवहार मयकरि 
धरीरादिक परद्भ्यपिकी सावेशकरि मर भारक पृस्‍्तीकायादिकूप जीवके 
निशेष किए । तब मनुष्य जीव है. मारकी जोव है इत्यादि प्रकार लिएं 
बाक जीवरी पह्चिपरामि मई। अथवा अमेद बस्‍्तु विपे मेद उपजाय 
कामदणानादि मुणुपर्मायश्प छीशके दिप्षेप किए, तब झाननेबाला जोद हू 
देखनेवाशा जीव है इत्यादि प्रकार सिए वा्क जोवकी पहिचान मई) 
बहुरि तिस्ययमंपकरि बीठरागभाव मोक्षमाें है ठार्कों जे न पहिणामें 
विनिरो ऐसे ही कहा करिए, तो ये समझ माही । तब उमकों स्यवहार 
सथ करि तत्वश्रद्धानशासपूवक परद्रध्यका लिमित्त मेटनेंको सापेक्ष करि 
ग्रत पीस संगमादिस्प बीतरागमावके विशेष दिक्षाएं तब बाद वीतराग 
मावकी पहिषान मई । याही प्रकार अम्यत्र भी स्पवहार गिना निम्भयका 
उपरेध ने होमा जानता । अहुरि यहाँ ब्यवहार करि दर सारकादि पर्यास 
ही को जीव बहा सो पर्याय ही को जीब न मानि सता । पर्याय तो जीव 
पुद्सरा सयागक्प है। तहाँ निम्रयबारि जोद जुटा है ताहो को जोग 
माममा । झोबका संयोग स धरोराहिकिकों भी उपभारकरि जोब कहा 
सो बहनैंमात ही है। परमापते इरोरादिक छोब होते नाही। ऐसा हो 
छदाद करमा। बहुरि अमेल झ्ारमा विपे ज्ञान्शनाहि भेट किए, सो 
वितषीं भेदरूप हो न माति सँने | मेल तो सममावतेके प्रप हैं। शिक्षय 
दर आरमा भमेद हो है। विसही कौ शोब बस्तु मासता । सत्ञा संल्यादि 
बरि भेद पद्दे तो कहें मात्र हो है। परमायें त जुद्दे जुदे हैं साही । ऐसा ही 
घास बरना। अहुरि परदस्यवा मिमित्त मेटनेशी अपेक्षा चत छोस 
गंयमाहिवररों साप्तमास कष्मा । सो इन दी हा मोप्तमार्ग न मामि लेना | 
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जाते परद्रव्यका ग्रहण त्याग आात्मा्क होय, तो आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता 
हर्ता होय सो कोई द्रव्य कोई द्रव्य के आधीन है नाहीं | ताते आत्मा 
ग्रपने भाव रागादिक हैं, तिनकीं छोडि वीतरागी हो है। सो निश्व पकारि 
वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है | वीतराग भावनिके श्रर ब्नतादिकनिकी 
कदाचित्‌ कार्य कारणपनो है । परमार तें बाह्य क्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, 
ऐसा ही श्रद्धान करना | ऐसे ही श्रन्यत्र भी व्यवहारनयका श्रगीकार 
करना जान लेना । 


यहाँ प्रशन--जो व्यवहारनय परको उपदेशविपे ही कार्यकारी है 
कि अपना भी प्रयोजन साध है ”? 


ताका समाधान--पश्राप भी यावत्‌ निमश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुको 
न पहिचाने, तावत्‌ व्यवहार मार्गेकरि वस्तुका निम्धय करे। ताते निचली 
दक्षाविपे आपको भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहारकौ 
उपचारमात्र मानि वाक हारे वस्तुकरा श्रद्धान ठीक करे, तौ कार्यकारी 
होय । वहुरि जो निश्चयवत्‌ व्यवहार भी सत्यभूत मानि 'बस्तु ऐसें ही 


को 


है,' ऐसा श्रद्धान करें, ती उलटा अकार्यकारी होय जाय सो ही प्रुरुपार्थ 
सिद्धि उपाय शासत्रमे कह्या है-- 


अबुघस्य वोधनाथी मुनीखरा देगयन्त्यभूतार्थम । 
व्यवहारमेव वेवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥ 
माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवगीतर्सिहस्थ । 
व्यवहार एव हि तथा निम्वययता यात्यनिम्वयज्ञस्य |७॥ 


इनका अर्थ---म्ुनिराज श्रज्ञानीक समकावनेकौ असत्यार्थ जो 
व्यवहारनय ताको उपदेश है । जो केवल व्यवहारही कौं जाने है, ताकों 
उपदेश ही देता योग्य नाही है | बहुरि जेसे जो साचा सिंह कौ न जाने, 
ताके बिलाव ही सिंह है, तैसे जो निम्थय कौ न जानें, ताके व्यवहार ही 
निम्धयपणाकों प्राप्त हो है ( मो० मा० प्र० प्ृ० ३६६ से ३७३ ) 
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निग्य व्यक्रद्दरामास--भबछबीमोंका निरूपण 
भर निर्ूप ध्यवहार दोक तयमिके प्रामासको प्रवसम्ब हैं, ऐसे 
मिध्यारृष्टि तिनिका निरूपण कोजिए है-- 
जे जोब ऐसा माने हैं--जिनमतबिपें सिश्यय स्यवहार दोय तय 
कहे हैं. ताते हमको दिनि दोऊनिका भगीकार करना | ऐसे विचारि जे 
केबस निम्भपाभासके प्रबसम्यीनिका कथन किया या, तसे तो निमश्रयका 
प्रगीकार करे हैं अर जैसे केवल स्यवहारामासके प्वल्लम्वीनिका कम 
क्या था तसे तो स्पव्टारका प्रगोकार करे हैं। यद्षपि ऐसें भ्रगीकार 
करने बिये दोऊ तयनिगियें परस्पर विरोध है तथापि करे कहा संंचा तो 
होऊ नयनिका स्वक्प भास्‍्या साहीं धर खिसमसणिप दोय सय कहे तिनि 
दिपे काहूभो छोडी मी जाती नाही। ता भ्रमलिएं दोउनिफा पान 
साये ईं, ते भी भीब मिथ्यादृष्टि घाननें | 
अड् इनकी प्रय्तिक/ दिफ्षेप दिखाइए हैं--भतरगविपे भ्राप 
ठो विर्धारकरिं यथावत्‌ निदश्य भ्यवहार सोक्षमा्गें कौ पहिभान्या माही । 
जिन झाज्ञा मानि निम्रप व्यवद्ाररूप मोक्षमार्ग दोय प्रकार मानें हे । 
सो मोक्षमार्ग दोय नाईी। मोक्षमार्गफा निरूपण दोय प्रकार है । सो 
सा मोक्षमार्ग कौ सोक्षमार्ग निरूपण सो निश्यय मोक्षमार्ग है। 
भर जद्दों घो मोक्षमार्ग हो हे नादीं, परन्तु मोक्षमार्गक्य निमिच है, 
दा सइयारी ऐ, ताझों उपयारकरि मोक्षमान रदयोए, सो ध्यवद्दार 
मोक्षमार्ग है छातें निमप स्यवह्ारका सर्वश्र ऐसा ही लक्षण है। 
सांचा निरुपण सो नि६्य, उपचार निरूपण सो स्यबरद्वार, छा 
निरूपण भपेषा दोय प्रकार मोक्षमार्म शानना | एक निम्यय मोप्त- 
मार्ग है, एक ब्यगहर मोसमाग है। एम दोय मोक्षमार्ग मानना 
पिध्या है। बहुरि नि्मप ब्यवद्वर दोठमनेर ठपादय मार्में हे सो 
मे प्रम हे । जाते नि्प स्यवद्ारका सवरूप है| परस्पर विरोध छिए है। 
(६ देहश्लीसे प्रडाध्चित मो्षमाग प्रकापक पृ० ३३४१-६६ ) 


मोक्षशास्त्र हिन्दी टीका 
प्रसतावना 


(१) शासतरके कर्ता और उसकी टीकाएँ--- 


१. इस मोक्षशासत्रके कर्ता भगवान श्री उमास्वामी आचार्य हैं। 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवके वे मुख्य शिष्य थे। “श्री उमास्वाति' के 
नामसे भी वे पहिचाने जाते हैं। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचायंके पश्चात्‌ वे 


आचाये पद पर विराजमान हुए थे। वे विक्रम' सम्बत॒की दूसरी शताब्दीमें 
द्वोगये है । 


२. जन समाजमे यह शाश्ष अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसकी एक 
विशेषता यह है कि जेन श्रागमोमें सस्क्ृत भाषामे सर्वप्रथम इसी शाख्रकी 
रचना हुई है, इस शास्त्र पर श्री पृज्यपाद स्वामी, श्रकलक स्वामी और 
श्री विद्यानन्दि स्वामी जेसे समर्थे आचार्येदेवोने' विस्तृत टीकाकी रचना की 
है। श्री सर्वार्थंसिद्धि, राजवातिक, इलोकवातिक, श्रर्थप्रकाशिका आदि 
ग्रन्थ इसी शास्षकी टीकाएँ हैं। बालकसे लेकर महापण्डितो तकके लिये 
यह शास््ष उपयोगी है। इस शाख््रकी रचना श्रत्यन्त आकर्षक है, अरत्यल्प 
छब्दोमे प्रत्येक सूत्रकी रचना है श्रौर वे सूत्र सरलतासे याद रखे जा 
सकते हैं। अनेक जेन उन सूत्रोको मुखाग्र करते हैं। जेन पाठशालाओकी 
पाख्य-पुस्तकोमे यह एक मुख्य है। हिन्दीमे इस द्याश्बकी कई श्रावृत्तियाँ 
छप गई हैं । 

(२) शाख्के नामकी सार्थंकता-- 


३ इस शाखत्रमें आचाये भगवानने प्रयोजनभत तत्त्वोका वर्णान 
बडी खूबीसे भर दिया है | पथश्रात ससारी जीवोको आचार्यदेवने मोक्षका 
मार्ग दर्शाया है, प्रारम्भभे ही “सम्यर्दर्शंन-ज्ञान-चारित्रकी एकता 
मोक्षमार्ग है--ऐसा बतलाकर तिग्थय सम्यग्दशन, सम्यग्यान झौर 


श४ 


सम्पग्वारित्रका वर्णेन किया है। इसप्रकार मोक्षमागका प्ररुूपण होनेसे 
यह घास 'मोक्षणाल नामसे पदिंचामा जाता है। और घोव-भजोषादि 
सात तत््वोका वशन होनेसे तत्त्वाष सूत्र नामसे भी प्रसिद्ध है। 


(३) 'चाखके पिपय 


४ मह पात्न हुल १० भष्यायोर्में विभक्त है भोर उसमें गुख 
६१७ सूत्र हैं प्रपम मध्यायमें ३३ सूत्र हैं. उनमें पहले ही पृत्रमें निम्मय 
सम्पग्ल्घन ज्ञान-चारित्र तीमोंशे एकताको मोक्षमागरूपसे वतसाकर फिर 
निम्यय सम्पम्दधन भोर निम्मम सम्पस्कानका विवेचन किया है। दूसरे 
अध्यायमें १६ सूत्र हैं उसमें जीवतत्त्वका वर्णन है। भीगके पाँच भ्रसाधा 
रए मभाज प्लीबका सक्षण ठया इ्याद्रस योनि णग्म, शरीरादिके ध्ायके 
सम्ब पका बिवेषन स्या है। तीसरे भ्रस्यायमें १९ तथा भौये अष्यायमें 
अर सूत्र हैं। इन दोनों प्रध्यायर्मि सखारी जीवको रहनेके स्थानरूप अघो 
मध्य सौर ऊष्व इत दीम सोककोंका बर्णम है और मरक टिय्ेब्र मनुष्य 
हपा देव-इन भार गठियोंका विभेचम है। पाँषवें अध्यायर्मे ४२ सूत्र हैं 
और उसमें अनीव तत्मका बणुन है इसप्षिये पुवृलादि प्जीव द्रव्योंद्रा 
बएन किया है हद॒ुपराम्त द्रब्य गुण, पर्मायके सक्षण॒ुरा बर्णेन बहुत 
सक्षेपर्मे गिधिष्ट रीठिसे किया है--मह इस भ्रष्यायको मुस्य विक्षेपता है । 
छरवें भ्रष्पायर्मे २७ हया सातवें मध्यायर्मे ३६ सूत्र हैं इन दोनों भरस्यायोमें 
आसबतत्मका बणुम है। छठवे अध्पायमें प्रमम मास्तबके स्वरूपका बणम 
बरके पिर प्राटों कमोंके भासवके कारण बतसाये हैं। सातवें भ्रस्यायर्मे 
घुभास्बषा दणन है उसमें बारह प्रतोंका वर्णत ररके उसका प्रास्रवके 
बारएरमें घमागेध विया है। इस बध्पायमे शावकाघारके बर्एनका समामेश 
हो जाठा है। भाटवे अध्यायमें २६ सूत्र हैं भ्रोर उनमें वस्पतत्वका वणन 
रै।बघक भारणोंद्य तथा छसक भेदोंका भौर स्थितिका वर्णन किया 
है। मर्ण्मे अष्याययें ४७ सूत्र हैं घोर उसमें संदर हया मिर्जेशा इम हो 


दरवोंरा शुठ सुर वियध्रन है ठपा निर्ग्रय मुमिर्मोका स्वरूप भी 
इतसायां है। इससिये इस प्रध्यायमें वणनका 


गणादेल हो जाता है। पहले अध्यायर्मे निश्चयय सम्परत्थम तथा तिश्यम 


श्र 


सम्यग्ज्ञानका वर्णोन किया था और इस नवमें ग्रध्यायमे निम्धय सम्यक्‌- 
चारित्रका (-संवर, निजेराका ) वर्णात किया। इसप्रक्रार सम्यग्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र्ठप मोक्षमार्ग का वर्णन पूर्ण होने पर अन्तमे दसवें अ्रध्यायमें 
नव सूत्रो द्वारा मोक्षतत्त्वका वर्णन करके श्री आचार्यदेवने यह शा्र पूर्ण 
किया है । 


५ सक्षेपमें देखनेसे इस शाख््रमे निम्धयसम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान 
सम्यग्चारित्ररूप मोक्षमार्ग, प्रमाण-नय-निक्षेप, जीव-भ्रजीवादि सात 
तत्त्व, ऊध्वं-मध्य-अधो-यह तीन लोक, चार गतियाँ, छुह द्रव्प और 
द्रव्य-ग्रुण-पर्याय इन सबका स्वरूप श्रा जाता है। इसप्रकार आचाये 
“भगवानने इस शास्त्रमे तत्त्वज्ञानका भण्डार बडी खूबीसे भर दिया है । 


तत््वार्थाकी यथाथे श्रद्धा करमेके लिये कितेक विषयों पर प्रकाश 


६--अ० १ सूत्र १ “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रारि मोक्षमार्ग:” इस 
सूत्रके सम्बन्धभे श्री नियमसार शास्त्र गाथा २ की टीकामे श्री पद्मप्रभ- 
मलधारि देवने कहा है कि “सम्यग्ददनज्ञानवारित्र ” ऐसा वचन होनेसे 
मार्ग तो शुद्धरत्नत्रय है | इससे यह सूत्र छुद्धरत्नत्रय श्र्थात्‌ निम्धय 
मोक्षमागंकी व्याख्या करता है। ऐसी वस्तु स्थिति होनेसे, इस सूत्रका 
कोई विरुद्ध अथे करे तो वह श्र मान्य करने योग्य नही है । 

इस शास्त्रमें पृष्ठ ६ पैरा न० ४ मे उस अनुसार अर्थ करनेंमें आया 
है उस ओर जिज्ञासुओका ध्यान खिंचनेमे आता है । 


७--सूत्र, २ तत्त्वाथे श्रद्धात सम्यग्दशतम! यहाँ “सम्यग्दश न! 
शब्द दिया है वह निम्धयसम्यग्दशंन है और वही प्रथम सूत्रके साथ सुसगत 
अथें है। कही झास्त्रमे सात तत्त्वोको भेदरूप दिखाना हो वहाँ भी 
'तत्त्वाथेश्रद्धां' ऐसे शब्द आते हैं वहाँ 'व्यवहार सम्यग्दर्शन! ऐसा उप्तका 
श्र्थ करना चाहिये । 

इस सूत्रमे तो तत्त्वार्थश्रद्धान शब्द सात तत्त्वोको अभेदरूप 


दिखानेके लिये है इसलिये सूत्र २ “निम्धयसम्यरदशंत'” की व्याडूया 
करता है | 


हर 


इस पूतर्मे 'निम्ययसम्पम्दक्षन की ब्यारुपा की है ऐसा मर्थ करमेके 
काररा इस झ्षास्त्रमें पृष्ठ १६ से २० में स्पष्टाया दिखाया है वह जिज्ञासुप्रों 
को सावधानता पूर्वक पढ़ुतेक्ो विनती करनेमें आती है। 


८--प्रएन-वस्तुस्वरूप अनेकान्त है भौर जन पास्त्र प्रनेकास्त 
बिच प्रतिपादन करते हैं तो सूत्र १ में कथित निम्यय मोक्षमार्ग कर्मात 


पुद्धरत्नज्म और सूज २ में कषित निम्धय सम्मम्दर्शनकों अमेकास्त किस 
माँहि बटते हैं? 


उत्तर--( १) निम्यय मोक्षमार्ग बही खरा (सच्चा ) भोक्षमाग है और 
ध्यवहार मोक्षमार्स सच्चा मोक्षमाग महीं है; ठपा निम्मय 
सम्पर्दर्शत बही सच्चा सम्यग्दर्शन है, ब्यवहार सम्मम्दर्शन 
सभा सम्मग्दर्शन नहीं है । प्रौर 


(२) पह स्वाश्रमसे ही प्रगट हो सकता है--भौर पराश्रयसे कमो 
भी प्रभट हो सकता नही ऐसा अमेकास्त है । 


(३) मोस्समार्ग परममिरपेक्ष है अर्थात्‌ उसे परको भ्रपेक्षा महीं है 
किन्तु ठीसों कास स्वकी प्रपेक्षासे ही बह प्रयट हो सकता 
है, बह प्रमेकान्त है । 


(४) इसीसिये बहू प्रगट होमेमें प्रांत स्वाश्यय और अशिक 
पराक्षपपना है--( अर्थात्‌ बह लिमित्त श्पषहार मेद 
आादिका प्राभ्यसे है ) ऐसा मामसा बह सऊुचा अनेकान्त 
मही है परम्तु बह मिस्या-एकास्थ है इसप्रकार नि'सवेह 
नही बरता बही अमेकास्त विधा है । 


(५) सच्चा सोक्षमार्ग स्वाश्रयसे भी हो मौर पराश्नससे भी हो 
ऐसा मामा बाये तो उसमे मिम्यय प्रोर ध्यवहा रका स्वरूप 
( थो परस्पर बिरुद्धता प्र सहित है बह न रहकर ) 
एकमेक हो बाय-मिश्यय प्रौर ब्ययहार दोनोंका सोप ही 
जाय भद ऐसा कभी होता सही । 


५७ 


६--अ० १, सूत्र ७-८ में निश्चय सम्यर्दर्शनादि प्रगट करनेके 
अमुख्य उपाय दिखाये हैं, वे उपाय अमुख्य अर्थात्‌ भेदो श्रोर निमित्तमात्र 
हैं। यदि उनके आश्रयसे श्रशमात्र भी निदचय धर्म प्रगट हो सके ऐसा 
माना जाये तो वे उपाय अमग्ुख्य न रहकर, मुख्य (-निश्चय ) हो जाय ऐसा 
समझना, श्रमुख्य श्र्थात्‌ गौण, और गौर ( उपाय ) को हेय-छोडने 
योग्य कहा है ( देखो प्रवचनसार गाथा ५३ की टीका ) 


निदचय सम्यग्दशंन जिस जीवने स्वसन्मुख होकर प्रगट किया हो 
वहाँ निमित्त-जो अमुख्य उपाय है वह कैसे कंसे होते हैं वह इस सूत्रमे 
दिखाते हैं। निमित्त पर पदार्थ है उसे जीव जुटा सकते नही; ला सके, 
ग्रहण कर सके ऐसा भी नहीं है। “उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त 
पर होय” ( बनारसीदासजी ) इस बारेमे मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली ) 
पृष्ठ ४५६ में कहा है कि “ताते जो पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय करी है, 
ताके सर्व कारण मिले हैं, अर वाके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो है 
ऐसा निश्चय करता ।” 


श्री प्रवचनसार गाथा १६ की टीकामें श्री अमृतचन्द्राचाये भी 
कहते हैं कि-- 


“निश्चयसे परके साथ श्रात्माका कारकताका सम्बन्ध नही है, 


कि जिससे शुद्धात्म स्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) 
ढू ढनेकी व्यग्रतासे जीव ( व्यथं ) परतत्र होते हैं । 


१० इस शास्त्रके पृष्ठ ६ में नियमसारका आधार देकर 'निरचय 
सम्यग्दशेनज्ञानचा रित्र' परम निरपेक्ष है ऐसा दिखाया है, इससे उसका 
एक श्रंग जो “निशचयसम्यग्द्शन! है वह भी परम निरपेक्ष है भ्रर्थात्‌ 
स्वात्माके श्राश्नससे ही और परसे निरपेक्ष ही होता है ऐसा समझना । 
( 'हो' शब्द वस्तुस्थितिको मर्यादारूप सच्चा नियम बतानेके लिये है ) 


निश्रय-व्यवहार मोक्षमागके स्वरूपमें केसा निर्णय करना चाहिये 
११--“निरचयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है, वीतरागभावनिके 


श्र 


पोर प्रतादिकके कटाचित्‌ काय कारणयतो हैछक ताते प्रठादिककी मोक्षमाग 
कहे, सो बहने मात्र ही हैं --( मोक्षमार्ग प्रकाशक देहसों पृष्ठ ३७२ ) 


पघर्म परिणत जीवको वोहराग भाजके साथ श्लो ध्ुममायरूप 
रानत्रय ( दधमशानपारित ) होते हैं उसे भ्यवहारनय द्वारा उपचघारसे 


स्यवद्टार मोक्षमार्ग गहा है जो झि वह रागभाव होतैंसे अ#न्धमार्ग ही है । 
ऐसा निएय करमा चाहिये । 


१२--भ्यवहार मोक्षमाग वास्तवर्मे वाघक होने पर भी उसका 
निमित्तपता बतानेके सिये उसे स्यवहार नयसे साधक कहा है. उस कभ्न 
ऊपरसे बिस॒लेश ऐसा मानते हैं कि निएनम मोक्षमागसे ध्यवहार मोक्षमाग 
विपरीत (बिरझ ) मही है किम्तु दोनों हितकारों हैं तो उनको मह 


समझे ( माग्यता ) झूठ है। इस सम्दन्यमें मो० मा० प्रकाशक देहली पत्र 
३६५-६६ में कहा है कि-- 


मोक्षमाग दोय नाही। मोक्षमार्गका मिरूपण दोय प्रकार है। 
जहे सा मोक्षमांगणो मोक्षमार्य निरुपण सो निश्चय मोक्षमार्गे है। 


जोर जहाँ जो मोक्षमाग तो है नाही परन्तु मोक्षमागवा निमित्त है वा 
सहचारी है ताकों उपघार करि मोक्षमाग कहिए, धो भ्यवहार मोक्षमार्गे 


है जात मिप्नय ब्यवहारका सवत्र ऐसा ही सक्षण है। सांधा निरूपण सो 
निष्वप उपचार निरपण सो ब्यमद्वार, तात मिरूपण क्रपेक्षा दो प्रकार 
माक्षणाण जानमा । एक निभप मोक्षमार्ग है, एफ स्यवद्वर मोख्तमार्ग 
है। एस दोय मोक्षमाग_ मानना मिथ्या है| वहुरि निधय व्यपद्दार 
दोउति उपाडय मान है सो भी भ्रम है। जातें निमप ध्यवदरणा 
स्मृसप ते। परस्पर जिरोध लिय है |! जात समयसार बिपे ऐसा रु्या है- 


'"ब्यवद्दारो 'मूयश्यों भूयरपों देसिदोसुद्धशप्रो याका अप--भ्यबहा र 
परमुवाय है। सश्यप्वरुपको न तिस्पे है क्रिमी अपेक्षा उपचार फरि 


0 गजिलि निवित्तागा । 


१६ 


अन्यथा निरूपे है बहुरि शुद्धभय जो निश्चय है, सो भ्रृतार्थे है। जैसा 
वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है, ऐसे इन दोऊनिका ( दोनो नयका ) 
स्वरूप तो विरुद्धता लिए है। 


( मो० मा० प्रकाशक पृष्ठ ३६६ ) 


प्रवचनसार गाथा २७३-७४ में तथा टीकामे भी कहा है कि 
मोक्ष तत्तका साधनवत्त्व 'शुद्ध ही है! ओर वही चारो अनुयोगोका 
सार है। 


१३--निम्चधय सम्यरदश न-ज्ञान-चारित्रसे मिथ्यादर्शत ज्ञान- 
चारित्र तो विरुद्ध है ही, परन्तु निम्धय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे व्यवहार 
सम्यग्दशे न-ज्ञान-चा रित्रका स्वरूप तथा फल परस्पर विरुद्ध है इसलिये 
ऐसा निरणंय करनेके लिये कुछ आधार निम्नोक्त दिये जाते हैं--- 


१-श्री नियमसारजी ( ग्रुजराती अनुवादित ) पत्र न० १४६ निम्धय 
प्रतिक्रमरणा अधिकारकी गाथा, ७७ से ८१ की भ्रूमिका, 
२-नियमसार गाथा &१ पत्र १७३ कलश न० १२२, 


रे. ४ ४ ९२ » १७५ टीका 

डे. +४ » १०९६ »५ २१५ कलद्य-१५५ नीचेकी टीका, 
फ््ः | ४ १२१, २४४ टीका, 

द-. » » १२३» २४६ टीका, 

छने ए? ४ १२८५ » १५६९-६० टीका तथा फुटनोट, 
पघ-+ . +# » १४१ ,, २८२ गाथा, १४१ की भूमिका, 


प्रवचनसारजी ( पाटनी ग्रन्थमाला ) मे, देखो'--- 
६- गाया ११ टोका पत्र नं० १२-१३ 


१००-- 9. 5-५ +» 9. 72? ७ 
११- » ९१३ की भूमिका तथा टीका पतन्न, १४-१५, 
१९१- » ७८ टीका, पतन्न, ८८-८६, 


१३-- जा ६ 9. २०४-फए्‌ 


प्र 


१४-गाया १५६ हपा टीका प्र २०३ ( सथा इस ग्रामाके मीजे प० 
थी हेमराजदोकी टोक्ा पत्र नं० २२० ) ( यह पुस्तक हिन्दीमें थो 
रायम्द्र प्रम्धमालाकी देखना ) 

रर-पाया, २४८ तथा टीका पत्र ३०४ [ तथा उस गाया नीचे पै० 
हेमराजमीको टीका हिम्दी पुस्तक-रागघन्त प्रधमाक्षाका तु 

१६-गापा २४५ तथा टोझा प० ३०१ 

१७-गाया १६६ हया टोझा प० २०१५ 


थी ममृसजन्द्राभामकृत सममसारजी कम्षशोके ऊपर श्री राजमछजी 
टीका ( सूरतसे प्रकाशित ) पृष्य पापाषिकार कलश ४ पत्र 
१७० नह 
बलश ५ पत्र १००४-२५ 
& » १०६ ( हसमें धर्मकि धुमभावषीको सम्प मार्ग कहा है ) 
पदक रैटफ 
ह १०९ 
११. ११२-१३ यह सभी कस्तध्ष थी सममसार पुष्प परापाि 
कारमें है दहाँते मी पढ़ सेना 
योगेद्रदेवश्त योगसार गाथा दोहा ने० ७१ में (-पुष्यकों भी निम्नयसे 


पाप बहा है ) 
योगेदरेबरव मोगसार गावा दोहा मं० ६२ ३३, ४४, ३७, 
हरी धृप्ट्दुष्दाघा् कृछ मीहछ्षपाहुड़ गाधा ३१, 
ममापि घहढ् घामा १६ 


पुर्पावे ध्ि० उपाय गाषा २२० 


परषा((5वाय माया १६१, १६६-६७-६८-६६ 
थी प्र» ग़रारदी बसथके ऊपर 


पु« बरसों शाटव्मे पुष्य पाप अ० बच्चा १२ [४ १३१-३२ 


७ #»# ९२-२७ 
हू 5 » रैरेए-र५८ 
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समयसारजो शास्त्र मृल गाथा टोका गाथा ६६९, ७०, ७१, ७२, 
७४, ६२, गाथा ३८ तथा टीका, गाथा २१०, २१४, २७६-२७७-२६७ 
गाथा टीका सहित पढना । 

१४५ से १५१, १८१ से १८३ प्रष्ठ २९५ (-परस्पर अत्यन्त स्वरूप 
विपरीतता होनेसे ) 

३०६-७, ( शुभभाव व्यवहार चारित्र निमग्चयसे विपकुम्भ ) 
२६७ गाथामे श्री जयसेनाचायेकी टीकामे भी स्पष्ट खुलासा है । 

श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ( देहली सस्ती ग्रथमाला ) पृष्ठ, नं० ४, 
३२७-२८-३२-३ ३-३४-३७-४०-४ १-४ २-४३-४४,. ३६०-६१, 
३६५ से ३७१ ( ३७१ ३७५-७६-७७ पत्रमे खास बात है ) ३७२, 
३७३-७५-७६-७७-६७, ४०७-८, ४५७, ४७११-७२ । 


व्यवह्रनयके स्वरूपकरी मर्यादा 

१४--समयसार गाथा ८ की टीकामे कहा है कि “व्यवहारनय 
सलेच्छु भाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थेका कहनेवाला है इसलिये, व्यव- 
हारनय स्थापित करने योग्य है परन्तु वह व्यवह्रनय अनुसरण करने 
योग्य नहीं है ।” फिर गाथा ११ की टोकामें कहा कि उयवहारनय सब ही 
अभ्तार्थ है इसलिये वह अविद्यमान, असत्य अर्थंको, अभ्ूत श्रथेको प्रगट 
करता है, शुद्धनय एक ही भूताथे होनेसे सत्य, भ्रूत भ्रथंको प्रगट करता 
है %»< बादमें कहा है कि »>< इसलिये जो शुद्धनयका श्राश्रय लेते हैं वे 
ही सम्यक्‌ अवलोकन करनेसे सम्यक्दृष्टि हैं, दूसरे सम्यग्हष्टि नहीं हैं । 
इसलिये कर्मोसे भिन्न श्रात्माके देखनेवालोकों व्यवहारनय अनुसरण करने 
योग्य नही है ।”” 

गाथा १९१ के भावार्थंमे प० जी श्री जयचन्दजीने कहा है कि-- 


प्राणियोंको मेदरूप व्यवद्यारका पक्ष तो अनादिकालसे ही है, 
और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और 
जिनवाणीमें व्यवहारनयका उपदेश छुद्धनयका हस्तावलम्बन ( सहायक ) 
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जानकर बहुत किया है फ़िन्तु उसका फल संसार दी है। शुद्धनयका 
पक्त प्रो छप्ती आया नहीं मौर उसका उपदेश भी पिरल हे, वह 
कही कहीं पाया जाता है। इसलिये उपकारी भी मुरुने शुद्धनयके 
ग्रणझ्य फछ भोप्त जानकर ठछ्फ़ा ठपदेश्न प्रघानतासे दिया हे 
कि--शुद्नय भूतर्थ हे, धत्पाय है; इसका आभय लेनसे सम्प 

क्दाष्टि हो सकता है; इसे वाने बिना अब तक सी व्यवष्टारमें मग्न है 
तब तक मास्माका ज्ञान-भद्धानरूप निम्रय सम्परूस्त नहीं हो सकता” । 
एसा साक्षप समझना चाहिये ॥११॥ 


१४--कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम स्यवहारभय प्रगट हो घोर 
बादमें ध्यवहारमय के प्राश्नयसे मिश्नयनय प्रगट होता है अपबा प्रथम व्यू 
हार पम करते करते निम्धय भम प्रगट होता है तो वह मास्यता मोग्स 
नहीं है. झारण कि गिए्य-म्यवहारका स्वरूप सो परस्पर विद है 
( ऐसी मो० मा० प्रकाध्तक-देहसी-धृछ ३६६ ) 


(१) मिश्यय सम्यस्जानके बिना झोषने अमम्तबार धुतिव्रत पालम 
डिये परस्तु उस मुमिप्रठके पासनकों निरमित्त कारण भही महा ग्रया 
कारण कि सश्यायें कार्य प्रगट हुए विमा साधर (-निम्मित्त) किसको कहमा ? 

प्रषण-- जो ड्स्परतियी मुमि मोक्षके अधि गृहस्मपों छोड़ि तप 
सखरणादि बरे हैं तहाँ पुर्पार्ष तो किया कार्य छिद न भया हातें पुरु 
बा झिय हैं फू मिद्धि नाई | ठाका समाघान--भस्यया पुर्पार्ष 
परि फस भादे तो गेसे सिद्धि हाय ? ठेपभअरणा हक व्यवहार साधन 

सिरे सनुगगी होय प्रसर्थे, ताझ फल थार गिए सो 'ुमर-व कमा है 
मर यह तिम मोस्त चाह्टे हे, हो ऊँ मिदि होय ! भतः यह तौ 
प्रम है ।४ मोहमाय प्रद्मद्षद्न पृष्ठ ४२६ देखो । 


( ) मिष्याहिएं दघायें बोई मो जोयबो कमी भी 'सम्पगू 


२३ 


श्रुतश्ञान' हो सकता नही, जिसको 'सम्यक्‌ श्रुतज्ञान' प्रगट हुप्रा है उसे ही 
'नय! होते हैं, कारण कि “नय! ज्ञान वह सम्पक्‌ श्रुतज्ञानक्रा श्रंश है 
अंशी बिना अंश कैसा १ “सम्यक्‌ श्रुतज्ञान” ( भावश्वुतज्ञान ) होते ही 
दोनू' नय एकी साथ होय हैं, प्रथम और पीछे ऐसा नही है इसप्रकार 
सच्चे जेनधर्मी मानते हैं । 


(३) वस्तुस्वरूप तो ऐसा है कि चतुर्थ ग्रुणस्थानसे हो निम्चय 
सम्यरदशन प्रगट होता है और उस्ती समय सम्यक्‌श्रुतज्ञान प्रगट होता है, 
सम्यक्‌ श्रुतज्ञानमे दोनू नय श्रशोका सदुभाव एकी साथ है श्रागे पीछे नय 
होते नही । निजात्माके आाश्वयसे जब भावश्वुतज्ञान प्रगट हुआ्मा तब अपना 
ज्ञायकस्वभाव तथा उत्पन्न हुई जो घुद्धदशा उसे आत्माके साथ श्रभेद 
गिनना वह निम्वययनयका विपय, ओर जो अ्रपनी पर्यायमे श्रशुद्धता तथा 
अल्पता शेष है वह व्यवहारनयका विषय है। इसप्रकार दोनो नय एक ही 
साथ जीवको होते हैं। इसलिये प्रथम' व्यवहारनय श्रथवा व्यवहार धर्म 
भ्ौर बादमे निश्चयनय अथवा निम्चय धममं ऐसा वस्तुस्वरूप नही है । 


१६--प्रश्न-निश्चयनय और व्यवहारवय समकक्ष है ऐसा मानना 
ठीक है ” 


उत्तर--नही, दोनो नयको समकक्षी माननेवाले एक सप्रदाय&४ है, 
वे दोनोको समकक्षी और दोनोके आश्रयसे घर होता है ऐसा निरूपण 





# उस सप्रदायकी व्यवह्ारनयके सम्बन्धर्मे क्या श्रद्धा है ? देखो-- (१) 
श्री मेघधिंजयजी गणी कृत युक्तिप्रबोध नाटक ( वह गणीजी कविवर श्री बनारसी 
दासके समकालीन थे ) उनने व्यवहारनयके भालम्बन द्वारा भ्रात्महित होना बताकर 
श्री समयसार नाटक तथा दिगम्बर जैनमतके सिद्धान्तोका खण्डन किया है तथा 
(२) जो प्राय १६ वी छतिमें हुये-प्रव भी उनके सम्प्रदायमें बहुत मान्य है वह श्री 
यशोविजयजी उपाध्याय कृत गुर्जर साहित्य सग्रहमें पृष्ठ न० २०७, २१६, २२२, 
५५८४, पह में दि० जैनधर्मके खास सिद्धान्तोंका उग्र, (-सख्त ) भाषा द्वारा खण्डन 
किया है, वे बडे ग्रन्थकार थे-विद्वान थे उनने दिगम्बर भाचायोंका यह मत बतलाया 
है कि; -- 


रे 


करते हैं परन्तु थो हुस्दकुम्दाघायंदेव सो स्पष्टरुपसे फरमाते हैं कि भृतार्षके 
( निएभ्यके ) शाश्रयसे ही हमेशा घर्म होता है पराभयसे (-स्यवह्ारसे ) 
कभी भी पंशमात्र भी सच्चा धर्म ( हिंल ) नहीं होता । हाँ दोनों नर्योंका 
तथा छसके विषर्योका ज्ञान भ्रवईय करना चाहिये। गुण स्थास अनुछार 
लसे २ भेद भाते हैं बह मानता प्रयोजमवान है परस्तु दोमों समाम है-- 
समकक्ष हैं ऐसा कमी सही है कारण कि दोसों स्योके बिपयमें और फक्ष्मं 
परस्पर विरोध है इससिये ब्यगहारनयक्रे श्राश्यसे कभी भी भर्मको 
उत्पत्ति बृंद्धि मौर टिकमा होता ही मही ऐसा हढ़ भ्रद्धान करना 'भाहिये 
समयसारणजीर्मे भगवान झुस्दमुन्दाचायवेब कृत ११ बीं गायाकी सच्चा 
जेनवर्मका प्राण! कहा है इसलिसे उस गाया धोर टीकाका मतन करना 
चाहिये गाथा मिम्नोक्त है। 


स्पवहारसम प्रभृतार्थ दर्धित झुदमय भरूताष है 
भूताषेके झामित णीब सुहृष्टि तिम्यय होत है ( काम्पमें ) 


१७--प्रइम--व्यवहार मोक्षमागंकी मोक्षका परम्परा कारण 
कहा है बहाँ क्या प्रमोगन है ? 


समाधाम-- (१) सम्पर्दृष्टि जोब अपने क्ुद्धात्म प्रब्यके आसम्गत 
द्वारा भ्रपनी धुद्धता बढ़ाकर असे से ध्ृद्धता हारा गरणस्पानमें आगे 


(१) विश्वबर्य होते पर ही व्यवह्मरतभ हो सकता है---श्वअद्भाएसम प्रषम 
नहीं हो वक्ता । 


(२) प्रपम स्यवहव रमप तबा स्पशट्टार छर्म प्रोए पीछे निश्नपतव भौर गिम्मन 
घर्म देधा गही है । 

(३) विश्ववतव धौर स्पवहारतय दोनों प्मकश हड्ी है-परस्पर बिस्ठ है 
घतके विषय प्रौर फलशमें बिपरीतता है | 


(४) जिशित्तदा प्रदाद रही पडता देधा दिवम्दर घाचायोंका मत हैइत 
पृ आतोका एस प्रम्परदायने छब्॒लोरोसे खष्इत दिया है-- इसलिये जिश्ञाधुपोतति 


जार्षता है दि उसमें बोत मत ठक्षा है. उसका तिर्सय उच्च अयाके खिये करें-भो 
बहुत प्रपोगन भूत है-जरूरी बात है। 


श्र 


बढ़ेगा तैसे २ अश्ुद्धता (-शुभाशुभका ) अमाव होता जायगा और क्रमशः 
शुभभावका अभाव करके शुक्लब्यान द्वारा केवलज्नान प्रगट करेगा ऐसा 
दिखानेके लिये व्यवहार मोक्षमार्गंको परम्परा ( निमित्त ) कारण कहा 
गया है। यह निमित्त दिखानेके प्रयोजनसे व्यवहारनयका कथन है । 


(२) शुभभाव ज्ञानीको भी आख्रव (बन्धके कारण ) होनेसे वे 
निश्चयनयसे परम्परा भी मोक्षका कारण हो सकते नहीं श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा गाथा ५६ मे कहा है कि कर्मोका आस्रव 
करनेवाली क्रियासे परम्परा भी निर्वाण प्राप्त हो सकते नहीं; इसलिये 
संसार भ्रमणके कारणरूप आख्रवकी निध्व जानी ॥५६॥। 


(३) पचास्तिकाय गाथा १६७ में श्री जयसेनाचायंने कहा है कि- 

“श्री अहँतादिमें भी राग छोडने योग्य है” पीछे गाथा १६८ मे कहा है कि, 
(४ (0 

धर्मीजीवका राग भी ( निश्चयनयसे ) से अनथका परम्परा कारण है । 


(४) इस विषयमे स्पष्टीकरण श्री नियमसारजी गाथा ६० 
( गुजराती अ्रनुवाद ) पृष्ठ ११७ फुटनोट न० ३ में कहा है कि “शुभोप- 
योगरूप व्यवहार ब्रत छुद्धोपयोगका हेतु है श्रौर शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु 
है ऐसी गिन करके यहाँ उपचारसे व्यवह्ारत्नतको मोक्षके परम्परा हेतु कहा 
है, वास्तवमें तो शुभोपयोगी मुनिके योग छुद्ध परिणति ही ( छुद्धात्म 
द्रव्यको आलम्बन करती होनेसे ) विशेष बुद्धि रूप शुद्धोपयोग हेतु होती है, 
इसप्रकार इस छुद्धपरिणतिमे स्थित जो मोक्षके परम्परा हेतुपनाका श्रारोष 
उसकी साथ रहा हुआ शुभोपयोगमे करके व्यवहारत्रतको मोक्षका परम्परा 
हेतु कहनेमे श्राता है। परन्तु जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ रहा हुम्ना 
शुभोपयोगमे मोक्षके परम्परा हेतुपनेका आरोप भी कर सकते नही, कारण 
कि जहाँ मोक्षका यथार्थ हेतु प्रगट हुआ ही नही---विद्यमान ही नही वहाँ 
शुभोपयोगम आरोप किसका करना ?! 


(५) और पचास्तिकाय याथा १५६ ( ग्रुज० अनु० ) पृष्ठ २३३- 


२६ 


३४ में फूटनोट त०४र्में कहा है छि--- शिनमगवानके उपवेशर्म दो 
नर्यों द्वारा निशूपण होता है। वहाँ निदच्रयतम द्वारा सो सत्यार्थ सिरूपस 
पिया मराठा है भौर स्यवहारनय द्वारा प्रश्नुवा्े उपभरित निरूपण किया 
जाता है । 


प्रबन--सत्याथ लिरूपण ही करना चाहिये, प्रसृतार्ण उपधरित 
निरूपण किससिये किया जाता है ? 


उत्तर--जिसे सिंदका मधाभ स्वरूप सीधा सममर्मे नहीं आता हो 
उसे सिंहके स्वरूपके उपच्चरित मिरूपण द्वारा अर्थात्‌ बिल्लीके स्ब्स्पके 
निश्पर द्वारा घिष् के यथार्थ स्वरूप झी सममछी शोर से जाता है उसी 
प्रकार जिसे बस्तुछा ययायें स्वरूप सोभा समभमें म प्राता हो उसे बस्तु 
स्वरूपके उपचरित निरूपण द्वारा वस्तु स्वरूपको यथार्थ समझ को मोर 


से घाऐ हैं। मौर उम्ब फपनफे पदलेमें संक्षिप्त पपन करनेके ठिपे 
भी स्पपद्टारनय द्वारा ठपथरित निरूपण किया खाता है। यहाँ इतना 
प्क्ष्ममे रखने मोम्प है कि--|ीो प्रुदुष बिल्लीके निरूपणको ही सिहका 
निकपण मामकर बिछीको ही सिह समझ से बहू तो उपदेशके ही गोग्य 
नहीं है उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपणको ही सत्यार्भ मिरूपण 
भानकर धरतुस्वरूपको मिध्यारीतिसे समझ वेठे गहू तो उपदेश्वक ही मोग्य 
नही है । 
[ गहाँ एक उदाहरण सिया जाता है --- 
साध्य--साधत सम्बध्धी सत्यार्थ सिरूपए इसप्रकार है कि 'छटनें 
पुएस्थालमे बतठी हुई आंशिक शुद्धि सातवें गुणस्थान योम्प मिविकल्प 
घुद्ध परिणतिका साधन है। अब धठ्यें गुशास्थानमें कैसी अथबा कितनो 
धुरडि होती है ---इस बातकों भी घापक्की साथ समझामा हो तो बिस्तारते 
ऐसा निरूपएणा किया जाता है कि जिस धुद्धिके सदुमावमे उसके साथ-साथ 
महाप्रतादिके शुभ विकस्प हुठ रहित सहजरुपते प्रगह् माम हों बह छठवें 
गुणस्पाव योम्प घुद्धि सातरे गुरस्वास मोप्य लिविकस्प छुद परिणतिका 
साधन है। ऐसे सम्दे कथनके बदलेमें ऐसा कहा जाये कि 'छूटनें 


र्७ 


ग्र॒ुणस्थानमें प्रवर्तमान महाब्रतादिके छुभ विकल्प सातवें गुणस्थान योग्य 
निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है,” तो यह उपचरित निरूपण है। 
ऐसे उपचरित निरूपणमेसे ऐसा श्रर्थ निकालना चाहिये कि 'महाब्रतादिके 
शुभ विकल्प ( साधत ) नही किन्तु उनके द्वारा जिस छठवें ग्रुरस्थान 


योग्य शुद्धको बताना था वह घछुद्धि वास्तवमे सातवें गुणस्थान योग्य 
निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है । ] 


(६) परम्परा कारणका अर्थ निमित्त कारण है, व्यवहार मोक्ष- 
मार्गको निम्यय मोक्षमार्गके लिये भिन्न साधन-साध्यरूपसे कहा है, उनका 
अर्थ भी निमित्त मात्र है। जो निमित्तका ज्ञान न किया जाय तो प्रमाण 
ज्ञान होता नही, इसलिये जहाँ जहाँ उसे साघक, साधन, कारण, उपाय, 
मार्ग, सहकारी कारण, बहिरग हेतु कहा है वे सभी उस उस भूमिकाके 
सम्बन्धमे जानने योग्य निमित्त कारण कसा होता है, उसका यथार्थ ज्ञान 
करानेके लिये है । 


जो गुणस्थान अनुसार यथायोग्य साधक भाव, बाधक भाव और 
मिमित्तोको यथाथंतया न जाने तो वह ज्ञान मिथ्या है। कारण कि उस 
सम्बन्धमे सच्चे शञानके भ्रभावमे अज्ञानी ऐसा कहता है कि भावलिगी म्ुनि- 
दशा नग्नदिगम्बर ही हो ऐसी कोई आवश्यकता नही है तो उनकी यह 
बात मिथ्या ही है, कारण कि भावलिंगी म्रुनिको उस श्रूमिकामें तीन 
जातिके कषाय चतुष्टयका अभाव और सर्वे सावदय योगका त्याग सहित 
२८५ मलगुगोका पालन होते हैं इसलिये उसे वस्चका सम्बन्धवाला राग 
अथवा उस प्रकारका शारीरका राग कभी भी होता ही नही ऐसा निरप- 
वाद नियम है, वद्ध॒ रखकर अपनेको जेनमुनि माननेवालेको शास्रमें 
निगोदगामी कहा है । इसप्रकार गुणस्थानानुसार उपादान निमित्त 
दोतोका यथार्थ ज्ञान होना चाहिये साधक जीवका ज्ञान ऐसा ही होता है 
जो उस उस मेदको जानता सता प्रगठ होता है। समयसार शासत्रमे गाथा 


१२ में मात्र, इस हेतुसे व्यवहार नयको जाननेके लिये प्रयोजनवानपना 
बताया है । 


श्प 


स्व श्री दीपचस्दबी कस शानदपणा पृ्ठ २९ ३० में कहा है कि 
याही घगमाहीं शेय मावकों ससेया शान, छाकौ घरि घ्यान प्रान काहे पर 
हेई है। परके सपोग ते मसादि दुख पाए धर देसि तू सेमारि जो प्रसड 
निधि तेरे है। वाणों भगवानकों को सक्ष निचौर यहै समैसार माप 
पुष्पपाप नाहि नेरे है। याते यह ग्रन्थ श्षिव पंपको सभया मद्दा प्र 
बिचारि शुरुदेव यो परेर है ॥८श॥ म्रत तंप शीक्ष सबभादि उपयास किया 
दृस्प भावक्प दोठ बम्धको करतु हैं। करम जनिस तात करमझी हेसु 
महा बन्ध हो को करे मोक्ष पथ को हरतु हैं। पाप भैसो ह्ोह ताको 
आपके समात करें डम्ध ही को सू्त यासे सन्‍्धकों भरतु हैं। याक्ें 
परपरा भठि सानि करसूति करें, फेई सदा सूद सबसियुर्म परतु हैं ॥८६॥ 
कारण समाम काज सब ही दखासतु है यात परक्रियामाहि परकी धरणि 
है। यादि है बनादि द्रष्य किया तो मनेक करी कु नाहि सिद्धि मई 
झामको परति है। करमको व छामे शानकोन भश कोठ, बढ़े 
अवबास मोक्षपपक्री हरशि है। याते परक्रिया उपादेय पौ न कही जाय 
लात सदाकास एक बन्धकों ठरणि है ॥८७॥ पराधोन बाघामुत भघकी 
करपा महा सदा बिमासीक थाको ऐसो ही धुमाव है। बर्ध उठदे रस, 
फंस थीर्म बार्यो एक रूप शुभ वा भ्रणुम क्रिया एक ही सलाब है। 
करमकी भेतमामे कौसे मोक्षपय सघे मारने तेई मूढ़ हीए मिनके विभाव 
है। जैसो बोज होय ताको तैटों फल सागे जहाँ यह जग मार्ट जिन 
म्रागम कहाब है ।८८॥ 
हमोपपोगके सम्द घ्मे सम्प्रष्टिको कैसी भद्धा है 
१८-- प्री प्रबचनसार गाया ११ में तथा टीकामें घम परिणत 
जीबके शुमोपयोगकी शुद्ोपमोयसे बिरोथी धतत्ति सहित होनेसे स्‍्थ कार्य 
( चारिषका कार्य) करनेके सिये ससमय कहा है हेय कहा है। इससे ऐसा 
घिड होठा है ह-द्वानी ( घर्मी ) के श्रम मावमें भो क्िखित्‌ भी शुद्धि 
का भए नहीं हे, कारण कि वह बीतराग्भाबरूप मोक्षमार्ग सही है- 
बग्पसार्म ही है ऐसी बात होने पर भी जहाँ ज्ञातीके ( घर्मीके ) झुममाव 
वो ध्यवह्ार मोक्षमाय कहा है वह उपचारसे कहा है। 


र६ 
प्रझन--किस अपैक्षासे वह उपचार किया है । 


उत्तर-व्यवहार चारित्रकी साथ निम्वय चारित्र हो तो वे 
( शुभभाव ) निमित्तमान्र है उतना ज्ञान करानेकी अपेक्षा वह उपचार 
किया है ऐसा समझना । 


प्रघन--उपचार भी कुछ हेतुसे किया जाता है, तो यहाँ वह हेतु 
क्‍या है? 


उत्तर--निम्चय चारित्रके घारक जीवको छठवाँ युणस्थानकमे बसा 
ही शुभराग होता है परन्तु ऐसा व्यवहारसे विरुद्ध प्रकारका राग कभी 
भी होता ही नही, कारण कि उस भूमिकामे तीन प्रकारकी कषाय शक्तिका 
अभाव सहित महामद प्रशस्तराग होता है, उसे महा मुनि नही छूटते 
जानकर उनका त्याग करते नही, भावलिंगी मुनिओको कदाचित्‌ मंदरागके 
उदयसे व्यवहार चारित्रका भाव होता है, परन्तु उस शुभ भावको भी हेय 
जानकर दूर करना चाहते हैं श्रोर उस उस कालमे ऐसा ही राग होता 
सम्भव है--ऐसा राग वलजोरीसे--(-श्रपनी स्वसन्मुखताकी क्मजोरीसे ) 
श्राये बिना रहता नही किन्तु मुनि उसे दूरसे अतिक्रान्त कर जाते हैं । इस 
हेतुसे यह उपचार किया है ऐसा समझना । इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके हृढश्नद्धा 
होती है । 
इस सम्बन्धमे मोक्षमार्गे प्रकाशक पुष्ठ ३७६-७७ में कहा है कि-- 


“बहुरि नीचली दशा केई जीवनिके शुभोपयोग भर 
शुद्धोपयोगका युक्तपना पाइए है। तातें उपचार करि ब्रतादिक शुभोपयोग 
को मोक्षमा्ग कद्या है । वस्तु विचार तें शुभोपयोग मोक्षका घातक ही 
है । जातें बन्धकी कारण सोई मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना | 
बहुरि शुद्धोपयोग ही कीं उपादेय मानि ताका उपाय करना । घुभोपयोग-- 
भ्रशुभोपयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना । जहाँ शुद्धोपयोग 
न होय सके, तहां अ्रदुभोपयोगकों छोडि शुभ ही विषे प्रवत्तेना । जाते 
शुभोपयोगते अ्रद्युभोपयोगमें अशुद्धताकी श्रधिकता है । 


३० 


बहुरि शुद्धोपपोय होय, तब तो परद्रभ्यका साक्षोग्रृत ही रहे है। 
तहाँ तो किच्चु परस्पका प्रयोजन ही माही । महुरि शुमोपयोग होय तहाँ 
याझय द्रतादिककी प्रशूत्ति होय अर अश्ुुदोपयोग होय तह्ाँ वाझ प्रव्ता 
दिककी प्रवृत्ति होप। जाते बधुद्ोपपोग के भर परवग्यकी भ्रवृत्तिके 
मिमित्त नैमित्तिक सम्ब रू पाइए है। बहुरि पहले प्रकुमोपयोग छूटि शुमोप 
योग होइ पीछे छुमोपयोग छूटि धुद्धोपयोग होइ ऐसी कूम परिपाटो है । 
परन्तु कोई ऐसे माने कि शुभोपयोग है. सो झुझोपपोग को कारण है द्से 
प्रश्ुम छुटकर भुभोपयोग हो है ठैसे शुभोपयोग छूटि भुद्धोपपोग हो है । 
जो ऐसे ही कार्य कारणपना हो तो घुभोपपोगका कारण अपुभोपयोग 
ठहरै । ( हो ऐसा नही है ) द्रष्प घिगी के शुमोपयोग तो उत्कृष्ट हो है, 
भ्ुद्दोपमोम होठा ही नाहीं तात परमार्भ सैं इनके झारणकार्यपना है नाई ! 
जैसे अस्परोग मिरोम होमेका कारण तही और मसा नहीं तैसे ध्षमोप- 
योग मी रोग समान हे मछा नहीं है। 


( मो० प्र० देहसी पृष्ठ ३७४ पे ७७ ) 


उसी सम्पस्श्टिभोकी ऐपा श्रद्धाभ होता है. परष्तु उसका अर्ण 
पैसा मही है कि थे ब्यवहार घमको मिस्यात्व सममते हों भोर ऐसा भी 
मही है कि उसे सक्ष्षा मोक्षमागें समझते हों । 


१९--प्रभ--श्ला्स्म्म प्रथम तीन गुणस्थामोर्मे प्रशुमोपयोग और 
४-१ ६ गुणस्थातमें भ्रकेल्ा शुभोपमोग कहा है बह तारतस्पताकी प्रपेक्षा 
से है पा-मुस्यताकी अपेक्षासे है ? 


उत्तर---3हू कयम तारहस्पता अपेक्षा हीं है परम्तु मुस्यताकी 
अपेक्षा कहा है (मो मा» प्रकाशक पृष्ठ ४०१ दे० ) इस सम्बस्थमे 
बिस्वारसे देखना हो ठो प्रबपमसार ( रायचद्ध प्रभ्पमाप्ता ) प्र० ३ याषा 
४८ श्री लयसेलाभार्यकी टीका पृष्ठ ३४२ पे देशो । 


२०--ईभ--शाकमें कई जगह-शुभ मौर शुद्ध परिणामसे कर्मोंा 
क्षप होता है ऐसा कचन है अब झुभ तो स्‍्ोदथिक माब है-दश्छका कारण 
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है ऐसा होने पर भी शुभभावसे कर्मोका क्षत् बतानेका क्‍या प्रयोजन है 

उत्तर--(१)-शुभ परिणाम-रागमाव-( मलिनभाव ) होनेसे वे 
किसी भी जीवके हो-सम्यकदृष्टिके हो या मिथ्यादृष्टिके हो किन्तु वे मोहयुक्त 
उदयभाव होनेसे सम्पग्हष्टिका शुभभाव भी बन्धका ही कारण है, सवर 
निर्जेराका कारण नही है भौर यह बात सत्य हो है, जिसे इस शाख्नमे पृष्ठ 
प्४७ से ५५६ मे अनेक शाक्षके प्रमाण द्वारा दिखाया है । 


(२)--शासत्रके कोई भी कथनका श्रथे करना हो तो प्रथम यह 
निर्णय करता चाहिये कि बह किस नयका कथन है १ ऐसा विचार 
करते पर-सम्यग्दृष्टिके शुभ भावोसे कर्मोका क्षय होता है-वह कथन 
व्यवहार नयका है, इसलिये उसका ऐसा श्रर्थ होता है कि--बह ऐसा 
नहीं है परन्तु निमिच बतानेकी अपेक्षासे यह उपचार किया है। 
श्र्थात्‌ वास्तवसे वह शुभ तो कम बन्धका ही कारण है परन्तु सम्यर्हष्टिक 
नीचेकी भूमिकामे---४ से १० गुणस्थान तक-शुद्ध परिणामके साथ वह 
वह भूमिकाके थोग्य-शुभभाव निर्ित्तरूप होते हैं, उसका ज्ञान कराना इस 
उपचारका प्रयोजन है ऐसा समझता । 


(३) एक ही साथ शुभ और शुद्ध परिणामसे कर्मोका क्षय जहाँ 
पर कहा हो वहाँ उपादान और निमिच दोनों उस उस शुणस्थानके 
समय होता है| और इसप्रकारके ही होते हें-विरुद्ध नहीं ऐसा बताकर 
उसमें जीवके शुद्ध भाव तो उपादान कारण है और शुभ भाव निमित्त 
कारण है ऐसे इन दो कारणो का ज्ञान कराया है, उसमें निमि 
कारण अभ्ूतार्थ कारण है-वास्तवभे कारण नही है इसलिये शुभ परि- 
णामसे कर्मोका क्षय कहना उपचार कथन है ऐसा समझना | 

(४) प्रवचनसार ( पाटनी ग्रन्थमाला ) गाथा २४४ की टोका 
(8 ३०१ में ज्ञानीके शुभोपयोगरूप व्यवहारको “श्रास्रत ही” कहा है 
भत- उनसे सवर लेशमात्र भी नही है। 


श्री पचास्तिकाय गाथा १६८ में भी कहा है कि “उससे आख्रवका 


डर 


निरोष नहीं हो सकता ' तघा माया १६६ में भी कहा है कि “व्यवहार 
सोक्षमार्गे वह सूक्ष्म परसमम है और बह बघका हेतु होनेसे उसका 
भोक्षमार्गंपना निरस्त किया गगा है। माया १५७ तथा छसकी टीकार्मे 
व्युभाषुम परपारित्र है वन्धमार्ग है मोक्षमार्ग नहीं है । ' 


(५) इस सम्मन्पमें सास सक्ष्यमे (-जयालर्मे ) रखने योग्य बाठ 
मह है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय झाख्रकी माया १११ का झर्प दहुत सममसे 


किहेक्ष द्वारा घसंगठ करतेर्गे प्रा रहा है उसकी स्पष्टताके सिगे देखो इस 
दास्के पत्र नं० १५१५-१६ | 


उपरोक्त सब कथनका प्रशिप्राय समम्झर ऐसी अ्रद्धा करना 
आहिये कि--भर्मी जीब प्रषमते ही छुमरागका भी निपेष करते हैं। प्रत' 
चर्म परिणत प्लीबका प्ुभोपयोग भी हैय है एयाज्य है मिपेष्प है कारण 
कि बह बरभधका ही कारण है । जो प्रषमसे ही ऐसो श्रद्धा नही करता उसे 
झासब और दन्ध तत्त्वकी सत्यश्रद्धा नहीं हो सकसी भोर ऐसे जीव भारन 
को सबरझप मालठे हैं छुममावको हितर र मामते हैं इससिये ये सभी 


भूठो श्रदाबासे हैं। इस विपयमें विशेष समममेके सिये देखो इस प्लारृके 
पृष्ठ ४४७ से ५१६॥। 


ब्यवइर मोप्षमार्ग से लाम नहीं है ऐसी भद्धा फरने योग्य है 


२१--क्तिक लोम ऐसा माम रहे हैं कि शुमोपमोगसे अर्पादे 
ब्यवहार मोक्षमायसै जात्माको वास्तगर्मे स्लाम होठा है ठो बहू वाठ मिध्या 
है कारण कि बे सर ध्यवह्ार मोक्षमागकों वास्‍्तवर्मे अहिरण मिमितत 
कारण सही सानठे परस्तु उपादात कारण मागते हैं। देसो भो रामघम्द 
प्रम्षमासाके पच्चास्ठिकाय गाथा ८६ में अयसेमाबायको टीका-- 


बहाँ प्रधर्मास्तिकायका निमित्त कारणपमा कसे है यह थात सिद्ध 
करनेमे बहा है कि धुद्धात्म स्वरुपे या रिपतिस्तस्य निरएभयेन बीतराग 
निबिषस्प स्वसंबेदन कारण व्यवहारेण पुमरहत्सिदादि परमेप्ति गुण 


स्मरण भर यथा हपा लीद पुदुफलाना निएभग्रेम स्थकीय स्वरूपमेव 
स्पिदेशपादाम कारण ब्यवहारेण पुनरपमद्म्य बरेति सूचार्थ । धर्ष-- 
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अथवा जैसे श॒द्धात्म स्वरूपमें ठहरनेका कारण निश्चयनयसे वीतराग 
निर्विकन्प स्वसंवेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नयसे श्रहँत, सिद्धादि पच 
परमेष्ठियोका ग्ुणोका स्मरण है तैसे जीव पुदुगलोके ठहरनेमे निश्चयनयसे 
उनका ही स्वभाव ही उपादान कारण है, व्यवहारनयसे अधर्म द्रव्य यह 
सूत्रका अथे है ।॥” 
इस कथनसे सिद्ध होता है कि धर्म परिणत जीवको शुभोपयोगका 
निमित्तपना और गतिपुर्वक स्थिर होनेवालेको अधर्मास्तिका निमित्तपना 
समान है और इस कथनसे यह बात जानी जाती है कि निमित्तसे वास्तवमे 
लाभ ( हित ) माननेवाले--निमित्तको उपादान ही मानते है, व्यवहारको 
निश्चय ही मानते हैं भ्र्थात्‌ व्यवहार मोक्षमार्गसे वास्तवमे लाभ मानते हैं 
इसलिये वे सब भिथ्याद्ष्टि हैं, श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३७८ में भी 
ऐसा कहा है कि--'यहु जीव निम्चयाभासको माने जाने है। परन्तु 
व्यवहार साधन को भला जानें है,...्॒रतादिरूप शुभोपयोगरूप प्रवतें है 
ताते श्रन्तिम ग्रेवेयक पर्यत पद कौ पावे है। परन्तु ससारका ही भीक्ता 
रहै है !! 
केवलज्ञान, क्रमबद्ध-क्रमवर्ती 
२२--कैवलज्ञान सबधी अनेक प्रकारकी विपरीत मान्यता चल रही 
है, अत. उनका सच्चा स्वरूप क्‍या है चह इस श्ाख्नमे पत्र २०० से २१४ 
तक दिया गया है उस मूल बातकी ओर आपका ध्यान खीचनेमें श्राता है । 
(१) केवली भगवान्‌ आत्मज्ञ है, परज्ञ नही है ऐसी भी एक भूठी 
भान्‍्यता चल रही है परन्तु श्री प्रवचनसार गाथा १३ से ५४ तक टीका 
सहित उनका स्पष्ट समाधान किया है, उनमे गाथा, ४८ मे कहा है कि “जो 
एक ही साथ त्रेकालिक त्रिम्रुवनस्थ पदार्थोको नही जानता, उसे पर्याय 
सहित एक द्रव्य भी जानना दाक्‍्य नही है,” बादमें विस्तारसे टीका करके 
अन्तमें कहा है कि “इसप्रकार फलित होता है कि जो सबको नही जानता 
वह अपनेको ( आत्माको ) नही जानता ।” प्र० सार गाथा ४६ ( पाठनो 


प्रन्यमाला ) में भी बहुत स्पष्ट कहा है, गाथा पर टीकाके साथ जो कलश 
दिया है वह खास सुक्ष्मतासे पढ़ने योग्य है । 
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शुद्धोपयोग का फस केवसज्ञाम है हससिये केवलज्ञान प्रगट करनेके 
जिये धुद्धोपयोग प्रधिकार झुरू करते प्राज्रायंदेवने प्रववचमसार गाषा १४ 
को सूमिकार्मे कहा है कि “हसप्रकार यह ( भगवास्‌ क्ुस्दकुस्दाचार्यदेव ) 
समस्त शुमाशमोपयोगप्त्तिक़ों अपास्तकर, ( हेम मानकर तिरष्कार 
फरफे, दूर करके ) शुद्धोपयोगवृत्तिको आात्मसात्‌ ( मपनेरूप ) करते हुए 
कुझोपयोग प्रधिकार प्रारम्म करते हैं। उसमे ( पहले ) छुद्धोपयोंगके 
फस्की भ्रारमाके प्रोस्साहनके सिये प्रशसा करते हैं” कारण कि ध्युद्धोपयोग 
का ही फल केमलज्ञान है । 

उस कैबसज्ञामके सबंधर्मे बिस्तारसे स्पष्ट प्राघार द्वारा सम भनेके 
सिये देखो इस प्ास्त्रके पत्र म॑ं० २०० से २१४ ठक । 

(२) प्रवघनसार गा ४७ की टीकामे सबबश्का श्ञानके स्वमाषका 
वर्णोम करते २ कहा है कि 'अठिबिस्तारसे घस हो जिसका अमिवारित 
फछ्ताब है ऐसा प्रकाक्माम होमेसे क्षायिक शान प्रवत्यमेड सर्येदा सर्वत्र, 
सबपा सबको ध्रामता है' इससे ही सिद्ध होते हैं कि सर्वश्ेयोका सम्पूर्ण 
स्वरूप-प्रयेक समयमें केवल्ज्ञामके प्रति सुनिश्चित होनेसे अनादि जमस्त 
क्रमबद्ध-छूमर्वाद पर्यायें केवसक्ञानीके शाममें स्पष्ट प्रिमासित हैं भोर ने 
सुनिश्चित द्वोनैसे सब व्रध्योंकी सब पर्यायें ऋमबद्ध ही होती हैं उत्ती-सीषी 
प्रमम्य वा प्रनिश्चित्त होती हो नही । 

(३) पर्यायक्रो क्रमगर्ठी मी कहनेमे प्राता है. उसका अं भी 
पचारितिकायकी पाया १८ को टीका्ें ऐसा किया है छि--/क्ष्योंकि 
पे ( पर्पायें ) क्रमदर्गी होनेसे उनक्रा स्वसमय उपस्थित होता है 

भर पीत घाता है |? बादमे गाया २१ की टीकार्से कहा है कि “जब 
भीब इम्पधी मोखतासे तथा पर्यायत्री मुस्यतास्े बिवक्षित होता है ठब 
हि है । पर बिमष्ट का है (३) जिमझा स्थरफाल भीत 
(0) ग्मिपय 22200; प्रयाय समृदक्ो बिनष्ट करता है. सौर 
को ( मरियमान पयाय 0227 6%443 44% #ज 2:08 
समृइक्ो ) उत्पन्न करता है । 


इ्र 


(४) पंचाध्यायी भाग १ गाथा १६७-६८ में कहा है कि “ क्रम' 
धातु है जो पाद विक्षेप भ्रर्थमे प्रसिद्ध है” गमनमे पेर दायाँ वायाँ क्रमसर 
ही चलते हैं उलटे ऋमसे नही चलता इसप्रकार द्र॒व्योक्ी पर्याय भी क्रमबद्ध 
होती है, जो अपने श्रपने श्रवसरमे प्रगट होती है, उसमे कोई समय पहिले 
की पीछे और पीछेवाली पहिले ऐसे उलटी सीधी नही होती अतः प्रत्येक 
पर्याय अपने स्व समयमे ही क्रमानुसार प्रगट होती रहती है । 

(५) पर्यायको क्रमभावी भी कहनेमे आता है, श्री प्रभेयकमल- 
मातेण्ड न्यायशास्त्रमें [ ,३, परोक्ष परि० सू० ३ गाथा १७-१८ की टीका 
मे ] कहा है कि पूर्वोत्तर चारिणोंः कृतिकाशकटोदयादिस्वरूपयो- 
कार्यका रणयोः इचागरिन घुमादिस्वरूपयोः इति । वे नक्षत्रोका दृष्टान्तसे भी 
सिद्ध होता है कि जैसे नक्षत्रोके गमनका क्रमभावीपना कभी भी निम्।ित 
क्रमको छोडकर उलटा नही होता वैसे ही, द्वव्योकी प्रत्येक पर्यायोका 
उत्पाद व्ययरूप प्रवाहका क्रम अपने निश्चित क्रो छोडकर कभी भी 
उलटा सीधा नही होता परन्तु उसका निम्।धित स्व समयमे उत्पाद होता 
रहता है | 

(६) केवली-सर्वेशकाज्ञानके प्रति-सर्वज्ेयो सर्वेद्रव्योकी 
त्रिकालवर्ति सर्व पर्यायें ज्ेयपनासे निम्वित ही है और क्रमबद्ध है. उसकी 
सिद्धि करनेके लिये प्रवचनसार ग्राथा €€ की टीकामें बहुत स्पष्ट कथन है 
विशेष देखो, पाटनी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्र० सार गाथा--- 


गाथा १० पृष्ठ १२ टीका और भावार्थ 

क्र २३ 2 २७-२६ | |्र 
&। ३७ श्र ९४ भर क्र 
| श्रेप तर छ्र श्र | 
| ्रे६ है ६८] । क्र 
। ४९ भर ध्द भर [। 
8 ४८-४६ । ४४ से ४८ # का 
4 2१ । ;६ क्र 


क्र 
६६ 4५४ १२१४-२६ » ' 


३ 


गाया श्१्‌३्‌ पथ... १४०७-४८ टीका और भावार्व 
न २०० क्र २४३ नर ल्‍़् 


(७) थी समयसारजी शास्त्रकी टीकार्मे कलशोछी श्री राजमसजी 
कृत टीका ( सूरतसे प्रकाप्तित ) में पृष्ठ १० में कहा है कि ताको ब्योरो- 


“यह सीब इतना काल दीत्या मोक्ष खासे इसो न्योघु ( नोंघ ) केशल 
पान माद्दे छे |! 


(५८) प्रवधिशानी मन'पर्मयज्ञानी भी भविष्मकी पर्यायोंकी 
मिदिचितरुपसे स्पष्ट जानते हो हैं. भौर सक्षार्नों सूय चन्द्र तपा दाराष््रोकी 
महि उदय अस्त ग्रहएकाल आदिको भमिषिचतरूपसे अल्प जीब भो जाते 
सगछे हैं तो सर्वज्ष बीतराग पूर्रोशानी होनेसे सर्वे हस्योंकी से पर्या्योकी 


निश्चितश॒पसे ( उसके ऋममें सियत ) कैसे नही जाम सकता ?--प्रग्य 
जानता ही है । 


(६) एस कपनका प्रमोजन-स्वतंत्र पस्तु स्वृरूपका शान द्वारा 
बेबलझान स्वमावी भपमी प्रार्माका जो पूर्णुस्यरूप है उसका मिष्चरय करके, 
सपभ्न बीतराग कथित तस्वापोंका वास्तविक श्रद्धान करामा प्रौर मिस्या 
पढ़ा छुड़ामा भाहिये। क्रमददके सज्धे ध्द्धानमें कर्तापनेका भौर पर्यायका 
आप्रयस छूटकर अपना भकालिक ज्ञाता स्वमावको दृष्टि भौर भ्राश्नय होता 
है उसमें स्वसम्मुफ्त शातापनेका सच पुदपाथ स्वभाव काल तियति कौर 
बम उन पौचोका समूह एक ही साथ होता है यह नियम है। ऐसा 


पनेकाम्त वदत्तुका स्वमाव है ऐसा श्रद्धाम करमा कारण कि उसको श्रद्धा 
विमा किये सद्दी मस्पस्पता भा सकृतो मही । 


२३---१₹बजानी स्‍्व७ श्री प॑ ममारसोदासजीमे 'परमार्ष बच 
मिडामे ह्वामी अज्ञामीषा मेद सममनेके स्िये कहा है कि--- 


(१) मद मद हथा थानी डीयफो विश्येपपणों मौर भी सुनो” 
माता थो मे क्षमायें शापि जान मूड मोदमार्मे में सापि जाने काहे-पातें 


३०५ 


सुनो--शूढ् जीव आगमपद्धतिको # व्यवहार कहे, अध्यात्म पद्धतिकी 
निम्बय कहै ताते आगम श्रज्ध एकास्तपनों साधिक मोक्षमार्ग दिखाबे, 
अध्यात्मअड़्को-व्यवहारसे (भी )न जाने, यह मूढ्दष्टिको स्वभाव, 
वाही याही भाँति सूझे काहेते ?--याते जु-श्रागमश्नग बाह्य क्रियारूप 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, ताकौ स्वरूप साधिवों सुगम | ता ( वे ) बाह्मक्रिया 
करती सतौ आपकू मूढ जीव मोक्षको अ्रधिकारी माने, ( परन्तु ) 
अन्तरगर्भित भ्रध्यात्मरूप क्रिया सौ अन्तरद्ृष्टि ग्राह्म है सो क्रिया मूढ जीव 
न जाने । श्रन्तरदृष्टिके अभावसौ अन्‍्तरक्रिया दृष्टियोचर आवे नाही, ताते 
मिथ्याइृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधिवेको असमर्थ है । 


(२) अथ सम्यक्‌ दृष्टिको विचार सुनौ-- 


। सम्यर्दृष्टि कहा ( कौन ) सो सुनो--सशय, विमोह, विश्रम ए 
तीन भाव जार्म नाही सौ सम्यग्दृष्टि । सशय, विमीह, विश्नम कहा-ताको 
स्वरूप हृष्टान्त करि दिखायतु है सो सुनो-जैसे च्यार पुरुष काहु एकस्थान 

/ विष ठाढे। तिन्‍्ह चारि हूँ के भ्रागे एक सीपको खण्ड किन्‍्ही ओर पुरुषन 

6 श्रानि दिखायो। प्रत्येक ते प्रश्न कीती कि यह कहा है ? सीप है के रूपी 

[/ है, प्रथम ही एक पुरुष सशवालो बोल्यो-कछु सुध नाही परत, किघो सीप 

/* है किधों रूपो है मोरी विष्टिविष याकौ निरघार होत नाहि ने । भी दूजो 

है। पुरुष विभोहवालो बोल्यो कि कछु मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप 

[४ कोनसो कहतु है रूपो कौनसो कहतु है मेरी दृष्टिविषे कछु श्रावतु नाही 

| ताते हम नाहिने जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हू रहे बोले 

।४४ नाही गहलरूप सौ। भी तीसरो पुरुष विश्रमवालो बोल्यो कि--यह 





#--आगम पद्धति-दो प्रकार से है--(१) भावरूप पुद्वलाकार श्रात्माकी 
६. प्रशुद्ध परिणतिरूप-पअर्थात्‌ दया, दान, पूजा, अनुकम्पा, भ्रन्नत तथा श्रणुत्रत-महात्रत, 


मुनिके २८ मूलग्रुणोका पालनादि शुभभावोरूप जीवके मलिन परिणाम | (२) 
द्रव्यरूप पुद्ल परिणाम । 


२ “““भन्‍्तह ट्टि द्वारा मोक्षपद्धतिको साधना सो अध्यात्म भ्रगका व्यवहार है । 
दे. 


ड्८ 


तो प्रत्यक्ष प्रमाम रूपो है याको सोप कौन कहै मेरी हृष्टिबिये ठो रूपो 
सुमु है ताते सबया प्रकार यह रूपो है घो सीनौ पुृदथ सौ वा स्ीप को 
स्वरूप जास्यो ताहीं | साठ तीनों मिस्पावादी | अब बोचों पुरुष बोल्यो 
कि मह तो प्रत्मक्ष प्रमान सीप को झष्ड है मार्मे कहाँ घोल्यो, सीप सीप 
धघीप मिरघार सीप याको जु कोई मौर वस्तु कहै सौ प्रत्यक्ष प्रमाण 
अआमक अगवा प्रध, तर्से सम्यग्हष्टिकौ स्वपरस्बरूपविषे न सुसि है, मे 
बिमोह मे विध्रमययार्षरष्टि है ताते सम्पग्दष्टि जीव अन्तरहष्टि करि 
मोक्षपद्धति साथि घाते । ध्रास्‍्ममात  ब्ह्मनिमिचरूप ७ मानें; सो निर्मित 
नानारूप है, एफ्रूप नाहीं, अन्तररष्टिफे प्रमान मोक्तमार्ग सापे 
प्रम्यग्शाम स्वरूपाचरम की कनिका जाये सोक्षमार्ग सांचौ । सोक्षमा्ग को 


साधिरो-यहै ष्यवह्ार, श॒द्ध्ृष्प+मफ्रियारूप सो निश्ये। पेसें 


9 ब्यगह्वारगय प्रशुद्ध इस्पक़ो कइलेबासा होमेसे शिठसे प्रसप २ एक २ 
भादस्वक्प पनेक भाव दिाये है देसा बह विधित् प्रमेक बर्यामासाके समान होसेते 
बाननेमें घाता हुप्ा इछकास प्रयोजनवान है परस्धु फ्पाशेमस्पसे प्रयोजनबान तही 
१ ऐसी मम पूर्षक धम्मग्ग्टि श्रीब प्पने चारिभगुझ्की पर्यायमें प्राध्िक धुदधतारै 
पाद थो पुमभत है उे बाह्ममाव घोर बाह्य निमित्तकपसे लानते हैं। शाक्रपें कई 
पर डड़ धुमशो धुद्ध पर्यापका ध्यवद्वा रमससे छाथक कहा हो तो उसका प्र्ण वे बाहा 
शिमित्तमाद है-हैय है हैसा मावता है प्रत बे ध्राम्नम करने मोम्य या हितकर ते 
बागकर बापक ही है ऐसा मागता है। 


“पाटनी प्रस्षमाला भौ प्रदचममप्तार गा १४ में “प्रतिषक्षित चेतमासात्र 
प्राष्यष्यबह्ाए है” देता हीकामें पह ११९१-१९ में रहा है इसे यहाँ 'मौश्नमार्ग 
श्ापिदो उसे स्यबषह्वार देसा शिस्जए दिया । 

++-भैष्नासिक एशरुप रइनेशला को प्राप्मादा सब झञायरमाव है वह 
भूठाबे-विश्यपतयरा दिपय होजेते रे शुद्धद्रस्प अक्रियारूप! रुद्ा यवा हैः उहे 
परणपारिणापित्र जाब भी बहनेये घाता है पर दह दित्य स्ामास्य इष्पहप टोगैसे 
जिफ्विय है तबा हिशा दब व है एसमे ब्यदद्धारमयक्ता डिपय है। 


इ६ 


व्यवहार कौ स्वरूप सम्परदष्टि जाने, शेंढजोव ने जान न मारने । घृढ 
जीव बन्ध पद्धतिकों साधिकरि मोक्ष कहै, सो बात ज्ञाता मानें नाहीं | 
कहेतें, यातें जु बंधके साथते बंध सम्रे, मोक्ष सथ नाहीं | श्ञाता कदा- 
चित्‌ बंध पद्धति विचारे तब जाने कि या पद्धतिसी # मेरो द्रव्य अनादि 


को वघरूप चल्यो श्रायो है--भ्रव या पद्धतिसो--मोह तोरिवों है या 
पद्धतिको राग पूर्वकी ज्यो हे नर काहे करो ? । 


छिनमातन्र भी बन्ध पद्धतिविप मगन होय नाही सो ज्ञाता अपनों 
स्वरूप विचार, अनुभव, ध्यावे, गाव, श्रवन करे, नवघा भक्ति, तप क्रिया 


प्रपने शुद्धस्वरूपक्े सन्‍्मुख होइकरि करे । यह ज्ञाताको आचार, याहीको 
ताम मिश्रव्यवहार। 


(४) अब हेय ज्ञेप उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल ताकी विचार लिख्यते 


हेय-त्यागरूप ती अपने द्रव्यकी अशुद्धता, ज्ञेय-विचाररूप श्रन्य 
पदट्द्रव्यको स्वरूप--उपादेव आचरनरूप अपने द्रव्यक्री शुद्धता, ताको 
व्योरो-ग्रुरास्थानक प्रमान हेय जशेय उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होय | ज्यो 
ज्यो ज्ञाताकी हेय शेय उपादेयरूप वर्धभान होय त्यो त्यो गरुणस्थानककी 
वढवारी कही है, ग्रुणास्थानक प्रवान ज्ञान, शुणस्थानक प्रमान क्रिया । तार्म 
विशेष इतनो जु एक गुरास्थानक्रवर्ती श्रनेक जीव होहि तो अनेक रूपको 
ज्ञान कहिए, श्रनेकरूपकी क्रिया कहिए। भिन्न भिन्न सत्ताके प्रवान करि 

*-यहाँ सम्यर्हृष्टि जीवको उसकी भरूमिकाके अनुसार होनेवाले शुभमावको 
भो वन्ध पद्धति-कही है । वन्धमार्ग ,-बन्धका कारण,-वन्धका उपाय भ्रौर वधपद्धति 
एकार्थ है । 

+-सम्यग्हष्टि शुभभावको वन्धपद्धतिमें गिनते हैं इससे इनसे लाभ या 
किचितु हिंत मानते नही, भौर उनका ग्रभाव करनेका पुरुपार्थ करता है इसलिये * यह्‌ 


वन्वपद्धतिका मोह तोडकर स्वसन्पुख प्रव्तंनका उद्यम करते हुए शुद्धतामे वृद्धि करने 
की सीख अपनेको दे रहे हैं । 


० 


एकठा मिलते माही | एक एक़ जीव द्रव्य विष प्रन्य अन्य रूप बौदयिक भाव 
हॉहि तिन भौ”पिकमाब अनुमारी ज्ञानदी प्रन्य प्रस्यता जानतो । परन्तु 
विद्येप इतनो झु कोऊ घातिको ज्ञान ऐसा म हो६ झु परसत्तावसम्वक्धीती 
होइ करि मोक्षमाग साक्षात्‌ कहे काहे ते प्रवस्पा प्रवान ( कारण कि 
अवस्थाके प्रमामर्मे ) परसत्तावश्म्बक है| ने ज्ञानको परसत्तावश्षम्वी पर 
मार्पता न बहे, जो ज्ञाम हो प्रो स्वसत्तावप्षम्ममणीसलो होय ठाके माऊ 
शाम । ता ज्ञान ( उसज्ञान ) को सहकारमूस मिमित्तरूप नामा प्रकारके 
प्रोदयिकभाव होंहि हीम्ह भ्रोदय्िकमार्दोको शासा तमासगोर म कर्ता ने 
भोछा म श्वस्तम्यी ठाते कोऊ यों कहै कि मा भॉंठिके ओदगरिकभाव होहि 
सर्वपा हो फलार्शों गुणस्थानक कहिए सो भूठो। छिनि द्रस्प को 
स्‍्वएूप सभबेपा प्रकार धान्यो माही । काहेतें-पाते जु भ्रौर एलस्थानकनकी 
कौम यात चसावे, केवलिके भी भौदसिक भावतिको नाधात्वता ( अनेक 
प्रबारता ) जामनी । केवसीके भी औदयिकमाव एके होय नाही। काहू 
पंदलसि को दष्ड कपाटरूप क्रिया उदय द्वोम कांठू केवलिको नाही। हो 
शेवलिविपें भी उदयको मामाध्वता है तो भौर प्ुणस्थामककी कौम बात 
चल्तावे । तास ओदमिक के भावके भरोसे ह्ान माही झ्ञाम स्वशक्ति प्रदान 
है। स्व-परप्रकाशक क्वानकी क्षक्ति झायक प्रमान ज्ञान स्वरूपाणरमरूप 
चारित्र यपानुमव प्रमास यह ज्ञाताको सामरष्य पनो 


इम बातनकों स्योरो बहांतांई सिश्तिमे कहांताई कहिए | यघता 
डोठ इग्द्रियातीत ज्ञानातीत साल यह बिभार बहुत कहा लिखहि । जो 
शा द्ोइगो सो थोरी हो सिस्पों बहुत गरि समुक्तयों जो झगशानी होमगो 
सो यह बिट्टी धुनैगो सहो परन्तु छमुमैगा नही यहद--अजमिका यपाका 
मषा सुमति प्रभाग केवलिवचमामुसारी है। जो याहि सुणेगो समुमैगो 
घरददैगो ताहि ब्ष्याणरारी है भाग्यप्रमाण । इठि परमार्थ बचतिका 


# बहाँ शम्दगछ्टड़े घुणोपयोदको भौरबिक्माब गड्टा 


ग्रेर बह धौरविक 
जार कदर निशा नदी बरखनु दग्ब होता है। 30032 


ध्१्‌ 
२४--समाजमों आत्मज्ञनके विषय अपूरव जिज्ञासा और जागृति 


(१) जिसे सत्यकी ओर रुचि होने लगी है, जो हक 
समभने और भिणय करनेके इच्छुक हैं. वह समाज, मध्यस्थतासे शाख्रो 
स्वाध्याय और चर्चा करके नयाथे, अनेकान्त, उपादान निमित्त, निम्नय, 
व्यवहार दो नयोकी सच्ची व्याख्या और प्रयोजन तथा मोक्षमागंका दो 
प्रकारसे निरूपश, हेय॑ उपादेय और प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायोकी भी स्वतंत्रता 
क्ेवलज्ञान श्रौर क्रमबद्ध पर्याय आदि प्रयोजनभूत विषयोमे उत्साह 
प्रभ्यास कर रहे हैं झोर तत्वनिर्णयके विषयमें समाजमे खास विचारोका 
प्रवाह चल रहा है ऐसा नीचेके आधारसे भी सिद्ध होता है--- 


(२) श्री भारत० दि० जेन सघ ( मथुरा ) द्वारा ई० सन्‌ १६४४ 
में प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक ( प० टोडरमलजी क्ृत ) की प्रस्तावना 
पृष्ठ € में शासख्घीजीने कहा है कि “अ्रब तक शाश्चस्वाध्याय और पारस्परिक 
चर्चाओमे एकान्त निमश्ययी और एकान्तव्यवहारीको ही मिथ्याहृष्टि कहते 
सुनते आए हैं। परन्तु दोनो नयोका अवलम्बन करनेवाले भी मिथ्यादृष्टि 
हो सकते हैं यह आपकी ( स्व० श्री टोडरमलजीकी ) नई शौर विद्येष 
चर्चा है । ऐसे मिथ्यादृष्टियोके सूक्ष्ममावोका विध्लेषण करते हुए भ्रापने 
कई श्रपूर्व बातें लिखी हैं। उदाहरणके लिए आपने इस बातका खण्डन 
किया है कि मोक्षमार्ग निम्वय व्यवहाररूप दो प्रकारका है। वे लिखते है 
कि यह मान्यता निम्मय व्यवह्यारावलम्बी मिथ्याहृष्टियो की है, वास्तवमे 
पाठक देखेंगे कि जो लोग निम्चय सम्यर्दर्शन, व्यवहार सम्पर्दंशन, निम्धय 
रत्तन्ञय, व्यवहार रत्नत्रय, निम्वयमोक्षमार्गे, व्यवद्वार मोक्षमार्ग इत्यादि 


भेदोंकी रातदिन चर्चा करते रहते है उनके मतब्य से पण्डित॒जीका मतवब्य 


कितना भिन्न है ?। हसीप्रकार आगे चलकर उन्होने लिखा है कि 
निश्चय व्यवहार दोनोंको उपादेय मानना भी भ्रम हैं ) क्योंकि दोनों 


नर्योका स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना 
नहीं बन सकता । अभी तक तो यही धारणा थी कि न केवल निश्रय 


४३ 


उपादेय है भौर न केरछ ब्यव्ार फिन्तु दोनों दी उपादेय हैँ ब्न्ति 
पंहितजीने इसे मिथ्याध्ष्टियोंद्ी प्रूचि बदलाई है ।” 


प्रागे पृष्ठ ३० मे उठरण दिया है कि 'जो ऐसा मातता है कि 
जम्ममका श्रद्धाम करमा चाहिये भौर प्रयुत्ति स्थबह्वरवी रखना चाहिये 
उन्हें मी मिभ्पाहृष्टि हो बतसाते हैं! 


२५---इस झासकी इस टीकाके भाषारभृतशास्त्र 

इस टीकाका सप्रह-मुस्मतया श्री सर्वाय्तिद्धि थी तत्वार्थ राज 
बाधिव श्री एसोकवातिक श्री अथ प्रकाम्िका श्री समयसार श्री प्रव्धन 
सार ओी पत्मास्तिकाथ भी सियमसार श्री धबस्ता-जमघगला-मद्दाव भ 
तथा श्री मोक्षमाग प्रकाशक इत्यादि ध्मेक सत्‌ छ्ा्मोके मामार पर किसा 
सया है जिसको सूभी भी इस प्रम्थमें शुरूमे दौ गई है । 


२६---भध्पास्म योगी सत्पुरुष भी कानजी स्पामीफों रूपाका फल 
मोक्षमागका सत्य पुुषापें द्शानिदाले परम सत्य जैनपर्मके ममेके 
पारगामी भौर अद्धितीम उपदेशक झात्मज्॒सह्पुदप श्री कामब्री स्वामीसे 
मैले इस प्रभ्वक्रो पाष्हुसिपि पढ़ सेनेकी प्रार्थना की श्लौर उम्होंते उसे 
स्वीकारतेकी कृपा को। फलस्वरूप उम्की सूभनामुसार सुधार करके 
मुदणके लिगे भेजा ग्रया। इसप्रकार यह प्रथ तमकी कृपाका फस है-“ 


ऐसा बहमेकी माजा लेता हैं। इस कृपाके शिये उसका जिठता उपकार 
स्यक्त करें उतमा कम ही है । 


२७--प्रए्त्चु पायकों से 
मुयुश्ुभोषो इस ग्रंचथका सूदम हृष्टिसि और मध्यध्यकूपते अध्ययत 


बरमा बाहिए। सत्‌ धास्षका धर्म गुद्धि द्वाशा प्रस्पास करना सम्यग्दा्शतकां 


गारण है। तदुपराम्त घाम्माम्यासमे निम्न बाहें मुस्यत॒या ध्यय्नमि रखता 
अाहिए-- 


(१) शिश्वयतय सम्परदश्षनस्ते ही धममेझा प्रारम्म होता है । 
(२) मिम्मय सम्पस्ल्धेष्ठ प्रयट ढिये बिता किसे भी खीदको सच्चे 


ह३ 


व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएँ नही होती क्योकि 
वे क्रियाएँ पाँचवें गुणस्थानमे शुभभावरूपसे होती हैं । 


(३) शुभभाव ज्ञानी और श्रज्ञानी दोनोको होता है, किन्तु श्रज्ञानी 
जीव ऐसा मानता है कि उससे घर्में होगा, अथवा वह शुभभावरूप व्यवहार 
करते-करते भविष्यमे घ॒र्मं होगा, किन्तु ज्ञानियोको वो हेय बुद्धिसे होनैसे, 
उससे (-घुभभावसे घममें होगा ) ऐसा वे कभी नही मानते । 

(४) पूर्ण वीतरागदश्ञा प्रगट न हो वहाँ तक पदु अनुसार शुभभाव 
भ्राये विना नही रहते किन्तु उस भावको धर्म नही मानना चाहिए और न 
ऐसा मानना चाहिये कि उससे क्रमश धर्म होगा, क्योकि वह विकार 
होनेसे भ्रतन्‍्त वीतराग देवोने' उसे बन्धनका ही कारण कहा है । 


(५) प्रत्येक वस्तु द्रव्य-ग्रुण-पर्यायसे स्वतन्त्र है, एक वस्तु दूसरी 
वस्तुका कुछ कर नही सकती, परिणमित नही कर सकती, प्रेरणा नही 
दे सकती, प्रभाव-प्रसर-मदद या उपकार नही कर सकती; लाभ-हानि 
नही कर सकती, मार-जिला नही सकती, सुख-दु ख नही दे सकती-ऐसी 
प्रत्येक द्र॒व्य-ग्रुण-पर्यायकी स्वतत्रता अनन्त ज्ञानियोने पुकार पुकार कर 


कह्दी है । 
(६) जिनमतमे तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निम्धय सम्यकत्व 


होता है और फिर ब्रत, और निम्वधय सम्यकत्व तो विपरीत शभिष्राय रहित 


जीवादि तत्त्वाथ्थ श्रद्धान है, इसलिये ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके सम्यग्टृष्टि 
होना चाहिये । 


(७) प्रथम गुणस्थानमे जिज्ञासु जीवोको ज्ञानी पुरुषोंके धर्मोप- 
देशका श्रवण, उनका निरन्तर समागम, सतृशास्ल्‍रक्रा अभ्यास, पठन- 
मनन, देवदशश न, पूजा, भक्ति, दानादि शुभभाव होते हैं, किन्तु पहले ग्ुण- 
स्थानमे सच्चे न्नत-तपादि नही होते । 

(२८) अन्तर्मे 


मोक्षशास्त्रके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य 


ड््ड 


कठिल परिश्रम साध्य उसको पूरा करमेवासे श्री प० परमेष्टीदासबो 
स्यायप्तीर्ष धस्यवादके पाप हैं। 


इस धास्त्रकी प्रधमावृत्ति तपा दूसरी इस प्रावृत्ति तैयार करनेमें 
सक्षरथ मिल्तान करके जाँचनेके कायम तथा झ्ास्त्ानुसार स्पष्टठा करनेके 
कार्येमें प्रेम पूर्वक अपना समय देकर बहुत भम दिया है उस सहायके सिये 
थी ब्र० पुल्ताबभन्दमाईको प्रामार सह घम्यवाद है| 
हिन्दी समायको हस प्रुयराती-मोक्षणासत्र टोकाका प्षाम प्राप्त हो 
इससिये उसका हिम्दो अनुवादन करानेके लिये तथा दूसरी प्रावृत्तिके लिमे 
श्री तेमिघम्दजी पाटनीने पुम' पुन प्रेरणा को थी, ओर कमस प्रि० प्रेमे 
मह प्रास्ध सुष्दर रीठिसे छपानेकी ब्यवस्पा करमेके सिये श्री मेमिचम्दमजो 


पाटमी ( प्रधाभ-मजों श्री पाटमी दि० जैन प्रंपभाक्षा मारोठ-राजस्थान ) 
को धन्यवाद है । 


इस प्रंपका प्रूफ रोडिग छुद्धिपत्र विस्तृत बियय सूचो प्रब्दसूति 
आदि तयार करमेका काय साबमधानोसे श्रो तेमोश्रदमी बाकसीबाल 
(-मदनगंज ) ने ठथा श्र० गुसामभम्दजीसे किया है प्रसा उम्हे भी 
घम्यवाद है। 
अश्चय तृष्तीया 
बोर सि० सम्बत्‌ २४८६ 


रामजी माणेछूचन्द दोशी, 
श्री मैन स्थाष्याय मंदिर ट्रस्ट 
सोतगढ़ 


श्री मोच्शाख्र टीका की विषय सूची 


ऊईड 


सूत्र नम्बर विषय 


ड्े 


४ 


न 


ध्‌ 


सगलाचरण 

शास्त्रके विपयोका सक्तेपम कथन 
प्रथम अध्याय प्रष्ठ ५ से ११८ तक 
मोज्षुकी प्राप्तिका उपाय--निश्चय सोक्षमार्ग, 
पहले सूत्रका सिद्धान्त 

निश्चय सम्यग्द्शनका लक्षण 
'तत्त्व! शब्दका सर्म 

सम्यग्द्शनकी महिसा 
सम्यग्द्शंनका बल 

सम्यग्दशनके भेद तथा अन्य प्रकार 
सराग सम्यस्दश्टिके प्रशभादि भाव 
सम्यग्द्शंनका विषय-लचद्दय-स्वरूप 


यह सूत्र निश्चय सम्यग्द्शनके लिये है उसके शास्त्राघार 


निम्वय सम्यग्दशनके उत्पत्तिकी अपेक्षासे भेद 
तीसरे सूत्रका सिद्धान्त 

तसवोंके नाम तथा स्वरूप 

चौथे सूत्रका सिद्धान्त 

निम्चय सम्यर्दशनादि शब्दोंके अथे सममतेकी रीति 
निक्षेपके भेदोंकी ठयाख्या 

पॉचवे सूत्रका सिद्धान्त 

निश्चय सम्यग्दशेनादि जाननेका उपाय 

प्रमाण, नेय, युक्ति 


अनेकान्त एकान्त, सम्यक्‌ और मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप 


तथा चृष्ठान्त 


पत्र संख्या 
4 
श्से४ 


२० 
१७ 
श्८ 
२१ 
२४५ 
२६ 
श्८ 


श्प 
३८-२६ 


३७ 


श्३ 


सूत्र भम्धर बिपय 


न 


सम्परू और मिध्या एकास्तका स्वरूप 

१ 9 7” 7” दधाम्त 

प्रमाश् भौर नके प्रकाश 

डब्पारिंकमम और पर्यायार्थिकमय क्या है ! 
गुया्िकतय क्यों नहीं ? 

मर्योके नाम 

सम्परटष्टिके माम; मिष्पाहर्टिड मास 

आदरणीय निः्रभनय दै।- ऐसी प्रदा करना भाहिपे 
व्यवद्दार और लिश्चयष्य पत्र 

शात्योंमे शोनों नर्वोको स्डण करना कइा है; सो केसे ! 
होन शप़्रखोका अपे करनेकी पद्धति 

सिश्चबासासी और स्वषह्समासी 

लगके दो प्रकार ( रागसद्दिद भौर रागरदित ) 

प्रमाण सप्रमंगी मौर नव ससमंगी 
दीवरागी-विज्ञनका निरूपण 

सिप्ण/टर्टिके मब, सम्यम्ट्धिके नस, भीति 

निश्षर और म्दश्श7रनयका वूसरा अर्ब-- 

अए्माका स्वरूप समसन्नेके क्षिये प्य दिस्राग 


सिश्थयन्तय और दृध्माथिकसय ठथया व्यवाश्नर और 
पयोगरिकलमके मे, मिम्न १ भी दोते हैं 
हअंद्धे सूत्रका सिद्धास्त 


निश्चय सम्यध्र्शनाएि छाननेके अमुस्य ( भ्रप्रथाम ) रुपाम 
निर्देश स्वामित्वादि 


जिम विम्बदरोन इत्यादि सम्पम्द्शेनक्े कारणों सम्बन्धी चर्चा ४२-6६ 


भौर भी अस्प भमुस्य इपाय 


सतत , संक्या, छेवादिकी स्यास्या 
सत्‌ और निर्देश अमर 


पत्र संस्वा 
३१ 
धर 
शै३ 
३३ 
है 


चर 


8६ 


३६-३० 
ड्ड 

न 

श्पर 
३८-३४ 
झा 

हर 


हर 
श्र 
डा 
श्र 


३ 
हर 


छे७ 


सूत्र नम्बर विपय पत्र संख्या 
'सत्‌? शब्दके प्रयोगका कारण श्८ 
सख्या और विधानमें अन्तर # 

धि में ब्छ 
लेत्र और अधिकरणमें अन्तर वर्गेरह छ६ 


भाव)? शब्दका निक्षेपके सृत्रमें कथन होने पर भी यहाँ किसलिये 
कहा ? विस्तृत चशेनका प्रयोजन, 


० 

ज्ञान सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण क्र 

सूत्र ४ से ८ तकका तात्पयेरूप सिद्धान्त ४१ 

६ सम्याज्ञानके भेद-मतिज्ञानादि पॉर्चों प्रकारका स्वरूप भर 

नवमे सूत्रका सिद्धान्त ४३ 

१० कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ९ ४३ 

सूत्र ६-१० का सिद्धान्त 4 

११ परोक्ष प्रमाणके भेद ४५ 
क्या सम्यक्‌ मतिज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीच भव्य 

है या अमव्य ९ ४६ 

मति-श्रुतिज्ञानको परोक्ष कहा उसका विशेष समाघान ५७ 

१२ प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद भ््८ 

१३ सतिज्ञानके नाम भ्र्प 

१४ मसमतिक्लानकी उत्पत्तिके समय निमित्त ६० 


मविज्ञानसें ज्ञेय पदार्थ और प्रकाशको भी निमित्त क्‍यों नहीं कद्दा ? ६५ 
निमित्त और उपादान 


६४-६४ 

१५ मतिज्ञानके क्रमके भेद--अवग्रह, इद्दादिका स्वरूप ६५ 

१६ अवग्रह्मदिके विषयभूत पदा्े ६७ 

बहु, बहुविधादि बारदद भेदकी व्य(ख्या ६७-६८ 
प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा होनेवाले इन बारह भ्रकारके मतिज्ञानका 

स्पट्टाकरण, ६६ 

श॒का-समाधान ७२-७४ 


१७ अवम्रह्मदिके विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं ९ ७६ 


रद 


सूत्र भम्बर डिपय यत्र संश्या 
१८ अवम्मई ज्ञानमें विशेषणा पर 
अबोवग्रह-- ब्यैघनावमदके दृष्टास्य ट 
अमू्पक्त-- व्यक्तका अरे एड 
अव्यक्त और ब्यक्त्ञान अर्थात्‌ स्एंजनावप्रह-भमोवमद श 
ईइ्ा भवास, धारशाका बिशेप स्वरूप है 
पकके बाद वूसरा क्वान द्वोता दी है था नही ९ 
ईशा श्वान सस्प है ९ डर 
'शरणा! भौर 'संत्थर! के बारेमे सप्टीकरण ६&० 
बार मंदोंको विशेषता १3 
३६ व्यंशताबप्रदकह्ान नेतत और ममसे नहीं होता 3 
२०. भ्रतज्ञानक्ता बर्णन, दत्पत्तिका कम सथा उसके भेद रे 
अतक्षानकी इत्पत्तिके रृष्तास्त छः 
अक्षरारमक, भ्रसक्षरास्मक भ्रतज्ञान घर 
प्रतक्षामी इत्पत्तिम मतिज्ञान निमित्चमात्र है प्र 
मदिक्ञामके समान दी भुतक्षान ढयों नहीं ९ त् 


भ्ुवक्षान साधाद्‌ मविक्षानपू्षंक और परम्पय मतिपूर्षक्क.. ८३-८४ 
भावभुद सौर दृस्भमत 


<छ9 
प्रमाझके दो प्रकार “मुठ? कं भ्जे प्फ्‌ 
बारद संग, 'भीदइ पूछे त 
मति मोर भुतक्षानके दीअका सेव्‌ ] 
बिरोप स्पष्टीरुएण 


सूत्र ११ से २ तकदा सिद्धास्त 
२१ अवषिपष्तामऊ्म वणन--सद और गुझ अपेडासे 
४९ अयोपशप्त निमित्तक भबपिज्ञामड़े मेद तबा रनके स्वामी प 
भनुगामी भावि ऋ६ मेदका बशेस ह्‌ 
डस्ज। फेज, काल, माव अपंकाते 
आगोपरासका भ्रथ अर आातहोपिपरर पा 


म्१ 


थ्र६ 


सूत्र नस्थ॒र विपय पत्र सम्या 
सूत्र २१-२१ का सिद्धान्त ध्र्‌ 
२३ मनःपर्यय ज्ञानफे भेद घर 
२१४ ऋजुमति और विपुलमतिम श्रन्तर घ्श्‌ 
२५ अवधिज्षान भर मन पर्ययज्ञानम विशेषता 3] 
२६ मति--पश्रुतज्ञानका विषय ६६ 
२७ अवधिक्षानका विपय घ्७ 
रूए. मनःपर्ययत्ञानका विपय क्र 
सूत्र २७-२८ फा सिद्धान्त ध्प 
२६ केचलज्नानका विषय घ्८ 
केवली भगवानकऊे एक ही ज्ञान होता है या पॉचों ६६ 
सूत्र २६ का सिद्धान्त १०० 
३० एक जीवके एक साथ फ़ितने छान हो सफते हैं ९ १८० 
सूत्र ६८ से ३० तकक़ा सिद्धान्त १०१ 
३१ मति, श्रुत और अवधिज्षानमें मिथ्यात्व भी होता है १०२ 
3२ भमिध्यारष्टि जीवफे ज्ञानफोीं मिथ्या क्‍यों कहद्दा ९ १०३ 
कारणविपरीतता, स्वरूपविपरीतता, भेदाभेद्विपरीतता, १०४-५ 
इन तीनोंको दूर कश्नेका उपाय १०४ 
सत्‌ असत्‌ , नानका कार्ये, विपरीत ज्ञानऊे दृष्टान्त १०६-१०८ 
३३. प्रमाणका स्वरूप कहा, श्रुतज्ञानके अशरूप नयका स्वरूप 
कहते हैं १०६ 
अनेकान्त, स्पाद्ाद और नयकी व्याख्या १०६ 
नैगमादि सात नयोंका स्वरूप १०६ 
नयके तीन प्रकार ( शब्द-अर्थ और ज्ञाननय ) १११-११२ 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने आत्माक्े सम्बन्ध इन सात नयोंफो 
चौदद प्रकारसे केले उत्तम ढगमे अवतरित किये हैं ? ११२ 
वास्तविकभाव लौकिकभावोंसे विरुद्ध ११३ 


पॉच प्रकारसे जेत शास्रोक्रे अर्थ सममानेकी रीति ११३ 


र० 


सृत्र नम्बर विपय पत्र संस्षा 
नर्मोक्े संक्षेप स्वरूप, घैन मीति समा नर्योकी सुक्षमम ११श-११८ 
प्रमम भम्यायका परिशिएट--१ रघ 
सम्यम्द्शनके सम्बस्म्म कुछ शझातब्य ११६ 
सम्मम्दर्शन ही भावस्यकता, स० द० क्या है १६ 
अदा गुशक्वी मुख्यवास निश्चय सम्यम्दर्शन १२० 
धान गुयकी मुख्यतासे निश्चय सम्मगर्शन १११ 
भारित्र मुणकी मुख्यतासे निश्वय सम्यग्दशेन श्र 
अनेक स्त स्वरूप $33। 
सम्यम्दशन समी सम्यम्टष्ठियोंके एक समान पर 


सम्पक्षान सभी.» सम्यबस्वकी अपेक्षासे समान है 

हम केक कम, बढ़ होना वगेरद अपेक्षासे समान 
नह्ठी 

सम्पक चारित्रमं भी अनेकान्त श्रए 


इशाम (पठ्धा) ज्ञान, चारित्र इन होनों गुणोंक्ी समेद दृष्टिसे 
निरघय सम्यग्शनऊी स्पास्पा-- 


श्श्र 
मिशरचय सम्पदशेनड्ा चारित्रके मेदोंकी अपेश्षासे कमस श्र 
निरषय सम्याइशनऊ आरेमें प्रश्नोत्तर का 
स्थबशार सम्पस््रोमझी स्यास्या १२३ 
ड्पवह्यरामास सम्पगर्शनको कमी स्यबद्धार सम्यम्दशन भी 
क्दते हैं। १०७ 
सम्मम्द्शनक प्रगट करनेढा दपाय १२८ 
निबिकल्प अनुमबका प्रारभ्म १३० 
भम्पाइशन पयाय दे तो मी दस गुस केसे कहते हैं १३९ 
सभी सम्यरटेष्टियोंदा स० द० समान हद श्द्ँ 
सम्यल्रोमढ भेद क्‍यों कहे गये है! १३१ 
सब्यदरानड़ी निमल्नता १३२ 


सम्पकबकी निर्मेततामे पाँद भेद किस अपचासे १३३ 


£ 


सूत्र नम्बर विषय पत्र संख्या 
सम्यग्टष्टि जीव अपनेको सम्यक्त्व प्रगट होनेकी बात श्रुतज्ञान 
द्वारा बरायर जानते हैं । १३४-४० 
स० द० सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर १४०-४२ 
ज्ञान चेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ९ १४३-१४५० 
ज्ञान चेतनाके सम्बन्धर्म विचारणीय नव विपय १४३ 
अक्रमिकविकास और क्रमिकविकासका दृष्टान्त १४५ 
इस विषयके प्रश्नोत्तर और विस्तार १४७ 
सम्यग्द्शन और ज्ञान चेतनामें अन्तर १५४ 
घारित्र न पले फिर भी उसकी श्रद्धा करनी चाहिये १्श्छ 
निश्चय सम्यग्दशनका दूसरा अर्थ १५५ 
प्रथम अध्यायका परिशिप्ट--२ श्श्७ 
निश्चय सम्यग्द्शोन-- १४७-१६३ 
निश्चय सम्यग्द्शन क्‍या है और उसे किसका अवलम्बन १४७ 
भेद-विकल्पसे स० द० नहीं होता श्श्प 
विकल्पसे स्वरूपानुभव नहीं हो सकता १५६ 


सम्यग्दशेन ओर सम्यणज्ञानका सम्बन्ध किसके साथ १६० 
श्रद्धा-ज्ञान सम्यक्‌ कब हुए 


१६१ 
सम्यरदशनका विषय, मोक्षका परमार्थ कारण १६२ 
सम्यग्द्शन ही शान्तिका उपाय है सम्यग्दशन दी संसारका 
नाशक है १६२५-१६३ 
प्रथम अध्यायका परिशिष्ट--३ १६४ 
जिज्ञासुको धर्म किस प्रकार करना श्६४ 
पात्र जीवका लक्षण १६४ 
सम्यग्दशनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया. १६५ 
अ्रतक्षान किसे कहना श्६५ 
श्रतज्ञानका वास्तविक लक्षण-अनेकान्त १्६६ 


भगवान भी दसरेका कुछ नहीं कर सके १६६ 


श्र 


धूत्र नम्बर दिपय पत्र संस्या 
प्रभावनाका सदा स्वरूप १७ 
सो दया ( सखिसा ) है 
आनन्दकारी भावनावाला कमा करे १8७ 
भुशञानका झबएम्बन ही प्रषम किया है १६८ 
धर्म रों भौर झेसे १ १६६ 
झुखका रुपाय झ्ञान और सत्‌ समागम १४० 
दिस भोर छी रुचि ७सीका रटन [४३ 
भुवद्वानफ्े अपक्षन्थनका फञ्ू-भारमानुसद १४४ 
सम्यम्द्शन दोनेसे पूथे गा 
घसेके दिये प्रथम कया करें १७६ 
सुस्तका मारे, बिकारका फ्न, असाष्प, ध्रुद्धारमा * अकध 
घरमेष्ी रुचिवाजे दीब कैसे शोदे हैं ९ श्च्प 
इपादान मिमित्त और कारण-कार्य के 
अस्वरग अनुमषका उपाय-क्षानको क्रिमा ॥ 
ध्ञानमे मष सही है १८० 
इसप्रकार अमुभषर्स आानेषाला छुझधारमा केसा दे [ शा 
निशचय-स्यथइएर श्टर 
ससम्यम्द्शेन रोते पर कया होता है ह८९ 
चारमस्दार ह्ासमे एध्मम्रताका अम्यास श्८ए 
अलन्तिप भमिप्राप १८४३-स४ 
प्रषम अ० का परिशिए-४ श्पे 
तत्वामे प्रय्ासड्रे स० द० का लक्षण कहा है तस लक्षणमें 
अभ्याप्ति भादि दोपका परिद्दार श्ष्ष्‌ 
प्रथम अध्यायका परिशिप्ट नं ५-.. ४६००-२११४ 


केचलए्टान [ क्ेषप्लीर॒ए क्षाम ] का हएरूप और अनक 
शार्खाका झाबार-- 


२०-१४ 


३ 


सत्र सम्बर विषय अन्न सेस्या 
अध्याय दूसरा 
१ दीवके असाधारण भाव ५७28 
औपशमिकादि पॉच भावोंकी व्याख्या २१४ 
यह पाँच भाव क्या बतलाते हैं. ९ २१७ 
उनके कुछ प्रश्नोत्तर ५ २८ 
ऋौपशभिक भाष कभ होता है *९६ 
' उनकी महिमा ् २२० 
पॉच भावोंके सम्बन्ध कुछ स्पष्टीकरण २२१ 
पॉच भावोंके सम्बन्ध विशेष ? न्रर 
छीवका कत्तेव्य नर 
इस सूम्रम नय-प्रमाणकी विवज्षा २६ 
२ भाषोंके भेद २६ 
३ ओऔपशमिक भावके दो भेद नस 
है. क्षायिकभावके नव भेद च्र्७ 
५ क्षायोपशमिक भावके १८ भेद रस 
६ ओऔदणयिक आअवके २९ भेद 7२३० 
७ भारिणामिकभावके तीन भेद नर 
उनके विशेष स्पष्टीकरण न 
अनादि अज्ञानीके कौनसे भाव कभी नहीं हुए १ बह 
अओौपशमिफादि तीन भाव छैसे प्रगट द्वोते हैं ९ २३४ 
.._ कौनसे भाव बन्धरूप हैं २३७ 
८ जीवका लक्षण २३४ 
५ - भीठेव सूतका सिद्धरन्त २३६ 
जग भेद २३५ 
छाकाए-निराकार 20702 
दशेन और ज्ञानके बीचका भेद अर 


,. ७ 
उस भेदकी अपेक्षा और अमेदकी अपेक्षासे दश्शन-झ्लानका अथे +४४९ 


कर 
सूत्र नम्बर विषय पत्र सख्या 


३० 
३१ 
श्र 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
श्प 
३६ 
भे० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 
४५ 
४६ 
४७५ 


ध्प 


छ६ 


सज 


० 
५१ 
भर 
श्े 


अविम्रहगतिम आह्ारक अनाहारककी व्यवस्था २६७ 
अन्मके भेद र्दर८ 
योनियोंक्रे भेद २६६ 
गर्भ जन्म किसे कद्दते हैं ९ २७१ 
उपपादजन्म किसे कहते हैं ९ २७१ 
सम्मूच्छेन जन्म किसके होता दै ? २७२ 
शरीरके नाम तथा भेद २७२ 
शरीरोंकी सूक्ष्मताका वणन २७३ 
पहिले पह्चिले शरीरकी अ्रपेज्ञा आगे आगेके शरीरोंके प्रदेश- 
थोडे होंगे या श्रधिक ९ २७३-२७४ 
तेज्स-कार्माण शरीरकी विशेषता र्ए४ 
तैजस-कार्माण शरीरकी अन्य विशेषता २७४ 
वे शरीर ससारी जीबोंके अनादि कालसे हैं २७६ 
एक जीवके एक साथ कितने शरीरोंका सम्बन्ध ? २७६ 
कार्मण शरयीरकी विशेषता २७७ 
आओदारिक शरीरफा लक्षण श्ज्षर 
बैक्रियिक शरीरका लक्षण २७६ 
देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वेक्रियिक शरीर द्वोता है 
या नहीं ९ २७६ 
वैक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका 
निमित्त है १ र७६ 
आहारक शरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण र्ष्च० 
आद्वारक शरीरका विस्तारसे वर्णन २८० 
लिग-वेदके स्वामी श्पर 
देवोंके लिग श्प्र 
अन्य कितने लिंग वाले हैं ९ ' २८३ 


किनकी आयु अपवर्तेन (-अकाल मृत्यु ) रद्दित है ९ २८३ 


श्ई 


सूत्र सम्बर दिपब पत्र सुक्श 
अध्याय २ का शप्संइार श्परे 
पारिसामिऊ भावषके सम्दस्धर्मे हे 
पर्म करनेके लिये पाँथ भाबोंका द्वान उपयोग है ! रुधर 
इपादान और निमित्त कारणऊे सम्बन्पमे-- श८७ 
बॉँच भात्रेके साथ इस अप्यागड़े सूत्रोंके सम्बस्थका रपष्टीकरण ९३९ 
निमित मैमित्तिर सम्बन्ध श् 
दाह्पये शाए 
अध्याय तीसरा 

मूमिदः < घट 
अधोलोकका बेन ३९१ 

है सात लरक पृथिब्ियाँ ३०१ 
३ सात प्रवित्ियो्े शिल्लोंदरी संस्या 34 
शरक गति दोनेड़ा प्रमाण ३०१ 

३ भारदियोंओ मुग्लोंका वन ३०१ 
४ मारिकी छीष एक दूसरेको दुःख देते हैं १० 
२ बिशाप दु्य ३०३. 
३ नारदोंह्ी इकष्ट शायुदा मास ३०४ 

सम्वरदप्ियोक्रों भरकमे कैसा दस दोता है! ३०६१ 

* अप्पलोफझा बन, कुछ धीप समुद्रोके साम ०८ 


८ द्वीप और समुद्रोंड्ा विस्तार भौर आकार 


३०६ 

३ अम्यूद्ीपढ़ा दिस्ठार भर साकार ३९३ 
१० द्समें सात फ्षेत्रोंक माम ३१९ 
६६ साठ दिमाग करनेदा्रे छह पबतोड नाम ११५ 
११ झुपाषत पदढोंड] रंग झ१७ 
६३ दुराइलोडा दिशाप लूरूप ११५ 
४ दुलाइक्षोड झूपर गर्व स्रोदरोक स्प्म 


३१६ 


4९] 


सूत्र भभ्वर विपय पन्न संख्या 
१५ प्रथम सरोवरको लम्बाई-चौड़ाई ३११ 
१६ प्रथम सरोवरकी गहराई ३११ 
१७ उसके मध्यम क्‍य है ९ ३९१ 
१८5 महापझादि सरोवरों तथा उनमें कमलोंका प्रमाण हष्तोका 
विष्तार आदि श्श्र 
१६ छुट्ट कमलोम रहनेवाली छुद्द देवियाँ श्श्र 
२० चौद॒ह महा नदियोंक्रे नाम १२ 
२१-२२ नदियोंके बहनेका क्रम ३१३ 
२३ इन चौद॒द महा नदियोंकों सहायक नदियाँ २३१५ 
र४ भरत क्षेत्रका विस्तार श्श्ह 
२५ आगेके क्षेत्र और प्व॑तोंका विश्तार श्र 
२६ विदेह क्षेत्रके आगेके पबत-क्षेत्नोंका विस्तार ३ 
२७ भरत और ऐरावत क्षेत्रमें कालचक्रका परिवर्तत 3९१६ 
भरत-ऐसवत्तके मनुष्योंकी आयु तथा ऊँचाई ३३१० 
तथा मनुष्णोंका आहार ड्श्द 
२८ अन्य भूमियोंकी काल व्यवस्था श्र 
२६ हैमवतक ह्यादि क्षेत्रोंमे आयु शहद 
३० हैररुयवनकादि क्षेश्रेमि आयु 3१६ 
2१ बिदेह ज्षेत्रमे आयुकी व्यवस्था च्श्च् 
३२ भरतत्तेत्रका विश्तार दूसरी त्तरहसे 3२० 
३३ घातकी खरुडका वर्ण 3२० 
३७ पुष्करा्ध द्वोपका वरणेन 3२७० 
४४ मनुष्य क्षेत्र, ३३-मनुष्योंके भेद ब्२ृ्‌ 
( आये-स्लेच्छ ) २९६ 
ऋद्धिप्राप्त आयेकी आठ प्रकारकी तथा अनेक भ्रंकांरको 
रूढ़ियोंका वर्णुन ३२३ से ३६० 


झनश्द्धि प्राप्त आये 


३३९७ 


श्प 


पृत्र मम्वर विपय पत्र संप्या 
म्सेच्छ डैईरे 
३७ करे भूमिका बणन रबर 
शै८. मलुष्योंक्री इक तथा सपस्य आयु श् 
३६ तियंचोंकोभायु स्थिति श्र 
देजफे सापका कोप्टक श्श 


उत्तरकुरु, देषकुर, लबंणसमुद्र, घातक द्वीप, कालोदधिसभुद्र 
पृष्करद्वीप, सरक्षोक, दूसरे क्वीप, समुद्र, कर्ममूमि-मोगमूमि 


भौर कर्मेभूमि छेसा फेज ३३७ 
घ॒तुर्थ भ्रष्याय 
मूमिका ३१५ 
१ देबोंक मेज ३४० 
३ मधनत्रिक़ देवोमेंसेश्यारा। विभाग शा 
है. चार निकायके देबोंडे प्रमेद्‌ झ४१ 
४ भार प्रकारके पेषोंदे सामास्य मेद श्र 
२ ड्यस्चर, स्तोतिषी देवोंमें इस्त्र आदि सेरोंकी विरोपता १४१ 
६. देवोंम इ्स्त्रोंकी स्क्चत्था ३४१ 
+ ८) ६, देघोका कास सेन सस्यन्धो अखन इए्र-१ए१ 
१ मधनवासी देबोंके सेद्‌ श४० 
[१ ड्बस्टर देषोंके आठ भेज श्र 
१६ स्पोतिषी देवोंके पंच भेद ३१० 
१३ '्पोदिपी देजोंके विरोष बेन श्र 
९४ इसमे होनेदाला काल बिसाग | 
ऐरे अड्ाई दीपके बाइर श्वोदियी श्र! 
१३ ज्ेसानिऊ़ देबोंद् बर्खन 2 श्र 
१४ नरेमानिक देवोंडे भेद जहर 
रि८ कल्पोंक्ी स्थिदिका कम 


श्र 


नह 


सूत्र नम्धर बविपय पत्र संख्या, 
१६ वैमानिक देवोके रहनेका स्थान ३४३ 
२० चैभानिऊ देव्रोमें उत्तरोत्तर अधिकता हि ३५४ 
२१ वेभानिफ देश्रोमे उत्तरोत्तर हीनता श्श्श्‌ 
शुभ भावफे कारण कौन जीव किस स्वर्ग उत्पन्न होता है 

. उसका स्पष्टीकरण ३५६ 
: ' हेबंशरीरसे छूटकर कौनसी पर्योय् घारण करता है उसका बर्णैन ३५८ 
इस सूत्रका सिद्धान्त म ३५६ 

२२ वेभानिक देवोंमें लेश्याका वर्णन ३६१ 
२३-२४ कल्प सता कहाँ तक; लोकान्तिकरेव ६२ 
२५ लौकान्तिक देवोंके नाम... ३६२ 
२६ अनुदिश और शअनुत्तरवासी देवोंके अ्रवतारका नियम ३६३ 
२७ तियंच कौन है ९ ३६४ 
२८ भवनवासी देवॉंकी उत्कृष्ट आयु ३६४ 
२६ वेमानिक देवोंकी उत्कष्ठ आयु जद 
३०-३१ सानत्कुमारादिकी आयु . ३६५ 
३२ कल्पातीत देवोंकी आयु ३१६६ 
३३-३४ स्वर्गोंकी जघन्य आायु ३६७ 
३५-३६ नारकियोंकी जघन्य आयु . ३६६७-६८ 
३७ भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु 3६८ 
३८ व्यन्तर देवोंकौ जघन्य आयु. - ३६८ 
३६ व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु _ इ्६८ 
४० बज्योतिषी देवोंकी उत्कृष्ट आयु.» कु ब्ष्८ 
४१ ज्योतिषी देवोकी जघन्य आयु घ६८ 
४२ लौकान्तिक देघोंकी आयु, उपसंदहार .. ३६६ 

. सप्तभगी [ स्यात्‌ अस्ति-नारित ]_ 2 8 


साधक जीवोंकों उसके शानसे लाभ ३७१ 
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झूत्र मग्गर जिपय 333 
है. ६ 9 से ४ दक यह आस्ति सात्ति स्वरूप कहाँ प्र 
कताफ हरे हसका बन ३७२ से दा 
सप्तमंगीडे रोष पॉज संगक पणन न 
छीबमे पेक्तरित सप्र्भगी हुक 
ससमें लागू होने घालले नय ई४४-३०९ 
प्रमाण, निफेप, रपड्ढेय, अनेकान्त १३६ 
खप्तमंगी भौर अनेकान्त २३ 
लय; सप्वाश्मके भय उपचार नम” 2 हे 
शस्यश्टप्का भीर मिप्याटश्टिका कराते कि 
खतिकास्त क्‍या कठतात्ा दे ] 
शास्योे अब करनेकौ पछलि हर 
सुमुहुभोंका कत्तेज्न रे है 
कैकतिक्री ख्पतरत्या [ सघसत्रिऋ | पे 
कैकतिकी स्पवस्था ( थे मानक ) 

पंदम अध्याय हर 

भूमिका! रे 


१ अशीब तर्त॒का बस॑न १ 
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३६ अतिथि सविभाग,च्नतके पाँच अतिचार 
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४६३ 
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श्ह्हे 
स्हर 
६५ 
ध्ध्र्‌ 
४६६ 
४६६ 
४१६७ 
६७ 
भ्६७ 


हद 


सूत्र मम्धर विपय पत्र संस्या 
३७ सक्दीखनाओे पाँच सतिचार श्घ्८ 
इ८ दानका श्वरूप श्घ्ट 
करूएादान ह०१ै 

३६ दालमें बिरेपवा ह्ण 
नबषा सक्तिका रहूप-विधि ३०१ 

दब; दाता और पात्रझ्ी विशेषता ३०२-३६०३ 

दान सम्बस्यी शानने योग्य विशेष बार्ते ६९३ 
डपसंहार ह्न्ह 

भष्याय आठ्वों 

मूमिका ईढः 

है वसपक कारण ६०६ 
बम्पर पाँच कारणोंमे भस्दर्रग मार्वोकी पद्धिचात करना चाहिये ६१९ 
मिप्पारेशनका स्वरूप $११ 
मिथ्या अभिप्रायक्रो बुद्ध मास्फ्वार्ये ६१ए 
मिप्यावरेलर दो मेर हर 


शृद्दीत मिस्यात्वफे सव/--एकान्त, स॑राय विपरीत, शशाव 

बितम रुनका बझन ठथा विशेष रप््टीकरण ६१६-६१० 
झबिरिति, प्रमाव। कपाय भीर योगछा स्वरूप ६२५०-६१ 
कस गुएरंवाम्म क्‍या बन्प दवा है 


६०४५ 
महयपाप ढोन है | इस सृत्रडा सिद्धास्त २ 
३ बग्पदा सरूप इर२० 
$ बम्पक मे ६१६ 
४ प्रद्ृति बश्पक मूक मेर ( आठ कर्मक शाम ) ३२६ 
२ पहष्टति बन्पक इतर मेर ६२७ 
६ दक्वामाषरण कमंक श भेद इ्र्प 
७» दशनावरण कमक ६ मे ६२६ 
८ पेदभोवइमेड्रे दो मे 


१३० 


६६ 


सृत्र नम्बर विपय 


१७० 
११ 
श्र 
१३ 
श्ड्े 


१५ 
१६ 
१७ 
श्ष 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
३३ 


२४ 


इस विपयम शंका समाधान 


पत्र सख्या 
६३० 


हक #न्की र्‌ः 
धन, स्त्री; पुत्रादि वाह्य पदार्थोके सयोग वियोगमं पूर्व कर्मका 


उदय ( निमित्त ) कारण है । इसका आधार'-- 
मोहनीय कर्मके २८ भेद 


६३१ 
६्श्र 


अनन्तानुबन्धीका अर्थ और क्रोधादि चार कपायका तात्विक 


स्त्ररूप 
आयुकर्मके चार भेद्‌ 
नामकमंके ४२ भेद 
गोत्रऊरुूमके दो भेद 
अन्तराय कमेफ्े ४ भेद 


६३३ 
६३४ 
६३४ 
६३५ 
4 


स्थितिवन्धम ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय और अन्तराय 


क्मकी उत्कृष्ट रिथति 

मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति 

नाम और गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति 

आयु कर्मकी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति 

वेदनीय कमेकी जघन्य स्थिति 

नाम गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति 
ज्ञानावरणादि पाँच कर्मोंकी जघन्य स्थिति 
अनुभागबन्धका लक्षण 

अनुभागबन्ध - कमेके नासानुसार द्वोता है 
फल देनेके बाद कर्मोंका क्या दोता है 
सविपाक-अविपाक नि्जरा 


अकाम-सकाम निजेरा 
प्रदेश बन्धका स्वरूप 


२४-२६ पुण्य प्रकृतियॉ-पाप भ्रकृतियाँ 


उपसंदार 


० 


संश्शा 
सृत्त समर विषय के 
अध्याय नवमाँ मा 
भूमिका, सभरका स्वरूप ६५१६-४५ 
संगरकी विश्दारसे ध्यास्पा ६१४ 
स्यामर्म रखते योम्प बर्ते हा 
निर्शराका स्वरूप छः 
१ सबरका लक्ष थे न 
२ संयरके कारण तर 
मुत्तिका स्वरूप छः 
३ लिशरा और संदरका कारण पा: 
रुपका अध्-स्वरूप भौर दस सम्बन्धो दोनेवाली मूल न 
तपके फक्षके बारेमे स्पष्टीकरण रे 
४ गुप्तिका कक्ष और भेद रे 
गुज्दिकी अ्यास्पा के 
४ समितिओे पांच भेद १९ 
इस सम्ठशस्पमें दोनेषाली भूल की 
६ दत्तम कमादि दश घम ३६६ 
शस सम्बन्पम ोनेबाली सूस 28 
» बारइ भनुप्रेचा ह्श्‌ 
८ परीपइ सइन करनेऊा दवदेश ६ 
३ परीपइफे २२ भेद ३८९ 
परीपदट अपऊा स्वरूप ६४९ से छा 
इस सूजका छिद्धस्त शा 
(५ इरामेंसे घारएईं गुशर्याल रुकी परोपईं ६८८ 
११ हंणवें गुणरपानमें परीपद ६८६ 
*षन्ती मगपलडो आदर मदद होता, इस सम्बन्धमें 
रटष्टोकण्स 


हुश्र से ६४२ 


ऊँ 


सूत्र नम्बर विपय 


कर्म सिद्धान्तके अनुसार केवलीके अन्नाहार होता ही नहीं 
सूत्र १०-११ का सिद्धान्त और ८ आठवें सूत्रके साथ उसका 


सम्बन्ध 
१२ ६ से ६ में गुणस्थान तककी परीषद्द 
१३ ज्ञानावरण करके उदयसे होनेवाली परीषहद 
१४ दर्शन मोहनीय तथा अन्तरायसे होनेवाली परीषह 
१५ चारित्र मोहनीयसे होनेवाली परीषद्द 
१६ वबेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाली परीषद़ें 
१७ एक जीचके एक साथ होनेवाली परीषहोंकी संख्या 
१८ चघचारित्रके पॉच भेद और व्याख्या 
छट्टे गुशरथानकी दशा, चारिश्रका स्वरूप 
घारित्रके भेद किसलिये बताये ९ 


सामायिकका रत्रूप, त्रत और चारित्रमें अन्तर 
निजर। तत््वका वणुन 


१६ बाह्मत्रतके ६ भेद-व्याख्या-- 
सम्यक्‌ तपकी व्याख्या 


तपके भेद किसलिये हैं १ 
२० अभ्यन्तर तपके ६ भेद 


२९ अशभ्यन्तर तपके उपभेद 
२२ सम्यक्‌ प्रायश्रितके नवभेद 
निश्चय प्रायश्वितका स्वरूप 
निश्चय प्रतिक्रमण-आलोचनाका स्वरूप 
२३ सम्यक्‌ विनय तपके चार भेद्‌ 
निश्चय विनयका स्वरूप 
२४ सम्यफ वेयाबृत्य तपके १० भेद 
२५ सम्यक स्वाध्याय तपके पॉच भेद्‌ 
२६ सम्यक व्युत्सग तपके भेद्‌ 


पत्र संख्या 


द्ध्ः 


६६५ 
६६६ 
६६७ 
६६७ 
ध्ध्प 
६६८ 
६६८ 
७०२ 
७०२३-३३ 
७०३ 
७०४-६ 


७०६ 
डक 
७5१० 
७२० 
७११२ 
श्र 
छ्र्व्‌ 
७१४ 
5श्४ 
फर्श 


छ्ऊ 


ज्श्८ 


छ्र्‌ 


सूत्र मम्बर विषय पत्र लकी! 
२०. सम्मड भ्यान वपका शक्षण 8 
१८ ध्यान भेद है 
२६ मोक्षुऊे कारणरूप ध्यान 
६०-३६१-३२-१३-भाशभ्यन 5 मेर कण 
४४ गुण्स्थान अपेक्षा भात्॑भ्यानऊे स्त्रामी 8 
३४५ रौदध्बानड्े भेद और स्वामी ज्र्४ 
३६ धघर्मध्पानके मेदु धर३ 
३७. शुक्तभ्एनऊे स्त्रामी ४२३ 
३८. शुक्क्षप्यानऊे आर मेदोंमेंसे बाकीके दो भेद किसके हैं [| ७३१७ 
३६. शुक्रध्यानके बार भेद न 
४०. गोग अपेक्षा घुक्लध्मानक स्यामी मे 
देशलीके मनोयोग सम्बन्धी शप्टीकरण ४९६ 
कंदलीफे दो प्रफारका वधचनयोग के 
कऋषपक तथा उपशमऊक भार सतोयोग तथा दचनयोगका 
स्पष्टीकरण 3४३९-०१ 
४१४२ शुक्लष्यानके प्रबम दो भेवोंकी बिशेषषा ण्श्‌ 
४३ वितर्कका लक्षण करे 
४४ दोचारका फचण ज्ड्र 


ब्रव, गुप्ठि, समिति, बर्म, अनुप्रेक्ा, परीपश्अब, बाग इ 


प्रकारके तप आदि सम्मस्धोी खास स्यानमें रखने थोरय 
स्पप्तीरुस्ण 


७३४ से ७३९ 

४श पाज अपेक्षा निर्जरामे होनेबाली स्मून्यभिकता 3३० 

४६ पिप्रस्व साधुफ़े मेइ-स्यास्या चर 

परमात निमम्म-ध्यवदार निर्मश्य जब 

४५ पुल्लाडाड़ि मुमियोंमें विशेषदा जहर से ४ 
इपसंदार 


१45 से घर 


। 


सूत्र नम्बर विपय 


दशवां अध्याय 

भूमिका 
फ्रेबलन्नानकी उत्पक्तिका कारण 
केवलज्ञान होते ही मोक्ष क्यें नहीं होता 
मोक्षऊे कारण और उसका लक्षण 

मोक्ष यत्नसे साध्य है 

मोक्तदशामें कर्मोंफ़े अलावा क्रिसके अभाव होता है 
मुक्त जीवाका स्थान 

मुक्त जीवके ऊध्वंगमनका कारण 

सूत्र कथित ऊध्बेगमनक्े चारो कारणोंके दृष्टान्त 
लोकाप्रसे आगे नहीं जानेका कारण 

मुक्त जीवों व्यवहारनयकी अपेक्षासे भेद 
उपसहार-मोक्षतस्‍त्वकी मान्यता सम्बन्धी होनेवाली भूल 

और उसका निराफरण 

खअनादि कर्म वन्धन नष्ट होनेकी सिद्धि 
आत्माके बन्धचनकी सिद्धि 

मुक्त होनेके बाद फिर बन्ध या जन्म नहीं होता 

घन्ध जीवका स्वाभाविक धर्म नहीं 

सिद्धोंक्ा लोकामग्रप्ते स्थानातर नहीं होता 
अधिक जीच थोडे क्षेत्रम रहते हैं ९ 

सिद्ध जीवोंके आद्वार 

परिशिष्ट -१-भन्धका सार्रोश 

मोक्षमार्गका दो प्रकारसे कथन 

वउ्थवहार मोक्षमार्ग साधन है इसका क्या अर्थ 
मोक्षमार्ग दो नहीं 


निम्वय मोक्ष मार्गका स्वरूप-व्यवद्दार मोक्षमारगेका स्वरूप 


पत्र संख्या 


७४ 

१0 
७४४७-५६ 
के 
७४७ 
७५६-७६० 
६९१० 

७३११ 

फ 
७६२ 


७६३४-६७ 


७६७ 
ज्ध्ध 
७३२ 
5छ३्‌ 
जकरे 
भ् 
उजर 
न छ््‌ 
उ८ 
उऊऊ है 
भ्र 


१] 


द्एँ 


सूत्र मम्बर िपम पत्र संक्यां 
इपठदार सुन्कि| खरूप निश्ययी सुनिका स्वरूप रिम्मयो» 
अमेदका समर्थन फद०-<ा 
निरच्षय रहनप्रमझी कतार साव खत्ेदता-कर्मरूपके 
साथ तंदा कश्यरुपक साथ अमेदता फटे 
सम्प्रदान-अपादान-भौर सम्बन्ध श्वरूपके साथ अमेदता ४८शै-४४ं 
निश्चबरस्नत्रयीकी आभार स्वरूपके साथ अमेदरा पे 
निशयय रत्लत्रय ही क्रिया स्वरुप के साथ अभेष॒दा 
आरमाको गुणशरूपके साथ भमेदृता पक 
पयोगोकि स्वरूपका असेद्टर छः 
फ्रेश स्वृरूपका अभेदपन तर 
अगुरुलघृश्लरूपका अमभेद्पन अघई 
रत्पाद अथप-श्रोब्यस्थरूपदी समेदता कु 
जिशचिय-स्यवछर मानलेक प्रयोजन जप 
त्ता्थ सार प्रस्यका प्रमोशन 
इस भव्यके कतों पुद्ल हैं भाषाये नही पट 
परिशिए--२ 3घ० 
प्रस्येक दृरूद और रुसके प्रस्पेफ सफमझी परयौषकी स्वर्तत्नरताकी 
भोषणा उ्घब 
परिशिए--३ 
साथक धछोषकी इध्िश्वी सदत कचा ( स्वर ) ज्ध्पे 
अध्यरमका रहस्ज ग्प्प 
बत्तुस्वभाव और चसमें रिस कोर मुके ! रु । 
परिशिक्ष-४ 
शाह्षका संक्षिप्द सार ज्कई 


है 


इस शाखत्रकी टीकामें लिये गये आधारभूत शास्त्र 


है 
१ सर्वायसिद्धि टीका रू८ बृद्वद्‌ द्रव्य सप्रह्द 
२ शाजवार्निक २६ द्रह्य संपरह 
३ स्छोकवार्तिक 3७ पुरुपा्थ सिद्धि उपाय 
४ अर्थ प्रकाशिका 5१ कार्तिकेयानु्रेक्षा 
५ स्वोर्थसिद्धि प्रश्नोत्तर रेर मोक्षमाग प्रकाशक. 
धर मोक्षरात्र ( पन्नालालजी ३३ समयसार जयसेंनाचाय टीकी 


साह़िध्याचार्य टीका ) 
७ तस्यार्थ सूत्र ( इद्धलिश ) 
८ तसच्वार्थसार 
६ समयसार 
१७ प्रवचनसार 


११ पचास्तिकाय 
१२ नियमसार 
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७. 


मंगल इन्दरुन्दायों नैनघर्मोस्तु मगल || 


मगल मगवान पीरी मंगले गौतमी गणी ) 
भहानतिमिरान्धानां. शानाकझ्षतशछाकूपा । 
चघुरुन्मीलित॑ येन सस्मे भीगुरुषे नम ॥ 
भ्रीमत्परमर्ग मीरस्पाद्दामीघलाभ्छनम्‌_ । 
शायात्श्रैलोक्पनाथस्प प्वामन मिनश्ञांसनम्‌ ॥ 
है; दंसणमूलो पम्मो है; 
& पघमंका मूल सम्पम्दशंन हे # | 
--मगवान भ्री कुम्दकुस्दाचाये देव 0 
मम्परदर्शनज्ञानचा रिप्रा मोक्षमार्ग 
--भगवान प्री इमास्थामी आचार्य देव 
मेदबिड्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किस केचन । 


अस्पैदामादतों बढ़ा बढ्ा भे फिल केचन || 
--भीमद असृतचम्प्राचार्ण रेव 


नश्यसवन्वृस्कस्कभृऋ चम्कपन्कक 


# श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः # 


भ्रीमदाचार्य उमास्वामि विरचित 


मोक्षशासत्र 


गुजराती टीका का हिन्दी अनुवाद 
$ सगलाधरण ## 


मोक्षमा्गस्य नेतारं मेचारं कर्म भृभ्नताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्‍्दे तद्‌ गुणलब्धये |। 


अथे--मोक्षमार्ग के प्रवतंक, कर्मरूपी पर्वतों के भेदक श्रर्थात्‌ नष्ट 
करनेवाले, तथा विश्व के ( समस्त ) तत्त्वो के जाननेवाले ( आप्त ) को 
उनके ग्रुणो की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हुँ-वन्दना करता हूँ । 


संक्षिप्त अवलोकन 


(१) इस शास्त्र को प्रारम्भ करे से पूर्व सक्षेप मे यह बताना 
आवश्यक है कि इस श्ासत्र का विषय क्या है ? 


(२) आचायंदेवने इस शासत्रका नाम 'मोक्षशासत्र' अथवा “तत्त्वार्थ- 
पत्र! रखा है । जगतके जीव श्रनन्त प्रकारके दु ख भोग रहे हैं, श्ौर उन 
दुखो से सदाके लिए मुक्त होने आर्थाव्‌ भ्रविनाशी सुख प्राप्त करने के लिये 
रात दिन उपाय कर रहे हैं, किन्तु उनके वे उपाय मिथ्या होने से, जीयो 
का दुख दूर नही होता, एक या दूसरे रूप मे ढुख बना ही रहता है। 


२ मोक्षद्यास्त्र 


जीव दुः्ों की परम्परा से क्योंकर मुक्त हों इसका उपाम और उतरा 


वीतरागी विज्ञान इस शास्त्र में बताया गया है, हंसीसिये हसकी पास 
पोक्षश्षास्र! रखा गया है। 


मूसयूत घरूछ के बिना दुस महों होता, भौर उस घूसके दूर होते 
पर सुख हुये बिना नहीं सह सच्ठा --यद अवाधित सिद्धान्त है! बस्तुका 
यथा स्वरूप सपमे विना यह श्रूस दूर नहीं होती, इसलिये इस पाक मं 
वस्तु का यथार्थ स्वरूप समम्धया गया है इसीसिये इसका ताम शतत्वार्म 
पृश्न! भी रक्षा गया है । 


(३) गदि जीवको बस्तुके मयादे स्वरूप सम्बधी मिस्‍्या माम्यती 
[ फ्ाः००४ छथाल ] न हो दो शान में मूस म हो । जहाँ मान्यता स्प्ली 
होती है वहाँ शाम सच्चा ही होता है। सच्चो मास्यता और सच्चे ज्ञाम पूर्न्क 
ही यपाये प्रदृत्ति होती है। इसलिए आषार्य देवते इस घाल का प्रारस्भ 
करते हुए प्रधम अध्याय के पहुंसे ही सूत्र में यह सिद्धास्व बताया है हि 
सच्ची मान्यता और सभले शाम पूवक हांने वालो सज्ची प्रृत्ति द्वारा ही और 
दुस स॑ मुक्त दो सकते हैं। 

(४) 'स्वय फ्रौन है! इस सम्बन्ध में जगठ के जीवों की मारी पते 
चसी धरा रही है। यहुठ से घीव घरीर को अपमा स्वरुप मानते हैं। ईस 
लिए पे धरीर की रक्षा करने के सिए निरत्तर मनेक प्रकार के अर्र्श 
करते रहते हैं। जब कि लीब दारीर को भ्रपना मासता है. तव जि रह 
सममता है कि यह धारीरिक सुविधा स्रेतम या जड पदार्थों की ओर हे 
मछती है उतकी ओर उप्ते राग होता ही है, भौर जिसे वह प्मभसा है 
हि असुविषा चेतन या जड़ पदार्ों की मोर से मिसती है उनकी ओर उसे 


ऐप भी होता ही है । ध्रौर इस प्रकार बी धारणा से जोव को 
बनी ही रहूतो है। 


,३..__(४) जीव की इस मद्दान्‌ शूलको छा में मिष्या दर्सेग! कहां पर 
है। जहां मिच्या माग्यता होती है वहाँ ज्ञाम भौर भारित्र भी मिभ्या । 
छा है इसपिये मिप्यादशमहपी घूसको महापाप भी कहां जाता है। 


मंगलावरण ३ 


मिथ्यादर्शन भारी भूल है और वह सर्व दु खो की महान्‌ बलवती जड है,- 
जीवोंको ऐसा लक्ष न होनेसे वह लक्ष करानेके लिए श्रौर वह भूल दूर 
करके जीव अविनाशी सुखकी शोर पर रखें इस हेतु से आचार्य देवने इस 
शास्त्र मे सतसे पहला शब्द 'सम्यग्दर्गन' प्रयुक्त किया है। सम्यग्दर्गन के 
प्रगट होते ही उसी समय ज्ञान सच्चा हो जाता है, इसलिये दूसरा शब्द 
सुम्पग्तान! प्रयुक्त किया गया है, और सम्यर्दर्शन-ज्ञान पूर्वक ही 
सम्यक्चारित्र होता है इसलिये 'सम्पकचारित्र' शव्द को तीसरे रखा है । 
इस प्रकार तीन शब्दो का प्रयोग करने से कही लोग यह न मान बैठे कि- 
सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं" इसलिये प्रथम सूत्र मे ही यह वता 
दिया है कि 'ततीनो की एकता ही मोक्षमार्ग है' । 


(६) यदि जीव को सच्चा सुख चाहिये तो पहले सम्पग्दशन 
प्रगट करना ही चाहिए | जगतमे कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्‍या 
स्वरूप है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यो दुःखी होता है,- 
इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्यग्दशन प्रगट होता है, इसलिये 
श्राचायेंदेवने दश अध्यायोमे सात तत्त्वो के द्वारा वस्तु स्वरूप बतलाया है। 

(७) इस-मोक्षशास्त्र के दश अध्यायो मे निम्नलिखित विषय लिये 

गये हैं,--- 

१ अध्याय में-मोक्ष का उपाय शौर जीव के ज्ञान की अवस्थाओ 
का वर्णन है । 

२ अ्रध्याय मे-जीव के भाव, लक्षण भौर शरीर के साथ जीवका 
सम्बन्ध वर्णान किया गया है । 

३-४ अध्याय में-विकारी जीवो के रहने के क्षेत्रों का वर्णन है। 
इस प्रकार प्रथम चार अध्यायो मे पहले जीव 
तत्व का वरणंन किया गया है । 

५ अध्याय मे-दूसरे अजीव तत्त्वका वर्णन है। 

६-७ प्रध्याय मे-जीवके नवीन विकारभाव (आजद्चव) तथा उनका 
निमित्त पाकर जीवका सूक्ष्म जडकमके साथ होने- 


मोक्ष्ास्त्र 


वासा सम्बंध यताया है। इसप्रकार सीयरे आद्षव 
वर्ष फा वर्रोन किया है । 

८ प्रध्याय में-यह बताया गया है कि जीव का जड कर्मों के साव 
किस प्रकार बघ होता है और यह जड़कम कितने 
समय ठरू जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस 
अध्यायर्म चोपे यघ सस्वका वर्णेन किया गया है। 

६ प्रष्पाय में-यह वठाया गया है कि जोव के अमादिकास ऐ ने 
होने वासे ध्म का प्रारम्म खवर से होता है जीव 
की यह अवस्था होते पर उसे सथ्चे सुक्ष का प्रारम्भ 
हांता है और क्रमश शुद्धिके बढ़ते पर विकार यूर 
होता है उससे निमरा अर्थात्‌ जड़कमंके साथके 
यन्ध का प्रशत' प्रसाव द्वोता है । इस प्रतार सबवें 
प्रध्याय में पाँचवाँ और छट्ठा बर्षाव्‌ संबर 
निर्मरा तत्व गयाया गया है। 


१० भष्याय में-जोवकी शुद्धि की पूराता सर्वे दु्खों से प्रविगाी 
मुक्ति और सम्पू्ों पवित्रवा-मोक्ष ठत्त्म है इसतिये 
माभाये देवमे सातवाँ मोक्ष सुक्तद दफ्षवें भ्रगयि 
वठलाया है। 

(८) मंमस्ारणमें भगवामको 'कर्मरूपी पर्वशों को मेबनेवासा' 
बद्ा है। कम दो प्रकार के हैं---१-माबकर्म २-द्भव्यकर्मे | जय जी 
सम्पग्दर्शन-शान-चारित्र से मावकमशूपी पर्बतोंको दूर झरता है ठव इस्स 
कम स्वय ही भ्रपमे से हट घाते हैं-म्ट हो लाते हैं ऐसा जीवकी 
घुद़दा और बसक्षय का मिमित्त-मैमित्तिकसम्बन्ध है -यहाँ मही बताया 


गया है। जोच जड़स्म को परमा्तः नष्ट कर सकता है,-मह कहते की 
झाएाय नहीं है । 


(९) मंगसाबररणमें शमस्कार करते समोशरस 
हुये देवागमन समोष् 
अपर जोर दिध्यप्वरीरादि पुष्य-विश्वूतियों दा इस्सेप नही किया गया है 


अध्याय १ सूत्र १ न 


जो तीर्थकर भगवान के पास होती हैं, क्योकि पुण्य आत्मा की शुद्धता 
नही है । 

(१०) मगलाचरणमे ग्रुणो से पहचान करके भगवानको नमस्कार 
किया है। श्र्थात्‌ भगवान विश्व के (समस्त तत्त्वोके) ज्ञाता हैं, मोक्षमार्गके 
नेता हैं, श्रौर उनने सर्व विकारों ( दोपो ) का नाग किया है,-इस प्रकार 
भगवान के शुणोका स्वरूप वतलाकर गुणोकी पहचान करके उनकी स्तुति 
को है। निम्वयय से श्रपनी आत्मा की स्वुति की है । 


र 
प्रथम अध्याय 
निश्चय मोक्षमार्गकी व्याख्या 
सम्पग्दशनज्ञानचारित्राएमो क्षमार्ग: ॥१॥ 


श्रथें--[ सम्पग्दर्शनज्ञानचारित्राणि ] सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ चारित्र, तीनो मिलकर [ मोक्षमार्ग: ] मोक्षका मार्ग है, श्र्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है। 
टीका 
(१) सम्यकू--यह शब्द प्रशसावाचक है, जो कि यथाथ्थता को 
सूचित करता है। विपरीत आदि दोषोका श्रभाव 'सम्यक' है । 
दर्शन--का श्र है श्रद्धा, "ऐसा ही है-अन्यथा नहीं” ऐसा 
प्रतीतिभाव । 
सम्पग्ज्ञान---सशय, विपर्यंय और अ्नध्यवसायरहित अपने 
आत्माका तथा परका यथार्थज्ञान सम्यग्ज्ञान है । 
संशय---'विरुद्धानेककोटिस्पशिज्ञान सशय “, श्र्थात्‌ "ऐसा है कि 
ऐसा है' इस प्रकार परस्पर विरुद्धतापूर्वक दो प्रकाररूप ज्ञानको सशय 
कहते हैं, जैसे श्रात्मा अपने कार्यको कर सकता होगा या जडके कारकों ? 
शुभ रागरूप व्यवहार से धर्म होगा या वीतरागतारूप निम्वयसे ? 


दर मोशघास्त्र 


विपर्यथ-- 'विपरीतैककोटिनिम्यों विपयय' ', प्रति वस्‍्तुस्वरूप 
से बिस्ठतापू्वेक 'ऐसा हो है इसप्रकारषा एक्स्प्ञान विपयय है, जसे 
घरीरको प्रात्मा जानना । 

अनध्यदसाय--- डिमिस्यातोषनमाधमनष्पबसाय/, अर्पाद 'हुघ 
है ऐसा निर्धाररहित विघार प्रनध्यवसाय है, जसे मैं कोई गुछ है,-ऐसा 
जामता ! 

[ विछेष“--थीब पोर प्राष्मा दोगों घम्द एक ही धर में प्रयुक्त होठे हैं! | 

प्म्पक्चारिध्र--(यहाँ 'सम्यश पद भरज्ञानपुवत भ्राघरणकी 
नियृत्ति के लिये प्रयुक्त किया है। ) सम्यग्दशेन-झ्ानपूर्वक आत्मामें स्मिरता 
का होना सम्यक भनारित्र है । 


यह तीनों क्रम प्रात्मा के श्रद्धा ज्ञान भौर चारित गुर्सोषी घुद 
पर्मायें हैं । 
मोक्षमार्ग---पह ध्ग्द एकदचन है जो यह सूचित करता है कि 
मोक्षके तीन मार्ग भहीं किन्तु इन तीनों का एकरुग मोक्षमार्ग है। मोशमार्ये 
का थये है प्पने भार्माकी शुद्धिका भार्ग पंप उपाय। उसे प्रमृतमाग 
स्वसूपमाग भ्रषवा कल्याणमार्ग मी कहते हैं । 
(२ ) इस सूत्रमे प्रस्तिसि कपत है जो यह सूर्चिठ करवा है हि 


इससे बिफद्ध भाव जैसे कि राग पृष्म इस्यादिसे धर्म होता है या बे परमेंगे 
सहायक होते हैं. इसप्रकारकी माल्यदा क्वान और प्राघरण मोश्षमार्म 


नहीं है । 

(३ ) इस सूधर्मे “सम्मम्दशेनशानजारितारिए” कहा है बह मिएजम 
रहनजय है स्यथह्वार रत्तत्य मही है. उसका कारण यह है कि स्पवहार 
रत्मण्नय राग होनेसे बंघरूप है। 


(४) इस सूत्र में 'मोक्षमाें दाम्द निश्षय मोक्षमार्ग वतामे के 
जय कहा है। ऐसा समझना । 


(४) मोध्तमार्ग परम निरपेश है-- 


'मिजपरमात्म तस्त्वक॑ सम्पक अद्भा-ध्वाम बनुघानरूप झुद्ध रत्तव 


अध्याय १ यूय १ ७ 


यात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्षमार्ग है और वह शुद्ध रत्वत्रयका 
फल निज घुद्धात्माकी प्राप्ति है 
( श्री कुन्ददुन्दाचार्य कृत नियमसार ग।० २ की टीका ) 


इस सूच में 'सम्यग्दर्श न! कहा है वह निम्धयसम्यग्दर्शन है ऐसी बात 
तीसरेसूत्र से सिद्ध होती है, उसीमे निरर्गज ग्रीर अधविगमज ऐसा भेद कहा है 
वह निम्वथय सम्यग्दर्श नका ही भेद है। और इस सूच की सस्‍्क्ृत टीका श्री 
तत्त्वार्थ राजवार्तिकमे जिस कारिका तथा व्याण्या द्वारा वर्णन किया है उस 
आ्राधार से इस सूत्र तथा दूसरा सूत्र कथित सम्पर्दर्शन है वह निम्चय सम्य- 
रदर्णशन है, ऐसा सिद्ध होता है । 


तथा इस सूत्र में "ज्ञान कहा है वह निरचय सम्पग्न्ञान है । 
अ० १-सूत्र ६ में उसी के पाँच भेद कहे है उसी में मन पर्यय और केवल- 
ज्ञान भी आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ निश्चय सम्यग्ज्ञान 
कहा है । 

बाद मे इस सूत्र मे “चारित्राणि' शब्द निम्धयसम्यक्चारित्र दिखाने 
के लिये कहा है। श्री तत्त्वार्थ रा० वा० में इस सूत्र कथित सम्यर्दशन- 
ज्ञान-चारित्र को निमश्चय सम्यग्दशत-ज्ञान-चारित्र माना है। क्योकि व्यव- 
हार सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र (-व्यवहार रत्नत्रय ) आख्व और वघरूप 
है, इससे यह सूत्र का अर्थ करने मे यह तीनो श्रात्माकी शुद्ध पर्याय एक्‌- 


त्वरूप परिणमित हुईं है। इस प्रकार शासत्रकार दिखाते हैं ऐसा स्पष्ट 
होता है। 


पहले उत्नका सिद्धान्त 
( ५ ) भज्ञानदक्षामें जीव दुःख भोग रहे हैं, इसका कारण यह 
है कि उन्हे भ्रपने स्वरूपके सबधमे भ्रम है, जिसे ( जिस अम को ) 'मिथ्या- 
दर्शन! कहा जाता है । 'दशेन' का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिये मिथ 
दर नका अर्थ मिथ्या मान्यता है। जहाँ अपने स्वरूपकी भिथ्या माज्य 
होती है वहाँ जीवको श्रपने स्वरूपका ज्ञान मिथ्या ही होता है, उस मिथ्या 
"या खोटे ज्ञान को 'मिथ्याज्ञान' कहा जाता है। जहाँ स्वरूपकी मिध्या 


दर मांकधास्त्र 


मास्यता भौर मिथ्याज्नाम होता है वहाँ घारित्र मी मिष्पा ही होता है। 
उस मिभ्या या सोटे घारिश्र को 'मिथ्याघरारित्र” कहा जाता है। प्रनादि 
काहसे धीगों के 'मिम्यादरशंन-शान-वारित्र' अपने श्रपसाष से घले भारहे 
हैं इससिये जीव भ्रनाविकास से दु'स मोग रहे हैं। 


क्योंकि भपनी यह दक्षा जीव स्बय करता है इससिये वह स्वय उसे 
दूर कर छकता है, और उसे दूर करने का उपाय सम्मग्दर्शन-झ्लान चारिष' 
ही है दूसरा नहीं;-यही यहाँ कहा है। इससे सिद्ध होता है कि बीव सतत 
जो अन्य उपाय किया करता है पह सब मिध्या हैं। जीव धर्म करमा भाइता 
है, किस्सु उसे सभसे उपाय का पठा न होने से वह सोट उपाय किसे बिती 
नहीं रहता" परत जीवों को यह महात्‌ सूस दूर करने के सिये पहले सम्प 
स्दर्शन प्रगट करना चाहिमे | उसके बिना कमी किसीके घर्मेका प्रारंभ हो 
ही नहीं सकता । 


निग्यय सम्मस्दर्घनका क्षण 
तत्ताप॑श्रद्धान सम्परदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्र्ष-- [तत्त्याभंभद्धान ] सत्त्व ( वस्तु ) के स्वरूपसहित पर्षे- 
जीवादि पदार्षों की श्रद्धा करना सो [ सम्प्दर्शनस् ] सम्यग्दशेस है । 
रीब्य 


(१) तत्वों की सश्ञी (-निम्भप ) भद्धा का नाम सम्यस्वर्त 
है। प्रये का प्र्य है द्स्य-गुण-पर्याय' भौर 'तत्व' का अर्थ है. उसका 
भाजस्वरूप । स्वरूप ( भाव ) सहित प्रयोजनसृत् पदार्थों का अद्स्‍ात 
सम्पम्दशन है । 


(२) इस सूत्र में सम्यग्दर्शन को पहचानमेका सक्षरा दिया है| 
सम्मग्व्शेंम लट्षय भौर तत्त्वार्धंधभठा उसका खक्षण है । 

(३) किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि-'मह शादत्व है महँ 
इदेत गण है' इत्पादि किन्तु ऐसा शद्धांत मे हा कि-दर्शन ज्ञाम शाटमाका 


अध्याय १ सूत्र २ से 


स्वभाव है और मैं आत्मा हूँ तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं और 
पुद्गल मुझसे भिन्न ( पृथक्‌ ) पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का 
श्रद्धात किचित्‌मात्र कार्यकारी नहीं है। यह श्रद्धान तो किया कि मैं 
आत्मा हूँ' किन्तु आत्माका जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान नही किया, त्तो 
भाव' के श्रद्धान के बिना आत्माका श्रद्धान यथार्थ नही होता, इसलिये 
'तत््वः और उसके 'अर्थ' का श्रद्धान होना ही कार्यकारी है । 


(४ ) दूसरा अथ---जीवादिको जैसे “तत्त्व” कहा जाता है वैसे 
ही “अर्थ” भी कहा जाता है। जो तत्त्व है वही अर्थ है, और उसका श्रद्धान 
सम्यग्द्शन है । जो पदार्थ जैसा अवस्थित है उसका उसी प्रकार होना सो 
तत्त्व है, भर 'अर्थते” कहने! पर निश्चय किया जाय सो अर्थ है । इसलिये 
तत्त्वस्वरूपका निश्चय तत्त्वार्थ है, भौर तत्त्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । 


(५) विपरीत श्रभिनिवेश ( उल्टे अभिप्राय ) से रहित जीवादिका 
तत्त्वार्थेश्रद्धान सम्यग्दशनका लक्षण है। सम्यग्दशंनमें विपरीत मान्यता 
नही होती, यह्‌ बतलानेके लिये 'दर्शेन' से पूर्व 'सम्यक्‌” पद दिया गया है । 
जीव, अजीव, जाखत्रव, बध, सवर, निर्जेरा भ्लोर मोक्ष, यह सात तत्त्व हैं, --. 
ऐसा चौथे सूत्र मे कहेगे । 


(६) “तत्त्वाथ श्रद्धानं सम्यग्दर्श नस” यह लक्षण निश्चय सम्य- 
ग्शनका है, ओर वह तिर्य॑ंच श्रादि से लेकर केवली तथा सिद्ध भगवानके 
समानरूपमे व्याप्त है। श्रौर वह लक्षण भअव्याप्ति-श्रतिव्याप्ति-और 


अ्रसंभव दोष रहित है । ( देखो मोक्षमार्गंप्रकाशक भश्र० ६ तथा इस शाख्रका 
आ० १ परिशिष्ट ४ ) 


(७ ) तत्त्व! शब्द का ममें-- 


तत्त्व! शाब्दका अर्थ ततू-पव या उसरूपता है । प्रत्येक वस्तुके-तत्त्व- 
के स्वरूपसे ततपन है और पर रूपसे अतत्पन है । जीव वस्तु है, इसलिये 
उसके अपने स्वरूपसे तत्पन है और परके स्वरूपसे अततृपन है। रे 
चैतन्यस्वरूप होनेसे ज्ञाता है श्रौर अन्य सब वस्तुयें ज्ञेय हैं, 


इसलिए जीक 
र्‌ जी 
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दूसरे सभी पदार्येसति सवया मिश्र है। ण्लीव प्रपनेसे सत्‌ है, इसलिये उसे 
झपना शान स्वतः होता है; और जीव परसे गरठत्‌ है. हसस्तिये उसे परसे 
ज्ञाम मही हो सकता। 'पड़ेका श्ञान घड़ेके आधारसे होता है' ऐसा कई 
सोग मानते हैं किन्तु यह उनकी भ्रूल है। शान जोवका स्वरूप है इसलिये 
वह ज्ञान खपनेसे तत्‌ है और परसे प्रतत्‌॒ है। जीवके प्रतिसमय मपती 
योग्यताके अनुसार ज्ञानकी अवस्था होती है परज्ेयसमंधी अपना जात 
होते समय परशेय उपस्थित होता है किसु णी यह मानता है कि उस पर 

दस्तुसे जीवको शान होता है तो मानो कि वह जीमको तत्त्व महीँ मानता। 
यदि घंडे से धड़ा संयंधी श्ञाम होता हो सो सासमझ (प्रबोष) छोवको भी 
थड़ेकी उपस्थिति होने पर भड़का शाम होजाना घाहिये, किंतु ऐसा नही होता। 

इसस्िये यह शुनिश्चिद है कि श्ञान स्वतः होता है। मदि जीवको परसे झ्ञात 
होने लगे ता जीव और पर एफतरव हो आयें, किन्तु ऐसा नहीं होता | 


( ८ ) सम्पस्द्धनक्री मश्मि-- 


यदि घहिसा सत्य प्रधीय ब्रह्मजयें भौर परिग्रहृष्पाग मिथ्यादर्षन 
युक्त हैं तो गुण द्वोते के स्थान पर संसारमें दीपेकाल तक परिभ्रमणकारी 
दोपोंको उत्पन्त करते हैं। पैसे विपयुक्त औौपपिसे साम नहीं होता उसीप्रकार 
मिस्यास्वसहित प्रहिसादिसे थ्ीवका संसार रोग नही मिटता । हाँ मिभ्या- 
रग होता है वहाँ निम्यत' पभ्रहिसादि कदापि नहीं होते। “भास्मआंति 
समर रोग नहिं?--इस पदको विशेष घ्यानर्मे रखमा चाहिये | भीवके पा 
अमादिकालसे मिध्यात्द-दणणा चलती थारही है इसलियं उसके प्तम्पादर्शगी 
सदी है इसपिये भाधायंदेव पहले सम्पम्दर्धन प्राप्त करनेफा प्रयत्न 
फरनक ऐिय यारम्बार उपदध् फरते हैं | 


सम्पण्णनऊे बिना शान चारित्र मौर तपमें सम्पस्ता मद्दी आती 


शायात्पन दी शान घारित्र थोये मौर तपया भाषार है। णप्ते प्रॉसेति 
मुसरी गुरवा-पोमा होजी है, बेचे हो सम्यदरनसे झ्रामादियर्में सम्य 
इज गुम्दरता-धोमा सर ६ ६ 


अध्याय १ सूत्र २ ११ 
इसी सबंधमे रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे कहा है कि--- 


न सम्यक्त्वसम॑ किंचिल्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयथ् मिथ्यात्व॒ सम॑ नान्पत्तनूमृताम || ३४ ॥ 


अथे---तीनो काल और तीतो लोकमे जीवोका सम्यग्द्श तके समान 
दूसरा कोई कल्याण श्रौर मिथ्यात््वके समान अकल्याण नही है । 


भावा्थ---भनतकाल व्यतीत हो चुका, एक समय-वरतंमान चल रहा 
है और भविष्यमे श्रनतकाल आयगा,-इन तीनो कालमे और अधोलोक, 
मध्यलोक तथा ऊध्वंलोक,-इन तीनो लोकोमे जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकारी 
सम्यक्त्वके समान दूसरा कोई न तो है, न हुआ है, और न होगा । त्रिलोक- 
स्थित इन्द्र, अहमिन्द्र, भ्रुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र या तीर्थड्धूर 
इत्यादि चेतन और मरि, मत्र, श्रोषधि-इत्यादि जड़ द्रव्य,-ये कोई भी 
सम्यक्त्वके समान उपकारी नहो हैं। और इस जीवका सबसे अधिक बुरा- 
अहित करनेवाला मिथ्यात्वके समान दूसरा कोई जड या चेतन द्रव्य तीन- 
काल और तीनलोकमें न तो है, न हुआ है और न होगा । इसलिये मिथ्या- 
त्वको छोडनेके लिये परमपुरुषार्थ करो । समस्त ससारके दु खोंका नाश 


करनेवाला और जआात्मकल्याणको प्रगट करनेवाला एकमात्र सम्यक्त्व ही है, 
इसलिये उसके प्रगठ करनेका ही पुरुषार्थ करो । 


और फिर, सम्यक्त्व ही प्रथम कर्तव्य है,--इस सबधमे अष्ट पाहुड 
में इस प्रकार कहा है,--- 
श्रावकको पहले क्या करना चाहिये, सो कहते हैं--- 
गद्दिकण य सम्मर्च सुणिम्मर्ू सुरगिरीव णिक्कंप | 
त॑ जाणे झाइज्जह सावय ! दुक्खक्खयट्टाए ॥ 
( मोक्षपाहुड गाथा ५६ ) 
अर्थ--पहले श्रावकको सुनिर्मल, मेरके समान निष्कप-अचल 
(चल, मल और श्रगाढ दूषणसे रहित अत्यंत निश्चल) सम्यक्‍त्व को ग्रहण 


श्र मोक्षघास्त्र 


करके दुःशोके क्षयके लिये उसे ( सम्मग्त्वके विषयम्त एकरूप झारमाड़ों ) 
घ्यानमें ध्यामा भाहिये। 


मावाथे---प१हले तो श्रावकको तिरध्षिचार निश्नल सम्पकत्वों प्रदस 
करके उसका घ्यान करना चाहिये कि जिस सम्पत्वकी भावनासे गृहस्पको 
गृहकाय सबधी भाकुणता क्षोम दुख मिट जाय कार्मके बिगटने-सुब रेें 
वस्तुस्वरूपका विचार भ्रामे तब दुःख मिट आय । सम्यग्हष्टिके ऐसा विचार 
होता है कि-सवमझने घैसा वस्तुस्वरूप जाना है वसा निरंदर परिणएमित 
होता है प्रौर वैसा ही होता है. उसमें इृष्ट-भनिष्ट मानकर सुखी-हु सी 
होना ब्यर्थ है। ऐसे विचार से ठुःश मिटता है. यह प्रत्यक्ष झतुमवगोषर 
है। इससिए सम्मक्त्वका ध्यान करनेको कहा है । 

अब सम्यकत्वक ध्यानकी महिमा कहते हैं --- 


सम्म्च थो ज्ञायइ सम्माइट्टी हमेह सो जीयो । 
सम्मचपरिणशों ठण खबेद दुद्दुइ्डकम्माणि ॥ 
(-मोक्षपाहुड गाया ५७ ) 
अर्थ---ओ पम्पक्तवको घ्याता है वह जीव सम्य्सष्टि है. भौर 
सम्मगस्मरूप परिणत बीब थआर्ठों दुष्ट कर्मोका क्षय करता है। 
मायार्थ ---सम्यक्त्वका छ्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्पर्रत्व 
हुआ हो सो भी उसके स्वरूपको जानकर उसका भ्याव करे सो वह बीब 
सम्मस्टष्टि हो जाता है मौर सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति होने पर घ्ीजके परिणर्मि 
ऐसे होगाते हैं कि ससाएके कारणग्रूव माठो दृषक्मोका क्षम द्वो जाता है। 
सम्पम्त्वके होते ही कर्मोकी गुण श्रेणी सिर होती भाती है। भौर भड़ 


ऋमसे मुतति हांमे पर' चारित्र भौर घृक्लष्यानके सप्कारी होने पर पे 
कर्मोंका नाप्त होता है। 


प्रद इस बातों संक्षेपर्मे कहते हैं -- 
कि पहुणा मणिएण मे सिद्धा णरबरा गए फाले ! 
पिन्पिइृददि ज वि मदिया ते आणड़ सम्ममाइप्ष । 
(-मोझपाहुड़, पाषा ५८ ) 
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अथ--श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं कि-बहुत कहनेसे क्या साध्य 
है ? जो नरप्रधान भूतकालमे सिद्ध हुये और भविष्यमे सिद्ध होगे वह सब 
सम्यक्त्वका ही माहात्म्य जानो । 


भावाथे---सम्पक्त्वकी ऐसी महिमा है कि भुतकालमे जो श्रेष्ठ पुरुष 
आ्राठ कर्मोका नाश करके सुक्तिको प्राप्त हुये हैं तथा भविष्यमे होगे, वे इसी 
सम्यक्त्वसे हुये है और होगे । इसलिए आचायदेव कहते हैं कि विशेष 
क्या कहा जाय ? सक्षेपमे समझना चाहिये कि मुक्तिका प्रधान कारण यह 
सम्यव्त्व ही है । ऐसा नही सोचना चाहिये कि गृहस्थो के क्या धर्म होता 
है ? यह सम्यकत्व धर्म ऐसा है कि जो सर्वे धर्मके श्रगको सफल करता है। 


अ्रब॒ यह कहते हैं कि जो निरतर सम्यक्त्व का पालन करते हैं बे 
धन्य हैं--- 


ते धण्णा सुकयत्था ते हरा ते वि पंडिया मणुया | 
सम्मत सिद्धियरं सिविशे विण मइलियं जेहि | 
(-मोक्षपाहुड, गाथा ८९ ) 
अथे--जिस पुरुष के सुक्ति को प्राप्त करनेवाला सम्यक्त्व है, श्रौर 
उस सम्यक्‍त्वकों स्वप्नमे भी मलिन नही किया-अतिचार नही लगाया वह 
पुरुष धन्य है, वही कृताथे है, वही छूरवीर है, वही पडित है, वही 
मनुष्य है । 


भावार्थ--लोक मे जो कुछ दानादि करता है उसे धन्य कहा जाता 
है, तथा जो विवाह, यज्ञादि करता है उसे कृतार्थ कहा जाता है, जो युद्ध से 
पीछे नही हटता उसे श्ूरवीर कहते हैं, और जो बहुतसे शांख्र पढ लेता है 
उसे पडित कहते है, कितु यह सब कथन मात्र है। वास्तवमे तो-जो मोक्षके 
कारणभूत सम्यक्त्व को मलिन नही करता,-उसे निरतिचार पालता है वही 
धन्य है, वही कृतार्थे है, वही छूरवीर है, वही पडित है, वही मनुष्य है, 
उसके बिना ( सम्यक्त्वके बिता ) मनुष्य पशु समान है। सम्यक्त्वकी ऐसी 
महिमा कही गई है । 


श्ड मोक्षद्यास्त्र 


(९) सम्पस्दर्घन फ्रा बठ-- 
केवली और सिद्ध मगवाम रागादिरूप परिणमित महीं होते, बोर 
संसारावस्थाको नहीं वाहसे; यह सम्यग्दशमका ही बस समझना चाहिये । 
( १० ) सम्पस्दर्भन के मेद-- 
शानाविकी हीनाधिकता होने पर भी तिग्रैचादि ( पश्ु ्रादि ) के 
और केबसी तथा छिद्ध भगवानके सम्मम्दर्शनको समान कहा है उतके 
प्रारम प्रतीति एक ही प्रकारकी होती है। किन्तु स्वपर्यायकी योग्यताकी 
प्रपेक्षासे सम्पग्दर्शमके तीन मेद हो माते हैं (१)-ओऔपक्षमिक सम्मग्दप्नेस, 
(२) क्षायोपश्मिक सम्यग्वशेंस (३) क्षायिक सम्मग्द्षेत । 
ओऔपश्मिक सम्यम्द्नन--उस दछश्यार्मे मिध्यात्वकर्मके ठया पनंता 
सुबंधी कषामके घड़ रजकरा स्वम॑ उपक्षमरूप होते हैं जसे मैले पानीरमेसे 
मैस सीच ब्रेठ जाता है प्रथा जेसे मगित राससे दक नाठो है। आप्माके 
पुरुषार्ससे थ्ीब प्रधम सम्मग्दष्षेत प्रयट करता है तब भौपक्षमिक प्रम्म- 
गदर्सेन ही होता है। 
झायोपश्नमिक सम्पस्दर्धन--ए्स दामें मिस्यात्य कौर मिश्रमिष्या 
हव कर्मके रज़कण आर्मभ्रदेशों से पृथक होने पर उसका फल्ल नहीं होता, 
भौर सम्यक्मोहनीयकमके रचकरए उदयरूप होते है, तया अनन्तामुबन्भी 
कृपायकमके रजकण विसयोजमरूप होते हैं। 
प्लामिक सम्पम्द्शन--श्स दष्षार्मे मिस्पात्वप्रकृतिके (सीसों उपर्नि- 
भागके ) रजकण शात्मप्रदेशसे सबंधा हट लाते हैं इसलिये मिस्यात्व और 
अमन्तानुबस्धीकी सा्तों प्रकृतियोंका क्षय हुआ कहलाता है। 

# झतादि मिध्याहष्टिके सौपय्मिक सम्यगदक्शषत होने पर मिध्यात्व भौर सा 
न्तामुदंधी की चार -गैती पाँच प्रकृतियाँ द्रप्रमर्प होती हँ। प्लौर सादि मिप्वा 
हष्टिके भीपछमिक सम्यम्दर्सत होने पर जिसके मिस्डात्यको तीन प्रकृठियाँ सतारूप होती 
है इएके विष्पात्वकौ तीन भौर पतस्ठाधुर बीको चार, ऐसे धात प्रकृठियाँ छपधमकती 


होती है; घोर जिठ तादि मिष्याहए्टिडे एक पिष्णाल्व प्रति ही प्रचामे होती है रखके 
पिष्पाएद कौ पड़ मौर प्रबन्‍्दासुबश्बी कौ बाए,-दैसी पंच प्रकृतियाँ फपदमक्य द्वोती हैं। 
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(११) सम्यग्दशनके अन्यप्रकारसे भेद--- 


सभी सम्यग्दृष्टि जीवोके श्रात्माकी-तत्त्वकी प्रतीति एकसी होती है, 
तथापि चारित्रदशाकी श्रपेक्षासे उनके दो भेद हो जाते हैं--(१) वीतराग 
सम्परदश्शन, (२) सराग सम्यर्दर्शन । 


जब सम्यरहृष्टि जीव अपने आ्रात्मामे स्थिर होता है तव उसके नि्वि- 
कल्प दशा होती है, तब रागके साथ बुद्धिपृ्वक सम्बन्ध नही होता । जीव 
की इस दशाकों 'वीतराग सम्यस्दर्श न! कहा जाता है। और जब सम्यरहृष्टि 
जीव अपनेमें स्थिर नही रह सकता तब रागमे उसका अनित्य-सम्बन्ध होता 
है, इसलिये उस दशा को 'सराग सम्यर्दर्शन' कहा जाता है। ध्यान रहे 


कि सम्यग्हष्टि जीव ऐसा कभी नही मानता कि शुभ रागसे धर्म होता है 
या घर्ममे सहायता होती है । 


(१२) सराग सम्यग्दश्िके प्रशभादि भाव--- 


सम्यग्हष्टिकि राग के साथ सबध होता है तब चार प्रकारके छुभ 

भाव होते हैं (१) प्रशम, (२) सवेग, (३) अनुकपा, (४) श्रास्तिक्य । 
प्रशसम---क्ोघ,-मान,-माया,-लोभ सबंधी रागद्ेषादि की मदता । 
संवेग---स सार अर्थात्‌ विकारी भाव का भय । 


अनुकम्पा---स्वय और पर-सव प्रारिणयो पर दया का प्रादुर्भाव । 


आस्तिक्य---जीवादि तत्त्वो का जैसा अस्तित्व है वेसा ही आ्रागम 
श्रौर युक्तिस मानना । 


सराग सम्यस्टृष्टिको इस चार प्रकारका राग होता है, इसलिये 
इन चार भावोको उपचारसे सम्यग्द्शनका लक्षण कहा जाता है। 
जीवके सम्यग्दशन न हो तो वे छुभ भाव प्रदामाभास, सवेगाभास, बनुकम्पा- 
भास, और आस्तिक्यामास हैं,--ऐसा समकता चाहिये। प्रशमादिक 
सम्पर्दर्श नके यथार्थ (निश्चय) लक्षण नहीं हैं, उसका यथारथे लक्षण अपने 
शुद्धात्माकी प्रतीति है । 


१६ मोक्षघास्त्र 


(१३ ) सम्परदशनका विषय ( छत््य ) तथा खरूप-- 
प्रश्न---प्रम्मग्टष्टि अपने आत्माको कैसा मानता है ? 


ठप्तर--पम्पर्दृष्टि भ्रपने आत्माको परमार्थत' त्रिकास छुड़, घुुए, 
असष्ड चेतम्यस्वरूप मानता है ! 


प्रश्न--उस प्मय जीवकी विद्ारी प्रवस्था पक्षों होती है ऐो 
उसका कया ? 

ठत्तर--विकारी भवस्था सम्यस्भामका विपय है इसलिये उस्ते 
सम्यर्ृष्टि घरामता सो है किस्तु सम्पग्हष्टि का भ्राश्नय भ्रवस्‍्पा (पर्याय-मेद) 
पर मही होता' कर्योकि अवस्पाके प्राभयसे जीवके राग होता है और घुग 
स्वकूपके भाभयसे प्ुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 

प्रश्न--सम्पक्त्व (-परद्धा ) गुण किसे कहते हैं। 

उत्तर--जिस गुणुकी तिर्मल्दश्या प्रगट होनेसे भपने शुद्धारमाका 
प्रतिभास (-मषार्भ प्रतीसि ) हो प्रखूष्ड श्ायक स्वभावमी प्रदीति हो | 

(१ ) धच्चे देव-गुरपर्म में हढ़ प्रतीति (२) जीयादि सात दृत्तनों- 
फी--सच्ची प्रतीति (३) स्व-परका श्द्घान (४ ) बात्म श्रढान इस 
प्क्षशेकि प्रविमामाद सहित थो अयान होता है गह निएघय शम्यरर्षन 


है। उस पर्यायका धारक प्रम्यक्त्व (-अढ़ा ) पुण है, या सम्यस्दर्धन 
और मिभ्यादर्णव उसकी पर्यायें है ) 


(१४) 'वक्षाये अद्धानं सम्पस्दर्धनम्‌! मह सूत्र निएभय सम्म्दर्धत 
के सिये है ऐसा प० टोडरमल्लथी मोक्षमार्य प्र० प्र० £ में कहते हैं “7 


(१) जा सत्वार्भ श्रद्धाम विपरीताशिनिवेक्ष रहित बीबादि 


तत्वापोंका सदानपता प्रो सम्य्दर्शनका लक्षण है. सम्पग्दर्शन सक्य है 
सोई तत्त्वार्थ सूत्र बिचे कहा है--- 


तस्वाएँ अद्धाने सम्पर्दर्धनम ॥ १-२॥ 
बहुरि पुरुषार्भ सिदृध्युपायके विषे भी ऐसे ही कह्मा है। 
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जीवाजीवादिनां तच्वार्थानां सदेव कर्तेव्यम्‌ । 
भ्रद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूप॑तत्‌ ॥२२॥ 


“याका जर्थ--विपरीताभिनिवेशकरिं रहित जीव अजीव आदि 
तत्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है । सो यहु श्रद्धान आत्मा 


का स्वरुप है चतुर्थादि गुणस्थान विंपें प्रगट हो है । पीछें सिद्ध अवस्था 
विष भी सदाकाल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना” । 
(दिहली से प्र० सस्ती ग्रथमालाका, मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ४७०-७१) 


इस संबध में पृ० ४७५ से ४७७ में प० टोडरमल्लजी विशेष 
कहते हैं कि--- 


बहुरि प्रश्न---वो छद्मस्थ के तो प्रतीति अ्प्रतीति कहना सभवै 
है, ताते तहाँ सप्त तत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहचा सो हम 
सानन्‍्याँ, परन्तु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्वेका जानपना समानरूप है । 
तहाँ सप्त तत्त्वनिक्री प्रतीति कहना संभवे नाहीं | अर तिनकी सम्यक्त्व 
शुण पाहए ही है । तातें तहाँ तिस रक्षण का अव्याप्तिपना आया | 


ताका समाघान--जैसे छदमस्थ के श्रुतज्ञान अ्रनुसार प्रतीति पाइए 
हैं तैसे, केवली सिद्ध भगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए है। 
जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञान करि. 
जान्या | तहाँ प्रतीति को परम भ्रवगाढपनों भयो। याहीते परमावगाढ 
सम्यक्त्व कहया । जो पूर्वे श्रद्धान किया था, ताकों जूठा जान्या होता, तौ 
तहाँ अप्रतीति होती । सो तो जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छग्नस्थके भया 
था, तैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाइए है | ताते ज्ञानादिक की. 
होनता अधिकता होते भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानके सम्यक्त्व 
गुण समान कहया । बहुरि पूर्व भ्रवस्था विषे यहु माने था-सवर निजेरा- 
करि मोक्षका उपाय करना । पीछे मुक्ति अवस्था भए ऐसे मानने लगे, जो 
सवर निर्जरा करि हमारे मोक्ष भई। वहुरि पूर्वे ज्ञानकी दीनता-करि 

दे 


श्द मोक्षणास्त्र 


जोवादिकके थोड़े विशेष जाने था पीछे केवलज्ञान मए तिनके सर्वे गिशेष घानें 
परन्तु मूलभूत घीवादिकफे स्वरूपफा भ्रद्धान जैसा छंपस्पके पाएए है। 
तैसा ही केवटीके पाहए है । वहुरि मद्यपि केवलां, सिद्ध भगवान्‌ प्रसथ 
पदार्भनिरो भी प्रतीति लिये जानें है समापि ते पदार्भ प्रयोजनयूत माही । 
पर्दे सम्पस्त्व गुण बिषें सप्त ख्बनि ही फ्य थद्धान ग्रदण किया है | 
फेबली सिद्ध मगबान्‌ रागादिरूप न परिणमैं हैं। संसार मबस्पारों न 
चाई ६। सो इस भ्रद्धानका पल सानना । 


बहुरि प्रदन--जो सम्यग्दर्धनकों हौ मोक्षमाय कहुधा था मोर्ण 
विष याका सदुमाव कैसे कहिए है ? 


ताका उत्तर-कोई कारण ऐसा भी हो है जो कार्य सिद भ९ 
भी सष्ट न होय । से काहू वृक्षक कोई एक प्याखाकरि प्रतेक शाखामुर्त 
प्रबस्था मई, दिसको होते वह एक शासा मष्ट न हो है । दैसें काहू ग्रध्याक 
सम्पस्य गुणकरि प्रनेक गुण युक्त मुक्ति भ्रवस्पा भई, ताको द्वोतें सम्परर 
गुण नष्ट न हो हैं ऐसें फ़ेवली प्िद्ध मगयानकी मी तत्वार्थ भद्धात लक्षण 
ही सम्पकत्व पाएए है। तातें तहाँ मम्याप्तिप्ी नाईं है ।” 


( मोक्षमा्गं प्र० पू० ४७७ ) 


बहुरि प्रपरप--मिष्यादष्टिक॑ भी तस्‍्व श्रद्धान हो है ऐसा घाखगिपे 
निष्पण है। प्रवच्रमसारविपे आत्मज्ञानघुस्य ठस्वा् श्रद्धान थकार्मकारी 


'पष्ा है। ताएे सम्यक्त्वग्मा सदाए तत्वाप थरद्धान कह्मा है. दिस विपें 
अ्रतिम्पाप्ति दूपए छागे है । 


ठाजा समरायाम--मिष्पाइृष्टिर णो तस्य थ्रद्धाम राप्ठा है; तो 
मामतिगीषषरि कष्ठा है। जायें तत्व थद्धामका गुण माही अर स्पवद्दारतिपें 
जादा माम तत्व श्रद्धान-१हिए, सो मिप्पाहष्टिके हो है। अथवा भागम 
हस्पनि/एपषरि हा है। ततबाय थदानरऊे प्रतिपादक शाल्रनिदी प्रम्यात है 
ठिमड़ा स्वरूप निःचय करने दिपे उपयोग माही स्षमादे है, ऐसा झासता। 
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बहुरि यहाँ सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वाथ श्रद्धान कद्या है सो भावनित्तेप- 
करि क्या है। सो गुण सहित सांचा तचादथ भ्रद्धान मिथ्यादष्टिके 
कदाचित्‌ न होय । बहुरि आत्मज्ञान छून्य तत्त्वार्थ श्रद्वान क्या है तहाँ 
सोई भ्रथे जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाके श्रद्धान होय, ताके 
आत्मज्ञान कैसें न होय १ होय ही होय । ऐसे कोई मिथ्यादृष्टिके सांचा 
तत्त्वाथे श्रद्धान सर्वंथा न पाइए है, ताते तिस लक्षण विपषे श्रतिव्याप्ति 
दूषण न लागे है ! 


बहुरि जो यहु तत्त्वाथे श्रद्धान लक्षण कह्या, सो श्रसभवी भी नाही 
है । जाते सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है यहु नाही । वाका लक्षण 
इसते विपरीतता लिए है ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति, असंभविपनाकरि रहित 
सर्वे सम्यग्दृष्टिनि विषे तो पाइये श्रर कोई मिथ्याहृष्टि विषे न पाइए--- 
ऐसा सम्यग्दशनका सांचा लक्षण तत्त्वाथ श्रद्धान है ।” 
( मो० मा० प्र० अ० &€ पुृ० ४७५ से ४७७ ) 


पचाध्यायी भाग २ में कहा है कि-- 


ततो5नर्थान्तरं तेम्यः किंचिच्छुद्ठमनीद्शम । 
शुद्ध नवपदान्येव तद्विकारादते परम ॥| १८६ ॥ 
अथे--इसलिये शुद्धतत्त्व कुछ उन नव तत्त्वोसे विलक्षण अर्थान्त्र 
नही है किन्तु केबल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोंको छोड़कर नवतत्त्व ही 
शद्ध है। 
भावाथें--- इसलिये सिद्ध होता है कि केवल विका रकी उपेक्षा करने 
से नवृतत््व ही शुद्ध जीव हैे। नवतत्त्वों से कुछ सर्जथा भिन्न णुद्धत्व 
नही है । 
अतस्त्वार्थ श्रद्धानं छत्ने सहर्शनं मतम्‌ | 
तचत्तं नव जीवाया यथोद्देश्याः ऋ्रमादपि ॥१८७॥| 


२० मोक्षणास्त् 
मर्य--इसलिये एप्नमें वत्वार्थका भद्धाव करना संम्पम्दर्धन 


माना गया है और वे तत्व भी जीवाजीबादिरूपसे नव हैं, भव क्माठुसार 
घन नव पदार्षोंका कृषन करमा चाहिये । 


इससिये इस ध्षाखका 'प्नमें! निएचय सम्पग्दकषनका ही सक्षण है 
ब्यवहार सम्यग्दशनका नहीं ऐसा निम्मय करना । 


दूसर पम्न॒का पिद्धान्द-- 


ससार-समुद्रसे रत्मत्यरूपी (सम्यग्दर्शम ज्ञान चारित्ररूपी) जहाज 
को पार करतेके सिये सम्पग्दर्शन 'बतुर माविक है। थो जीब सम्यवर्शेत 
को प्रगट करता है वह अनत सुखको पाता है। जिस जीयके सम्यगप्लेन 
सहीं है बह यदि पुण्य करे तो भी अनंस दुःख भोगता है; इससिये पीर्वोक्ी 
दास्‍्ह॒विक सुख प्राप्त करनेके सिये तत्त्वका स्वरूप यथार्ण समझकर समय 
ध्वप्तम प्रगट करमा चाहिये । तस्‍्वका स्वरूप समझे मिना किसो जीवकों 
सम्पग्दफ़ेम मही होता । जो जीव तत्वके स्वरूपको मयार्भतमा समझता हैं 
उसे सम्यग्दर्भन होवा ही है-इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है । २ ॥ 


निश्चय सम्पन्दर्शनके ( उत्पचिकी अपेक्षासे ) मेद-- 
तन्निसर्गांदधिगमाद्दा ॥ ३ ॥ 
पर्प--[ तत ] वह सम्मर्लर्शन [ मिप्त्गाद ] स्वसाजसे [ वा ] 
प्रषवा [ प्रधिमाव] दूंसरेके उपदेशादिसे उत्पन्न होता है। 
टीका 


( १) उलत्तिकी बपेक्षासे सम्परदर्षनके दो भेद हैं-“"(१) निसगज 
(२) भ्रमिगमज । 


निसंगेज--थो दूसरेके उपदेशादिके बिना स्वयमेव (पूर्ण सस्‍्कारसे) 
उत्पन्न होता है उसे निसगेंग सम्पप्दर्शम कहते हैं । 


मदिंगमज--लो सम्यव्दर्शन परके उपडेशादिसे उत्पन्न होता है उसे 
अपिगमज सम्पस्दर्जज कहते हैं । 
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(२) जिस जीवके सम्यग्द्शन प्रगट होता है उस जीवने उस समय 
भ्रथवा पूर्व भवमें सम्बग्शानी आत्मासे उपदेश सुना होता है। [उपदिष्ट 
तत्वका श्रवण, ग्रहण-धारण होना, विचार होना उसे देशनालब्धि 
कहते हैं| उसके बिना किसीको सम्यग्दर्शन नही होता । इसका यह अर्थ नही 
समभना चाहिये कि वह उपदेश सम्यग्दशनको उत्पन्न करता है। जीव सम्य- 
ग्दहनको स्व्रत" अपनेमें प्रगट करता है, ज्ञानीका उपदेश तो निमित्त मात्र 
है । अज्ञानीका उपदेश सुनकर कोई सम्यरदर्शन प्रगट नही कर सकता यह 
नियम है । और, यदि सद्ग्रुरु का उपदेश सम्यग्दशेत उत्पन्न करता हो तो, 
जो जो जीव उस उपदेशको सुनें उत सबको सम्यग्दर्शन हो जाना चाहिये, 
कितु ऐसा नहीं होता । सद॒गुरुके उपदेशसे सम्यर्दर्शन हुआ है,-पयह कथन 
व्यवहारमात्र है,-निमित्तका ज्ञान करानेके लिए कथन है । 

( ३ ) श्रधिगमका स्वरूप इस श्रध्यायके छट्ठु सूत्रमे दिया गया है। 
वहाँ बताया है कि-'प्रमाण और नयके द्वारा श्रधिगम' होता है! । प्रमाण 
झोर नयका स्वरूप उस सूत्रकी टीकामें दिया है, वहाँसे ज्ञात करना चाहिये। 

(४ ) तीसरे छत्नका सिद्धान्त--- 

जीवको शभ्रपन्ती भूलके कारण शअ्रतादिकालसे प्रपने स्वरूपके सबधमे 
भ्रम बना हुआ है, इसलिये उस भ्रमको स्वय दूर करने पर सम्यग्दर्शन उत्पन्न 

होता हैं। जीव जब अपने सच्चे स्वरूपको समभनेकी जिज्ञासा करता है 
तब उसे आत्मज्ञाचीपुरुषके उपदेशका योग मिलता है । उस उपदेशको सुन- 
कर जीव भपने स्वरूपका यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यग्दर्शन होता है । 
किसी जीवको आत्मज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेपर तत्काल सम्यरदर्शन 
उत्पन्न होता है, और किसीको उसी भवमें दीघेकालमें श्रथवा दूसरे भवते 
उत्पन्न होता है । जिसे तत्काल सम्यग्दशन उत्पन्न होता है उसे 'अधि- 
गमज सम्पग्दशन' हा कहलाता है, ओर जिसे पूर्वके सस्कारसे उत्पन्न 
होता है उसे “निसगेज' सम्यग्दशंत हुआ कहलाता है। 

[ कोई जीव भ्रपने भाप झ्ास्भ पढकर या भज्ञानीका उपदेश 


सम्यग्दर्शन को प्राप्त करलें ऐसा कभी नहीं हो सकता है-देशना ज्ब्षिक्रे 
सब प्रदनोंका सपूर्ण समाघाववाला लेख देखो-आ्रात्मधर्म वर्ष छठवाँ भ्रक न, 


पुनकर 
विपयमें 
११-१२ ] 


श्र भोक्षशास्त्र 


बैसे वचकीय शाम प्राप्त करना हो तो वैद्यकफे शानो गुझकी शिक्षासे 
वह प्राप्त किया जा सकता है, वेद्यकके भज्ञानी पुरुषसे नहीं उसीप्रकार 
प्राटमज्ञानी गुर्के उपदेश हारा सम्यग्दप्षत प्राप्त किया घा सकता हैः 
प्राटमज्ञामहीन (अज्ञानी) गृदके उपदेशसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
इसलिये पच्षे सुसके इच्छुक जीवोंको उपबेशकका घुमाव करनेमें सावधानी 
रक्षमा ध्ायइयक है। थो उपदेक्षकका चुमाव करनेमें पूल करते हैं मे 
सम्भम्दक्षमड्षो भ्राप्त महीं कर सकते -यह मिश्वित समझना 'घाहियें ॥३॥ 


तत्तोंफे नाम 
जीवाजीवासवब॑ पसंवरनिज॑रामी ज्नास्तत््वम्‌ ] 9 ॥ 


प्र्ध--[ जीबाजीबातबबंघसंबर मिन्ले रामोक्ताः] १ जीव २ अजीग 


३ प्राख्ात ४ बणष ५ सवर ६ निर्जेरा और ७ मोक्ष,-यह सास [तस्वम] 
रस्व हैं। 


टीफा 


१-धीव---जीब यर्जात्‌ आत्मा । वहूसदा ज्ञाता स्वरूप, परसे मिस 
प्रौर भिकाम्नस्थामी है जब बहू पर-निमितके शुभ अवल॑बनमें ग्रु्त होता है 
तब उसके छुममाज ( पृष्म ) होता है भौर जब अक्युभावलयमर्में युक्त होता 


है ठब भणुभभाव ( पाप ) होता है, और जब स्वाबलबी द्वोता है तब घुड 
भाव ( धर्म ) होता है । 


२-अल्वीव---जिसमें चेतमा-ज्ातृत्व नहीं है, ऐसे दरम्प पाँभ हैं। उन 
से घमें प्रथम भाकास ओर कास यह बार जरूपी हैं तथा पुदड़स रूपी 
( सर्प रस, गंध बणें सहिद ) है जजीव बस्तुएँ आत्मासे भिन्न हैं. तमा 
घमम्त भात्मा भी एक दूसरेपे पृषरू-स्वतंत्र हैं। पराश्यके बिना बीमर्गे 


विकार नहीं हांताः परोम्मुस् होमेसे जीबके बिकारी 
आहत है. होमेसे जीबके पृष्प-पापके पुमाणुम 


रै-मसास्त्र--पिकारी शुभाशुममागरुप जो अरूपी जगस्था जीगरगँ 
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होती है वह भावाख़व और नवीन कर्म-रजकणोंका आना (आ्रात्माके साथ 
एक क्षेत्र में रहना) सो द्रव्यास्नव है । 


पुण्य-पाप दोनो भ्रास्नव श्रोर बंध के उपमेद हैं । 


पुण्य--दया, दान, भक्ति, पूजा, ब्रत इत्यादि जो शुभ भाव जीवके 
होते हैं वह भ्ररूपी विकारी भाव हैं, वह भाव पुण्य है, और उसके निमित्तसे 
जड परमाणुओका समूह स्वय (अपने ही कारणसे स्वत") एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्धसे जीव के साथ बँघता है, वह द्रव्य-पुण्य है । 


(583 
«८, पाप--हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नत इत्यादि जो अशुभभाव हैं सो 


भावशाप्‌ है, और उसके निमित्तसे जडकी शक्तिसे जो परमाणुओओका समूह 
स्वय, बुँघता है वह द्रव्य-पाप है । 


परुमार्थतः-वास्तवमे यह पुण्य-पाप श्रात्माका स्वरूप नही है, वह 
जात्माकी क्षरिगक अवस्थासे परके सम्बन्धसे होनेवाला विकार है । 


' ४-बंध--आत्माका अज्ञान, राग-हेष, पुण्य-पापके भावमे रुक जाना 
सो भाव-बंघ॑ है 'भौर "उसके निमित्तसे पुदूलका स्वय कमेरूप बँधना सो 
द्रव्य-बध है। + 

प्र -संबर---पण्य-पापके विकारीभावको (श्रास़्वको) शआ्रात्माके शुद्ध 
भाव द्वारा रोकता सो भाव-सवर है, और तदनुसार नये कर्मोका आगमन 
रुक जाय सो द्रव्य-सवर है । 


६-निर्जरा--भ्रखडानन्द शुद्ध आत्मस्वभावके लक्षके बलसे स्वरूप 
स्थिरताकी वृद्धि द्वारा श्राशिकरूपमे शुद्धिकी वृद्धि भर भ्रशुद्ध (शुभागुभ 
अ्रवस्थाका आशिक नाश करना सो भाव-नि्जेरा है, और उसका निमित्त 
पाकर जडकमंका अशत खिर जाना सो द्रव्य-निजेंरा है । 


७-मोक्ष---अजुद्ध अवस्थाका सर्वेथा-सम्पूर्ण नाश होकर प्रात्माकी 
पूर्ण निर्मेल-पवित्र दशाका प्रगठ होना सो भाव-मोक्ष है, और निमित्त- 
काररा द्वव्यकमेंका सर्वेया नाश ( भ्रमाव ) होना सो द्रव्य-मोक्ष है । 
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(२) सात तस्तमिंसे प्रघम दो तस्व 'जीव' प्रौर 'अजीव' द्वम्म हैं 
दा शेप पाँच तत्त्व उनकी (जीव भौर अबीवकी) सयोगी तथा विमोमी 
पर्मायें ( विशेष प्रवस्थायें ) हैं। प्राख़्व और वन्ध सयोगी हैं तपा संबर, 
नि्जेरा भौर मोक्ष ध्वीव प्रजीवकी वियोगी पर्याय हैं! जीव और अजीव 
तत्त्व सामान्य हैं ठथा शेप पाँच स्व पर्याय होनेसे विश्वेप कहलाते हैं। 


(३) जिसकी दघ्याकों भणुद्धमेंसे शुद्ध करना है उसका ताम तो अ्रभम 
अयष्य दिखामा ही चाहिये इसलिये 'ज्लीव! तरव पभ्रपम कहा गया है 
पश्चात्‌ जिस ओरके लक्षसे भशुद ता भ्र्यात्‌ विकार होता है उसका माम 
दमा भ्रावध्यक है, इससिये 'अज्नीव! तत््य कहा गया है। अधुद्ध वश्षाके 
कारणा-कायका ज्ञान करानेके प्िये 'भाक्नव! भौर 'प्रथ! तत्व कहे गये हैं। 
सत्पष्भात्‌ मृक्तिका कारण कहना चाहिये भौर मुक्तिता कारण पही ह्दो 
सकता है णो गंध और यंधके कारणसे एल्टे रूपमें हो, इससिये मास 
निरोध होने को 'सुंबर! तत्त्व कहा है। अधुद्धता विकारके एक देश दूर 
दो जागेते कायको “निर्जरा' तस्‍््य कहा है। णीवके प्रत्यम्त छुद्ध हो जाते 
की दाको 'मोप्त! सत्य कहा है। एस तस्‍्वोको सममनेकी अत्यन्त 
धागएयबा है इसीसिये ये कहे गये हैं। उन्हें समझीसे जीव मोक्षोपामर्मे 
मुक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीवको जाननेवाला शास मोदामागके 


जिये कार्यनारी नहीं होता । इससिये थो सभ्ते सुसके मार्गमें प्रवेष्त करता 
चाहते हैं उन्हें इन तत्त्वोंको यमामतमा जानना चाहिये । 


(४) माठ हस्वोड़ि होने पर भी इस सूमके अन्तर्मे हस्वमू! ऐप 
पपबचत सूचढ् घ०् प्रयोग शिया गया है, जो मह सूचित करता है कि 
एस एात तर्वीडा शाग करके भेद परसे सदा हटाकर जीवके विकासआाय् 
मायषा हास्य करनेसे जीव घुद्धता प्रगट कर सकता है । 

(४) घांप पत्रका सिद्वान्च-- 


पस मूत्र खात तत्प बढ गये हैं उनमेंसे वृष्य भौर पापा समावेश 
पासव मोर बंप ठर्बोमे हो णाता है। जिसने द्वारा सुस उत्पन्त हो भौर 
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दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है । जीव और भ्रजीवके विशेष 
(भेद) बहुतसे हैं। उनमेसे जो विशेपोके साथ जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान 
करनेपर स्व-परका श्रद्धान हो और उससे सुख उत्पन्न हो; और जिसका 
अयथायें श्रद्धान करनेपर स्व-परका श्रद्धान व हो, रागादिकको दूर करनेका 
श्रद्धात न हो और उससे दुःख उत्पन्न हो, इन विशेषोसे युक्त जीव-भ्रजीव 
पदार्थ प्रयोजनभूत समभने चाहिये | श्रात्रन और बध दुःखके कारण है, 
तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष सुखके कारण है, इसलिये जीवादि सात 
तत्तवोका श्रद्धान करता आवश्यक है। इन सात तत्त्वोकी श्रद्धाके बिना शुद्ध- 
भाव प्रगट नहीं हो सकता । 'सम्यग्दर्शन' जीवके श्रद्धागुणाकी शुद्ध अवस्था 
है, इसलिये उस छुद्ध भावको प्रगठ करनेके लिये सात तत्त्वोका श्रद्धान-ज्ञान 
अनिवाये है । जो जीव इन सात तत्त्वोकी श्रद्धा करता है बही अपने जीव 
भ्र्थात्‌ शुद्धात्माको जानकर उस ओर श्रपना पुरुषा्थ लगाकर सम्यग्दशेन 


प्रगट कर सकता है । इन सात (पुण्य-पाप सहित नौ) तत्त्वोके श्रत्तिरिक्त 
अन्य कोई 'तत्त्व” नही है,--ऐसा समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


निश्चय सम्यग्दशनादि शब्दोंके अर्थ समझनेकी रीति--- 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तनन्यासः ॥ ५ ॥ 


प्र्यें--- | नामस्थापत्ाद्रब्यभावत्त ---] नाम, स्थापना, द्रव्य, और 
भावसे [ततृन्यासः] उन सात तत्त्वों तथा सम्यग्दर्शनादिका लोकव्यवहार 


होता है। 


टीका 


( १) वक्ताके मुखसे निकले हुये शब्दके, अपेक्षाको लेकर भिन्न २ 
अथे होते हैं, उन अर्थोर्मे व्यभिचार (दोष) न भ्राये शोर सच्चा अथे कैसे 
हो यह बतानेके लिए यह सूत्र कहा है । 


( २ ) इन श्रथोंके सामान्य प्रकार चार किये गये हैं। पदार्थोके भेद 


को स्थास अथवा निरकषेप कहा जाता है । [प्रमाण और नयके अ्रनुसार हे 
४ अनुसा 
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सरित हुए सोम्व्यमहारको निश्षेप कहते हैं। | शेय पदाय अल्प है 
सबापि उसे जानने पर भेय-पदायके थो भेद ( प्र पहलू ) किये जाते हैं 
"से निप्तेप कहते हैं। भौर उस प्चको जानमेवासे शानकी नय कहते हैं। 
निकेप नमझ़ा विषय है भोर तय निशेपका दिपयी (विपय करनेवाला) है। 


(३ ) निेषफे भेदोंछी ब्यास्या--- 

नाम निष्देप-म॒ण बाति या क्रिया भपेक्षा किये बिना किसीका 
परथेक्च माम रस लेमा सो नाम निक्षेप है। जसे किसीका थाम 'मितरश 
रेसा' कितु वह बिमवेकके द्वारा दिया हुआ सही है, सबापि सोकव्यवहार 
(पहचानने) के लिये उसका 'जिनदर्त” नाम रा गा है। एस्मात गत 
की पह्चियानके सिगे उसकी भर संझा रख पी जाती है उसे माम निरषेष 
कहते है । 


स्वापना नित्तेप-डिसी मनुपस्थित ( कविद्यमात ) बस्ठुका किसी 
धूसरी उपस्थित बस्तुम संबंध या सनोमावनाक्ो जोड़कर भारोप कर देनों 
कि 'यह गही है! सो ऐसी मावनाकों स्पापना कहा जाता है। हाँ ऐसा 
भारोप होता है वहाँ जीवोड़े ऐसी मस्तोभावना होने स्रगवी है कि मई 
गद्दी है । 


सपापना दो प्रकारकी होती है---तदाकार भौर भ्रवदाकार। गिर्स 
पदापंका लेसा प्राश्पर हो बेसा माकाए उसकी स्थापनामें करना सो 'तरा 

कार स्पापता' है। मोर बाहे उंघा प्राक्ार कर सेना सो “प्रतदाकार 
स्पापता' है। सहराताको स्वापना कारण नहीं भान सेता भाहिने 

पुल कारण तो कंवछ मनोमावना ही है । बनसमुदायकी मह मानप्रिक 
अपना सिक्षेप समझना चाहिये। बीतराग- 

गौर उतठकौ बीतराग्रठाकी 


न विज लस्पपक भाव हडिसेप शौर 


दिसेएे बढ प्स्तर हैं कि--लाम निश्षेपर्यें यूज 
पिपृर्यदर व्यबह्र भाह होदा पौर स्वापक जिक्षपमें यह व्यवहार होता है। 
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द्रव्य निन्तेप---भुत और भविष्यत्‌ पर्यायकी झुख्यताको लेकर उसे 
वर्तमानमे कहना-जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जंसे श्रेरिक राजा भविष्यमे 
तीर्थंकर होगे, उन्हे वत्तमानमे तीर्थंकर कहना-जानना, और भूतकालमे हो 
गये भगवान महावीरादि तीर्थकरोको वर्तेमान तीर्थंकर मानकर स्तुति 
करना, सो द्रव्य निक्षेप है । 

भाव निक्षेप-केवल वर्तमान पर्यायकी मुख्यतासे जो पदार्थ वर्तमान 
जिस दशामे है उसे उसरूप कहना-जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सीम- 
घर भगवान वर्तमान तीर्थकरके रूपमे महाविदेहमे विराजमान हैं उन्हें 
तीर्थंकर कहना-जानना, और भगवान महावीर वर्तमानमे सिद्ध हैं। उन्हे 
सिद्ध कहना-जानना सो भाव निक्षेप है । 

(४) जहाँ 'सम्यग्दश नादि' या 'जीवाजीवादि' शब्दोका प्रयोग किया 
गया हो वहा कौनसा निक्षेप लागू होता है, सो निम्धय करके जीवको सच्चा 
भ्रथे समझ लेना चाहिये | सूत्र १ मे 'सम्यग्दशन-ज्ञान चारित्रारिए' तथा 
मोक्षमार्ग वह शब्द तथा सूत्र २, में सम्यग्दर्श न वह शब्द भावनिक्षेपसे कहा 
है ऐसा समभना चाहिये । 

(४) स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपमें मेद-- 

“पुत्र 5फ्रथ08728 (6 ०७०77098॥07 5 ग्राढाव09 ४(॥779760 
7 $ 6ए७/ ऐिढशा6, ॥[ ०0॥70 ए० पाश, पा ता2एए१ 7 जा] 5७७ 
066 07 ॥88 96७॥ शा8, 4॥6 ०0॥ल्‍॥707 48007 0० ए८०॥ (४९ 
एज्र0 8 दक्ष । 358 १0 66 ए09, वात [0 (4 €छाशा। ०0770- 
(807 78 गदा(005 एप 0000.7 ( ज्राशाशा वरश्शफ् 50, 
70426-[ ) 

अथ--स्थापनानिष्षेपमें-वताना मात्र आरोपित है, उसमे बह (मूल 
वस्तु) कदापि नही है, वह वहाँ कदापि नहीं हो सकती । और द्रव्य निष्षेपतं 
वह ( मूल वस्तु ) भविष्यमे प्रगट होगी अथवा भ्रुतकालमे थी। दोनोंके 
दीच सामान्‍्यता इतनी है कि-वर्तमानकालमें वह दोनोमें विद्यमान 
है, और उतने अशरमें दोनोमें आरोप है। [-तत्त्वा्थ॑सूत्र अग्नेजी के 
पृष्ठ ११ ] 


रद मोक्षशास्त्र 


(६) पांचवें उप्तका सिद्धाल्य-- 

भगवानके सामनिदषेप भर स्थापनामिक्षेप सुममावके मिमित्त हैं 
इसस्षिये व्यवहार हैं। ध्रग्पनिक्षेप मिश्रयपूर्वक व्यगद्वार द्वोतेसे भ्रपनी प्ुद् 
पर्याम चोडे समयके पम्मात्‌ प्रगठ होगी मह सूचित करता है। भावनिष्षेप 
निश्यय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय द्वोनेसे धर्म है, ऐसा समकता 'ाहिये। 


निश्चय और स्मवहारनयका स्पष्टीकरण इसके शादके सूच्की टीकार्मे किया 
शाम है ॥१॥ 


निरचय सम्पस्दर्धनादि खाननेका उपाय- 
प्रषाण नयेरघिगम, ॥ ६ ॥ 


पर्घ--सम्यग्दप्षनादि रत्वजय और जीवादि सत्वोंका [प्रधिग'] 
काम | प्रमाणनये ] प्रमाण और मसयोंसे होता है । 


टीका 
(१) प्रमाण--प््मे शानको-निर्दोवशानको अर्पाद्‌ सम्मस्थातकी 
प्रमाण कहते हैं । अनम्तगुणों या धर्मका समुदायरूप अपना सभा परवस्टुका 


स्वरुप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण बसस्‍्सुके सववेशकों ( प्व 
पहुपोकों ) प्रदरए करता है -जानदा है । 


नप--प्रमाण द्वारा निश्चित्‌ हुई वस्तुके एकदरेशको जो ज्ञात प्रदेश 
बरता है उसे मय बहते हैं । जो प्रमाण द्वारा मिश्चित हुये अमस्तधर्मात्मक 
वस्तुके एग एक प्रंगका ज्ञान मुस्यतासे कराता है सो नय है। मस्थुररमि 
भ्रमत धर्म हैं इसलिये उनके अवमव अनन्त तक हो सकते हैं भर इसलिये 
अबसवे शानरूप मय भी झमन्‍्त तक हो सकते हैं। श्युतप्रमाणके मिकस्प 

भेद या भ्रधको मय कहते हैं! श्ुतज्ञाममें ही नयहप पथ होता है। जो तय 
है पह प्रमाणसापक्तरूप होता है। ( मति अवधि मस-पर्यथ और केवस 

झानमें मयद मेद नही होते ) 


(2) फतह एलाएह 8 त०0ठवापत्या जोक छाएऐं शी 
व$ बपएद्ाप $ ताप्रद ध्याच्याय। ए07 बएए०ढाह० वा कि एव 
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एणा१67 प6 गरशा6$ 0 शिक्षाअक्षा 800 र४ए३ (शाह्ाश पएश।। 
50727, ९४26 5 ) 


जे शः 
अथं-सम्यग्दशन अधश्रद्धाके साथ एकरूप वही है उसका अधिकार 


आत्माके बाहर या स्वच्छदी नही है, वह युक्तिपुरस्सर ज्ञानसहित होता है, 
उसका प्रकार वस्तुके दर्शन ( देखने' ) समान है आप उसके साक्षीपनाकी 
शका नही कर सकते जहाँ तक ( स्वस्वरूपकी ) शका है वहाँ तक सच्ची 
सान्‍्यता नही है। उस शकाको दबाना नही चाहिये, किन्तु उसका नाश 
करना चाहिये । [किसीके] भरोसेपर वस्तुका ग्रहण नही किया जाता। 
प्रत्येकको स्वय स्वत उसकी परीक्षा करके उसके लिये यत्न करना चाहिये। 
वह कंसे हो सकता है, सो यह सूत्र बतलाता है। विचारकताके प्राथमिक 
नियम तथा समस्त युक्तिमान्‌ विश्वके सिद्धान्तोको प्रमाण और नयका नाम 

देकर उसका आश्रय लेनेके लिये सत्यशोधकको यह सूत्र सूचित करता है। 

[ भग्रेजी तत्त्वार्थ सूत्र पृष्ठ १५ | 


(३ ) युक्ति-- 


प्रमाण और नयकी युक्ति कहते हैं। सतृशासत्रका ज्ञान आयमज्ञन 
है । आगममे वर्शित तत्त्वोकी यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किये बिना 
तत्वोके भावोका यथारथें भास नही होता । इसलिये यहां युक्ति द्वारा निशोथ 
करनेका कहा है । 


३३० सोक्षश्ास्त् 


(४) भनेकान्त एक्ान्स- 

जन शास््रोमिं अमेकान्त प्रौर एकान्त ध्टोंका खूब प्रमोग किया गया 
है इसलिये उनका सक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया णा रहा है । 

अनेकान्तर [ अनेक-+-प्रठ ] प्रनेक धर्म । 

एकास्दर [एक-+- परत ] एक धर्म । 

भ्रनेकाम्द और एकान्स दोनोकि दो-दो भेद हैं। अनेकान्तके दो मेर 
सम्पक-अनेकान्त भौर मिष्पा-अनेकान्त तथा एकास्सके वो भेद-संम्मक 
एकाम्ठ भ्रीर मिख्या एकास्‍्त हैं। हनमेंसे सम्यक भनेकान्त प्रमाण है. और 


मिख्या-अनेछान्त प्रमाणाभास' तथा सम्यक एकास्त मय है और मिस्‍्या 
एकास्त नयाभास है । 


(५) सम्पक्‌ और मिथ्या अनेकान्तफा स्व॒रूप--- 
प्रत्यक्ष भ्रतुमान तथा प्रायरमप्रमाणसे अविरद्ध एक वस्सुर्मे जो भ्रतेक 
धर्म हैं उन्हें मिरूपणा करनेमें जो सत्पर है सो सम्परू अतेकान्स है । प्रप्पेक 
पस्सु निजरूपसे है प्रोर पररूपसे नहीं। प्रात्मा स्व-स्वरुपसे है।-पर 
स्परुपसे मह्दी पर उसके स्वरूपसे है और आरमाके स्वरूपसे महीं -इसप्रकार 
जानना सो सम्पक प्नेकान्स है। योर णो सत्‌ मतत्‌ स्वमाषकी मिच्या कल्पता 
की जाती है सो मिस्‍्या प्रमेकान्त है । औव अपना कुछ कर सकता है. भौर 
दूसरे जोमोंका मी कर सकता है -इसमें जीबका मिजसे भोर परसे-दोरनति 
ततूपन हुप्रा एससिये वह मिप्पा अनेकान्त है। 
(६) सम्पकू मर मिथ्पा सनेफान्तके द्शान्स--- 
१-प्रार्मा निजरुपसे है भौर दररूपसे पही, ऐसा जानमा सो सम्यक 
मनेगास्त है। भात्मा सिजरूपसे है और परस्पते मी है ऐसा 
जानना सो मिध्या भनक्राम्त है । 
फेभाए्मा भपना गुछ् कर सा है धरोरादि पर बस्तुमोंका ठुध 
नही कर सपा -ऐसा णानना सो सम्पर- मनेकास्त है। प्रात्मा 


प्रममा कर खबता है प्रौर शरोरादि परढा भी कर सकता है 
ऐगा जानगा तो मिच्या मनेहाम्त है । 
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३-प्रात्माके शुद्धभावसे धर्म होता है और शुभ भावसे नही होता, 
ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है। श्रात्माके छुद्ध भावसे 


धर्म होता है और घुभ भावसे भी होता है, ऐसा जानना सो 
मिथ्या भ्रनेकान्त है। 


४-निश्चय स्वरूपके श्राश्नयसे घममे होता है और व्यवहारके ग्राश्नय 
से नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अनेकान्त है । निम्यय 
स्वरूपके आश्रयसे घर्म होता है श्रौर व्यवहारके आश्रयसे भी 
होता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अनेकान्त है । 

५-निम्चय सम्पग्दरशेन प्रगट करनेके बाद स्वावलम्बनके वलसे 
जितना श्रश व्यवहारका (-पराश्षयका) श्रभाव होता है उतना 
अ्रश् निश्चय (-शुद्ध पर्याय ) प्रगट होता है, ऐसा समझना सो 
सम्यक्‌ श्रनेकान्त है । व्यवहारके करते २ निम्यय॒प्रगट हो 
जाता है, ऐसा समभना सो मिथ्या अ्रनेकान्‍्त है । 


६-पश्रात्माकों श्रपनी छुद्ध क्रियासे लाभ होता है, और शारीरिक 
क्रियासे हानि-लाभ नही होता, ऐसा जानना सो सम्यक्‌ अने- 
कान्‍्त है । जात्माको अपनी शुद्ध क्रियासे लाभ होता है और 
शारीरिक क्रियासे भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या 
अनेकान्त है । 

७-एक ( प्रत्येक ) वस्तुमे सदा स्वतत्न वस्तुत््वको सिद्ध करनेवाली 
परस्पर दो विरोधी शक्तियों [ सत्‌-भ्रसत्‌, तत्‌-अतत्‌, नित्य-- 
अनित्य, एक-अनेक इत्यादि ] को प्रकाशित करे सो सम्पक 
अनेकान्त है । है 
एक वस्तुमें दूसरी वस्तुको शक्तिको प्रकाशित करके, एक वस्तु 
दो वस्तुओका काये करती है,-ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकाल 
है, श्रथवा सम्यक्‌ अ्रनेकान्तसे वस्तुका जो स्वरूप निदिचित 
उससे विपरीत वस्तु स्वरूपकी केवल कल्पना करके, जो उसमें 
न हो वैसे स्वभावोकी कल्पना करना सो मिथ्या अनेकास्त है। 


२ मोक्षणास्त्र 


८-जीव भपने माव कर समता है और पर वस्तुका कुछ नहीं कर 
सकठा-ऐसा जानमा सो सम्यक भनेकान्त है | 


जीव सूदम पुद्गलोंा कुछ नहीं रूर सकता, कितु स्प्र्त पृदुयर्तो 
का कर सकता है,--ऐसा जानना-सो मिध्या प्रनेकाम्त है। 


(७) सम्पकू और मिथ्या एकान्तका सवरूप-- 


निजस्वरूपसे अस्तिरूपता भौर पर-रूपसे नास्तिरूपता-भादि पस्तुकी 
को स्वरूप है उसकी भपेक्षा रखकर प्रमाणके द्वारा ज्ञात्र पदार्षके एक 
देशको ( एक पहलछूको ) गिषय करनेवाला तम सम्परू एकाम्त है; भौर 
किसी वस्तुके एक धमका निम्नय करके उस वस्तु रहनेवाले भन्य घर्मोका 
निपेभ करना सो मिभ्या एकान्त है । 


(८) सम्पछू सौर मिथ्या एफान्तके इशान्त-- 


१-/सिद्ध मगबस्त एकाम्त सुसी हैं! ऐसा ल्रानता सो सम्पक एक 
है, क्योकि 'सिद्धणीवोफ़ों बिसशुस दूध नहीं है? यह यात गमितसपसे 
उसमे झाजाती है । और सर्व जीब एकान्स घुशो ट्रैं--ऐसा जानना स्लो 


मिध्या एडास्त है क्योंकि उसमें, अशानी ज्रीब वर्तमानमें दुसी है उसका 
निपेष होवा है। 


२-/एकास्त थोषबोबरूप जीवका स्वभाव है” ऐसा जानता तो 
सम्मरू एकाम्त है क्योकि छप्स्प जीवकों वर्तेमाम झ्ामाबस्था प्रेर्ण 
बिकासक्प नहीं है यह उसमें गसिसरूपसे श्लाजाता है। 


की ४-“सम्पफान धर्म है! ऐसा ल्ासमा सो सम्यक्त्‌ एकान्द है, कर्मोकि 
सम्पभ्शान पूर्वक बैराग्य होता है'---यह गर्ित रूपसे उसमें भ्राजाता 


है। सम्यस्थान रहित "त्याग समाज घर्मे है'--ऐसा बानमा सो मिस्या एकास्त 
है. क्योकि बह सम्यसक्षाम रहिए होनेसे मिच्या त्याग है! 
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(९ ) प्रम्नाणफे प्रकार--- 


परोक्ष--उपात्तक श्रौर श्रनुपात्त-- पर ( पदार्थों ) द्वारा प्रवर्ते वह 
परोक्ष ( प्रमाणज्ञान ) है । 


प्रत्पक्ष---जो केवल ग्रात्मासे ही प्रतिनिश्चिततया प्रवृत्ति करे सो 
प्रत्यक्ष है । 


प्रमाण सच्चा ज्ञान है। उसके पाँच भेद हैं-मति, श्रुत, अवधि, 
मन'पर्यय भौर केवल । इनमेसे मति और श्रुत मुख्यतया परोक्ष हैं, श्रवधि 


झौर मन'पर्यय विकल (-आशिक-एकदेश ) प्रत्यक्ष हैं तथा केवलज्ञान 
सकलप्रत्यक्ष है। 


( १० ) नयके प्रकार--- 


नय दो प्रकारके हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । इनमेसे जो द्रव्य- 
पर्यायस्वरूप वस्तुमे द्रव्यका मुख्यतया अनुभव करावे सो द्रव्याथिकनय है, 
श्रौर जो पर्यायका मुख्यतया अ्रनुभव कराये सो पर्यायाथिक नय है । 


द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय क्‍या है ९ 
गुणार्थिक नय क्‍यों नहीं ९ 
शास्त्रेमे अनेक स्थलो पर द्रव्याथिक नय और पर्यायाथिक नय का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु कही भी 'ग्रुणाथिक नय' का प्रयोग नही किया 
गया है, इसका क्‍या कारण है ” सो कहते हैं'-- 


तकी-१--ब्रव्याथिक नयके कहनेसे उसका विषय गुर, और पर्याया- 
थिक नयके कहनेसे उसका विषय-पर्याय, तथा दोनो एकत्रित होकर जो 
प्रमाणका विषय-द्रव्य है सो सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है, इसप्रकार मान- 
कर गुणाथिक नयका प्रयोग नही किया है,-यदि कोई ऐसा कहे तो यह्‌ 
ठीक नही है क्योकि अकेले गुण द्रव्याथिक नयका विषय नही है। 
....  _ क्‍्न्‍्जज््जडटइज----त 


नोट --#पउपात्त--प्राप्त, ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हू | 
--अनुतात्त _-अश्राष्त, ( प्रकादा, उपदेश इत्यादि भनुपात्त पर पदाथे हैं ) 
मर 
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पक-२--हृस्पाभिक नयका बिषय द्रव्य भौर पर्यायाधिक सयका गिपय 
पर्याय है. ढय पर्याय गुणका प्रश होनेसे पर्यायमें गुणा आगये यह मानकर 
धुसाधिक नमका प्रयोग नहीं किया है यदि इसप्रकार कोई कहे तो ऐसा 
भी नहीं है क्योकि पर्यायमें सम्पूर्ण गुणका समावेश्व नहीं हो जाता । 


गुणार्थिक नपका प्रयोग न करनेछ्य पास्तविक छरण-- 


शाम्मेमें द्रस्पाथिक प्रोर पर्यायाधिर-दो सर्योका ही प्रयोग किया 
शया है। उस दोनों गर्मोका बास्तविक स्वरूप यह है--- 


पर्यायाधिक भयका विवय प्ीवकी अपेक्षित-बंघ--मोककी पर्माम है 
घोर उस ( बध-मोक्षकी ध्रपेक्षा ) से रहित त्रैकालिक झ्क्तिरूप गुण दघा 
भेकालिक धक्तिरूप निरपेक पर्माय सहिते त्रैकालिक जबीवद्रम्प सामान्य बही 
प्रभ्याधिक नयका विषम है -इस अर्पमें सास्मोंमे द्रब्याथिक और पर्यायार्थिक 
सयका प्योय किया गया है, इसल्षिये गुणाबिक नयकी आवश्यकता नहीं 
रहती । भीवके अतिरिक्त पाँच प्रष्येक्ति जेकालिक धुत स्वरूपमें मी उसके 
गुर्शोका समाबेक्ष हो घाता है इसलिये पृषरू ग्रुणाधिक सयकी भाषशयकरता 
भही है। 

सार्षेमिं द्रभ्याधिक भमका प्रयोग होता है, इसमें गमीर रहस्य है । 
प्रब्याधिक नमका बिवय भेकासिक द्रब्य है, प्लौर पर्यायापिक समके गिपम 
क्षरिक पर्याय हैं। प्रस्याधिक सयके विवयमें पृथरू गुणा नहीं है पर्योकि 


घुणको पृषरू करके लक्षमें लेगे पर विकस्प उठता है, जौर गुण भेद तथा 
विकल्‍प पर्यायाधिक नयका जिपय है। 


(११ ) हम्पार्पिक नय सौर पर्यायार्थिफ नयके दूसरे नाम 
दृस्पार्थिक मपको--निए्य, क्रुठ, त्यार्थ परमार्ष पृता्ष 


स्वादसम्भी स्वाश्रित स्वतप्त स्वामादिक श्रेकासिक ध्रुव भमेद बोर 
स्वन्कक्षी हय कहा जाता है। 


# मय विशेष स्वरूप 


रूप जातगा हो तो प्रबचतनसारक प्रस्वर्मे दिये पे ४० 
हबोंका ध्रम्पाद करजा चआाहिपे। 
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प्यौयाथिक नयको--व्यवहार, श्रशुद्ध, अ्रसत्याथ, अपरमार्थ, भ्रभू- - 
ताथे, परावलम्बी, पराश्चित, परतत्र, निमित्ताधीन, क्षरिक, उत्पन्नध्वसी, 
भेद भौर परलक्षी नय कहा जाता है। 


(१२) सम्यग्दश्टिके दूसरे नाम--- 


सम्यर्टष्टिको द्रव्यदृष्टि, छुद्धदृष्टि, धर्महृष्टि, निइ्चयदृष्टि, परमार्थ दृष्टि 
और अन्तरात्मा आदि नाम दिये गये हैं । 


(१३) मिथ्यादृष्टिके दूसरे नाम-- 


मिथ्यादृष्टिको पर्यायबुद्धि, सयोगीबुद्धि, पर्याय मूढ, व्यवहार दृष्टि, व्यव- 
हारमूढ, ससारदृष्टि, परावलबी बुद्धि, पराश्रितदृष्टि और बहिरात्मा आदि 
नाम विये गये हैं । 


(१४) ज्ञान दोनों नयोंका करना चाहिये, किन्तु उसमें परमा- 


थेतः आदरणीय निश्चय नय है,-ऐसी श्रद्धा करना 
“£ चाहिये 


व्यवहा रनय स्वद्रव्य, परद्रव्य श्रथवा उसके भावोको या कारण- 
कार्यादिको किसीका किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे 
ही श्र द्धानसे मिथ्यात्व होता है, श्रतः उसका त्याग करना चाहिये । 

निश्चयनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको भ्रथवा उसके भावोको या कारण- 
कार्यादिको यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमे नही मिलाता 
इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अत' उसका श्रद्धान करना 
चाहिये । इन दोतो नयोको समकक्षी (-समान कोटिका ) मानना सो 
मिथ्यात्व है । 


(१५) व्यवहार और निश्चयका फलू--- 

बीतराग कथित व्यवहार, अशुभसे बचाकर जीवको छुभभावमे ले 
जाता है, उसका दृष्टान्त द्रव्यलिंगी मुनि है । वे भगवानके द्वारा कथित 
त्रतादिका निरतिचार पालन करते हैं, इसलिये शुभभावके कारण नव 
ग्रेवेयक जाते हैं, कित्तु उनका ससार बना रहंता हैं। और भगवानके हरा 
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कथित निशयय छुम और प्रशुभ दोनोंसे वभाकर जीवको शुद्धमावमें-मोक्ष 
में से जाता है उसका हृथ्टन्त सम्यस्टष्टि है जो कि नियमत मोवी भाप्त 
करता है। 


(१६) बल्ोंमें दोनों नयोंको प्दण करना कष्टा हे, सो कैसे ! 


बेन शा्तरोंका सर्थ फरनेकी पद्धति---जर् शाओंमें बस्तुका रब 
रूप प्मझानेके दी प्रकार हैं -निए्चयनम और स्यवहारनय ! 

(१) निएचयमय प्र्भात्‌ बस्तु सत्पार्धरूपमें जसी हो उसीग्रकार 
कहना' इसलिये निएचयनयकी मुख्यतासे जहाँ कभ्मन हो वहाँ उ्े तो 
“सरपार्थ ऐसा द री है! यों जानना घाहिये, और-- 

(२) स्पवहारनम प्रर्यात्‌ वस्तु संत्यार्थरूपसे वैसी स हो किस्तु पर 
बस्तुके साथका सम्बन्ध वतलानेके सिये कपत हो” जसे-थी का भड़ा ! 
पद्यपि घड़ा पीका नही किन्तु मिट्टीका है, तथापि थी भौर पड़ा दोनों एक 
साथ हैं यह बतानेके सिये उसे 'भीका घड़ा कहा जाता है। इसप्रकार जहां 
स्पवह्दारसे कपन हो वहाँ यह समझता भाहिये कि 'बास्तव्मे हो ऐसा नहीं 
है, फिन्तु निमिचादि भतलानेके लिये उपचारसे बैसा कथन है ।! 

दोनों स्योके कपनको सत्याथ जासना अर्थात्‌ हसप्रकार भी है परौर 
इसप्रकार भी है ऐसा मानना सो अ्रम है। इससिये निशचरम कपनकीं 
धत्यापे जानमा भाहिये स्पवहार कपननो मही अल्युत यहू समझना बाहियें 
कि वह मिमित्तादिको घठानेवाला कथन है ऐसा समझता 'बाहिये । 

हसप्रकार दोनों नयोके कचतका अर्थ करसा सो दोनों तयोका प्रह् 
है। दोमौको समकक्ष प्रभवा थादरणीम माममा सो प्रम है। सत्पार्थकी ही 
प्रादरणीय मानमा चाहिये । 

[ मपरूश्ुवश्ञामगा एक पहलू" सिमित्त-जिधमान घनुदुल परवबस्पु ] 

( मोशमार्ग प्रदाधकफ पृष्ठ ३७२-६७३ के प्राधार से ) 

(१७) निभ्रपामासीफा स्परूप-- 


जो जीव आत्माके भदासिक स्वरूपफो स्वीफार करे डिस्ु यह 
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स्वीकार न करे कि अपनी भूलक़े कारण वर्तमान पर्यायमे निजके विकार है 
वह निःचयाभासी है उसे शुष्कज्ञाती भी कहते हैं । 
(१८) व्यवहाराभासीका स्वरूप--- 
प्रथम व्यवहार चाहिये, व्यवहार करते २ निश्चय (बर्म) होता है 
ऐसा मानकर शुभराग करता है परन्तु अपना त्रकालिक प्र व (ज्ञायकमान्न) 
स्वभावकों नही मानता श्रौर न अन्तर्मंख होता है ऐसे जीवको सच्चे देव- 
दास्त्र-गुरु तथा सप्त तत्त्वोकी व्यवहार-श्र द्वा है तो भी श्रनादिकी निमित्त 
तथा व्यवहार ( भेद-पराश्रय ) की रुचि नही छोडता श्रौर सप्त तत्त्वकी 
निश्चय श्रद्धा नही करता इसलिये वह व्यवहाराभासी है, उसे क्रिया-जड 


भी कहते है और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रियासे घर्म होता है 
वह व्यवहाराभाससे भी अति दूर है। 


(१९) नयके दो प्रकार-- 

नय दो प्रकारके है-“रागसहित' और “रागरहित' । श्रागमका प्रथम 
अभ्यास करने पर नयोका जो ज्ञान होता है वह 'रागसहित' नय है। वहाँ 
यदि जीव यह माने कि उस रागके होनेपर भी रागसे धर्म नहीं होता 
तो वह नयका ज्ञान सच्चा है । किन्तु यदि यह माने कि रागसे धर्म होता 
है, तो वह ज्ञान नयाभास है । दोनो नयोका यथार्थ ज्ञान करनेके बाद जीव 
अपने पर्याय परका लक्ष छोडकर अपने त्रेकालिक शुद्ध चेतन्यस्वभाव की 
ओर लक्ष करे, स्वसन्मुख हो, तब सम्पग्दर्शनादि शुभभाव प्रगट होते है 
इसलिये वह नय रागरहित नय है, उसे शुद्ध नयका श्राश्रय श्रथवा शुद्धनय 
का अवलबन' भी कहा जाता है, उस दशाको “नयातिक्रांत! भी कहते हैं। 
उसीको सम्यग्दशंन श्रौर सम्यम्शान कहा जाता है, श्रौर उसीको “आत्मातु- 
भव' भी कहते हैं । 

(२०) प्रमाणसप्तमंगी-नयसप्॒र्भगी-- 

सप्तभगीके दो प्रकार हैं। सप्तमगका स्वरूप चौथे श्रध्यायके उपसहार 

में दिया गया है, वहाँसे समझ लेना चाहिये । दो प्रकारकी सप्तमगीमेसे 
सप्तभगीसे एक ग्रुण या पर्यायके द्वारा सम्पूर्ण द्वव्य जाता जाय वह 


श्८ मोक्ष्तास्त्र 


धप्रमाण-सप्तमंगी! है, सौर जिस सप्तमगोसे कित प्रणा अपवा प्रो 
द्वारा उस गुण अथदा पर्यायका ज्ञाम हो वह 'मय-ससमंगी है। 
सप्तमगीका क्षाम होमे पर प्रत्येक दृस्य स्ववत्ञ है और एक द्रस्स दूसरेइस 


का कुछ नहीं कर सकता-ऐसा निश्नय होने से, श्तादिकासीन विपरीत 
भान्यता टसल जाती है। 


(२१) बीवरागी-पिड्नानका निरूपण--- 


जेम दाक्षमि भतेकाम्तरूप मधाये जीवादि तस्‍्बोंका तिरूपण है पी 
सद्चा (-निदचय ) रह्मजयरूप मोक्षमागें बताया है, इसलिये मदि जीन 
उसकी पहिचास कर से तो वह मिध्पाटष्टि म॒ रहे । इसमें यीतरामभावरी 
पृष्टिका ही प्रयोजन है. रागमाव ( पुण्य-पापसाब ) की पृष्टिका अमामत 


सही है, इसलिये थो ऐसा मामते हैं कि रागसे-पृष्यसे घ्मे होता है मे फैर् 
घाकोके मर्मको नहीं लागते । 


(२१२) मिथ्याइष्टिफे नप--- 


जो मनुष्य शरीरको धपना मामता है पौर ऐसा मानदा है कि मैं 
मनुष्य है णो शरीर है वह मैं है भयवा शरीर मेरा है पर्धाव्‌ जीब फ्रीर 
का कोई कार्य मगर सकता है ऐसा मानमेवासा बीव आरमा भौर परत 
रजकशोको एकस्प मामनेके कारण ( प्र्भाव्‌ भ्रनतके मिसापको एक 
मामनेके कारण ) मिध्यारष्ठि है मौर उसका ज्ञाम भी ययार्षमें कुतम है। 
ऐसी भास्यता पूबब' प्रयठना कि मैं ममुष्य है यह उसरा ( मिध्याहष्टिका ) 
स्यवह्ार है इससिये यह व्यवह्मार-झुतय है वास्तव्में तो उस ध्यवहारकी 
निम्बय मामता है। जसे 'जो घरीर है सो मैं है इस हृष्टाश्त्में शरीर पर है, 
चह जीबनेः साथ मात्र एक द्षेत्रावगाही है तमापि उसको अपता कप मारता 
इससिये उसने स्यवहारको निमश्बय समझा । यह ऐसा भी मामता है कि 
"जओ पैं है सो शरीर है इससिए छसने निम्धयकों स्यवह्दार माता है! णो 
एसा मासठा है वि पर द्स्योंका मैं कर सता हैं प्रौर पर भपनेबो साभ 
मुर्गाम कर रागता है बह मिप्याहष्टि है-दुशाती है | 


प्रध्याय १ सूत्र ६ श्ध 
(२३) सम्यस्दष्टिके नय-- 


समस्त सम्यक्‌ विद्याके मूलरूप अपने भगवान प्रात्माके स्वभावकों 
प्राप्त होना, आत्मस्वभावकी भावनामे जुटना और स्व द्रव्यम एकताके 
बलसे आत्म स्वभ।वमे स्थिरता बढाना सो सम्यक्‌ अनेकातदृष्टि है। सम्यक्‌- 
दृष्टि जीव अपने एकरूप-प्रूव स्वभावरूप भ्रात्माका आश्रय करता है यह 
उसका निम्बय-सुनय है श्रोर अचलित चेतन्य विलासरूप जो आत्म व्यव- 
हार ( शुद्धपर्याय ) प्रगट होता है सो उसका व्यवहार सुनय है । 


(२४) नीतिका स्वरूप--- 


प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल और स्व-भावकी श्रपेक्षासे है 
ओर परवस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी श्रपेक्षासे वह वस्तु नही है, इसलिये 
प्रत्येक वस्तु अपना ही काये कर सकती है ऐसा जानना सो यथार्थ नीति 
है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अ्रनेकान्त स्वरूप तथा प्रमाण और 
निम्वय व्यवहाररूप नय ही यथार्थ नीति है। जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ 
सुसगत ( समीचीन ) दृष्टिके द्वारा श्रनेकांतमय वस्तुस्थितिको देखते हैं वे 


स्याह्मादकी छुद्धिको प्राप्त कर-जानकर जिननीतिको श्रर्थात्‌ जिनेश्वरदेव' 
के मार्गको-न्यायकोी उललघन न करते हुये ज्ञानस्वरूप होते हैं । 


नोट--( १) भरनेकातको समझ्रानेकी रीतिको स्याह्वाद कहा है। (२) सम्यक्‌ 
प्रनेकान्तको प्रमाण कहा जाता है, यह सक्षिप्त कथन है। वास्तवमें जो सम्यक्‌ भ्रनेकात 


का शान है सो प्रमाण है, उसीप्रकार सम्पक्‌ एकान्तको नय कहते हैं वास्तवमें जो सम्यक्‌ 
एकान्तका ज्ञान है सो नय है । 


(२५) निश्चय और व्यवहारका दूसरा अर्थ-- 
अपना द्रव्य और अ्रपनी छुद्ध या श्रशुद्ध पर्याय बतानेके लिये भी 
निम्य प्रयुक्त होता है, जेसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षासे सिद्ध परमात्मा समान 


हैं आत्माकी सिद्ध पर्यायक्रो निम्धय पर्याय कहते हैं और श्रात्मामे होनेवाले 
विकारीभावको निम्वय बंध कहा जाता है । 


है मोकषक्षास्त 


योग प्रादि 'बौवह मार्गरशाप्रोमिं किसजगह किस सरहका सम्यस्दप्तन होता है 
और किस तरहका नहीं ऐसा विशेष शान सत्से होता है, निर्देशसे ऐसा 
श्ञान महीं होता यद्ढी सत्‌ और निर्देशमें मन्तर है । 


इस पत्में सत्‌ धब्दक्य प्रयोग किसठिये किया है 


श्रमभिकृत पदार्भोछा भी ज्ञान करा सकनेशी स॒त्‌ धम्दकी सामस्प 
है। यदि इस सूहमें सत्‌ धाबदका प्रमोग न किसा होता तो आगामी सूजमें 
सम्पग्वर्णन थादि तथा जीवादि सात ठत्वोंके ही धस्तित्वका ज्ञान निर्देश 
एब्दके द्वारा होता भौर भीगके कोष मान प्रादि पर्याम तपा पुद्गसके वर्ण 
गष भ्रादि ठया भट पट आदि पर्याय ( जिनका यहू अधिकार नहीं है ) के 
अस्तित्वफ्रे बभागका शान होता इससिये हस समम अनभिकृत पदार्थ भीव 
में क्ोशादि ठभा पृदुगलमें वर्णादिका ज्ञान करानेक्ते सिये इस सृत्रमें सत्‌ 
दाभ्दका प्रमोग किया है। 


सर्यपा भौर पिधानमें भवर 


प्रकारकी गणनाकों विधघास कहते हैं भ्रोर उस मेवकी गणामाको सक्या 
कहते हैं। जैसे सम्परहृष्ति तीन तरहके हैं (१) औपदमिक सम्यग्ृृष्टि (२) 
ध्षायोपश्नमिक सम्पग्हष्टि यौर क्षायिक सम्यररष्टि। 'सस्या' झम्दसे भेद 
गणनाका ज्ञान होता है कि उक्त तीम प्रकारके सम्पस्ृृष्टियोर्मे भ्ौपध्ममिक 
सम्यग्इष्टि किसने हैँ. क्षायोपप्नमिक सम्मग्हष्टि कितने हैं अमवा क्षायिक 
सम्परदृष्टि कितमे हैं. मेदोके भरणताकी बिश्लेषताको बतलानेका थज्रो कारण 
है उसे संस्पा कहते हैं। 


“विधान ध्ब्द्मे मूसपदार्पके ही मेद प्रहरा किये हैं, हसीसिये मेदोकि 
अनेक तरहके मेदोंको भ्रहण करनेके लिये संस्या शम्द का प्रयोग किया है । 


रू “बिधान' छब्दके कहनेसे मेद प्रमेद बाजाते हैं ऐेसा माता जाय तो 
हज सिये सस्या घब्दका प्रयोग किमा गया है ऐसा समभना 
गहियि । 


प्रध्याय १ सूच ८ ४६ 


त्ेत्र और अ्रधिकरणमें अंतर 
अधिकरण शब्द थोडे स्थानको बतलाता है इसीसे वह व्याप्य है और 
क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह श्रधिक स्थानकोी बतलाता है। 'अधिकरण 
शब्दके कहनेसे सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान नही होता, क्षेत्रके कहनेसे सम्पूरों 
पदार्थोका ज्ञान होता है, इसलिये समस्त पदार्थोके ज्ञान करानेके लिये इस 
सूत्रमे क्षेत्र शब्दका प्रयोग किया है। 


त्षेत्र और स्प्शनमें अंतर 


क्षेत्र” शब्द श्रधिकरणसे विशेषता बतलाता है तो भी उसका विषय 
एक देशका है और 'स्पर्शन शब्द सर्वेदेशका विषय करता है । जैसे किसीने 
पूछा कि “राजा कहाँ रहता है! उत्तर दिया कि 'फलाने नगरमे रहता है; 
यहाँ यद्यपि राजा सपूर्णा नगरमे नहीं रहता किन्तु नगरके एकदेशमे रहता 
है इसलिये नगरके एक देशमे राजाका निवास होनेसे 'नगर' क्षेत्र है। किसीने' 
पूछा कि 'तेल कहाँ है ”' उत्तर दिया कि 'तिलमे तेल रहता है! यहाँ संपूर्ण 
स्थानमे तेल रहनेके कारण तिल तेलका स्पश न है, इसतरह क्षेत्र श्रीर 
स्पर्शनमे अश्रतर है । 


क्षेत्र वतेमान कालका विषय है और स्पशेत त्रिकालगोचर विषय है । 
वर्तेमानकी दृष्टिसे घडेमें जल है किन्तु वह त्रिकाल नहीं है। तीनो कालमे 
जिस जगह पदार्थंकी सत्ता रहती है उसे स्पर्ण न कहते हैं । यह दूसरी तरह 
से क्षेत्र और स्पर्शनके बीच अन्तर है । 


काल और स्थितिमें अंतर 


'स्थिति' छाब्द कुछ पदार्थोके कालकी मर्यादा बतलाता है, यह छब्द 
व्याप्य है। “काल” शब्द व्यापक है भौर यह समस्त पदार्थोकी, मर्यादाको 
बतलाता है । “स्थिति” शब्द कुछ ही पदार्थोका ज्ञान कराता है और 'काल' 
शब्द समस्त पदार्थोका ज्ञान कराता है। कालके दो भेद हैं (१ ) निरचय- 
काल" (२) -व्यवहा रकाल । मुख्य कालको निदचयकाल कहते हैं और पर्याय 


विशिष्ट पदार्थोकी मर्यादा बतलानेवाला अर्थात्‌ घण्टा घडी पल आदि व्यव- 
हि 


भ््० मोक्षध्ास्त्र 


हारकाल्त है। कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं भर्थात्‌ स्थिति! क्षम्द इस 
यातको बतसाता है कि अम्ल पदार्घ, प्रमुक स्थामपर हपने समय रहता 
है, इतना रास प्रोर स्थिठिमें ध्रंतर है ! 


“माय! श्रम्दका निप्तेपके धरप्नमें उल्लेख होने पर मी यहाँ 
किसलिये दद्ा है 

मिक्षेपक्के सूत्र ५ वें में मावका भें यह है कि वर्धमानमें जो अवस्था 
मौजूद हो उसे मसाज निपेज्ष सममना भौर भविष्यमें हीनेवास्ती अवस्थाको 
गर्तमानमें कहना सो द्रम्य निकेप है । यहाँ ८ में सूत्रर्मे 'भाव' श्ुम्>्से प्रौपण 
मिक क्षायिक आदि भावोंका प्रहण किया है मेसे प्रौपधमिक भी सम्भम्दर्शन 
है और क्षामिक आदि भी सम्यग्दर्शन कहे जाते हैं! हसप्रकार दोनों जयह 
(४ में प्रोर ८ थे सूतमें ) साव शम्दका पृथर्क प्रयोजन है । 


विस्तृत वर्णन प्रयोजन 
कितने ही श्षिष्य शल्प कपमसे विशेष धात्पयको पममः सेपे हैं धौर 
कितने ही छिप्म ऐसे होते हैं कि विस्तारपूर्वक कमत करने पर समझ सकते 
हैं। परम कल्यायामय आधायेका समभीको द्त्वोंका स्वरूप समम्यानेका 
उह एय है । प्रमाण नयसे ही समस्त पदार्थोंका शान हो सकसा है पपापि 
बिस्टृत्‌ कपमसे समझ सकते वाले बीवोको मिर्देश धादि तथा स॒द्‌ सस्मा- 
दिकका ज्ञाम करानेके लिये पृथक २ सूत्र कहे हैं । ऐसी क्षका ठीक नहीं है 
कि एक सूजमैं दूसरेका समावध हो जाता है इसम्िये विस्तारपूर्वकं कपम 
ब्यप है। 
ज्ञान संबंधी विश्वेप स्पष्टीफरण 
प्ररन*--श्स यूतर्म शानके सद-संरयादि म्राठ भेद ही क्यों कहे गये 
हैं, कम या प्रपिक भर्यों मही कहे गये ? 
उच्चर'--निम्नलिखित आठ प्रकारका भियेष करनेके छिये वे प्राठ 
भेद बद्दे मये हैं--- 
१-ताध्तिग बहता है कि बोई बस्तु है हो मही | इससिये सता 
को सिद्ध करनेठे उच्च साह्तिक को तर्व संडित करदी गई है। 


अध्याय ९ सूत्र ८ ५१ 


२-कोई कहता है कि “वस्तु” एक ही है, उसमे किसी प्रकारके भेद 
नही हैं। 'सख्या' को सिद्ध करनेसे यह तक खंडित करदी गई है। 

३-कोई कहता है कि-/वस्तुके प्रदेश ( श्राकार ) नही है! । 'क्षेत्र' 
के सिद्ध करमेसे यह तक॑ खडित करदी गई है । 

४-कोई कहता है कि “वस्तु क्रिया रहित है! । स्पशंन, के सिद्ध 
करनेसे यह तक॑ खडित करदी गई है । [ नोट -एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर जाना सो क्रिया है | 


५-वस्तुका प्रलय (स्वेथा नाश) होता है' ऐसा कोई मानता है । 
'काल' के सिद्ध करनेसे यह तक खंडित करदी गईं है। 
६-कोई यह मानता है कि “वस्तु क्षरिक है! । 'अतर' के सिद्ध करने 
से यह तक खडित करदी गई है । 
७-कोई यह मानता है कि “वस्तु कुटस्थ है! । “भाव” के सिद्ध करने 
से यह तर्क खडित करदी गई है। [ जिसकी स्थिति न बदले 
उसे कृटस्थ कहते है । ] 
८-कोई यह मानता है कि “वस्तु सर्वथा एक ही है श्रथवा वस्तु 
सर्वेथा अनेक ही है! । 'अल्पबहुत्व-के सिद्ध करनेसे यह तक 
खडित करदी गई है। | देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थेसिद्धि प्ृ० 
२७७-२७८ | 
सत्र ४ से ८ तकका तात्पयरूप सिद्धान्त 
जिज्ञासु जीवोको जीवादि द्रव्य तथा तत्त्वोंका जानना, छोडने योग्य 
मिथ्यात्व-रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यरदर्शनादिकके स्वरूपकी 
पहिचान करना, प्रमाण और नयोके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करना तथा 
निर्देश स्वामित्वादि और सत्‌ सख्यादिके द्वारा उनका विशेष जानना चाहिये । 


श्र मोक्षघ्ास्त्र 
मंत्र सम्पणानके भेद कदते हैः 
मतिश्रुतावधिप्न:पर्ययकेवलानि ज्ञानम ॥ ६ ॥। 


प्रधं--मतिज्ञान श्रुठक्तान अवधिज्ञान मत पयमज्ञान भोर केवसशान 
मे पाँच [ श्ातम्‌ ] क्षाम हैं। 


रीका 


(१) मतिड्ञान-पाँच इन्द्रियों प्रौर मतके हारा ( भ्पनी शक्तिके 
झमुसार ) णो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । 


अुवश्तान-मठिशामके द्वारा जाने हुमे पदार्णको विप्तेषरूपसे जामना 
सो शुतज्ान है। 


अपधिधान-लो हृस्य क्षेत्र काल भ्ौर माबकी मर्यादा सहित 
इंड्रिय या ममके लिमित्तके बिता रूपी पदायोंको प्रत्यक्ष मासता है उसे 
समभिज्ञान कहते है । 

मन।पर्ययश्ञान-थो हब्य क्षेत्र काल भौर भागकी भर्यावा सहित 
इस्तिय अघवा सतकी सहायताके बिना ही दूसरे पुदुषके मनमें स्पित रूपी 
पदार्षोंको प्रत्यक्ष जासता है ठसे मन'पर्ययश्ास कहते हैं। 


क्रैवरज्ञान-धमस्त द्रब्य और उनको सबब पर्यायोंकी एक साथ 
प्रत्पक्ष जाननेबाले ज्ञानकी केबसश्ञाम कहते हैं । 

(२) इस सूत्र्में क्लानस” धम्द एक बचसका है बह यह वतसाता है 
कि शातग्रुण एक है भौर उसकी पर्मामके ये ४ मेद हैं। इसमें जब एक 
प्रकार उपयोगरूप होता है छब दूसरा प्रकार उपयोगरूप नहीं होता इसी 
जलिमे इस पाँचमेसे एक समयमें एक ही ह्ानका प्रकार उपमोगरूप होता है । 

सम्मस्क्ञान सम्पग्दण्शसपूर्वक होता है सम्यग्दर्शत कारण मौर धम्य 
फ़्ास कार्य है। सम्पजाम मात्माके शातगुणझी झुद्ध पर्याय है, यह आत्मा 
से कोई मिन्त पस्तु महीं है । सम्पकानका स्वरूप निम्न प्रकार है --- 


अध्याय £ सूत्र १० ५३ 


(“सम्परज्ञानं पुनः स्वार्थ व्यवसायात्मक विदु।” 
( तत्वारथंसार पूर्वार्ध गाथा १८ पृष्ठ १४ ) 
अर्थ----जिस ज्ञानमे स्व--अपना स्वरूप, श्रथें-विषय, व्यवसाय-- 
यथार्थ निम्वय, ये तीन बातें पूरी हो उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं श्र्थात्‌ जिस 
ज्ञानमे विषय प्रतिबवोधके साथ साथ स्वस्वरूप प्रतिभासित हो गौर वह भी 
यथार्थ हो तो उस ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । 
नवमें पत्रका सिद्धान्त 
श्री जिनेन्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञानके समस्त भेदोको जानकर 
परभावोको छोडकर श्रौर निजस्वरूपमे स्थिर होकर जीव जो चैतन्य 
चमत्कार मात्र है उसमे प्रवेश करता है वह तत्क्षण ही भोक्षको प्राप्त 
करता है। 
( श्री नियमसार गाथा १० की टीकाका इलोक ) ॥ ६ ॥ 


कौनसे ज्ञान प्रमाण हैं ९ 
तत्रमाणे ॥ १० ॥ 


भ्रथं-“- | तत्‌ ] उपरोक्त पाँचो प्रकारके ज्ञान ही [प्रमाण ] प्रमाण 
( सच्चे ज्ञान ) हैं । 
टीका 
नवमे सूत्रमे कहे हुये पाँचो ज्ञान ही प्रमाण हैं, भ्रन्य कोई ज्ञात्त 
प्रमाण नही है। प्रमाणके दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष । यह ध्यान रहे 
कि इन्द्रियाँ श्रथवा इन्द्रियो और पदार्थोके सम्बन्ध ( सन्निकर्ष )ये कोई 
प्रमाण नही हैं अर्थात्‌ न तो इन्द्रियोसे ज्ञान होता है और न इन्द्रियो और 


पदार्थोके सम्बन्धसे ज्ञान होता है किन्तु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते 
हैं इसलिये ज्ञान प्रमाण हैं । 


प्रश्न--इन्द्रियाँ प्रमाण हैं क्योकि उनके द्वारा ज्ञान होता है ? 

उत्तर--३न्द्रियाँ प्रमाण नहीं हैं क्योकि इन्द्रियाँ जड हैं और ज्ञान तो 
चेतनका पर्याय है, वह जड नही है इसलिये श्रात्माके द्वारा ही ज्ञान होता 
है । “भी जयघवला पुस्तक भाग १ पृष्ठ ५४-५५ 


[4 
॥ 


पड मोकशास्त्र 


प्रश्न--तया यह ठीक है म कि प्रस्तुत शैय पदार्ष हो तो उससे 
ज्ञान होता है ? 


उत्तर--पह ठीक नहीं है, यदि प्रस्तुत पदाथ (पेय) प्रौर आत्मा 

इम दोनोंकि सिजमेसे ऋृपम होता सो शाता ऐप ौर शेय इन दोनोंको शान 
होना 'बाहिमे दिन्‍्तु ऐसा महीं होता । 

( सर्वापसिद्धि पृष्ठ १६२ ) 


मदि उपांदाम और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तो उपादान 
प्रौर निमित्तकी स्वतंत्र सत्ता स रहे" उपादाम निमित्तका कुछ महीं करते 
झौर न मिमित्त छपादानका कुछ करता है । प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र रूपसे 
प्रपनें प्रपने का रणसे अपने लिए उपस्थित होते हैं ऐसा नियम होमेसे अपनी 
पोम्पतामुसार सिमित्त-ठपादान दोनोंके कार्य स्वतस्थ पृथक पृषक होते हैं! 
यदि उपादान प्रौर निमित्त ये दोमों मिस्कर काम करें तो दोनों उपादाव 
हो जांय अर्थात्‌ दोनोंकी एक सत्ता हो थाय किन्तु ऐसा नही होता । 


इस सम्बस्थ्में ऐसा मियम है कि अपूर्ा श्ाकका विकास बिस धमय 
प्रपभा ब्यापार करता है उप समय उसके योग्य बाह्य पदापं प्रर्थाद्‌ इंद्रिमाँ 
प्रकाक्ष झेम पवार्ष गुद धार इत्यादि ( पर प्रब्प ) स्व स्व कारणतसे ही 
उपस्थित होते है, ज्ञानको उमकी प्रसीक्षा शहीं करनी पड़ती । निभित्त 
लैमित्तिकका तबा उपादान निमित्तका ऐसा मेस होता है। 


प्रश्न---भाष सम्यस्थानका फल्न अधियम कहते हो कझिन्तु वह 
( अभिगम ) तो शान ही है इसलिये ऐसा मासुम होता है कि धम्पस्पातका 
कुछ फल मही होता । 


ठचर---सम्पस्शानका फस्त प्रामन्‍द ( संतोप ) उपेक्षा ( राग देप 
शहितता ) भौर भ्रश्मावका माझ्त है। (सर्वार्ष सिद्धि पृष्ठ ३३४) 


इससे यह सि होठा है कि शात सबसे हो होठा है पर पदाययेसे 
महीं होदा । 


प्रध्याय १ सूत्र ११ प्र 
सत्र ९-१० का सिद्धांत 
नौवें सूत्रमे कथित पाँच सम्यग्शान ही प्रमाण हैं, उनके श्रतिरिक्त 
दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किन्तु वह ठीक नही है। जिस जीव 
को सम्यग्ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक्‌ मति और सम्यक्‌ श्रुतज्ञानके 


द्वारा अपनेको सम्यक्त्व होनेका निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण 
अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान है ॥ १० ॥ 


परोक्ष प्रमाणके भेद 
आये परोक्षम ॥ ११॥ 


ध्रथं“-[ भादये ] प्रारभके दो अर्थात्‌ मतिज्ञान भ्रौर श्रुतज्ञान 
[ परोक्षम्‌ ] परोक्ष प्रमाण हैं। 


दीका 


यहाँ प्रमाण अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके मेदोमेसे प्रारभके दो अर्थात्‌ मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं इसलिये 
उन्हें सशयवान या भूलयुक्त नही मान लेना चाहिये, क्योकि वे सर्वथा सच्चे 
ही हैं। उन्तके उपयोगके समय इद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिये 
परापेक्षाके कारण उन्हे परोक्ष कहा है, स्व-अपेक्षासे पाँचो प्रकारके ज्ञान 
प्रत्यक्ष हैं । 


प्रश्न-तब क्‍या सम्यक्मतिज्ञानवाला जीव यह जान सकता है कि 
सुझे सम्यरज्ञान और सम्यग्द्शन है ? 


उत्तर-ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिए अपनेको सम्यगज्ञान होनेका निर्णोय 
भली भाँति कर सकता है, ओर जहाँ सम्यग्ज्ञान होता है वहाँ सम्यग्दर्श न 
अविनाभावी होता है, इसलिये उसका भी निर्णेय कर ही लेता है। यदि 
निर्णय नही कर पाये तो वह अपना अनिरंय अर्थात्‌ श्रनध्यवसाय 
कहलायगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्याज्ञान फहलायगा । 


भर मोक्षप्षास्त्र 


प्रश्न-सम्मकमसिज्ञानी दशनमोहमोय प्रकृतिके पृदुगर्सोकों प्रत्यक्ष 
महीं देश सकता ओर उसके पुदुगल उदमरूप हों उपा जीव उसमें मुक्त 
दोता हो सो क्या उसकी सूल नहीं होगी ? 


उठच्चर-सदि भूल होठी है तो वह शान विपरीत होगा और इसमिए 
वह ज्ञाम सम्यक नहीं कहसा सकता! जणेसे श्रीरक॑ विगड़तेपर मह 
असाताबेदमीयका उदम है साताबेदतीयका उदम महीं है-ऐसा कर्मेके 
रजकंरणोंको प्रत्यक्ष देखे बिना भुतशानके बससे यथार्थ जान सिया जाता 
है, उसी प्रकार अपने शास भमुभवसे श्रुतशानक मलसे यहू सम्यक्‌ (मधार्थ) 
जाना जा सकता है कि दर्शममोहमीय कर्मों उबयरूप मही है। 
प्रश्न->या सम्यरूसतिज्ञान यह बान सकता है कि अमुक जीव भव्म 
है मा भ्रमस्प ? 
ठचर-इस सवंधमें भी धवसा क्षाक्षमें ( पुस्तक ६ पृष्ठ १७ में ) 
लिखा है कि-अवग्रहसे प्रहए किये गये ऊचको विशेष चाननेकी जाकांगा 
ईहा! है ! जेसे-किसी पुरुपको देखकर यह भव्य है मा अमब्य ? इस 
प्रकारकी विश्वेष परीक्षा करना सो (ईहाहान' है । ईहाजान सविहरूप हीं 
होता कर्मोकि ईहात्मक विचार शुद्धिसे संदेहका विनाश हो जाता है । संदेश 
से ऊपर घौर अवायसे नीचे तथा मध्यमें प्रवृत्त होनेवाली विधारदुद्धिका 
नाम ईहा है । 
अर >< ८ ख् 
ईहाशालसे जाने गये पदार्थ बिपयक संदेहना टूर हो जामा सो 
“प्रबाय' (निर्णय) है । पहले ईहा शाससे 'यह भम्य है या भ्रमम्य ?! हस 
प्रकार सवेह रूप इद्धिक हारा विपय किया गया भ्रीव 'अमस्प मही सभ्य 
ही है नर्मोडि उसमें मब्पत्वके मविमामावी सम्मग्दधम ज्ञाम घारित्र गण 
प्रगट हुये हैं, इसप्रकार उत्पन्न हुये भर्य/ (सिम्थम) शानका साम 'बवाय' है। 


इससे सिद्ध होता है कि सम्पक्मतिश्ञान यह सपार्षतया मिश्यय 
कर सकता है कि भपनेको तथा परको सम्पण्द्षस है। 


अध्याय १ सूत्र ११ मठ 


जब सम्पर्हष्टि जीव अपने उपयोगमे युक्त होता है तब वे मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। यह दशा चोथे ग्रुणस्थानसे होती है। 
मतिश्रुतात्मक भावमन स्वानुभूतिके समय विशेष दशावाला होता है, फिर 
भी श्रेणिसमान तो नही किन्तु अपनी भूमिक्राके योग्य निविकल्प होता है, 
इसलिए मति-श्षुवात्मक भावमन स्वानुशभ्ूति के समय प्रत्यक्ष माना गया 
है । मति-श्रुत ज्ञानके बिना केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती उसका यही 
कारण है । ( अवधिमन'पर्यय्ज्ञानके बिना केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो 
सकती है ) 


[ पचाध्यायी भाग १ इलोक ७०८ से ७१६ तक इस सूत्रकी चर्चा 
की गई है । देखो प० देवकीनदनजीकृत टीका पृष्ठ ३६३ से ३६८ ] 


यहाँ मति-श्र्‌ तज्ञानको परोक्ष कहा हे तत्सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण 
अवग्रह, ईहा, अवाय और घधारणारूप मतिज्ञानको 'साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष भी कहा गया है। लोग कहते हैं कि 'मैंने घडेके रूपको प्रत्यक्ष देखा 
है! इसलिये वह ज्ञान साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । 
श्रुतज्ञानके तीन प्रकार हो जाते हैं--(१) सपूर्ण परोक्ष, (२) 
आशिक परोक्ष, (३) परोक्ष विलकुल नही कितु प्रत्यक्ष 


(१) शब्दरूप जो श्रतज्ञान है सो परोक्ष ही है। तथा दूरभृत स्वर्गं- 
तरकादि बाह्य विषयोका ज्ञान करानेवाला विकल्परूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। 


(२) आशभ्यतरमे सुख-दु खके विकल्परूपजो ज्ञान होता है वह, भ्रथवा 
“मैं अनन्त ज्ञानादिरूप हूँ ऐसा ज्ञान ईषतु (किचित्‌) परोक्ष है । 


(३) निश्चयभाव श्र्‌ तज्ञान शुद्धात्माके सम्मुख होनेसे सुख सवित्ति 
( ज्ञान ) स्वरूप है । यद्यपि वह ज्ञान निजको जानता है तथापि इन्द्रियो 
तथा मनसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पोंके सम्ृहसे रहित होनेसे निविकल्प है । 
( श्रभेदतयसे ) उसे “आत्मज्ञान' छाब्दसे पहचाना जाता है। यद्यपि वह 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है तथापि छद्ास्थोके क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति 
न होनेसे, क्षायोपशमिक होनेपर भी उसे 'प्रत्यक्ष" कहा जाता है । 


भ्र्ष मोक्षशास्त्र 


प्रश्न---हस सुत्रमे मति भौर श्व्‌तज्नानको परोक्ष कह्दा है तपापि 
झापने उसे ऊपर 'प्रत्यक्ष गैसे कहता है। 


छत्तर-इस सूत्रमे जो श्र,तको परोक्ष कहा है सो वहू सामाम्य फपन 
है और ऊपर जो भावश्‌तज्ञानको प्रह्मक्ष कहा है सो विशेष कथन है । 
प्रत्यक्षका कथत विदयोष को अपेक्षासे है ऐसा समझना चाहिये । 


यदि हस सूत्रमें उत्सग कूपन म द्वोता तो मतिश्ञानको परोक्ष नहीं गहा 
जाता । यदि मतिज्ञान परोक्ष ही होता सो तक छास्॒र्में उसे धांब्मवहारिक 
प्रत्यक्ष कर्मों कहते ? इसलिये ज॑से विशेष कथनमें उस मतिज्ञानको प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहा माता है उसीप्रकार निम्राट्मसस्मुस्त साबशुतज्ञानकों (मद्यपि वह 
क्रेबसशामकी अपेकषासे परोक्ष है तथापि ) विशेष कथमरमें प्रत्यक्ष कहा है । 


यदि मति भौर भुत बोर्सों मात्र परोक्ष ही होते तो सुस-दु'्तादिका 
जो संवेदन ( श्ञात ) होता है बह मी परीक्ष ही होता भकितु बह संवेदन 
प्रत्यक्ष है पह भी जागते हैं । [देखो दृहत्‌ प्रब्यसंग्रह गाया ५ की नीचे 
हिन्दी टीका पृष्ठ १३ से १५ इगलिप्त पृष्ठ १७-१८] एत्सर्ग-प्तामाय - 
(060८४) 070॥78709-घामान्य नियम” भ्रपवाद-विशेष 7#०८०॥0॥ 
-विशेष नियम । 


लोट:--ऐसा इत्सये कपत स्पाठाके सम्बन्ध प्रध्थाय ६ सूच २७-४७ में कहा 
है. पहाँ प्रधवभादका कथत तही डिया है। [ देखो-अूइत दस्य धप्रह गाया ५७ सोने 
|एम्दी टीका एु8-२११ ] इस प्रकार अई छत्सर्प कथत हो बहा प्रपधार कबत परमित 
है,-ऐपा पममझा भाहिये | 


प्रस्यक्षप्रमाणके मेद 


प्रत्यक्षमनन्‍्यत्‌ ॥ १२॥ 


प्र्ष --] प्रस्यव] ऐेप सीन अर्थात्‌ अवधि मनपर्येय ओर केवल 
ज्ञान [ प्रत्यक्षम ] प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


भ्रध्याय १ सूत्र १३ प्र 


टीका 
अ्रवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है तथा केवलज्ञान 
सकल प्रत्यक्ष है। [ प्रत्यक्ष-प्रति+अक्ष ] 'अक्ष' का अर्थ आत्मा है। 
आत्माके प्रति जिसका नियम हो भमर्थात्‌ जो परनिमित्त-इन्द्रिय, मन, आलोक 
( प्रकाश ), उपदेश आदि से रहित श्रात्माके आश्रयसे उत्पन्न हो, जिसमे 
दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है ॥ १२॥ 


मतिज्ञान के दूसरे नाम 


मतिःस्मृति:संज्ञाचिताभिनिबो पहत्यनर्थातरम्‌ ॥११॥ 
श्रथं--- [ सतिः | मति, [स्मृतिः] स्मृति, [संज्ञा] सज्ञा, [चिता] 
चिता, [भ्रभिनिबोध] जअभिनिबोध, [इति] इत्यादि, [भ्रनर्थातरम ] अन्य 
पदार्थ नही हैं, अर्थात्‌ वे मतिज्ञान के नामातर हैं । 
टीका 
मति--मन अथवा इन्द्रियोसे, वतमा नकालवर्ती पदार्थ को अ्रवग्रह्मदि 
रूप साक्षात्‌ जानना सो मति है । 
स्मृति---पहले जाने हुये, सुने हुये या भ्ननुभव किये हुये पदार्थ का 
वर्तमानमे स्मरण आना सो स्मृति है । 
संज्ञा---का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वतेमानमे किसी पदार्थको 
देखने पर “यह वही पदार्थे है जो पहले देखा था' इसप्रकार स्मरण और 
प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानको सज्ञा कहते हैं । 
चिंता--चिंतवनज्ञान अर्थात्‌ किसी चिक्लको देखकर “यहाँ उस 
चिह्ञ वाला अवेश्य होना चाहिए! इसप्रकारका विचार चिंता है। इस 
ज्ञानको ऊह, ऊहा, तक श्रथवा व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं । 
अभिनिबोध--स्वार्थातुमान, अनुमात, उसके दूसरे नाम हैं । 


सन्मुख चिह्नादि देखकर उस चिक्तवाले पदार्थका निर्णेय करना सो 'अभि- 
निबोध' है । 


श्र मोक्षक्षास्त्र 


प्रश्न---ध्वांस्पवद्वारिक मविज्ञानका निमिप्त कारण हम्दियादिको 

कहा है उसीप्रकार ( शेस ) पदार्थे और प्रकाशकी भी निमिप्त काररा क्यों 
नहीं कहा ? 

प्रदनकारका तक यह है कि अथ ( वस्तु ) से मी श्ञान उत्पन्त 
होता है-भौर प्रकाध्से मी ज्ञान उत्पन्न हीता है यदि उसे नि्मित्त न माना 
जाम तो सभी निमित्त कारण नहीं भा सकते इससिये सूत्र अप्ूर्णे रह 
जाता है । 

समापध्रान---भाधाम देव कहते हैं कि-- 

“न्ार्थाछोफौफारण परिन्देषताचमोषत्‌” 
( द्वितीय समुहं छठ ) 

अ्र---भभ ( बस्तु ) और झालोक दोर्मो सांस्पवह्य रिक भष्यक्षके 
कारण महीं हैं गिम्तु वे केवल परिक्ष्छेय ( शेम ) हैं! जैसे प्रघकार शेय 
है गसे ही मे भी शेम हैं। 

इसो ध्यायकी वतसानेके सिये तत्पश्मात्‌ सातबाँ सूत्र दिया है जिसमें 
कहा गया है कि-ऐसा कोई मियम नहीं है कि जय अर्थ भौर प्ास्तोक हो 
हब शान उत्पन्न होता ही है मौर णव दे म हों तव ज्ञान उत्पन्त नहीं 
होता । इनके लिये निम्गलिखित हृष्यन्त दिसे गये हैं-- 

(१) एरू ममुप्यके सिर पर मघ्छरोंछा समूह उड़ रहा पा किन्तु 
टूस रेने उसे आासोवा गुल्या सममा' इसप्रकार यहाँ मर्प ( वस्तु ) शामका 
कारण नही हुसा । 

(२) प्रपकारमें दिछी इत्पादि राजिअर प्राणी वस्तुभोको देख 
सबते हैं. इससिये ज्ञामके होनेमें प्रकाय कारण महीं हुमा । 

उपरोक्त दृष्टम्व (१) में मभ्छरोंका समूह था फिर भी कान तो 
बासोंरे गुष्छेरा हुआ यदि अर्थ शानका कारण होता तो वासेकि गुष्तेका 
ज्ञान गर्यों हुप्ता भोर मच्छरकि समूहका शाम क्यों महीं हुआ ? प्रोर 
दृष्टाम्त (२) मैं विछ्ली घाटिकों प्रमगारम ज्ञान हो गया यदि प्रकाश 
ज्ञानगा बारग होता तो बिीको पंपतारमे शान बसे हुप्रा ? 


अध्याय १ सूत्र १४ घ्३ 


प्रश्न---तव यह मतिज्नान किस कारणसे होता है ? 

उत्तर--क्षायोपशमिक ज्ञानकी योग्यताके अनुसार ज्ञान होता है, 
ज्ञान होनेका यह कारण है। ज्ञानके उस क्षयोपश्मक्रे अनुसार यह ज्ञान होता 
है, वस्तुके अनुसार नही, इसलिगप्रे यह निश्चित समभना चाहिये कि वाह्यम 
वस्तु ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण नही है । आगे नवमे सूत्रमे इस न्‍्याय- 
को सिद्ध किया है। 

जैसे दीपक घट छघत्यादि पद्ार्थसि उत्पन्न नही होता तथापि वह 
अर्थका प्रकाशक है । | सूत्र ८ ] 

जिस ज्ञानकी क्षयोपशम लक्षण योग्यता है वही विपयक्रे प्रति 
नियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समभना चाहिये [ सूत्र € | 


जब आत्माके मतिज्ञान होता है तब इद्रियाँ और मन दोनी निमित्त 

मात्र होते हैं, वह मात्र इतना बतलाता है कि 'श्रात्मा', उपादान है | निमित्त 
अपनेमे ( निमित्त मे ) शत प्रतिशत काये करता है किन्तु वह उपादानमे 
ग्रशमात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य 
है, इसलिये आत्मामे (उपादानमे) उसका (निमित्तका) अत्यन्त अभाव है । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमे घुस नही सकता, इसलिए निमित्त उपादानका 
कुछ नहीं कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत शत प्रतिशत 
करता है। मत्तिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमे कहा है। वह 
परोक्षज्ञान है इसलिये उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत अपने का रखणसे 
उपस्थिति होती है। वह उपस्थिति निमित्त कंसा होता है उसका ज्ञान 
करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-“निमित्त श्रात्मामे कुछ भी कर सकता 
है! यह वतानेके लिये यह सूत्र नही कहा है । यदि निमित्त आत्मामे कुछ 

करता होता तो वह ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता । 

श्रौर “निमित्त भी उपादानके कार्य समय मात्र आरोपकारण है, 

यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्कु पर निमित्तका आरोप होता है, 
और यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करें तो उस पर निमित्तका 

आरोप होता है । 


६० मोक्षघ्चास्त्र 


यद्यपि इम सवरमे अर्थमेद है सथापि प्रसिद्ध रूढ़िके शलसे थे मतिके 
नाममांत्र कहसाते हैं। उन सबके प्रगट होनेमें मतिश्ानावरण कमका 
क्योपध्यम निमिध मात है, यह सक्षमें रखकर उसे मधिम्रानके मामास्तर 
कहते हैं। 

यह सूत्र सिद्ध करता है कि-जिसने जात्मस्वकूपका यधाय शान 
महीं किया हो बह आत्माका स्मरण महीं कर सकता कर्मोकि स्मृति तो 
पूर्वानुस्तत पदाथ की ही होती हैं, इसीसलिये अम्रानीको प्रमुस्मरए ( आरम 
स्मरण ) महीं होठा, किन्‍्सु “राग मेरा है” ऐसी पकड़का स्मरण होता है 
अर्मोकि उसे उसका भनुमग है! इसप्रकार अशानी जीव धर्मके नाम पर 
चाहे प्रो कार्य करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होनेसे उसे घमका स्मरण 
शही होता ढिन्तु राग की पकड़का स्मरण होता है । 

स्वश्वेदन, बुद्धि मेषा प्रतिभा प्रज्ञा इत्पादि मी मतिश्ञानके मेद हैं। 

स्र्पेदुन--शुलादि भ्रंतरंग विपमोंका ज्ञान स्वसंबेदम है । 


पृद्धि--शेपनमात्रठा ठद्धि है। बुद्धि प्रतिमा प्रज्ञा आदि 
मठिज्ञानकी तारध्म्पता ( होवापिकता ) सूचक शानके मेद हैं । 

प्रमुमान दो प्रकारके हैं-एक मतिज्ञामका मेद है बौर बूसरा श्रुत 
झानका । सापनके देखने पर स्वय साघ्यका ज्ञान होता सो मतिज्ञान है। 
दूसरेके हेतु मौर तकके बाग धुनकर घो प्रनुमान शान हो सो घुतानुमास 
है । चिह्लादिसि सी पदार्मका भ्रमुमान होगा सो मतिज्ञान है प्रौर उसी 
( घिक्नालि ) से दुसरे पलार्थका अनुमाम होना सो थुतज्ञाग है ॥ १३ ॥।! 


मतिह्ानक्ी ठस्पतिक समय निमिच-- 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥१४॥ 


प्रब--[ इशियामिरिप] इम्रियाँ भोर मम [ठत्‌] उस मतिशानतै 
[निभिप्तम्‌] निमित्त हैं। 


प्रध्याय १ सूत्र १४ ६१ 
टीका 


इन्द्रिय--आत्मा, ( इन्द्र-प्रात्मा ) परम ऐडवर्येरूप प्रवर्तमान है, 
इसप्रकार अनुमान करानेवाला शरीरका चिह्न । 


नो इन्द्रिय---मन, जो सूक्ष्म पुदुगलस्कन्ध मनोवर्गेणाके नामसे 
पहिचाने जाते हैँ उनसे बने हुये शरीरका आतरिक अद्भ, जो कि श्रष्टदल 
कमलके आकार हृदयस्थानमे है । 


मतिज्ञानके होनेमे इन्द्रिय-मन निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्रमे 
कहा है, सो वह परद्रव्योके होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षासे कहा है,-ऐसा सम- 
भना चाहिये। भीतर स्वलक्षमे मन-इन्द्रिय निमित्त नही है। जब जीव 
उस ( मन श्रौर इन्द्रियके अवलम्बन ) से अ्रंशत' पृथक्‌ होता है तब 
स्वतत्र तत्त्वका ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है । 


इन्द्रियोका धर्म तो यह है कि वे स्पर्श, रस, गंघ, वर्णाको जाननेमे 
निमित्त हो, श्रात्मामे वह नही है, इसलिये स्वलक्षमे इन्द्रियाँ निमित्त नही 
हैं । मनका धर्म यह है कि वह भ्रनेक विकल्पोमे निमित्त हो । वह विकल्प 
भी यहाँ ( स्वलक्षमे ) नही है | जो ज्ञान इन्द्रियो तथा मनके द्वारा प्रवृत्त 
होता था वही ज्ञान निजानुभवमे वर्त रहा है, इसप्रकार इस मतिकज्ञानमे 
मन-इन्द्रिय निमित्त नही हैं। यह ज्ञान श्रतीन्द्रिय है । मनका विषय मूर्तिक- 
अमूर्तिक पदार्थ हैं, इसलिये मन सम्बन्धी परिणाम स्वरूपके विषयमे एकाग्र 
होकर अन्य चितवनका निरोध करता है, इसलिये उसे (उपचारसे) मनके 
हारा हुआ कहा जाता है। ऐसा श्रनुभव चतुर्थेगुरास्थानसे ही होता है । 


इस सूत्रमें बतलाया गया है कि मतिज्ञानमे इन्द्रिय-मन निमित्त हैं, 
यह नही कहा है कि-मत्तिज्ञानमें ज्ञेय भ्र्थ (वस्तु) श्रौर श्रालोक (प्रकाश) 
निमित्त हैं, क्योकि अर्थ और श्रालोक मतिज्ञानमे निमित्त नही हैं । उन्हे 
निमित्त मानना भूल है । यह विषय विशेष समभने योग्य है, इसलिये इसे 
प्रमेयरत्नमाला हिन्दी ( पृष्ठ ५० से ५५ ) यहां सक्षेपमें दे रहे हैं--- 


घर मोक्षशास्त्र 


प्रश्न--शांव्यवहारिक मतिज्ञानका मिमित्त कारण इस्व्रिमादिको 
कहा है उसीप्रकार ( शेय ) पदार्थ ओर प्रकाशकों भी मिमित्त कारण कर्यो 
नही कहा ? 
प्रए्कारका तक यह है कि अधे ( वस्तु ) से मो शाम उत्पन्न 
होता है-और भ्रकाशसे सी ज्ञान उत्पन्न होता है यदि उसे निमित्त न माना 
जाय तो सभी निमित्त कारण नहीं प्रा सकते इसलिये सूत्र अपूर्ण यू 
जाता है । 
समाघान---भाभामंदेव कहते हूँ कि-- 
“नार्पालोफौकारण परिब्छेपत्वाचमोवत्‌” 
( ढ्वितीय समुहंद्य ) 
अर्प---सथ ( बस्तु ) और पालोर दो्ों सब्पविह्ारिक प्रत्यक्षके 
कारण मही हैं, किस्तु के केशल परिच्छेध ( शेय ) हैं। जैसे प्रशकार प्तेय 
है बेसे ही वे मी शय हैं। 
इसी स्यायको गतलानेके सिये तत्पस्भात्‌ सातबाँ सूत्र विया है जिसमें 
कहा गया है कि-ऐसा कोई नियम नही है कि णब जर्भ भ्रौर प्रासोक हो 
सब शान उत्पप्त होता ही है मौर जब वे न हों तब श्ञाम उत्पन्न नहीं 
होता । इसके लिये मिम्मसिखित हष्टाम्त दिये गगे हैं-- 


(१) एक भमुष्यके सिर पर अच्छरोंका पमृह छड़ रहा या दिल्सु 


पूष रेने उसे बाश्लोका गुक्छा समम्र' इसप्रकार यहाँ अर्थ ( बस्तु ) आनका 
कारण तही हुमा । 


(२) भंघकारमें बिछली इत्यादि राजिधर प्राणी वस्तुभोंको वेस 
सकते हैं इसलिये शामके होनेमें प्रकाश कारण महीं हुआ । 


उपरोक्त हह्ान्त (१) में मच्छरोका सम्रृह था फिर भी ब्लान तो 
बासेकि गुच्छेका हुआ यदि अर्भ श्ामका कारण होता तो बासंकि पुच्छेका 
हवन गयों हुप्ता और मच्सरके समृहका ज्ञान क्यों मही हुआ ? प्लौर 
रृष्टान्त (२) में बिल्ली प्रादिको अ्रंधकारमें क्ञान हो गा” मगरदि प्रकाश 
शानवा कारण होता तो बिल्लीको भंधकारमे भाग कैसे हुआ ? 


अषप्याय १ सूत्र १४ ६३ 


प्रश्न---व यह मतिश्ान किस कारणासे होता है ? 

उत्तर--क्षायोपणमिफ ज्ञानफी योग्यताक़े अनुसार ज्ञान होता है, 
ज्ञान होनेफा यह फारण है। शञानके उस क्षयोपण्मक जनुसार यह ज्ञान होता 
है, वस्तुके अनुसार नहीं, इसलिये बढ निश्चित समझना चाहिये कि बाह्य 
चस्तु ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण नद्ठी है । आगे नप्रमे सूनमे इस न्‍्याय- 
को सिद्ध किया है । 

जैसे दीपक घट उछत्यादि पद्राधप्ति उत्पन्न नहीं होता तथापि वह 
अर्थका प्रकाशक है । [ सून ८ ] 

जिस ज्ञानकी क्षयोपणम लक्षण योग्यता है वही विपयक्रे प्रति 
नियम रूप ज्ञान होनेका कारण है, ऐसा समभना चाहिये [ सूत्र € ] 


जब आत्माके मतिन्ञान होगा हे तब इद्धियाँ और मन दोनो निमित्त 
मात्र होते हैं, बह मात्र इतना वतलाता है कि 'आरात्मा', उपादान है | निमित्त 
अपनेमे ( निमित्त में ) छत प्रतिणत कार्य करता है किन्तु वह उपादानमे 
श्रणामात्र कार्य नही करता । निमित्त परद्रत्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य 
है, इसलिये श्रात्मामे (उपादानमे) उसप्रा (निमित्तका) अ्रत्यन्त अभाव है । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्रमे घुस नही सकता, इसलिए निमित्त उपादानका 
कुछ नही कर सकता । उपादान अपनेमे अपना कार्य स्वत झत प्रतिशत 
करता है। मतिज्ञान परोक्षज्ञान है यह ग्यारहवें सूत्रमे कहा है। वह 
परोक्षज्ञान है इसलिये उस ज्ञानके समय निमित्तकी स्वत अपने कारखणसे 
उपस्थिति होती है। वह उपस्थिति निमित्त कसा होता है उसका ज्ञान 
करानेके लिए यह सूत्र कहा है, किन्तु-निमित्त श्रात्मामे कुछ भी कर सकता 
है! यह बतानेके लिये यह सूत्र नही कहा है। यदि निमित्त आत्मामे कुछ 
करता होता तो वह ( निमित्त ) स्वय ही उपादान हो जाता । 

श्रोर “निमित्त भी उपादानके कार्ये समय मात्र आरोपकारण है, 
यदि जीव चक्षुके द्वारा ज्ञान करे तो चक्मु पर निमित्तका आरोप होता है, 


ओर यदि जीव अन्य इन्द्रिय या मनके द्वारा ज्ञान करें तो उस पर निमित्तका 
आरोप होता है । 


६४ मोफ्षशास्त्र 


एक हम दूसरे हरस्ममें (पर हम्यमें) अभिखित्वर है. अर्पात्‌ कुछ भी 
नहीं कर सकता । अ्य द्रम्यका अन्य द्रब्यमें कदापि प्रवेश महीं है और न 
प्रस्‍प द्रष्प अन्य ट्रब्यकी पर्यायका उत्पादक ही है बर्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने 
प्रठरगर्मे अत्यम्त (सपूर्रातया) प्रकाशित है परमें ल्षेक्ष मात्र भी मही है । 
इसस्लिए निर्मित वस्तु उपादानशूतवस्तुका बुछ भी महीं कर सकती । 
उपादानमें निमित्तकी ड्ब्यसे क्षेत्रसे काससे भ्रौर मावसे मास्ति है और 
मिमित्तमें छपादानकी हृण्य, क्षेत्र फाक्ष माबसे सास्ति है, एसलिए एक 
दूसरे का बया कर सकते हैं ? यदि एक धस्तु दूसरी वस्तुका कुछ गरमे 
ध्षगे तो वस्तु भपने गस्तुत्मको ही सो बेठे” किन्‍्तु ऐसा हो ही मही समता । 


[_ निमिच>सयोगरूपकारण; उपादान+-वस्तुछ्यी सहज शक्ति | 
दबे सूपकी टीकार्मे निमित्त-ठपादान सम्बन्धी स्पष्टीकरण किया है वहाँ 
से विशेष समझ सेना 'बाहिये । 


ठपादान-निमिच क्रारण 


प्रत्येक कार्यमे दो कारण होते हैं (१) उपादान, (२) निमित्त । 
इममेसे ठपादाम तो निएत्रय (बास्तविक) कारण है और निमित्त स्पवहार 
झ्रारोप-कारण है अर्थाद्‌ वह (अब उपादान काय कर रहा हो तब बह उसके ) 
पनुकुल छपस्थितरूप (विद्यमान) होता है । कार्यके समय निमित्त हांता है 
किम्तु उपादानमे बह कोई कार्य सही कर सकता हसतिये उसे ब्यवद्वार 
कारण कहा बातो है। जब कार्य होता है तब मिमित्तकी उपस्पितिके दो 
प्रकार होते हैं ( १) वास्तविक उपस्थिति ( २) काह्पतिक उपस्पिति । 
जव छप्तस्प जीव शिकार करता है तब डब्यकर्मका उदय उपस्पितरूप 
होता ही है, वहाँ दस्यकर्मका छदय उस विकार का वास्तयिक उपस्पितिरूप 
मिमित्त कारण है। [ यदि जीव विकार म कर॑ तो वही प्रस्पकमेंकी मिजेरा 


हुई कहलाती है।] दबा जीव जव बिकार करसा है तब तो कर्मको 
उपस्थिति वास्तवमें होती है प्रघवा कस्पमारूप होती है। 


भ्रध्याय १ सूत्र १५ ६५ 


निमित्त होता ही नही, यह कहकर यदि कोई निमित्तके श्रस्तित्वका 
इन्कार करे तब, या उपादान कार्य कर रहा हो तव निमित्त उपस्थित 
होता है, यह बत्तलाया जाता है, किन्तु यह तो निमित्तका ज्ञान करानेके 
लिये है। इसलिये जो निमित्तके अस्तित्वको ही स्वीकार न करे उसका 
ज्ञान सम्यग्ज्ञान नही है। यहाँ सम्यग्ज्ञानका विपय होनेसे आचार्यदेवने 
मिमित्त कसा होता है इसका ज्ञान कराया है। जो यह मानता है कि 
मिमित्त उपादानका कुछ करता है उसकी यह मान्यता मिथ्या है, और 
इसलिये यह समभना चाहिये कि उसे सम्यग्दशन नही है ॥॥ १४ ॥॥ 


मतिज्ञानके क्रमके भेद्‌ू--- 
अवग्रहेहावायधारणा; ॥ १५ ॥ 


प्रथं-- भ्रवग्रह ईहा श्रवाय घारणए:] अवग्रह, ईहा, अवाय, और 
घारणा यह चार भेद हैं । 


टीका 


अवग्रह---चेतनामे जो थोडा विदेषाकार भासित होने लगता है. 
उस ज्ञानको “श्रवग्नह' कहते हैं । विषय और विषयी ( विषय करनेवाले ) के 
योग्य स्थानमे श्रा जानेके बाद होनेवाला आद्यग्रहरणा श्रवग्रह है । स्व और 


पर दोनोका ( जिस समय जो विषय हो उसका ) पहिले अवग्रह होता है । 
( ?67०९ए00०ा ) 


ईदहा--अवग्रहके द्वारा जानें गये पदार्थेंकों विशेषरूपसे जाननेकी 


चेष्टा (-आ्रार्काक्षा ) को ईहा कहते हैं। ईहाका विजद्लेष वर्णन ग्यारहवें 
सूत्रके नीचे दिया गया है । ( (४०7०७०(707 ) 


अवाय---विशेष चिह्न देखनेसे उसका निम्बय हो जाय सो अवाय 
है । ( उ00877०॥६ ) 
ह 


द्दद्‌ मोक्षद्यास्त् 


घारणां--अवायसे निर्णीत पदार्थों कासास्तरमें न सूसना सो 
धारणा है। ( एथप्रंधा०7 ) 


भात्माके अवग्रह ईंहा समवाय भौर घारणा 


जीवको अमादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम है इससिये पहिसे 
शआत्मज्ञानी पुरुषसे स्‍भ्राट्मस्वरूपको सुनकर युक्तिके द्वारा महू मिर्णेय करता 
पाहिए कि भ्रात्मा ज्ञामस्वभाव है, तत्पप्लातू-- 


परपदार्थकी प्रसिद्धेकि कारण-इम्द्रिय द्वारा सथा मन प्वारा प्रवर्त 
मान झुद्धिको मर्यादामें साकर भर्मभात्‌ पर पदार्थोकी ओरसे प्रपम्ा सक्य 
सीचकर जब शत्मा स्वय स्वसस्मुस स्क्ष करता है सब प्रथम सामान्य 
सस्‍्पूस्ततया श्रात्मासम्यधी शाम हुमा वह भात्माका प्र्धावग्रह हुमा । 
तत्पद्मात्‌ स्व बिच्ारके निर्णोयकी भ्रोर उस्मुख हुआ सो ईहा और निणय 
हुआ सो अवाय प्र्पात्‌ ईहासे शाठ प्रास्मार्मे यह वही है भन्‍य नहीं ऐसा 
हढ क्ञान प्रवाय है। आात्मासम्वस्घी कालाम्तरमें संशय तथा विस्मरण न 
हो सो धारणा है । यहाँ तक ठो परोक्षस्ूत मतिज्ञानमें घारणा छकका 
झम्तिममेद हुआ। इसके याद यह प्लात्मा जनम्ठ ज्ञामानस्द धांति स्वरूप है 
इसप्रकार मतिमेसे प्रसम्दित ताकिक शान शुठज्ञान है। भीतर स्वसक्ष्यमें 
मन-इस्द्रिय मिमित्त गही है। जब जीव उससे प्रणात पृथक्‌ होता है तब 
स्वतन्र तत्त्वका ज्ञाम करके उसमें स्थिर हो सकता है। 


प्रधप्रह या ईद्टा हो किस्तु यदि वह सतत 'बासु व रहे सो मात्माका 
निणय नहीं होता पर्थात्‌ अबाम शाम भही होठा इससिये प्रवायकी प्रप्यत 
प्रायपयबता है। यह शाम होते समय विकल्‍प राग मम, या पर वस्टुकी 
भोर कछ्ष्त नही होता ढिल्तु स्वसस्मुस सकत होता है। 


सम्यस्टष्टकों अपना ( मात्माका ) जान होते समय इस चारों 
प्रवारबय शाम होता है। धारणा तो स्मृति है. जिस प्रात्मानों सम्यस्जाम 
अप्रतिहृद (-निर्याप ) भावसे हुमा हो उसे भात्मावा शाम पारणारुप 
बना ही रहता है। १५॥ 


अध्याय १ सूत्र १६ ५७ 
अवग्रह्दिके विषयभूत पदार्थ-- 
बहुबहुविधन्षिप्रानिःसृतानुक्तभ्रु वाणां सेतराणां ॥१६॥ 


प्रथं-- [ बहु] वहु [बहुविध] वहुप्रकार [क्षिप्र] जल्दी [ भनिः- 
सृत] अ्रनिःसत [श्रनुक्त] अनुक्त [घप्रवाणां] श्रुव [सेतराणास्‌] उनसे 
उल्टे भेदोसे युक्त श्र्थात्‌ एक, एकविघ, अक्षिप्र, नि सत, उक्त, और अश्नुव, 
इसप्रकार बारह प्रकारके पदार्थोका श्रवग्रह ईहादिरूप ज्ञान होता है । 
टीका 
(१) बहु---एकही साथ बहुतसे पदार्थोका अथवा बहुतसे समूहोका 
अवग्रहादि होना [ जैसे लोगोके भुल्डका अथवा गेहेंके ढेरका ] बहुतसे 
पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(२) एक--अल्प भ्रथवा एक पदार्थंका ज्ञान होना | जैसे एक 
मनुष्यका अथवा पानीके प्यालेका ] थोडे पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(३) बहुविधू---कई प्रकारके पदार्थोका अवग्नहादि ज्ञान होना 
( जैसे कुत्तेके साथका मनुष्य श्रथवा गेहूं चना चावल इत्यादि श्रनेक 
प्रकारके पदार्थ ) युगपत्‌ बहुत प्रकारके पदार्थोका ज्ञानगोचर होना । 
(४) एकविध--एक प्रकारके पदार्थोंका ज्ञान होना ( जेसे एक 
प्रकारके गेहूँका ज्ञान ) एक प्रकारके पदार्थ शानगोचर होना । 
(४) प्षिप्र---शी क्रतासे पदार्थंका ज्ञान होना । 
(६) अक्षिप्र--किसी पदाथ्थंकों घीरे धीरे बहुत समयमे जानना 
अर्थात्‌ चिरग्रहण । 
(७) अनिःसृत---एक भागके ज्ञानसे सर्वभागका ज्ञान होना 
( जैसे पानीके बाहर निकली हुई सून्डको देखकर पानीमे डूबे हुए पूरे 
हाथीका ज्ञान होना ) एक भागके जव्यक्त रहने पर भी ज्ञानगोचर होना । 


(८) निःसृत---बाहर निकले हुए प्रगट पदाथेका ज्ञान होना, 
पूर्णव्यक्त पदार्थेका ज्ञानगोचर होना । 


६८ मोक्षशास्त्र 


(९) मनुक्त--( अकृषित ) जिस वस्तुका बर्णंन नही किया उसे 
जानना । जिसका वर्णन नहीं सुना है फिर भी उस पदायंका ज्ञानगोचर 


होना। 


(१०) उक्त--%्ित पदारका ज्ञाम होमा, वणन सुननेके घाव 
पदायका ज्ञानगोचर होना । 


(११) ध्रुब---वहुत समय तक ज्ञान जसाका तसा बना रहना, 
अर्थात्‌ हृढ़तावाला शाम । 


(१२) अपु३--प्रतिक्षण होमाधिक होनेदाला शान भर्पात्‌ 
प्रस्थिरशान । 


यह छब मेद सम्यक मतिशानके हैं। जिसे सम्यकज्ञाप्र हो जाता है 
वह जामता है कि-भात्मा वास्तवर्मे अपने झ्ञानकी पर्यायोंको जानता है 
और पर तो उस ज्ञानका निमित्त मात्र है। परको णाना ऐसा कहना सो 
ध्यवहार है यदि परमार्थ हृष्टिसे कहा क्लाय कि प्रात्मा परको जानता है 
छो मिष्या है, भर्मोकि ऐसा होनेपर भारमा भौर पर ( शात्त भर शेय ) 
दोनों एक हो जामेंगे क्योकि 'भिसका जो होता ऐ पद्द पद्दी होता है! 
इसज़िये वास्तवम मदि यह कहा जाय कि 'पुश्रसका शान! है प्रो ज्ञान 
पुदुगलरूप--शेयरूप हो जागगा इससिगे यह समझमा भाहिये कि निर्मित्त 
सम्बस्धी भ्रपने ज्ञानकी पर्यायको भारमा जानता है। ( देखो श्री समयसार 
गाया ३५६ से ३६५ की टीका ) 


प्रश्न--मनुक्त विषय शोभज्ञागका विपम कैसे संमव है ? 


उत्तर-प्रीषन्नामर्मे मनुक्त' का अर्थ ईपत्‌ (थोड़ा) प्रनुक्त' करमा 
चाहिये घोर 'उक्त का भप 'विस्तारसे सद्णादिकरे द्वारा वर्ण किया है 
ऐगा करना चाहिये जिससे माममाप्रके सुमत ही जीवको विद्यद (जिस्तार 
कप) शान हो जाप तो उस जीबको भनुक्त शाम ही हुआ है ऐसा कहना 
चाहिये । एसीप्रकार पध्रग्य इ्ियेकि द्वारा भनुस्वा शाम होता है. ऐसा 
गममना चाहिये । 


प्रध्याय १ सूत्र १६ ६६ 


प्रश्न---नेयज्ञानमे 'उक्त' विषय कैसे सभव है? 
उत्तर--किसी वस्तुको विस्तारपूर्वक सुन लिया हो और फिर वह 
देखनेमे आये तो उस समयका नेत्र ज्ञान 'उक्त ज्ञान! कहलाता है। इसी प्रकार 
श्रोत्र इन्द्रियके शभ्रतिरिक्त दूसरी इन्द्रियोके द्वारा भी 'उक्त' का ज्ञान होता 
है। 
प्रश्न-'अनुक्त' का ज्ञान पाँच इन्द्रियोके द्वारा कैसे होता है ? 
उत्तर-श्रोत्र इन्द्रियके अतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होनेवाला 
ज्ञान सदा भ्रनुक्त होता है। और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा श्रनुक्तका ज्ञान कैसे 
होता है सो इसका स्पष्टीकरण पहिले उत्तरमे किया गया है । 
प्रश्न-अनि.स्त और अनुक्त पदार्थोके साथ श्रोत्र इत्यादि इद्रियो- 
का सयोग होता हो यह हमे दिखाई नही देता, इसलिये हम उस सयोगकों 
स्वीकार नही कर सकते । 
उत्तर-यह भी ठीक नही है, जैसे यदि कोई जन्मसे ही जमीनके 
भीतर रक्‍्खा गया पुरुष किसी प्रकार बाहर निकले तो उसे घट पटादि 
समस्त पदार्थोका आभास होता है, किन्तु उसे जो 'यह घट है, यह पट है” 
इत्यादि विशेषज्ञान होता है वह उसे परके उपदेशसे ही होता है, वह स्वय 
वैसा ज्ञान नही कर सकता, इसीप्रकार सूक्ष्म अवयवोके साथ जो इद्रियोका 
भिडना होता है और उससे अवग्रहादि ज्ञान होता है वह विद्येप ज्ञान भी 
वीतरागके उपदेशसे ही जाना जाता है, श्रपने भीतर ऐसी शक्ति नही है कि 
उसे स्वय जान सकें, इसलिये केवलज्ञानीके उपदेशसे जब अनि सृत और 
अनुक्त पदार्थेके अ्रवग्रह इत्यादि सिद्ध हैं तव उनका अभाव कभी नही कहा 
जा सकता। 
प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा होनेवांसि इन बारह प्रकारके 
मतिज्ञानका स्पष्टीकरण । 


१--श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा 


बहु---एक-तत ( ताँतका शब्द ) वितत (तालकां शब्द) घन 


७० मोक्षप्षास्त 


(कॉसिके वाद्यका क्षम्द) भौर सुषिर (बॉंसुरी प्रादिका शब्द) इत्यादि छम्दों 
का एक साथ भ्रवग्नह ज्ञान होता है। उसमें सतत इत्यादि भिन्न भिन्त ध्रम्दों 
का प्रहस अवग्रहसे नहीं होता करिस्तु उसके समुवायरूप सामान्यकों बहू 
ग्रहण करता है, ऐसा अप यहाँ समझना चाहिये यहाँ बहू पदार्पका 
अवग्नह हुषा । 


प्रश्न-समिप्नसंभोतृऋद्धिके धारी जीवको ठव इत्यावि प्रत्मेक 
शम्दका स्पशष्टटया भिन्न २ रुपसे शान होता है तो छसे यह प्रगग्रहशान 
होता बाधित है ? 
ठत्तर-पह ठीक नहीं है, धामान्य मनुष्यकी भाँति उसे भी क्रमश्नः 
ही ध्वाम होता है इससिये उसे भी अवग्रह शास होता है । 
जिस जीवके विशुद्धज्ञाम सद होता है उसे शत आदि थम्दर्मिसे 
किसी एक शब्दका प्रगग्रह होता है! मह एक यदार्थका अबग्रह हुआ । 
बहुपिघ-एकबिघ--उपरोक्त हष्टांतमें 'दठ” भावि क्षम्दोंमें प्रत्येक 
झम्दके दो तीस बार सस्यात् भरसंस्यात या अनन्त मेवोंको जीब प्रहण 
करता है तब उसे बहुविध' पवारषका प्रबग्रह होठा है। 
विश्लुद्धताके मंद रहने पर भ्रीव हत प्रादि झम्दर्मिसे किसी एक 
प्रकारके परम्दोंकों प्रहरा करता है उसे एकविध' पदार्थका अवग्रह होता है। 
प्लिप्र-अभिप्र--विशुद्धिके बलसे कोई जीव शबहुत जल्दी पब्दको 
भ्रहएा करता है उसे 'क्षिप्र' भवप्रह कहा जाता है। 
जिशुद्धिकी मंदता होनेसे जीगको क्षम्दके प्रहरा करनेमें ढीस होती 
है उसे 'मक्षिप्र' ्रवग्रह कहा थाता है । 
अनिम्सृत निःसृत--पिप्ुद्धेके बससे जीब जब बिना कहे अपवां 
बिना बताये ही प्ब्दको ग्रहएा करता है ठब उसे 'पनिः्सृत” पदार्बका 
अधपग्रहू कहा जाता है। 


बिघुद्धिकी मदताके कारए जीव मुझ्तमेंसे मिकले हुए शब्दको 
प्रहए करता है दब निःसृत' पदादेका अवप्रह हुप्ता कहसाता है । 


अध्याय १ सूत्र १६ ७१ 


शंका-सुखसे पूरे शब्दके निकलनेकों 'नि सत', कहा है, और “उक्त 
का अ्र्थ भी वही होता है तव फिर दो में से एक भेद कहना चाहिये, दोनो 
क्यो कहते हो ? 
समाधान-जहाँ किसी अन्यके कहनेसे शब्दका ग्रहरा होता है, 
जैसे किसीने 'गौ' शव्दका ऐसा उच्चारण किया कि “यहाँ यह गो शब्द है 
उस परसे जो ज्ञान होता है वह 'उक्त' ज्ञान है, और इसप्रकार अन्यके 
बताये बिना शब्द समुख हो उसका यह “अम्रुक शब्द है! ऐसा ज्ञान होना 
सो नि'सत ज्ञान है । 
अनुक्त-उक्त-जिस समय समस्त शब्दका उच्चारण न किया गया 
हो, कितु मुखमेसे एक वर्णुके निकलते ही विशुद्धताके वलसे श्रभिप्रायमात्रसे 
समस्त शब्दको कोई अन्यके कहे विना ग्रहण कर ले कि “वह यह कहना 
चाहता है'>उस समय उसके 'अनुक्त' पदार्थका श्रवग्रह हुआ कहलाता है। 
जिस समय विशुद्धिकी मदतासे समस्त शब्द कहा जाता है तब 
किसी दूसरेके कहनेसे जीव ग्रहण करता है उस समय 'यक्ता पदार्थका 
भ्रवग्रह हुआ कहलाता है। अथवा--- 
तत्री श्रथवा मृदग आादिमे कौनसा स्वर गाया जायगा उसका 
स्वर सचार न किया हो उससे पूर्व ही केवल उस बाजेमे गाये जाने वाले 
स्वरका मिलाप हो उसी समय जीवको विशुद्धिके बलसे ऐसा ज्ञान हो जाय 
कि “वह यह स्वर बाजेमे बजायगा,' उसी समय '“अनुक्ता पदार्थका श्रवग्रह 
होता है। 
विशुद्धिकी मदताके कारण बाजेके द्वारा वह स्वर गाया जाय उस 
समय जानना सो 'उक्त' पदार्थका अवग्रह है । 
भ्रुव-अध्रुव्‌-विशुद्धिके बलसे जीवने जिसप्रकार प्रथम समयमे 
छाब्दको ग्रहण किया उसीप्रकार निम्चयरूपसे कुछ समय ग्रहण करना चालू 
रहे-उसमे किचित्‌मात्र भी न्यूनाघिक न हो सो “ध्रुव” पदार्थका अवग्नह है। 
बारबार होनेवाले सक्‍्लेश तथा विशुद्ध परिणाम स्वरूप कारणोसे 
जीवके श्रोत्र इन्द्रियादिका कुछ श्रावरण और कुछ गनावरण (क्षयोपश्षम) 
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मी रहता है, इसप्रकार थोत्र इद्रियादिके आवरणाकी क्षयोपप्षमरूप विशुद्धि 
की दुछ प्रकर्ष ओर कुछ अप्रकर्ष दश्चा रहती है उस समय न्यूनाधिकता 
जाभनेके कारण कुछ लल-विचन्षता, रहती है इससे ठस “अप्लुव” पदार्थका 
प्रवग्रह कहलाता है ठचा कमी तह ृष्यादि बहुतसे धाम्दोंका प्रहणा करना; 
कसी योड़ेका कमी सहुतका कमी बहुत प्रकारके छब्दोका ग्रहण करना 
कभी एक प्रकारका कभी जल्दी कमी देरसे कभी अनि'सृत दाब्दका ग्रहण 
करना कभी मि'खतका कमी प्रनुक्त कम्दका णोर कमी उक्तका ग्रहण 
करना-इसप्रकार जो '॒स-विभ्रसतासे दाम्दका प्रहएणएा करना सो प्व 
'अप्रुबावग्रह' का विषम है । 
भंका-समाघान 
पंका--- गहु' शब्दोके प्रवग्रहमें सत आलादि शाब्दोका प्रहण माना 
है और 'बहुबिध दाब्दोके प्रबग्रहमे मी ठस आदि छ्म्दोंका ग्रहण मामा है 
तो उनमें कया भ्न्वर है ? 
समाधाना--बसे पाचासता रहित कोई विद्वान बहुतसे ध्ाझ्ोके 

विशेष २ अर्श मही करठा और एक घसामान्य ( सक्षेप ) प्र्शका ही प्रति 
पादन करता हैः भस्म विद्वान बहुठसे शा्ोंमें पाये लाने वासे एक द्ृसरेमें 
भ्रतर बताने वाले कई प्रकारके प्र्ोंका प्रतिपादन करते हैं उसीमकाण 
बहु प्रौर बहुविभ दोनों प्रकारके अवग्रहमें सामाम्परूपसे तत ध्रादि झम्लोंका 
प्रहण है. तथापि जिस अबग्रहमें लत प्रादि शाब्दोके एक दो चार संव््यात 
असस्यात और भ्रमंत प्रकारके मेदोंका प्रहएण है भर्यात्‌ अतेक प्रकारके 
मेद-प्रमेद युक्त ठत जादि दाब्दोका ग्रहण है बह बहुविघ बहु प्रकारके 
सश्दोंको प्रहण करसे वासा अबग्रह कहलाता है और जिस अगग्रहमें मेद 
प्रमेद रहित सतामास्यरूपसे सत बादि धाम्दोंका प्रहण है बह बहु ॒प्रम्दोंका 

प्रबगप्रह कहलाता है । 

२-चघ्ु इन्द्रिय ह्वारा 


बहु-एक--जिस समय जीव विशुद्धिके बलसे सफेद काले हरे प्रादि 
रंगोंको प्रहण करठा है उस समय उसे बहु” पदार्यका जबपग्रह होता है बौर 
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जब मंदताके कारण जीव एक वर्णकों ग्रहण करता है तब उसे 'एक' 
पदार्थका श्रवग्रह होता है । 
बहुविध-एकविध---जिस समय जीव विशुद्धिके वलसे शुक्ल 
क्ृष्णादि प्रत्येक वर्णके दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात, और अ्रनन्त 
भेद प्रभेदोको ग्रहण करता है उससमय उसे 'बहुविध' पदार्थका अवग्रह 
होता है। 
जिस समय मदताके कारण जीव छुक्‍्ल कृष्णादि वरणामिसे एक 
प्रकारके वर्णको ग्रहण करता है उससमय उसे 'एकविध' पदार्थका अवग्रह 
होता है । 
क्षिप्र-अक्षिग्र---जिस समय जीव ततीज्र क्षयोपद्षम ( विशुद्धि ) के 
बलसे घुक्लादि वर्णाको जल्दी ग्रहण करता है उस समय उसे क्षिप्र 
पदार्थका अवग्रह होता है। 
विशुद्धिकी मदताके कारण जिस समय जीव देरसे पदार्थको ग्रहण 
करता है उस समय उसके '्रक्षिप्र' पदार्थका श्रवग्रह होता है । 
अनिःसृत-निःसृत---जिस समय जीव विशुद्धिके वलसे किसी 
पचरमी वद्ध या चित्रादिकि एक बार किसी भागमेसे पाँच रगोको देखता 
है उस समय यद्यपि शेष भागकी पचरगीनता उसे-दिखाई नही दी है तथा 
उस समय उसके समक्ष पूरा वस्त्र बिना खुला हुआ (घडी किया हुग्ना ही) 
रखा है तथापि वह उस वस्त्रके सभी भागोकी पचरगीनताको ग्रहण करता 
है, यह 'श्रनि सूत' पदार्थका श्रवग्रह है । 
जिस समय विशुद्धिकी मदताके कारण जीवके सम्रुख बाहर निकाल 
कर रखे गये पचरंगी वस्त्रके पाँचों रगोको जीव ग्रहरा करता है उससमय 
उसे 'नि सत' पदार्थका अवग्रह होता है । 
अनुक्त-उक्त--सफेद-काले श्रथवा सफेद-पीले आदि रगोकी 
मिलावट करते हुए किसी पुरुषको देखकर ( वह ॒इसप्रकारके रगोको 
मिलाकर श्रम्मुक प्रकारका रग॒ तैयार करेगा ) इसप्रकार विशुद्धिके बलसे 
बिना कहे ही जान लेता है, उस समय उसे '“अनुक्त' पदार्थका श्रवग्रह 
होता है । अधवा--- 
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दूसरे देधमें यमे हुए किसी पत्रर॑गी पदार्थकों कहते समय, कहने 
बाला पुरुष कहनेका प्रमत्म ही कर रहा है कि उसके कहमेसे पूर्ण हो 
विष्युद्धिके बल्से लीव जिस समम उस वस्तुके पाँच र॑ंगोंको जान सेता है 
उप्त समय उसके भी अमुक्त' पदार्भका अवग्रह होता है । 


विधुद्धिकी मदठाके कारण पचरगी पदार्सकों कहनेपर जिससमय 
जीव पाँच रगाको जाम सेता है उससमय उसके “उक्त पदार्थका अमग्रह 
होता है । 

ध्रुव-मधुष---सकलेफत परिणाम रहित भर यधायोग्य बिप्लुद्धता 
सहित जीव जैसे धबसे पहिले रगकों जिस जिस प्रकारसे प्रहण करता है 
उप्रीप्रकार निम्मसरूपसे शुछ समय वे ही उसके रंगको ग्रहएा करमा बसा 
रहता है गुछ भी न्यूनाघिक नहीं होता, ठउसब्मय उसके घुव' पदार्भका 
जअगग्रह होता है 

मारम्मार होसेवासे सक्‍सेश परिणाम पौर विशुद्ध परिणामोके 
कारण जीबके जिस समय झुछ भावरण रहता है भोर कुछ विकास भी 
रहता है तमा बह विकास कुछ उत्हृष्ट भौर बनुत्कृष्ट ऐसी दो दश्ाओंमें 
रहता है दब जिस समय कुछ हीमठा मौर गुष्च भ्रधिकताने कारण बस 
विचलता रहती है उस समम उसके अध्लुब भ्गग्रह होता है। अपषा-- 

इृष्णादि बहुठसे रगोंका जानमा अथवा एक रगको जासमा 
अहुविध रंगोकों जाममा या एकविघ रमको जातमा जल्दी र॑गोंको जामना 
मां ढीससे जामता प्रशिस्छत रंगको जानता मा ति'खत रंगको जानना 
अनुक्तरूपको जानता या रक्तरूपको जासना, इसप्रकार जो चस-विशलरूप 
जीब जानता है सो प्रधुव स्‍भवप्रहका विपय है। 

विशप-समाघान--भागमर्मे कहा है कि स्पर्धंध रसमा ध्राण 
अहु सात्र शोर मन यह छूट प्रकारका सम्ध्यक्षर श्रुतश्ञाम है। सम्पिका 
प्र्थ है क्ायोपप्रमिगशुप ( बिकासरूप ) शक्ति भोर “अदार' का अर्भ है 
घविनाधी । दिस धापयोपशमिक धाक्तिका कमी साण न हो उसे पम्ध्यक्षर 
बहुत हैं। इसमे छिंद होता है कि अम्तिसत प्रीर अनुक्त पदाषोका भी 
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प्रगग्रहादि ज्ञान होता है। लब्ध्यक्षर ज्ञान श्रुतज्ञानका अत्यन्त सुक्ष्म भेद 
है । जब इस ज्ञानको माना जाता है तब अ्रनि'सत और अनुक्त पदार्थोके 
अवग्रहादि माननेमे कोई दोप नही है । 


३-४-४ प्राणेन्द्रिय-रसनेन्द्रिय,-और स्पश नेन्द्रिय 


ध्राण-रसना और स्पशंत इन तीन इन्द्रियोके द्वारा उपयुक्त वारह 
प्रकारके श्रवग्रहके भेद श्रोत्र शोर चक्षु इन्द्रियकी भाँति समझ लेना चाहिये । 


ईहा-अवाय-और धारणा 
चालू सूत्रका शीर्षक “अवग्रह्दिके विषयभूत पदार्थ' है, उसमे 


अवग्रह्यदिके कहने पर, जैसे वारह भेद श्रवग्नहके कहे है उसीप्रकार ईहा- 
अवाय और घारणा ज्ञानोका भी विपय मानना चाहिये । 


शंका-समाधान 

शंका---जो इन्द्रियाँ पदार्थेको स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं वे 
पदार्थेके जितने भागो ( श्रवयवों ) के साथ सम्बन्ध होता है उतने ही 
भागोका ज्ञान करा सकती है, अधिक अवयवोका नही। श्रोत्र, पश्नाण, 
स्प्शन और रसना,-यह चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं, इसलिये वे जितने 
अवयवोके साथ सबद्ध होती हैं उतने ही अवयवोका ज्ञान करा सकती हैं, 
ग्रधिकका नही, तथापि श्रनि सतत और भ्रनुक्तमे ऐसा नहीं होता, क्योकि' 
वहाँ पदार्थोका एक भाग देख लेने या सुन लेनेसे समस्त पदार्थका ज्ञान 
माना जाता है इसलिये श्रोत्रादि चार इन्द्रियोसे जो श्रनि सत और अनुक्त 
पदार्थोका श्रवग्नह ईहादि माना गया है वह व्यर्थ है । 


समाधान---यह शका ठीक नही है । जैसे चीटी आदि जीवोकी 
नाक तथा जिद्दाके साथ गुड आदि द्रव्योका सम्बन्ध नही होता फिर भी 
।उसकी गध और रसका ज्ञान उन्हे हो जाता है, क्योकि वहाँ श्रत्यन्त सूक्ष्म 
( जिसे हम नही देख सकते ) ग्रुढ आदिके श्रवयवोके साथ चीटी अआरादि 
जीवोकी नाक तथा जिद्दा आदि इन्द्रियोका एक दूसरेके साथ स्वाभाविक 
सयोग सबन्ध रहता है, उस सम्बन्धमे दूसरे पदार्थकी श्रपेक्षा नही रहती, 


छइ्‌ मोक्षशास्‍्त्र 


इससिये सूधम भवमबंकि साथ सम्बन्ध रहनेसे वह प्राप्त होकर ही पदार्थको 
प्रहण करते हैं। इसीप्रकार अनि'घत और बनुफ्त पदार्थोके प्रवग्रह इत्यादि 
में भी अमि'ख॒त भ्ौर प्रगुक्त पदार्थके सूक्म अवयबोंके साथ शोत्र प्रादि 
हम्द्रियोंका प्रपमी उत्पत्तिमें परपदार्थोंकी अपेक्षा म रखनेवासा स्वामाविक 
सयोग धम्बन्ध है इसलिये अनिःखत और प्रशुक्त स्प्तोपर भी प्राप्त होकर 
इन्द्रिमाँ पदायोंका शान करासी हैं अप्राप्त होकर महीं। 
इस सूत्रके प्रतुसार मतिशामके मेवोंकी धंरुपा निम्न प्रकार है-- 
मगग्रह ईहा, झबाय और धारणा ८४ 
पाँच इस्त्रिय जौर मह चः्ई 
उपरोक्त झह प्रकारके दारा चार प्रकारसे झात ( ४१८६ )#२४ 


ठया बिपर्मोकी अपेक्षासे बहु बहुविध भादि बारह-( २४ ८ १२ )-र२८८ 
भेद हैं॥ १६॥ 


उपरोक्त अगग्रह्नदिके विपयभूत पदार्थ मेद किसके हैं ९ 


झर्थस्प ॥१७॥ 


अर्य---उपरोक्त घारह प्रथना २८८ पेव [ मर्थस्प ] पदार्षके 
( द्रस्पके-बस्तुके ) हैं। 


टीका 


मह मेद ब्यक्त पवार्थके कहे हैं: प्रस्यक्त पदार्थके लिये शठारहवाँ 
सूष कहा है । 


मवि कोई कहे कि-रुपादि गुण ही इस्ियोके द्वाध प्रहणा किये जा 
सकते हैं" इसलिये रूपादि गुरणोका ही अबग्रह होता है न कि डहस्योका' । 
ठो यह कहना ठीक मही है'-यह्‌ यहाँ बठाया यमा है। “इस्त्ियोके द्वारा 
झूपादि जाने जाते हैं' मह कहे मात्रका व्यवहार है, रूपादि गुण द्रस्यसे 
प्रमिन्न हैं इसलिये ऐसा ध्यवहार होता है कि 'मैंने रूपको देखा या सैंते गंघ 
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को 'सू'घा'; किन्तु गुण-पर्याय द्वव्यसे भिन्न नही है इसलिये पदार्थका ज्ञान 
होता है । इन्द्रियोका सम्बन्ध पदार्थंके साथ होता है । मात्र ग्रुण-पर्यायोके 
साथ नही होता ॥ १७ ॥ 


अवग्रद शानमें विशेषता 


व्यंजनस्थावग्रह! ॥ १८ ॥ 


प्रधं--[ व्यजनस्य ] अप्रगटरूप शब्दादि पदार्थोका [ श्रवग्रहः] मात्र 
पवग्रह ज्ञान होता है--ईहादि तीन ज्ञान नही होते । 


टीका 


अवग्रहके दो भेद हैं--(१) व्यजनावग्रह (२) अर्थावग्नह । 
व्यंजनावग्रह--अ्रव्यक्त-अप्रगट पदार्थंके अवग्रहको व्यजनावग्रह 


कहते हैं । 


अर्थावग्र ह---व्यक्त-प्रगट पदार्थेके श्रवग्रहको आर्थावग्रह कहते हैं । 





अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रहके दृष्टांत 


(१) पुस्तकका शरीरकी चमडीसे स्पर्श हुआ तब ( उस वस्तुका 
ज्ञान प्रारम होने पर भी ) कुछ समय तक वह ज्ञान अपनेको प्रगट रूप 
नही होता, इसलिये जीवको उस पुस्तकका ज्ञान श्रव्यक्त-अप्रगट होनेसे उसे 
ज्ञानको व्यजनावग्रह कट्दा जाता है। 


(२) पुस्तक पर दृष्टि पडने पर पहिले जो ज्ञान प्रगटरूप होता है, 
वह व्यक्त अथवा प्र गठ पदार्थेका श्रवग्रह ( श्र्थावग्नह ) कहलाता है । 


व्यजनावग्रह चक्षु और मनके भ्रतिरिक्त चार इन्द्रियोके द्वारा होता 
है, व्यजनावग्रहके बाद ज्ञान प्रगटरूप होता है उसे श्रर्थावग्रह कहते हैं। 
चक्षु और मनके द्वारा अर्थावग्रह होता है । 


छ्प मोक्षद्यास्त्र 


'अव्पक्त' फा भर्प 


जसे मिट्टीके कोरे पडेको पामीके छींटे डासकर भिगोना प्रारंभ किया 
जाय सो थोड़े छीटे पटने पर भी वे ऐसे सूल थाते हैं कि देखनेवाला उस 
स्पानकों मीगा हुआ नहीं झूहू सकता, तथापि युक्तिसे तो वह “मीगा हुआा 
ही है यह थात मानना हो होगी इसीप्रकार कान माक जीम भौर त्वचा 
यह घार हन्द्रियाँ अपने विपयांकै साथ मिड॒ठी हैं तमी शाम उत्पन्न होता 
है इसप्तिमे पहिले ही कुछ समय सक मिपयक्ा मद सर्वध रहनेसे शान 
(ोनेका प्रारंम दो जाने पर भी) प्रगट मासुम महीं होता तथापि विपय 
का संबष प्रारम हो गया है इसलिये शातका होना भी प्रार्ंस हो गया है- 
महू बाद मुक्तिसे अवदय मानमा पढ़ती है। ठसे (उस प्रारंम हुए श्ञानको) 
मध्यक्तह्ान सवा ब्यंधनागग्रह फटते हैं ! 


जब ब्यंजनायग्रहमें विषयका स्वरूप ही स्पष्ट महों जाना नाता ठव 
फिर विशेषताकी का सपा समाधामरूप ईहादि शान तो कहसि हो सकता 
है ? इसलिये अम्पक्तका अबग्रहमात्र दी होता है। ईहादि नहीं द्वोते । 


फयक्त! क्या मर्य 


मने सथा अणुके द्वारा होनेबासा शान विपयके साथ संबद्ध (स्पत्चित) 
होरूर रहीं हो सकता कछिम्तु दूर रहमेसे ही होता है इसप्तिये मद प्रौर 
अहशुषः हारा जो ज्ञाम होता है वह स्पक्त' कहलाता है। चक्षु तथा सनके 
द्वारा होनेवाला शान भब्पक्त कदापि महीं होता इससिये उसके हारा 
झ्भगिप्रह ही हांता है। 


अम्यक्त और व्यक्त क्वान 
उपशीक्त प्म्पक्त ज्ञानका नाम ब्ययनागग्रह है। जबसे गिपयकी 
स्पत्तता मासित होने सगती है धमीसे उस शामको व्यक्ततान बहते हैं 


उमगा शाम बर्पाविग्रह है। यद मर्पाविग्रह ( धर्म सहित भवग्रह ) सभी 
इग्दिया धया ममऊ द्वारा होता है। 
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ईह्ा 


प्र्थावग्रहके बाद ईहा होता है अर्थावग्रह ज्ञानमे किसी पदार्थकी 
जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे श्रधिक जाननेकी इच्छा हो तो 
वह ज्ञान सत्यकी श्रोर श्रधिक भुकता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है; वह 
(ईहा) सुदृढ नहीं होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विपयका यद्यपि पूर्ण 
निमश्नय नही होता तथापि ज्ञानका अ्रधिकाश वहाँ होता है। वह ( ज्ञानके 


अधिकाश ) विपयके सत्यार्थग्राही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिना गया है । 


अवाय 

श्रवायका अर्थ निश्चय अथवा निर्णय होता है ईहाके वादके काल 
तक ईहाके विषय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुहह हो जाता है; और उसे 
अवाय कहते हैं । ज्ञानके श्रवग्रह, ईहा, श्रौर अवाय इन तीनो भेदोमे से 
अवाय उत्कृष्ट श्रथवा सर्वाधिक विशेषज्ञान है । 

धारणा े 

धारणा अवायके वाद होती है। किन्तु उसमे कुछ श्रधिक हृढता 

उत्पन्न होनेके अतिरिक्त अन्य विशेषता नही है, घारणाकी सुदृहताके कारण 


एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूर्वके अनुभवका 
स्मरण हो सकता है। 


एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं ९ 
अवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्रहके बाद 
ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी 
होती है। अवाय होनेके बाद घारणा होती है ओर नही भी होती । 
ईद्वाज्ञान सत्य है या मिथ्या १ 


जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे भ्रा जाँय जिनमे एक सत्य हो और 
दूसरा मिथ्या, तो (ऐसे समय) जिस अझ्श पर ज्ञान करनेका अधिक ध्यान 


छ्प मोक्षशास्त्र 


'अव्यक्त! का भय 


जैंसे मिट्टीक फोरे भड़ेको पानीके छीटे डालकर भिगोना प्रारंम किया 
जाय तो थोड़े घीटे पड़ने पर मी वे ऐसे सूस जाते हैं कि देखनेवासा उस 
स्थानको भीगा हुया मह्दी कह सकता, तम्ापि युक्तिसे तो बह “मीगा हुप्ता 
ही है. यह बात मानना ही होगी, इसीप्रकार फाम भाक, णीम प्रीर स्वत्ना 
महू चार हन्द्रियाँ अपने बिपयोके साथ मिड्ती हैं तमी शाम रुत्पत्त ह्वोवा 
है. इसलिये पहिले ही कुछ समय सके विपयका मद सर्बंध रहनेसे कान 
(होनेका प्रारंभ हो बाने पर भी) प्रगट मासूम महीं होता त्पापि गिपय 
का संधध प्रारम हो गया है इससिये ज्ञानका होना भी प्रारंम हो गया है- 
यह दाल युक्तिसे श्रवप्य मानमा पड़ती है। ठसे (ठप प्रारम हुए ज्ञानको) 
मव्यक्तज्ञान भथवा स्प॑वनावग्रद कइते हैं । 


जब ध्यंजनावग्रहमें विपयका स्वरूप ही स्पष्ट महीं जाना माता सब 
फिर विफ्रेपताकी ध्का तथा समाधानरूप ईहादि ज्ञान सो गहसि हो सकता 
है ? इससपिये अम्पक्तका अवग्रहमात्र ही होता है। ईहादि नहीं होते । 


'व्यक्तः का मप॑ 


मन सथा भुके द्वारा होनेबासा शान बिपयके धाम संबद (स्पश्षित) 
होकर भहीं हो सकता किल्तु दूर रहमेसे ही होता है इससिये मग श्रौर 
अक्ुके वाए थो शाम होता है बह “स्पक्त' कहलाता है। चक्षु तवा मनके 
द्वारा होतेयात्ता ज्ञाम प्रब्यक्त कदापि मही होता इसक्षिये उसके द्वारा 
प्र्यावग्रह दी होता है। 


अम्यक्त और स्पक्त ज्ञान 


डपरोफ्त भग्पक्त श्ञामका शाम म्य॑यमाषग्रह है। बवसे विपयकी 


ध्यक्तता भासित होने सगती है हमीसे उस झ्ञानको ब्यक्तश्ञत कहते हैं 


उसका मास अर्थविग्रह है। महू जयथविद्रह ( धर्य सहित भ्रवप्रह ) सभी 
इस्द्रियों तथा मसके हारा होता है 
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ईहा 


श्र्थावग्रहके बाद ईहा होता है आर्थावग्रह ज्ञाममे किसी पदार्थकी 
जितनी विशेषता भासित हो चुकी है उससे अधिक जाननेकी इच्छा हो तो 
वह ज्ञान सत्यकी श्रोर श्रधिक भुकता है, उसे ईहाज्ञान कहा जाता है, वह 
(ईहा) सुदृढ नही होता । ईहामे प्राप्त हुए सत्य विपयका यद्यपि पूरो 
निश्चय नही होता तथापि ज्ञानका श्रधिकाश वहाँ होता है। वह ( ज्ञानके 


अधिकाश ) विपयके सत्यार्थग्राही होते हैं, इसलिये ईहाको सत्य ज्ञानोमे 
गिना गया है । 


अवाय 
भ्रवायका अर्थ निम्बय अथवा निर्णय होता है ईहाके वादके काल 
तक ईहाके विपय पर लक्ष रहे तो ज्ञान सुदद हो जाता है; औभौर उसे 


अवाय कहते हैं । ज्ञानके श्रवग्रह, ई-हा, और अवाय इन तीनो भेदोमे से 
अवाय उत्कृष्ट अथवा सर्वाधिक विज्येपज्ञान है । 


घारणा 

धारणा अवायके वाद होती है । किन्तु उसमे कुछ श्रधिक हृढता 
उत्पन्न होनेके अतिरिक्त श्रन्य विशेषता नही है, घारणाकी सुदृदताके कारण 
एक ऐसा संस्कार उत्पन्न होता है कि जिसके हो जानेसे पूरवके अ्रनुभवका 
स्मरण हो सकता है । 

एकके बाद दूसरा ज्ञान होता ही है या नहीं ! 

श्रवग्रह होनेके बाद ईहा हो या न हो, और यदि अवग्रहके बाद 
ईहा हो तो एक ईहा ही होकर छूट जाता है और कभी कभी अवाय भी 
होती है । अवाय होनेके बाद घारणा होती है ओर नही भी होती । 

ईद्वाज्ञान सत्य है या मिथ्या १ 


जिस ज्ञानमे दो विषय ऐसे श्रा जाय जिनमे एक सत्य हो और 
दूसरा मिथ्या, तो (ऐसे समय) जिस अझ्रश् पर ज्ञान करनेका अ्रधिक ध्यान 


छ० मोझ्षक्षास्त्र 


हो तदनुसार उस शानको सध्य या मिच्या माम लेना घाहिये। जेसे-एक 
चम्द्रमाके देखने पर यदि दो चख्दमाका ज्ञाम हो और बहाँ यदि देखनेवासे 
का सक्ष केवस धन्द्रमाको समझ सेमेकी भोर हो सो उस शज्ञानकों सत्य 
भानमा चाहिये ध्ौर यदि देशनेवासेका सक्ष एक या दो ऐसी सस्या 
निम्नित्‌ करने गी ओर हो तो उस शासको असत्य [ मिध्या ) मानना 
चाहिये । 


हस नियमके भमुसार ईहामें शानका प्रधिकांध विषयका सर्मांण 
ग्राही ही होता है इसलिये ईहाको सत्यक्ञान में मामा गया है। 


'धारणा? और “संस्कार” संबंधी स्पटीकरण 


शंक्का-भारणा गिसी उपयोग शानका माम है या संस्कारका ? 

श्रंद्धकारका त्क---सदि उपयोगरुप ज्ञानका माम घारणा हो तो 
वह घारणा स्मरणको उत्पन्न करनेके सिये समय मही हो सकठी क्योक्ति 
काय कारणरूप पदार्थोर्मे परस्पर कास्तका भ्रेतर महीं रह सकता | षारणा 
बम होती है प्रौर स्मरण कस इसमें कासका यहुत बड़ा प्रदर पड़ता है । 
पदि उसे (पारणाको) सस्तारझप मानकर स्मरणक समय तक विद्यमात 
मानने की गस्पना करें तो वह प्रत्यक्षका भेद महीँ होता” क्योकि सस्कार 
झूप श्ञान भी स्मरणकी प्रपेक्षाेस मसिन है स्मरण उपमोगरूप होनेसे 
प्रपने समयरमें दूसरा उपयोग मह्ठी होने देता भौर स्वय कोई विश्ेेपज्ञात 
उत्पन्न गरता है विम्तु घारणाके संस्‍्काररूप होनेसे छसके रहने पर भी 
प्रन्यास्य प्रमेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, ओर स्वयं वह घारणा तो प्रर्य 
बा ज्ञान ही मही करा सकती । 


[ यह दांकाकारका तर्क है उसका समाधान करहे हैं ] 


समाधान-'पारणा उपयोगरूप ज्ञामका भी तमाम है भीर संस्कार 
गा मी साम है । घारणाबो प्रत्यक्ष काममें माना है और उसको एत्पत्ति 
भी पबायने बाद ही होती है उसका स्वरूप भी अवायको झपेदा सधिक 
हृइ़खप है दससिये उसे उपयोगरूप झ्ञानमे मर्मित करना घाहिए । 


अध्याय १ सूत्र १६ ८१ 


वह धारणा स्मरण॒को उत्पन्न करती है और कार्यके पूर्वेक्षणमे 
कारण रहता ही चाहिये इसलिये उसे सस्काररूप भी कह सकते हैं । 
तात्पय यह है कि जो स्मरणके समयतक रहता है उसे किसी किसी जगह 
धारणासे पृथक्‌ गिनाया है और किसी २ जगह घारणाके नामसे कहा है । 
धारणा तथा उस सस्कारमे कारण-कार्य सम्बन्ध है। इसलिये जहाँ भेद 
विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं श्रौर जहाँ अमेद विवक्षा 
मुख्य होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण 
कहा है । 


चार भेदोंकी विशेषता 


इसप्रकार अवग्रह, ईहा, श्रवाय और धारणा यह चार मतिकज्ञानके 
भेद हैं, उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम-अ्रधिक श्रघिक घुद्ध होता है 
और उसे पूर्व ३ ज्ञानका कार्ये समझना चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर 
विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही' 
ज्ञानके विशेष प्रकार भी कह सकते हैं । मति स्पृति-आदिकी भाँति उसमे 


कालका असम्वन्ध नही है तथा बुद्धि मेधादिकी भाँति विषयका अ्रसम्बन्ध 
भी नही है ॥ १८ ॥ 


न च्चुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


भ्रथें“-व्यजनावग्रह [ चक्षुः भ्रनिन्चियास्थाम्‌ ] नेत्र ओर मनसे 


[न ] नही होता । 
टीका 


मतिज्ञानके २८८ मेद सोलहवें सूत्रमे कहे गये हैं, भौर व्यजनावग्रह 
चार इन्द्रियोके द्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध आदि बारह 
भेद होने पर अडतालीस भेद हो जाते हैँ इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद 
होते हैं ॥। १६ ॥॥ 

११ 


द्ध० मोक्षपष्षास्त्र 


हो तदनुसार उस ज्ञानको सत्य या सिथ्या माम छेना खाहिमे । जैसे-एक 
अम्द्रमाके देखने पर मदि दो भम्प्रमाका ज्ञाम हो और वहाँ यदि देसनेवासे 
का सक्ष केवस घन्द्रमाको समझ सेमेकी भोर हो प्तो उस ज्ञामको सत्य 
माना चाहिये भोर यदि देसनेबासेका सक्ष एक या दो ऐसी संख्या 
निम्मित्‌ करने की ओर हो ठो उस ज्ञानको असत्य ( मिथ्या ) मानना 
जाहिये । 


इस मियमके भ्रमुसार ईहामें ज्ञानका भधिकांझ विपयका सत्याश 
ग्राही ही होता है इसलिये ईहाको सत्यशान में माना गया है । 


“धारणा! भौर 'सस्क्ार! संबंधी स्पष्टीकरण 


घक्का-घारणा किसी उपयोग ज्ञानका साम है मा संस्कारका ? 
घृंक्यछ्यरका तक--यदि उपयोगरूप शानका नाम घारणा हो तो 
बह धारणा स्मरणकी उत्पन्न करनेके सिये समपे सही हो सकती कर्षोंकि 
काय काररारूप पदार्थोमे परस्पर काक्तका भ्रंतर नहीं रह सकता | घारणा 
गय होती है भोर स्मरण कब, इसमें कासगा वहुत बड़ा भतर पड़ता है। 
पदि उसे (घारणाको) सस्काररूप मामकर स्मरणके समय तक विद्यमान 
मानने की करुपभा करें तो वह प्रत्यक्षका मेद मही होता क्मांकि संस्कार 
रूप शान भी स्मरणकीो प्रपेश्ासे मछिन है” स्मरण उपयोगरुूप हवीनेसे 
झपने समयमें दूसरा उपयोग शही होने देता भौर स्वय कोई विशेषजञान 
बत्पप्त करता है विम्तु घारणाबे संस्फाश्कूप होनेसे उसके रहमे पर भी 
प्रयासरय प्रमेक ज्ञान उत्पन्त होते रहते है, खीर स्वमं वह धारणा तो प्रषे 
गाय ज्ञान ही मही करा सकती । 


[ गह छंंक्ाकारका तर्क है उसका समापान गरते हैं ] 


मसमाधान-'पारणा उपयोगरूप ज्ञामका भी साम है मोर संसार 
बा भी भाम है। पारणाओ प्रत्यक्ष ह्ार्म माना है और उसको छरपत्ति 
भी प्रबायडे बाद हो होतो है उपका स्वरुप भी अवायको अपेदा मपि 
हृइशप है इशसिये उसे उपयोगरूप क्ानमें गर्ित गरसा भादिए । 


अध्याय १ सूत्र १६ ८१ 


वह धारणा स्मरणको उत्पन्न करती है और कायेके पूर्वेक्षणमे 
कारण रहना ही चाहिये इसलिये उसे सस्काररूप भी कह सकते हैं । 
तात्पयं यह है कि जो स्मरणके समयत्तक रहता है उसे किसी किसी जगह 
धारणासे पृथक्‌ गिनाया है और किसी २ जगह घारणाके नामसे कहा है । 
घारणा तथा उस सस्कारमें कारण-कार्य सम्बन्ध है। इसलिये जहाँ भेद 
विवक्षा मुख्य होती है वहाँ भिन्न गिने जाते हैं भ्रोर जहाँ अभेद विवक्षा 
मुख्य होती है वहाँ भिन्न न गिनकर केवल धारणाको ही स्मरणका कारण 
कहा है । 


चार भेदोंकी विशेषता 


इसप्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय जौर धारणा यह चार मत्तिज्ञानके 
भेद हैं, उसका स्वरूप उत्तरोत्तर तरतम-श्रधिक श्रधिक छुद्ध होता है. 
ओर उसे पूर्व ३ ज्ञानका कार्य समझना चाहिये । एक विषयकी उत्तरोत्तर॑ 
विशेषता उसके द्वारा जानी जाती है, इसलिये उन चारो ज्ञानोको एक ही 
ज्ञानके विशेष प्रकार भी कह सकते हैं। मति स्मृति-आदिकी भाँति उसमे 


कालका असम्बन्ध नही है तथा बुद्धि मेधघादिकी भाँति विषयका श्रसम्बन्ध 
भी नही है ॥ १८ ॥ 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 


प्रथें-व्यजनावग्रह [ चक्षुः भ्रनिन्दियाम्याम्‌ ] नेत्र और मनसे 


[न ] नही होता । 
टीका 


भतिज्ञानके २८८ मेद सोलहवें सूतअमे कहे गये हैं, भर व्यजनावग्रह 
चार इन्द्रियोंके द्वारा होता है, इसलिये उसके बहु बहुविध आदि बारह 
भेद होने पर अडतालीस भेद हो जाते हैं इसप्रकार मतिज्ञानके ३३६ प्रभेद 
होते हैं ॥ १६ ॥ 

११ 


पर्‌ मोक्षक्षास्त्र 
भुवज्ञानफा पर्णन, उत्पत्तिस्य क्रम तथा इसके मेद 


श्रुत॑ मतिपूर्व दचनेकद्धादशमेदस ॥२०॥ 


प्रपं--[ भृष्म ] श्रुवज्ञान [ मतिपूर्व ] मतिशान पूर्वक होता है 
प्र्यात्‌ मधिशानके बाद होता है, बह शभरुतज्ञान [ दृचमेरुहादह्यमेदस ) दो, 
अनेक धौर बारह मेदवासा है । 
टीका 


(१) सम्यस्शासका विषम खस्त रहा है [ देखो सूत् € ] इसप्तिये 
पह सम्यक ख्ुतज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवासा सृत्त है --ऐसा समझना चाहिमे। 
मिस्पा झुतशानक सम्दन्ध्गे ३१ याँ सूत्र ढहा है ) 

(२) ध्रुवश्ञन---मतिशानसे प्रहए किये गये पदार्धसे, उससे भिन्न 
पदाथ प्रहण करनेवासा शाम शुतश्ाम है। जसे--- 

१--सदुयुरुका उपदेश सुनकर भात्माका यथापे ज्ञान होमा । इसमें 

उपदेश सुनना मसिशाम है और फिर दिचार करके प्राश्माका 

मान भगट करना शुतज्ञाम है। 
२--शम्दसे घटादि पदार्धोको जानना । इसमें पट प्म्ल्का सुसना 
मतिज्ञान है भौर उससे घट पदार्थका शाम होना शुतज्ञात है । 
३---पुदसे सग्निर प्रहण करसा । इसर्मे धरर्वेको भाँपसे देपकर 
जो ज्ञाम हुला सो सतिज्ञान है धौर पुर्बेस अग्तिका भ्मुमान 

करना सो शुतज्ञान है। 
४--एक भपुष्यने अह्याज' घब्द सुमा सो मइ मतिज्ञाम है। पहिति 
जद्दाअक गुण सुमे अयबा पड़े ये तत्सम्मत्पी ( 'जहाज' धाम्द 
गुनकर ) जो विचार करता है सो धुतशान है । 

(३) महिशानक द्वारा जामे हुए विषयका अवशम्भन लेकर जो 
उत्तर तर्झणा ( ट्वेतरे गिषयके सम्बस्पर्मे पिछार ) जीग करता है हो 
धूवठशान है। शुतशानत्रे दो मेद हैं-(१) अशरात्मर (२) झमदारात्मव' । 


अध्याय १ सूत्र २० घरे 


धआत्मा” द्ाब्दको सुनकर प्रात्माके ग्रुणोंकों हृदयमे प्रगण करना सो 
भ्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । अक्षर श्रौर पदार्थमे वाचक-वाच्य सम्बन्ध है । 
वाचका दाव्द है उसका ज्ञान मतिज्ञान है, श्रौर उसके निमित्तसे 'वाच्य 
का ज्ञान होना सो श्रृतज्ञान है । परमार्यसे ज्ञान कोई अक्षर नही है; अक्षर 
तो जड हैं, वह पुद्॒लस्कन्वको पर्याय है, वह निमित्त मात्र है। अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान' कहने पर कार्यमे कारणका ( निमित्तका ) मात्र उपचार किया 
गया समझना चाहिए। 

(४) श्रुतज्ञान ज्ञानगुणकी पर्याय है; उसके होनेमे मतिज्ञान निमित्त- 
भात्र है| श्र्‌ तज्ञानसे पूर्व ज्ञानग्रुणकी मतिज्ञानरूप पर्याय होती है, और 
उस उपयोगरूप पर्यायका व्यय होने पर श्र्‌ तज्ञान प्रगट होता है, इसलिये 
मतिज्ञानका व्यय श्र्‌ तज्ञानका निमित्त है, वह “अभावरूप निमित्त' है, श्रर्थात्‌ 
मतिज्ञान का जो व्यय होता है वह श्रू.तज्ञानको उत्पन्न नही करता, किन्तु 
श्रूतज्ञान तो श्रपते उपादान कारणसे उत्पन्न होता है । ( मतिज्ञानसे श्र्‌ त- 
ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। ) 

(४) प्रश्न---जगतमे कारणके समान ही कार्य होता है, इसलिये 
मतिज्ञानके समान ही श्र तज्ञान होना चाहिये ? 

उत्तर----उपादान कारणके समान कार्य होता है, निमित्त कारणके 

समान नही । जैसे घटकी उत्पत्तिमे दण्ड, चक्र, कुम्हार, आकाश, इत्यादि 
निमित्त कारण होते हैं, किन्तु उत्पन्न हुआ घट उन दण्ड चक्र कुम्हार 
श्राकाश श्रादिकि समान नही होता, किन्तु वह भिन्न स्वरूप ही (मिट्टीके 
स्वरूप ही ) होता है। इसीप्रकार श्र्‌ तज्ञानके उत्पन्न होनेमे मति नाम 
( केवल नाम ) मात्र वाह्य कारण है, गौर उसका स्वरूप श्र्‌ तज्ञानसे 
भिन्न है। 

(६) एकवार श्र्‌ तज्ञानके होने पर फिर जब विचार प्रलम्बित 
होता है । तब दूसरा श्र्‌.तज्ञान मतिज्ञानके वीचमे आये बिना भी उत्पन्न हो 
जाता है। 

प्रश्न---ऐसे श्र्‌ तज्ञानमे 'मतिपूर्वँ इस सूत्रमे दी गई व्याख्या कैसे 
लागू होती है ? 


दो मोक्षशास्त्र 


उत्तर--उसमें पहिला श्र्‌तज्ञान मतिपूर्वक हुआ या इससिये दूसरा 
श्रसशान भो मतिपूर्यक है ऐसा उपचार किया जा सकता है | सूत्रमे पूर्वी 
पहिले साक्षात्‌' एब्दका प्रयोग नहीं किया है, इसलिये महू समझना चाहिये 
कि धर .तज्ञान साक्षात्‌ मतिपूवेंक और परम्परामतिपूर्वक-ऐसे दो प्रकारसे 
होता है । 


(७) माषथुव और द्रब्यभुत-- 


श्र तशानमें सारतम्पकी प्रपेक्षासे मेद होता है, भौर उसके निमित्त 
में भी भेद होता है। सावथ्‌ व और द्रम्यथ,छ इन दोगोमें दो अनेक और 
घारह भेद होते हैं। माषथ्‌ तको मावागम भो कह सकते हैं: भोर उसमें 
द्रस्पागम निर्मित्त होठा है। द्रस्पागम ( श्रूत ) के दो मेद हैं (१) प्रद्ध 
प्रविष्ट प्रोर (२) भऊूबाह्य । प्रद्ध प्रगिएके यारह मेद हैं। 


(८) भनप्तरात्मफ और अप्तरात्मक भुतप्नान-- 


प्रमण्रारमक भू सशानके दो मेद हैं--पर्यायशान भौर पर्पायंसमास । 
सूद्ममिगोदिया जीगके उत्पन्न होते समय जो पहिसे समयमें सब जपत्य 
धसज्ञाम होता है सो पर्याय ज्ञान है। दूसरा मेद पर्यायसमास है। सर् 
जपन्यज्ञानसे प्रधिक' ज्ञानको पर्यायसमास कहते हैं। [ उसके प्रसंरपात 
स्ोक प्रमाण मेल हैं ] निगादिया जीवके सम्यव श्ू तज्ञान भहीं होता, 
डिक्‍्तु भिष्पाश्न[त होता है इरालिये यह दो भेद सामास्य श्र, तशानकी प्रपेक्षा 
से बहे हैं ऐसा समफना भाहिपे ६ 


(१) यदि गम्यक ओर मिध्या ऐसे दो मेला ले करके'---सामास्य 
मधिष तज्ञानवा यियार बरे तो प्रत्येश छुपस्प जीबरे मति प्ौर थ तशास 
होता है। रंपशके द्वारा गिगी दस्तुवा ज्ञान होना सो सहिजशान है पभौर 
उगर मम्द्पण ऐगा झा होना कि यह हिपषार सही हैया हैसो 
थे राशान है. वह अनधपरारपद्र शतहार है । ए््ेप्टियादि मसेनी जीयोकि 


तह राह्मक श्र शजान ही द्वोता है। शर्मीपपिगिधिय जीवगि दोनों प्रगारता 
खे लज्ञान होता है । 


प्रध्याय १ सूत्र २० प्‌ 


(१०) प्रमाणके दो प्रकार-- 

प्रमाण दो प्रकारका है--(१) स्वार्थप्रमाण, (२) पराथंप्रमाण । 
स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्वरूप है और परार्थप्रमाण वचनरूप है। श्र्‌ तके 
तत्तिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थप्रमाण हैं । श्र्‌ तप्रमाण स्वार्थ-पराथ्थ-दोनो रूप 
है, इसलिये वह ज्ञानरू्प और वचनरूप है। श्रुत उपादान है और वचन 
उसका निमित्त है। [| विकल्पका समावेश वचनमे हो जाता है। ] श्रुत- 
प्रमाण॒का श्रंश 'नय' है। 

[ देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ पं० देवकीनन्दनजी कृत 
और जैन सिद्धान्त दर्पण पृष्ठ २२, राजवाज़िक पृष्ठ १५३, सर्वार्थ सिद्धि 
अध्याय एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६ ] 

(११) 'श्रुत! का अर्थ-- 

श्रुतका श्रर्थ होता है 'सुना हुआ विषय! श्रथवा 'दृव्द' | यद्यपि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञानके वाद होता है तथापि उसमे वर्णनीय तथा शिक्षा 
योग्य सभी विषय आते हैं, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार 
श्रुतज्ञानमे श्रुतका ( शव्दका ) सम्बन्ध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानको 
शास्कज्ञान ( भावशास्रज्ञान ) भी कहा जाता है। (शब्दोको सुनकर जो 
श्र्‌ तज्ञान होता है उसके श्रतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्र्‌ तज्ञान होता है।) 
सम्यगज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोको आत्माका यथाथे ज्ञान 
हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र्‌ तज्ञान कहा जाता है । 

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको 

“श्र्‌ तज्ञान' कहा जाता है। हि 
(१३) श्रतज्ञानको वितके--भी कहते हैं। [अध्याय € सूत्र ३] 
(१४) अंगप्रविष्ठ और मंगवाह्य 


अंग्प्रविष्टके बारह भेद हें-“-(१) आचाराग (२) सूत्रकृताग (३) 
स्थानाग (४) समवायाग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति अग (६) ज्ञाइघमं कथाग 
(७) उपासकाध्ययनाग (८) अंत कृतदशाग (६) अनुत्तरौपपादिकाग 
(१०) भ्रश्नव्याकरणाग (११) विपाकसूत्राग और (१२) दृष्टिप्रवादाग-- 


चोर मोक्षघ्ास्त्र 


ठतचर--उसमें पहिला श्र तज्ञाम मतिपूर्वक हुआ था इसस्षिये दूसरा 
अर तज्ञान भी मतिपूर्वक है ऐसा उपचार क्रिया जा सकता है | सूत्रमें 'पूर्ग 
पहिले 'साक्षात्‌! णम्दका प्रयोग महीं किया है इसलिसे यह समझना चाहिये 
कि श्रूतक्कान साक्षात्‌ मतिपूषक और परम्परामतिपूर्वके-ऐसे दो प्रकारते 
होता है । 


(७) मावशुत और द्वृब्यभुत-- 


सा तशामर्मे तारठम्पकी प्रपेक्षासे मेद होता है भौर उसके मिमित्त 
में भी भेद होता है। मावश्‌त मोर द्रव्य स इम दोनोंगिं दो अमेक औोर 
बारह भेद होते हैं। मावथतको भायागम भी कह सकते हैं: भोर उसमें 
ट्रस्पागम मिमित्त होता है। द्रस्पागम ( शत ) के दो मेद हैं' (१) पद 
प्रविष्ट भौर (२) प्ररुबाह्म । प्रक्ध प्रविष्टे वारह मेद हैं। 


(८) मनप्तरात्मक भौर अप्षरात्मक भ्रुपज्ञान-- 


प्रमदारारमक थ्‌ तशानके दो मेद हैं--पर्यायज्ञात मौर पर्यायसमास । 
सूदममिगोदिया जोवके उत्पन्न होते समय को पहिले समयमें सर्व जघस्प 
परतशान होता है सो पर्याय ज्ञाम है। दूसरा मेद पर्यायसमास है। सर्व 
जपस्पशाससे प्रपिक श्ञानको पर्मायसमास् कहते हैं। [ उसके प्रसंस्यात 
पोड़ प्रमाण भेद हैं ] निगोदिया जीबके सम्यक था सशाम नहीं होठा 
विन्तु मिध्याथ त होता है" इससिये यह दो मेद सामास्प अ्रतज्ानकी पपेक्षा 
रे बहडे हैं ऐया समझना चाहिये। 


(६) मदि सम्पद और मिध्या ऐसे दो मेद न करके---सामास्य 
मविश्व तझ्नागगा विधार करें तो प्र्पेष छपस्थ जोवके मति भौर श्रूतज्ञाव 
होता है। र्पर्शके द्वारा बिसी वस्तुका ज्ञान होमा सो मतिशान हैः पौर 
उसक गम्कपणे ऐसा ज्ञान होना रि “पद हिंतकारों नहीं है या है सो 
थ शान है. बहू भमदराष्मर प्र.तजाम है। एजेन्द्रियादि भर मी जोगोके 


पगशरात्पर थ शान ही हाता है। रमौपयरतद्रिय #; 
थगजात होगा है। दै य जोकि दोनों प्रदारदा 


प्रध्याय १ सूत्र २० प्‌ 


(१०) प्रमाणके दो प्रकार-- 

प्रमाण दो प्रकारका है--(१) स्वार्थप्रमाण, (२) पराथंप्रमाण । 
स्वार्थप्रमाण ज्ञानस्वरूप है और पराथ्ंप्रमाण वचनरूप है। श्र तके 
अतिरिक्त चार ज्ञान स्वार्थप्रमाण हैं। श्र्‌ तप्रमाण स्वार्थ-परार्थ-दोनो रूप 
है, इसलिये वह ज्ञानरूप श्र वचनरूप है । श्रुत उपादान है और वचन 
उसका निमित्त है। [ विकल्पका समावेश वचनमे हो जाता है। ] श्रुत- 
प्रमाणका भ्रंश 'नय' है । 

[ देखो पचाध्यायी भाग १ पृष्ठ ३४४ प० देवकोनन्दनजी कृत 
और जैन सिद्धान्त दर्षण पृष्ठ १२, राजवाजिक पृष्ठ १५३, सर्वार्थ सिद्धि 
अध्याय एक सूत्र ६ पृष्ठ ५६ | 


(११) श्रुत! का अथ-- 


श्रुतका श्रर्थ होता है 'सुना हुआ विषय” श्रथवा “शब्द! । यद्यपि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञानके वाद होता है तथापि उसमे वर्णनीय तथा शिक्षा 
योग्य सभी विपय आते हैं, और वह सुनकर जाना जा सकता है, इसप्रकार 
श्रुतज्ञानमे श्रुतका ( शब्दका ) सम्बन्ध मुख्यतासे है, इसलिये श्रुतज्ञानको 
शासत्रज्ञान ( भावशास्नज्ञान ) भी कहा जाता है। (शब्दोको सुनकर जो 
श्र. तज्ञान होता है उसके भ्रतिरिक्त अन्य प्रकारका भी श्र्‌ तज्ञान होता है।) 
सम्यग्ज्ञानी पुरुषका उपदेश सुननेसे पात्र जीवोको श्रात्माका यथाथे ज्ञान 
हो सकता है, इस अपेक्षासे उसे श्र्‌ तज्ञान कहा जाता है । 

(१२) रूढिके बलसे भी मतिपूर्वक होनेवाले इस विशेष ज्ञानको 
'्र्‌ तज्ञान! कहा जाता है। ह 

(१३) श्रतज्ञानकोी वितक--भी कहते हैं। [अध्याय € सूत्र ३६] 

(१४) अंगप्रविष्ट और मंगवाह्य 


आगप्रविष्टके बारह भेद हैं---(१) आचाराग (२) सूत्रकृताग (३) 
स्थानाग (४) समवायाग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति अग (६) ज्ञाठघर्म कथाग 
(७) उपासकाध्ययनाग (८) अश्रंत कृतदशाग (६) अनुत्तरौपपादिकाग 
(१०) प्रइनव्याकरणाग (११) विपाकसूत्राग और (१२) दृष्टिप्रवादाग--- 


प्र मोक्षक्षास्त्र 


भंग भुतमें---घौवद प्रकीर्शेक होते हैं । इन बारह £ 
चदह पूर्बंकी रघना जिस दिन तीर्घकर मगवानकी दिश्यघ्बनि रि 
तब भावश्य, छरूप पर्यायसे परिणत पणाघर मगवान एक ही मुडडतेः 
करते हैं। 


(१५) यह सब शास्त्र नि्मित्तमात्र हैं, भावश्ू तक्षामर्मे उस 
सरण करके तारतम्य होता है --ऐसा समझमा चाहिये । 


(१६) मति और भुवज्ञानके पीचक्ा मेद-- 
प्रश्न--घैसे मतिशास इस्ट्रिय भौर मनसे उत्पन्न होता है से 


हआ्‌ठुक्षान भी इन्तिय भ्ौर मनसे उत्पन्न होता है, ठब फिर दोर्नोरे 
क्‍या है ? 


क्षैक्रकारके क्ारण--इस्त्रिय भ्रौर मनसे मतिश्ञानकी उर्त्पा 
सह प्रसिद्ध है भोर श्र्‌ तशास बत्तके कूपम भौर भ्लोताके भवणसे 
हांता है, इससिये वक्ताको बीम भौर पलोटाके काम तथा मन श्र 
उत्पत्तिमें कारण हैं, हसप्रकार मत्रि-यू.व वोनकि उत्पादक कारए 
झोर मन हुए, इसलिये उम्र दोनोंको एक मामना भाहिए । 


उत्तर--मधिशान भौर श,.एश्ाानकों एक मामना ठीक £ 
मतिशाम भौर अतज्ञाव दोनों इस्द्रिमों भोर ममसे उत्पन्न होते हैं 
झसिद है क्योकि जीम भौए कानको श्‌तशातकी एत्पत्तिमे कारण 
भूल है | जीम तो धा#्न्का उच्चारण करनेमें कारण है, स््‌ तशानकी 
में महीं । काम भी जीपके होनेबाले मठिज्ञामकी उत्पत्तिमे काररा है 
शामकी उत्पत्तिमे नही, इससिये थ्‌,सप्ञामकौ उत्पत्तिमें दो इखियोंकों 
बताना मोर गति तथा स्रसझ्वान दोनोंको इम्द्रियों जौर मनसे 
शहकर दोनोंडो एकता माममा भिष्या है।वे दो इम्द्रियाँ थ 
निमित् मही हैं. इसप्रकार महि मौर श्र्‌वशासकी उत्पसिके कारर 
है। मतिशान इस्ट्रिमों घौर मतके करण उत्पन्त होता है मे 
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पदार्थका मनके द्वारा जिस विशेषतासे ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है, इस- 
लिये दोनो ज्ञान एक नही किन्तु भिन्न २ हैं । 


विशेष स्पष्टीकरण--- 


१--इद्विय और मनके द्वारा यह निमश्चय किया कि यह “घट है सो 
यह मतित्ञान है, तत्पश्चातु-उस घडेसे भिन्न, श्रनेक स्थलों और अनेक 
कालमे रहनेवाले भ्रथवा विभिन्न रगोके समान जातीय दूसरे घडोका ज्ञान 
करना श्रुतज्ञान है । एक पदार्थेको जाननेके बाद समान जातीय दूसरे 
प्रकारको जानना सो श्रुतज्ञानका विषय है। अथवा-- 


२--इन्द्रिय श्रौर मनके द्वारा जो घटका निम्धय किया, तत्पश्चात्‌ 
उसके भेदोका ज्ञान करना सो श्रुतज्ञान है, जैसे-अमुक घडा, अम्ुक रगका 
है, अथवा घडा मिट्टीका है, ताबेका है, पीतलका है; इसप्रकार इच्द्रिय 
झोौर मनके द्वारा निश्चय करके उसके भेद प्रभेदको जाननेवाला ज्ञान श्रुत- 
ज्ञान है । उसी (मतिज्ञानके द्वारा जाने गये) पदार्थके भेद प्रभेद का ज्ञान भी 
श्रुतज्ञान है। अ्रथवा--- 
३--यह जीव है' या 'यह अश्रजीव है! ऐसा निम्बय करनेके बाद 
जिस ज्ञानसे सत्‌ू-सख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह श्रुतज्ञान 
है, क्योकि उस विशेष स्वरूपका ज्ञान इन्द्रिय द्वारा नही हो सकता, इसलिये 
वह मतिज्ञानका विषय नही किन्तु श्रुतज्ञानका विषय है । जीव-अजीवको 
जाननेके बाद उसके सत्सख्यादि विशेषोका ज्ञानमात्र मतके निमित्तसे होता 
है। मतिज्ञानमे एक पदार्थके अतिरिक्त दूसरे पदार्थेका या उसी पदार्थंके 
विशेषोका ज्ञान नही होता; इसलिये मतिशज्ञान भर श्र्‌ तज्ञान भिन्न भिन्न 
हैं। श्रवग्नहके बाद ईहाज्ञानमे उसी पदार्थेका विशेष ज्ञान है गौर ईहाके 
बाद अवायमे उसी पदार्थेका विशेष ज्ञान है, किन्तु उसमे (ईहा या अवाय, 
मे ) उसी पदार्थेके भेद प्रमेदका ज्ञान नहीं है, इसलिये वह मतिज्ञान है- 
श्रुतजज्ञान नही । (अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा मतिश्ञानके भेद हैं । ) 
पत्र ११ से २० तकका सिद्धांत 


जीवको सम्यग्दशेन होते ही सम्यक्मति और सम्यक्‌श्र्‌ तज्ञान होता 
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है । सम्यम्दर्शन कारण है और सम्पयान कार्य ऐसा समझना रांहिये । 
यह मो सम्यकमति और श्र्‌तश्ानके मेद दिये गये हैं वे श्रान विशेष तिर्म 
पठा होनेके लिये दिये गये हैं उन मेदोमें अटककर रागमें सगे रहनेके तिये 
नहीं दिगे गये हैं इसल्लिये उ मेदोंका स्वरूप जानकर जीवको भपने त्रैका 
सिक अरसड अमेद चैतन्य स्वभावकी भोर उन्मुख होकर तिविकल्प होनेकी 
आवश्यकता है ॥ २० ।॥। 


अपधिद्तानका मर्णन 
मवप्रत्ययो ५वर्धिदेवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्र्ध--[ सबप्रत्ययः ] भवप्रर्यय मामक [ प्रवधि ] अवधिज्ञान 

[ देदभारकायास्‌ ] देव क्‍प्रौर सारकियोके होता है । 
टीका 

(१) प्रवधिज्ञानके दो मेद हैं (१) मबप्रत्यय, (२) गुण प्रत्यय । 
प्रषयय कारण और भिमित्त ठीनों एकार्स वाचक धासम्द हैं। यहाँ भव 
प्रत्ययों शब्द वाह्य निमिश्तकी भपेक्षासे कष्ठा है भप्रतरंग मिमितत तो प्रत्येक 
प्रकारके अवधिज्ञाममें भ्वधिज्ञामाबरणीय कर्मका क्षयोपस्तम होता है । 

(२) देष भोर सारक पर्यायके घारण करनेपर जीव को जो प्रबपि 
शान उत्पन्न होता है बहू भवप्रत्यय कहलाता है। जेसे पक्षियोर्में जरमका 
होमा ही झ्राराप्तमें गसनका मिमित्त होता है, न कि शिक्षा उपदेश जप 
हप इत्यादि इसीप्रकार मारकी और देवकी पर्यायर्मे उत्पत्ति मातसे सब 
पिज्ञाम प्राप्त होता है। [ पहाँ सम्यग्शानका बिपय है फिर भी ध्म्परू 
या मिष्पाका भेद किये यिमा सामास्य भ्रवधिशामके शिये भवश्ररपय' शम्द 
दिया गया है। ] 

(६) मबप्रत्पप झवधिक्ञाम देब सारवी तथा सीर्भकरेंके (य्रहस्थ 
२३8 होठा है बहू नियमसे देधावधि होता है यह समत्सप्रदेशसे उत्पन्त 


(४) 'गुणप्रत्पप/-किसी बिशेष पर्याय (सव) बी प्रपेश्ठा म करके 


जीव पुरपार्भ द्वारा जो प्रवधिज्ञान उत्पन्त होता है वह पुणप्रत्यय भयवा 
दइाषोपशममिभित्तर बहलाता है ॥ २१॥ 


प्रध्याय १ सूत्र २२ ् 
क्षयोपशमनिंमिचक अवधिज्ञानके भेद तथा उनके स्वामी--- 
ज्ञयोपशमनिमित्त; पड़विकत्प: शेषाणाम ॥ २२ ॥ 


प्रथं--[ क्षयोपद्मामनिमित्त: ] क्षयोपशमनेमित्तक श्रवधिज्ञान 
[ पड्विकल्प' ] अनुगामी, मननुगामी, वर्घमान, हीयमान, अवस्थित औौर 
अनवस्थित-ऐसे छह भेदवाला है, और वह [ शेषाणाम्‌ ] मनुष्य तथा 
तिय॑चोके होता है । 


टीका 


(१) अनुगामी---जो अवधिज्ञान सूर्यके प्रकाशकी भाँति जीवके साथ 
ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते है । 


अननुगामी--जो अ्रवधिज्ञान जीवके साथ ही साथ नही जाता उसे 
अननुगामी कहते हैं । 


वध मान--जो श्रवधिज्ञान शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति 
बढता रहे उसे वर्धभान कहते हैं । 


हीयमान---जो श्रवधिज्ञान कृष्ण पक्षके चन्द्रमाकी कलाके माफिक 
घटता रहे उसे हीयमान कहते हैं । 


अवस्थित---जो अवधिज्ञान एकसा रहे, न घटे न बढे उसे श्रवस्थित 
कहते हैं । 


अनव॒स्थित---जो पानीकी तरगोकी भाँति घटता बढता रहे, एकसा 
न रहे उसे अनवस्थित कहते हैं । 


(२) यह अवधिज्ञान मनुष्योको होता है ऐसा कहा गया है, इसमे 
तीर्थंक्रोको नही लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्योको समझता 
चाहिए, वह भी बहुत थोडेसे मनुष्योको होता है । इस अ्रवधिज्ञानको 
गुण प्रत्यय' भी कहा जाता है। वह नाभिके ऊपर शख, पद्म, वज्न, स्वस्तिक, 
कलश, मछली आदि छुभ चिह्नोंके द्वारा होता है | 

श्र्‌ 
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(३) प्रवधिशामके क्षप्रतिषाति, >प्रश्नदिप्राति, वेशावधि, परमा 
बच भौर सर्वावश्ति मेद भी हैं। 

(४) जधम्प--देशावधि सयत ठगा प्रस॑यत मतुरष्यों और तिर्यदोके 
होता है। ( देव-नारकीको नहीं होता ) उत्कृष्ट देशा्बाध संगठ भावमुनिके 
ही होता है-मन्य तोरमेकरादि ग्रहस्थ-मनुष्य, देव, सारकीके नहीं होठाः 
घनके देशावषि द्वोठा है 

(५) देघावधि उपरोक्त ( पैरा १ में कहे गये ) छह प्रषार ठपा 
प्रहिपाति भौर प्रप्रसिपादि ऐसे आठ प्रकार का होता है । 

परमाव्धि-प्रनुगामी प्रननुमामी वर्घमान, सवस्थितं अनवस्थित 
झौर पप्रतिपाति होठा है । 


(६) अवशिशान रूपी-प्रद्दत सपा उस पुड्सके सम्जन्भवासे संसारी 
जीव ( के विकारी माब ) को प्रत्यक्ष जानता है । 


(७) द्रम्प भपेक्षासें क्घन्य भवधिक्षानफ्रा विषप--एक जीवके 
झोदारिक करीर संघयके सोकाकाप्त-प्रदेश प्रमाण-क्षर करने पर उसके 
एक सड़ तकका ज्ञाम होता है । 


द्रब्यापेसासे सविधिव्रानफा विपप---एक परमाणु सक पानठा 
है [ देसों सूच २८ की टीका ] 


हृष्पापेक्षातरे मध्यम सग्रधिष्ठानया भिपय---अपरय पौर उध्स्‍ष्टके 
बीचभने ट्रस्पोरि' मेदोंकों जासता है । 


चेप्रापेप्तासे बधन्य सरधित्षानका विपय--उस्सेघांगुप्ते [ भाठ 
घब सध्यक्षे | भ्रसख्याठ भाग तकके क्षेत्रों जामता है । 


देत्र भपभ्षासे उत्हूट भपपिद्ञानफ़ा विपप--भ्रसरपाव सोजअमास 
सफक दोेतनों जामता है | 


# जठियादि * थो दिर बाता है। 2९ प्रमष्िपात्ि «थो नहीं पिरता। 
+- जंषरए » तदते कम ; 
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तेत्र अपेक्षासे मध्यम अवधिज्ञानफां विपप---जघन्य और उत्कृष्टके 
बीचके क्षेत्र मेदोकी जानता है । 


कालापेक्षासे अधन्य अवधिन्ञानका विपय---श्रावलोके असरयात्त 
भाग प्रमाण भूत और भविष्यको जानता है । 

कालापेक्षासे उत्कृष्ट अवधिज्ञानका विपय---असर वात लोफ प्रमाण 
प्रतीत श्र श्रनागतकालको जानता है । 


कालापेक्षासे मध्यम अवधित्ञानका विपय---जघन्य भ्रौर उत्क्ृष्टके 
वीचके काल भेदोको जानता है। 


भाव अपेक्षासे अवधिज्ञानका विषय-पहिले द्रव्य प्रमाण निरूपण 
किये गये द्वव्योकी शक्तिकफो जानता है । 


[ श्री धवला पुस्तक १ पृष्ठ ६३-६४ | 

(८) कर्मका क्षयोपणम निमित्त मात्र है, अर्थात्‌ जीव अपने पुरुषा- 

थंसे अपने ज्ञानकी विषुद्ध श्रवधिज्ञान पर्यायको प्रगट करता है उसमे 'स्वय' 

ही कारण है। भ्रवधिज्ञानके समय अवधिनज्ञानावरणका क्षयोपशम स्वय 

होता है इतना सबंध वत्तानेको निमित्त बताया है । कर्मकी उस समय की 

स्थिति कमके अपने कारणसे क्षयोपशमरूप होतो है, इतना निमित्त-नैमि- 
त्तिक सबंध है । वह यहाँ वताया है । 

क्षयोपशमका अथे-(१) सर्वंघातिस्पर्दकोका उदयाभाविक्षय, 


(२) देशघातिस्पद्धकोमे ग्रुशका सर्वथा घात करनेकी शक्तिका उपशम 
क्षयोपशमम कहलाता है। तथा+-- 


क्षायोपशमिक सम्यर्दर्श नमे वेदक सम्यक्त्वप्रक्ृृतिके 'स्पद्धेकोकों क्षय' 
श्रौर मिथ्यात्व, तथा सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयाभावकों उपशम 
कहते हैं | प्रकृतियोके क्षय तथा उपशमको क्षयोपशम कहते हैं. [ श्री 
घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २००-२११-२२१ ] 


(१०) गरुणप्रत्यय अ्रवधिज्ञान सम्यग्दश न, देशब्रत अथवा महात्नतके 
निमित्तसे होता है तथापि वह सभी सम्यरदृष्टि, देशंन्रतीं या महान्नती, 
जीवोके नही होता, क्योकि भ्रसख्यात लोकप्रमाण सम्यकतंव, संयमासंयम' 


श्२्‌ मोक्षद्ास्त्र 


ओर संयमरूप परिणामोर्मे प्रवर्िाश्ञानावरणके क्षपोपश्मके कारणश्त 
परिणाम बहुत थोड़े होते हैं [ थ्री जयधवला पृष्ठ १७ ] ग्रुणप्रश्यम 


सुभवषिशञान सम्यग्टृष्टि जीवेकि हो हो सकठा है किन्तु बह सभी सम्परदष्ि 
जीवेकि नही होता । 


पत्र २१-२२ का सिद्धान्त 

पह मानमा ठीक नहीं है कि “जिन जीवॉकी अवधिशान हुआ हो 
पे हो जीव अपधिज्ञानका उपयोग सगाकर दक्षत मोहरुमके 
पझबस्पाको देखकर उस परसे यह ययायेतया जान सकते हैं कि-ह्में सम्य 
पद्म हुमा है” बयोकि सभी सम्मग्हष्टि जीवोको अवधिशान महीँ होता 
जिम्तु सम्यग्हष्टि जीवोमेंसे बहुत थोड़ेसे नीवोको प्रवधिज्ञाम होता है। 
घपनेको 'सम्पम्दणन हुआ है. यदि यह प्रदपिक्षानके बिसा मिम्यय मं धो 
सबन्ता होता तो मिन जीपोके प्रवधिजञान महीँ द्वोता उन्हें सदा सत्सम्बधी 
घंका-संशय बना ही रहेगा किन्तु सिश्यंकित्व सम्मम्दश्मका पहििल्ता ही 
प्राभार है इससिये जिन जीवोंको सम्पग्दशन सम्यम्धी पक्षका बनी रहती 
है वे जीव वास्सवर्मे सम्यग्टृष्टि महो हो खबस्े किन्तु मिच्याद्ष्टि होते हैं। 
इसक्तिये भ्रवषिज्ञानना ममपर्येयश्ानका तथा उसके भेदीका स्वरूप 
जातकर मेदोंगी मोरके रागगो दूर करके भमेद ज्ञानस्वर॒प प्रपमे स्वभाव 
की प्ोर उम्॒प् होमा चाहिये ॥ २२ ॥ 


मन'पर्ययज्ञनफे मेद 
ऋजुविपुलमती मन पर्यय ॥ २३ ॥ 


प्र्प---[ सनःपयय” ] मनपययज्ञान [ पऋणखुसतिबिपृप्तमतिः ] 
ऋणगुमति और बिपुल्तमत्ति दो प्रकारदा है। 


टीका 


(१) मनपययज्ञानकी स्पास्या सयमें सूत्रों टोकार्मे की गईं है। 


दूसरेंगे सनोगत घूदिश दस्पोरों ममझे शाम जो प्रत्महा जामता है शो 
ममपर्य पजात है । 


अ्रध्याय १ सूत्र २३ ६३ 


(२) द्रव्यापेक्षासे मन।पये यज्ञानका विपृध---जघन्य रुपसे एक 
समयमे होनेवाले औदारिक शरीरके मिजंरार्प द्रव्यतक जान सकता है, 
उत्कृष्टहपसे आठ कर्मेके एक समयमे बंबे हुए समयप्रवद्धरूप& द्रव्यके 
ग्रनन्‍्त भागोमेसे एक भाग त्तक जान सकता है। 


त्षेत्रापेक्षासे इस ज्ञानका विपप---जघन्यरूपसे दो, तीन कोसतकके 


क्षेत्रों जानता है, श्रौर उत्कृष्टरूपसे मनुष्यक्षेगके भीतर जान सकता है । 
[ यहाँ विष्कभरूप मनुष्यक्षेत्र सम मकना चाहिए | 


कालापेक्षासे इस ज्ञानका विपय---जघन्यरूपसे दो तीन भवोका 
ग्रहण करता है, उत्कृष्टरूपसे असख्यात भवोका ग्रहण करता है । 


भावापे क्षासे इस ज्ञानका विपय--व्यप्रमाणमे कहे गये द्रव्योकी 
शक्तिको ( भावकों ) जानता है । [ श्री घवला पुस्तक १ पृष्ठ &४ ] 

इस ज्ञानके होनेमे मन अपेक्षामात्र ( निमित्तमात्र ) कारण है, वह 
उत्पत्तिका कारण नही है। इस ज्ञानकी उत्पत्ति आत्माकी शुद्धिसे होती 
है । इस ज्ञानके द्वारा स्व॒ तथा पर दोनोके मनरें स्थित रूपी पदार्थ जाने 
जा सकते हैं । [ श्री सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ ४४८५-४५ १--४५२ ] 


दूसरेंके मनमे स्थित पदार्थंको भी मन कहते हैं, उनकी पर्यायों 
( विश्वेषो ) को मन पर्येय कहते हैं, उसे जो ज्ञान जानता है सो मन'पर्यय- 
ज्ञान है। मन पयंयज्ञानके ऋजुमति और विपुलमति-ऐसे दो मेद हैं । 


ऋजुमति---मनमे चितित पदार्थकोी जानता है, अचितित पदार्थको 


नही, शोर वह्‌ भी सरलरूपसे चितित पदाथ्थेंकों जानता है । [ देखो सूत्र 
२८ की टीका ] 


विपुलमति---चिंतित और अ्रचितित पदार्थकों तथा वक्रचिंतित 
और अ्रवक्राचितित पदार्थंको भी जानता है । [ देखो सूत्र २८ की टीका ] 


# समयप्रवद्ध-एक समयरमें जितने कर्म परमाणु भौर नो कर्म परमाणु 
बेंधते हैं उन सबको समयप्रवद्ध कहते हैं । 


सर मोकप्षास्त्र 


कौर संयमरूप परिणामों प्रवधिज्ञामावरणके क्षमोपष्ममके कारणशूत 
परिणाम यहुत थोड़े होते हैं [ श्री जयघवज्ना प्रृष्ठ १७ ] एसणमप्रत्यय 


सुझवधिज्ञाम सम्यग्हृष्टि जीवोंके ही हो सकता है, किन्तु वह सभी सम्पस्टष्टि 
णजीवोकि नहीं होता । 


प्ष्न २१-१२ फा सिद्धान्त 

महू मासना ठीक महीं है कि 'जिस णीवोंगो अवधिशाम हुआ हो 
थे हो जोव अवधिशानका उपयोग लगाकर वर्ध्षन मोहकर्मके रजकरोंकी 
प्रवस्थाको देसकर उस परसे यह मयार्थेत्या भ्रान सकते हैं कि-हमें धम्य- 
इ्दक्षम हुमा है” क्मोकि सभी सम्मग्हष्टि जोबोंको अवधिज्ञान मद्दी होता, 
डिन्‍्तु सम्पग्दष्टि जीवोमेसे भ्रहुत थोडेसे जीवोंको प्रवधिश्ञान होता है। 
अपनेको 'सम्यग्दशन हुआ है. यदि यह भ्रवधिशानके बिना निम्मय न हो 
सकता होता दो जिस जीवोके भ्रवषिशञान नहीं होता उन्हें सदा तस्सम्वस्भी 
घंका-सदाय वना ही रहेगा किम्तु निःश्धकिरव सम्यग्दशमका पहिंता ही 
प्राचार है, इसलिये जिन जीवोको सम्यग्ल्शम सम्बन्धी क्षका समी रहती 
है पे जीव वास्तव सम्पग्ष्टि नहीं हों पकते किस्सु मिध्याहष्टि होते हैं। 
इससिये स्‍प्रबंधिज्ञाका ममपययज्ञानका तथा उनके मेदोंका स्वस्प 
जासकर मेटींगी भोरके रागको टूर करके भमेद शानस्वरूप प्रपते स्वभाव 
की प्रोर उम्मुप्त होना चाहिये ॥ २२ ॥। 


मन'पर्ययद्ञानके भेद 
ऋजुविपुलमती मन पर्यय ॥ २३ ॥ 


प्रबं--[ सतपर्यपः ] समाप्ययशान [ ऋणखुभतिबिपुलमति' ] 
ध्वजजुमठि भर विपुस्तमति दो प्रकाररा है! 
टीछ्ा 


(१) मनपयेयशानकी स्यास्पा सवमें सूत्रकी टीकार्से की गई है। 


दृगरेके मनोगत बरूतिझ हष्योंक्रों मदके घाथ थो प्रत्यदा जानता है ग्यो 
मतपर्ययशान है । 


अध्याय १ सूत्र २४ 8५ 


अथे--मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षश्ञान, 
जैसे एक मनुष्य वतंमानमे क्या विचार कर रहा है, उसके सांथ भूतकालमे 
उसने क्या विचार किया है और भविष्यमे क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका 
सनोगत विकल्प मसन'पर्ययज्ञानका विषय है। ( बाह्य वस्तुकी अपेक्षा 
मनोगतर्भाव एक अति सूक्ष्म श्रौर विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥ 


ऋजुमति और विपुलमतिमें अन्तर 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्रिशिष: ॥२४॥ 


भथे:---[. विशुद्धचप्रतिपाताम्या ] परिणामोकी विशुद्धि और 
प्प्रतिपात भ्र्थात्‌ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [ तह्िशिषः ] इन दो 
बातोसे ऋजुमति भौर विपुलमति ज्ञानमे विशेषता ( अन्तर ) है। 


टीका 


ऋजुमति झौर विपुलमति यह दो मन पर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की 
टीकामें दिये गये हैं । इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विलुद्ध 
शुद्ध है ओर वह कभी नही छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना 
रहता है। ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह भेद चारित्रकी 
तीज़ताके भेदके कारण होते हैं। सयम परिणामका घटना-उसकी हानि 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥ 


अवधिज्ञान और मन/पर्ययज्ञानमें विशेषता 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो $वधिमन:पर्यययो: ॥२५॥ 


झथं:---[ प्रवधिमन.पर्यंययों: ]) अवधि भर मन'पर्ययज्ञानमे 
[ विशुद्धिक्षेत्रर्वामिविषयेम्य. ] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी 
श्रपेक्षासे विशेषता होती है । 
टीका 
मन-पर्ययज्ञान उत्तम ऋद्धिधारी भाव मुनियोके ही होता है, और 
अवधिज्ञान चारो गतियोके सेनी जीवोके होता है, यह स्वामीकी अपेक्षासे 
भेद है । 


श्र मोजाष्षास्त्र 


भम'पर्ययश्नाम विशिष्ट सममधारीके होता है [ श्री पत्ता पुस्तक 
&६ पृष्ठ ₹:-२६ ] 'विधु्त का अर्ष विस्तीण-गिश्ास-मंमीर हीता है। 
पं उसमें कुटिस्त प्रसरण गिपम सरस्त इत्यादि गमित हैं ] विपुल्तमतिशञान 
में ऋऋज यौर बक्क ( सरल और पेघीदा ) सर्वप्रकारके रूपी पदार्थॉका ज्ञाम 
होता है। भ्रपने तथा दूसरोके जीवन-मरण, सुस-दुख, धाभ-भताम 
इश्यादिका भी ज्ञाम द्वोता है। 
विपुसमति मन'पर्यगज्ञामी ब्यक्त थयवा प्रश्मक्त ममसे विंतित मा 
अचिसिस ध्यवा आगे जाकर चिस्तवन किये जानेवासे सवे प्रका रके पदार्भोकी 
जानता है। [ सर्वाथसिद्धि पृष्ठ ४४८-४५१-४४५२ ] 
छ्यठापेक्षासे शदयुमतिका पिषय--भपन्यरूपसे भूत भविष्मतके 
पपमे भौर दूसरेके दो तीन मव बानता है. और उत्कुरूपसे उसीप्रकार 
सात आठ भव णानता है। 
देप्नापेक्षासे--पह भ्रास जभन्परूपसे शीससे ऊपर पौर मो से तीचे 
कोस तथा उत्कृषटरूपसे तीनसे ऊपर झौर मो से मीचे योबमके भोठर 
जामता है। उससे बाहर नहीं बानता । 
कालापेक्षासे विपुलमतिका विषय--मधन्यरूपसे अगले पिछले 
प्रात आठ भव भामता है जोर उत्कृष्टरकूपसे अगशे पिछले प्रसस्यात सब 
जामता है । 
चेत्रापेझ्ासे--मध्‌ शान बस्यरूपसे तीनसे ऊपर भर सो से नीचे 
पोदत प्रमाण जातता है और उत्कृड़रुपसे मामुपोत्तरपर्बतके भीतर तक 
जानता है उप्रसे थाहर नही । [ सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४४४ ] 
बिपुूप्तमठिका प्र्थ--दृम्सिह तस्‍्वाएं सूजमें मिमन प्रकार दिया है। 
एग्गएाव्ज वाल्ए। ६707०98८ 0एी ए०7एा०ए प्राध्यावों 
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ज्ञात जवां ॥0 कैच दीठपरडा। णीववा ए6 एघड8 ध॥0 जया! 
गपोे: 0॥ ॥॥ ए० एप, २३ 7293 
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अध्याय १ सूत्र २४ ६५ 


अथे--मनमे स्थित पेचीदा वस्तुओका पेचीदगी सहित प्रत्यक्षज्ञान, 
जैसे एक मनुष्य वर्तमानमे क्या विचार कर रहा है, उसके सांथ भ्रुतकालमे 
उसने क्या विचार किया है और भविष्यमे क्या विचार करेगा, इस ज्ञानका 
सनोगत विकल्प मन'पर्ययज्ञानका विषय है। ( बाह्य वस्तुकी अपेक्षा 
मनोगतभाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है ) ॥ २३ ॥ 


ऋजुमति और विपुलमतिमें अन्तर 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तहिशेष: ॥२४॥ 


झर्थ:--[ विशुद्धयप्रतिपाताभ्या ] परिणामोकी विद्युद्धि और 
भ्रप्रतिपात भ्र्थात्‌॒ केवलज्ञान होनेसे पूर्व न छूटना [ तद्रिशिषः ] इस दो 
बातोंसे ऋजुमति भ्ौर विपुलमति ज्ञानमे विशेषता ( अन्तर ) है। 


टीका 


ऋणजुमति भौर विपुलमति यह दो मन'पर्ययज्ञानके भेद सूत्र २३ की 
टीकामें दिये गये हैं। इस सूत्रमे स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विघुद्ध 
घुद्ध है झोर वह कभी नही छूट सकता, किन्तु वह केवलज्ञान होने तक बना 
रहता है। ऋणजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है यह भेद चारित्रकी 
तीत्रताके मेदके कारण होते हैं। सयम परिणामका घटना-उसकी हानि 
होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वालेके होता है ॥ २४ ॥ 


अवधिज्ञान और मनःपर्ययन्नानमें विशेषता 
विशुद्धिक्षेत्रस्वामितरिषयेभ्यो 5वधिमनःपर्यययो: ॥२५॥ 


झथे:--[[ झ्रवधिसन.पर्यंययोः | अवधि भर मनःपर्ययज्ञानमे 
[ विशुद्धिक्षेत्रर्वासिविषयेम्य: ] विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषयकी 
भ्रपेक्षासे विशेषता होती है । 
टीका 
मन पर्ययज्ञान उत्तम ऋड्धिधारी भाव मुतियोके ही होता है, और 
मवधिज्ञान चारो गतियोके सेत्ती जीवोके होता है, यह स्वामीकी श्रपेक्षासे 
भैद है । 


६६ सोक्षण्यस्त्र 


उत्कुष्ट प्रवधिशानका क्षेत्र असश्यात सोक प्रमाण तक है; कोर 
मन-पर्ययज्ञातका ढाई हीप मनुष्य छोत्र है। यह क्षेत्रापेक्ासे मेद है। 

स्वामी सपा विपमके मेदसे विशुद्धिमें अन्तर जाना जा सखता है, 
प्रदर्घिश्ामका विषय परमाणु पर्यम्त रूपी पदाय है ओर मनपपयका 
विपय मनोगयत विकल्प है । 

बिपयका मेद सूत्र २७-२८ की टीकार्मे दिया गमा है तथा सूत्त २२ 
की टीकार्मे प्रवधिधानका और २४ की टीकार्मे मनपर्येयज्नानका विपय 
दिया भमा है उस परसे यह भेद समझ सेना बाहिए ॥ २५ ॥ 


मति-अभुतकज्ञानक्य विपय--- 


मतिश्रुतयोनिवन्धो द्रव्येष्वसबंपययिपु ॥२६॥ 


धर्ष --[ सतिभुतयो' ] मतिश्ञाम प्रौर भ्रुतज्ञानका [ मिबधः ] 
जिपय सम्बन्ध [ प्रसबंप्ययिपु ] झुछ (सकिसर्व ) पर्मायंसि युक्त 
[ एष्पेपु ] चीव -पुद्ठलादि सर्वे धरभ्यगि हैं । 
टीका 
महिज्ञान और श्ुतहाम सभी रूपी-परूपी धश्योकी जामते हैं 
किम्तु छतकी सभी पर्यामोंको नहीं जामते उसका विषय-सम्बन्ध सभी 
द्ष्य प्रौर उनकी झुछ पर्यायोंके साथ होता है । 
इस सूज्रम अम्येपु” झम्द दिया है मिससे जीव पुदुगस धम अधर्म 
जाकाए प्रौर कास समी द्रब्य समझमा चाहिए | उनकी बुध पर्या्गोकी 
पह झाम जासते हैं सभो पर्यायोकी मही । 
प्रभ---जीव घर्मास्दिकाय इत्यादि अमूर्स्रम्प हैं, उन्हे 
मतिशात कंस जानता है जिससे यह कट्ा जा सके कि मतिज्ञान सम 
डरस्पीको झानता है ? 
उत्तर---परनिम्तिय ( मम ) के लिभिस्तसे अरूपी द्रब्पोंका अवग्रइ 
ईहा बबाय शोर पारणारुप मठिशान पहिले उत्पन्त होठा है भोर फिर 


प्रध्याय- १ सूत्र २७-२८ ६७ 
उस मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान-सवे द्रव्योको जानता है। और- भ्रपनी-अपनी 
योग्यः पर्यायोको जानता है. । 
इन दोनो ज्ञानोंके द्वारा जीवको भी यथार्थतया जाना जा सकता 
है ॥२६॥ 
अवधिज्ञानका पिषय--- 


रूपिष्ववधे; ॥ २७ ॥ 


धर्थेः-- [ भ्रवर्ध:] अ्रवधिज्ञानका विषय---सम्बन्ध [रूपिश्वु] रूपी 
द्रब्योमे है भ्र्थात्‌ अवधिज्ञान रूपी पदार्थोको जानता है । 


टीका 


जिसके रूप, रस, गध, स्पर्श होता है वह पुदुल द्वव्य है, पुदलद्रव्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ससारी जीवकों भी इस ज्ञानके हेतुके लिये रूपी कहा 
जाता है, [ देखो सूत्र २८ की टीका ] 

जीवके पाँच भावोमेसे ओदयिक, शऔपशमिक और क्षायोपश सिक्र,--- 
यह तीन भाव (परिणाम) ही अवधिज्ञानके विषय हैं, और जीवके शेष- 
क्षायिक तथा परिणामिकभाव और घमंद्रव्य, अधमंद्रव्य, आकाशद्रव्य, तथा 
कालद्रव्य, अरूपी पदार्थ हैं, वे अवधिज्ञानके विषयभ्ृत नही होते । 

यह ज्ञान सर्व रूपी पदार्थों ओर उसकी कुछ पर्यायोक्रो जानता 
है ॥२७॥ 


मनपर्य यज्ञानका विषय--- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥२८॥ 


झर्थ:--[ तत्‌ अनंतभागे ] सर्वावधिज्ञानके विषयभूत रूपी द्रव्यके 
श्रनतवें भागमें [ स्रतःपर्ययस्य ] मन पर्ययश्ञानका विषय सम्बन्ध है । 
टीका 


परमावधिज्ञानके विषयश्त॒ जो पुद्ग़लस्कंध हैं उत्तका अनतत्नाँ भाग 
१३ 


हद मोक्षघ्ास्त 


करने पर जो एक परमाशुमात्र होता है सो सर्वावधिका विषय है, उसका 
प्रतस्तर्वाँ माग ऋजुमतिमतपर्यज्ञामका वियम है. भौर उसका अनस्त्गा 
भाग जिपुस्मतिमन'पर्ययश्ञानका विषय है। ( सर्वा्य सिद्धि पृष्ठ ४७३ ) 


प्रश्न २७-२८ का सिद्धान्त 


प्रबधिज्ञान भौर मन'पर्यमज्ञानका विषय रूपी है, ऐसा यहाँ कहा मया 
है । प्रध्याय दो सूत्र एकमें आध्माके पार भाव कहे हैं उनमें से औवमिक, 
जपक्षमिक तथा क्षायोपशमिक ये तीस माव इस ज्ामके विषय हैं देसा 
२७ में सूचमें कहा है इससे निष्घम होता है कि परमाषत यह तीन भाव 
ही हैं,-.भर्थात्‌ थे प्रुपी आत्माका स्वरूप नही हैं । क्योकि आतस्मामंसे 
वे भाव दूर हो सकते हैं और थो दूर हो सकते हैं वे परमार्स भात्माके 
मही हो उकते । 'रूपी' की स्पास्या अभ्याय पाँचके सूत्र पँचनेमें दी है। 
बहाँ पुदृगस 'रूपी है-ऐसा कहा है भौर प्रुदुगल स्पर्ण रस गम्घ बरणों 
बासे हैं, यह प्रध्याय पाँचके २३ सूनमे कहा है । क्लीसममंसारकी गाया १० 
से ६८ ठथा २०३ मे यह कहा है कि वर्णाविसे ग्रुणस्थानतकके मांग पुर 
गश्त द्रस्पके परिणाम होनेसे बरीबकी प्रतुभूतिसे भिन्न हैं, इससिये थे जीव 


नही हैं। बही सिद्धान्त इस ध्यास्रमें उपरोक्त संक्षिप्त सूत्रोके द्रारा प्रति 
पादन किया गया है । 


अध्याम २ सूत्र १ में उम्र मार्योको ब्यवहारसे जीवका कहा है यदि 
पे बास्तबमे जीयके होते तो कभी बीवसे प्रक्षण म होते रितु वे मसग किये 
ला सकते हैं इसलिये बे श्रीवस्वरूप या जीबके निज्रभाव तही है ।२८॥ 


कैपलज्ञानका विपय 


सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥२६॥ 


धर्ष --- [केबसस्प] केमलक्लातका बियय संभंध [सर्वश्रष्य-पथपिषु ] 
सर्मे प्रम्य भौर उमकी सर पर्यामें हैं अर्थात्‌ केबसशान एक ही साथ 
सभी पदार्थोंको भौर उनस्री समी पर्यायोंकों बानता है । 


प्रध्याय १ सुत्र २६ ६& 


दीका 
केवलब्नान--भसहाय ज्ञान, अर्थात्‌ यह ज्ञान इच्द्रिय, मन या श्रालोक 
की अपेक्षासे रहित है । वह त्िकालगोचर अनन्त पर्यायोको प्राप्त अनन्त 
वस्तुशलोको जानता है | वह असकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अ्रमर्यादित है । 


शंका--जिस पदार्थेका नाश हो चुका है और जो पदार्थ श्रभी उत्पन्न 
नही हुआ उसे केवलज्ञान केसे जान सकता है ? 


समाधान--कैवलज्ञान निरपेक्ष होनेसे वाह्म पदार्थोकी श्रपेक्षके विना 
ही नष्ट भर श्रनुत्पन्न पदार्थोको जाने तो इसमे कोई विरोध नहीं भाता। 
केवलज्ञानको विपयेंयज्ञानत्वका भी प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वह यथार्थ 
स्वरूपसे पदार्थोको जानता है। यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओका वर्ते- 
मानमें सदभाव नही है तथापि उनका अत्यन्ताभाव भी नही है । 
केवलज्ञान सब द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनतानत पर्यायोक्रो 
अक्रमसे एक ही कालमे जानता है, वह ज्ञान सहज (बिनाइच्छाके) जानता 
है । केवलज्ञानमे ऐसी शक्ति है कि श्रनन्तानन्त लोक-श्रलोक हो तो भी उन्हे 
जाननेमे केवलज्ञान समर्थ है । 
विशेष स्पष्टताके लिये देखो श्रध्याय १ परिशिष्ट ५ जो बडे महत्वपूरों हैं। 
शंका-केवली भगवानके एक ही ज्ञान होता है या पाँचो ? 


संमाधान-पाँचो ज्ञानोका एक ही साथ रहना नही माना जा सकता, 
क्योकि मतिज्ञानादि आवरणीयज्ञान हैं, केवलज्ञानी भगवान क्षीण आव- 
रणीय हैं इसलिये भगवानके भ्रावरशीय ज्ञानका होना सभव नही है, क्योकि 
भावरणके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानोका (भावरणोका अभाव होनेके बाद) 
रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है, [ श्री घवला पु० ६ पृष्ठ 
२६-३० ] 

मति भादि ज्ञानोका आवरण केवलज्ञानावरणके नाश होनेके साथ ही 
सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है। [ देखो सूत्र ३० की टीका ] 

एक ही साथ सर्वेथा जाननेकी एक एक जीवमे सामथ्य है । 


१०० मोक्षष्तास्त्र 


२९ में प्रश्नका सिद्धास्त-- 


मैं परको जानू सो बडा कहलाऊ ' ऐसा नहीं किन्तु मेरी अपार 
सामध्यं प्रनम्त श्ञाम ऐद्नर्मरूप है हसमिये मैं पूणशामश्म स्वाधीन मात्मा 
है--.एसप्रकार पूर्ण साध्यको प्रत्येक चीमको निश्चिद्‌ करना चाहिऐे। 
इसप्रकार निम्मित्‌ करके स्वसे एकत्व भौर परसे विभक्त ( मिन्न ) बपने 
एकाकार स्वरूपकी प्रोर उस्मुश होना चाहिये । भपने एकाकार स्मरूपकी 
प्रोर उम्म्रुश् होने पर सम्मग्दशन प्रगट होता है प्लोर जीव क्रमश प्रागे 
बढ़ता है. और थोड़े समयमें उसकी पूर्ण ज्ञान दश्आा प्रगट हो जाएी 
है॥। २६ ॥। 


एक जीबफे एफ साथ कितने ज्ञान हो सभते हैं 


एकादी नि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य॑॥१०॥ 


प्र्श ---[ एकस्मिम्‌ ] एक बीवर्मे [ प्रुगपत्‌ ] एक साथ [ एका- 
दोमि ] एकसे लेकर [ प्राचतुर्ल्य ] भार शान तक [ भारमाति ॥| 
विभफ्त करने योग्य हैं अर्थात्‌ हो सकते हैं । 
थीफ़ा 


(१) एज जीबके एक साथ एकसे सेकर चार ज्ञात तक हो सकते 
हैं ? यदि एक ज्ञाम हो तो मेवसशाम द्वोठा है दो हो तो मति प्रौर शर्त 
होते हैं तीम हो तो मति धूप श्र भ्रवधि भ्रषवा मति धुत और 
मन पमयज्ञान होते हैं घार हो दो मति घुत प्रबधि और मनपयेयशाने 
होते हैं। एक ही साथ पाँच शान किसीके गही होते ! प्लौर एक ही शाम 
एफ समयमें उपयोगरूप होता है. केवलशानके प्रमट होने पर बह सदाके 
सिसे यता रहता है दूसरे शार्सोका उपमोग प्रधिकसे अधिक संत हुए 
ह्ोवा है उससे अधिक मही होता उसके बाद शानके उपयोगका बविपय 
बदस ही णाता है। केबसीके भतिरिक्त सभी संसारी जीवोके कमसे गम 
दो श्र्षात्‌ सति भौर श्रुतज्ञन भवष्य होते हैँ । 


(२) प्ायोपणमिद ज्ञाम ऋमबती है एक गालमें एग ही प्रवतित 


अध्याय १ सूत्र ३० १०.९ 


होता है; किन्तु यहाँ जो चार ज्ञान एक ही साथ कहे हैं सो चारका विकास 
एक ही समय होनेसे चार ज्ञानोकी जाननेरूप लब्धि एक कालमे होती है,--- 
यही कहनेका तात्पर्य है। उपयोग तो एक कालमें एक ही स्वरूप होता 
है॥3०॥ 
सत्र ९ से ३० तक का सिद्धान्त 
आत्मा वास्तवमे परमार्थ है श्रौर वह ज्ञान है, आत्मा स्वय एक 
ही पदार्थ है इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है | जो यह ज्ञान नामक एक 
पद है सो यह परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ मोक्ष उपाय है। इन सूत्रोमे ज्ञानके 
जो भेद कहे हैं वें इस एक पदको अभिननन्‍्दन करते हैं । 
ज्ञानके हीनाधिकरप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभावकों नही 
भेदते, किन्तु अभिनन्दन करते हैं, इसलिये जिसमे समस्त भेदोका अभाव 
है ऐसे भ्रात्मस्वभावभूत ज्ञानगा ही एकका आलम्बन करना चाहिए, 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप श्रात्माका ही अवलम्बन करना चाहिये, ज्ञानस्वरूप 
आत्माके श्रवलम्वबनसे ही निम्न प्रकार प्राप्ति होती है.--- 
१--निजपदकी प्राप्ति होती है । २--भ्रान्तिका नाश होता है । 
३--भत्माका लाभ होता है । ४--अनात्माका परिहार सिद्ध होता है। 
५--भावकम बलवान नहीं हो सकता । ६--राग्-द्वेप मोह उत्पन्न नहीं 
होते । ७--पुन' कर्मका श्राश्वव नहीं होता | प--पुन कर्म नही बँधता । 
६--पूर्वेबद्ध कर्म भोगा जानेपर निर्जेरित हो जाता है। १०--समस्त 
कर्मोका अ्रभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है। ज्ञान स्वरूप श्रात्माके 
श्रालम्बनकी ऐसी महिमा है । 
क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमे जो भेद होते हैं वे कही ज्ञान सामान्य 
को अज्ञानरूप नही करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं इसलिये इन सब 
भेदो परका लक्ष्य गोण करके ज्ञान सामान्यका अवलम्बन करना चाहिये ! 
नवमे सूत्रके अन्तमे एक वचन सूचक 'ज्ञानम्‌ शब्द कहा है, वह भेदोका 
स्वरूप जानकर, भेदो परका लक्ष्य छोडकर, छुद्धनयके विषयभूत अमेद, 
अखण्ड ज्ञानस्वरूप आत्माकी ओर अ्रपना लक्ष्य करनेके लिये कहा है, ऐसा 


समभना चाहिए [ देखो पाटनी ग्रथमालाका श्री समयसार-गाथा २०४, 
पृष्ठ ३१० ] 
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मति भुत मोर अवषिक्ञानमें मिथ्यात्य 
मतिश्रुतावधयों विपर्ययाश्व ॥११॥ 


प्र्ष --[ भतिभुतावधय* ] मछि, श्रुत और अवधि यह ठीम जाग 
[ दिपयेंगाझ्य ] विपयय भी होते हैं । 

टीछा 

(१) उपरोक्त पाँषों शाम सम्यग्लान हैं, किन्तु मठि खुत भौर 
अ्रबधि यह ठीनों शान मिष्याज्ञान भी होते हैं। उस 
कुमतिशान मुझ्लुतशान तथा कुभयपि ( विभगावधि ) शान कहते हैं। 
अमीतक सम्यसानका अभिकार सा प्रा रहा है, अब इस सूत्रमे 'ब' 
छम्ट्से मह सूचित किया है कि यह तीम ज्ञान सम्यक्‌ भी दोते है प्रौर 
मिष्या भी होते हैं। सूमें विपययः शब्द प्रयुक्त हुमा है उसमें संधम भौर 
बौर अनभ्यवसाय गर्मितरुपसे थआ णाते हैं। मति भौर श्रुतज्ञानमें सम 
दिपर्यम प्रौर प्रतष्यवसाय यह तोन दोप हैं. प्रबंधिशानर्में सक्षम 
नहीं होता किन्तु भ्रमध्यबस्ताथ भषपा जिपर्यय यह दो दोष होते हैं 
इससिये उसे कुभवधि अथवा विभग रहते हैं। क्रिपर्मय सम्व थी पिशेष 
वणम ३२ में सूषकी टीकार्मे दिया गया है । 

(२) भनादि मिध्यारष्टिक कुमति और कुथुठ द्वोते हैं। तथा उसके 
देव भौर नारकीके सवरमे कुप्रबधि भो होता है। जहाँ जहाँ मिष्यादशन 
३४ है वहाँ वहाँ मिष्पाज्ञान सौर मिध्याच्ारित्र अविनाभावी छूपसे होता 

॥ ३१ ॥। 

प्रक्ष--जैसते रुम्यदष्टि जीव गेतादि इम्द्ियंप्ति रूपादिकों झुम्रतिसे 
जानठा है उसीप्रकार मिष्याहष्टि मी कुमठिशाससे उन्हें जागठा है तभी 
जैसे सम्पग्हृष्टि जीब श्रुतज्ञानसे उम्हें जागता है तथा कभन करता है उसी 
प्रकार मिप्पारृष्टि भो शुभुतश्ञानसे जामता है और बयन करता है तथा 
पस्ते सम्यग्रृष्टि प्रवधिहानसै रूपी वस्तुप्रोको जानता है उप्तीक्रकार मिस्या- 


देष्टि हुमबगिज्ञातमे जागठ़ा है,--तब फिर मिध्याहष्टिक श्ञानको मिध्याज्ञात 
बयों कहते हो ? 
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उत्तर--- 


सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्घेरुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 

प्रथे:--- | यहच्छोपलब्धे.] अपनी इच्छासे चाहे जैसा ( ४४॥॥738 ) 
ग्रहण करनेके कारण [ सत्‌ श्रसतोः ] विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों 
का [भ्रविशेषात्‌ | भेदरूप ज्ञान ( यथार्थ विवेक ) न होनेसे [उन्मत्तवत्‌ ] 
पागलके ज्ञानकी भाँति भिथ्याटृष्टिका ज्ञान विपरीत शअर्थात्‌ मिथ्याज्ञान हो 
होता है । 

टीका 

(१) यह सूत्र बहुत उपयोगी है। यह 'ोक्षशास्त्र है! इसलिये 
अविनाशी सुखके लिये सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप एक ही मार्ग है यह 
पहिले सूत्रमे बताकर, दूसरे सूत्रमे सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया है, जिसकी 
श्रद्धासे सम्यग्द्शन होता है वे सात तत्त्व चौथे सूत्रमे बताये हैं, तत्त्वोको 
जाननेके लिये प्रमाण और नयके ज्ञानोकी आवश्यकता है ऐसा ६ वें सूत्रमे 
कहा है, पाँच ज्ञान सम्यक्‌ है इसलिये वे प्रमाण हैं, यह ९-१० वें सूत्र मे 


बताया है श्लौर उन पाँच सम्यग्ज्ञानोका स्वरूप ११ से ३० वें सूत्र तक 
बताया है । 


(२) इतनी भूमिका बाँघनेके बाद मति श्रुत और अश्रवधि यह तीन 
सिथ्याज्ञान भी होते हैं, और जीव अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है इसलिये वह 
जबतक सम्यक्त्वको नही पाता तबतक उसका ज्ञान विपयंय है, यह ३१ वें 
सूजमे बताया है। सुखके सच्चे अभिलापीको स्व श्रथम मिथ्यादर्शनका 
त्याग करना चाहिपे--यह बतानेक्रे लिये इस सूत्रमे मिथ्याज्ञान-जों कि 
सदा मिथ्य(दशन पूर्वक ही होता है-उसका स्वरूप बताया है। 

(३) सुखके सच्चे अ्रभिलाषीको मिथ्याज्ञानका स्वरूप समफानेके 
लिये कहा है कि--- 

१--मिथ्याहृष्टि जीव सत्‌ और असतूके बीचका भेद ( विवेक ) 
नही जानता, इससे सिद्ध हुआ कि श्रत्येक भव्य जीवको पहिले सत्‌ क्‍यों 
है ओर असत्‌ क्‍या है इसका यथाथे ज्ञान प्राप्त करके मिथ्याज्ञानको दूर 
करना चाहिये । 
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२--अर्दाँ सत्‌ भौर भसतूके मेदका भजशाम होता है बहाँ तासमझ 
पूर्वक जीव जसा प्रपनेकी ठीक शगठा है बेसा पायल पुरुषकों साँति अभवा 
शराब पीये हुए ममुष्यकी माँति मिख्या कल्‍्पनाएँ किया ही करता है। इस 
सिये यह समझाया है कि सुखके सच्चे अभिलायी जीवको सष्ची सम 
पूर्बक सिध्या कस्पनाओंका नाश करता चाहिए! 

(४) पहिसे से ठीस तकके सृत्रोमिं मोक्षमां भोर सम्यग्दर्शन ठणा 
सम्पग्शानका स्वरूप समझाकर उसे प्रहरा करनेको कहां है, वह उपदेश 
शप्रस्सि' से दिया है और ३१ थें सूत्र्मे मिव्याक्मामका स्वरूप बताकर 
छसका कारण ३२वें सूतर्में देकर मिस्याशानका नाश करमेंका उपदेश विया 
है, भर्याद इस सूत्र्मे 'तास्ति! से समझाया है। इसप्रकार अस्तथि मास्ति' 
के द्वारा कर्षाद प्रनेकांत के हारा सम्यकूशामको प्रगट क सके मिस्याशातकी 
शास्ति करनेके लिये उपदेश दिया है । 

(४ ) सदर विद्यमान ( वस्तु ) 

असत-पविद्यमान ( यस्सु ) 
भविश्वेपात्‌-श्न दोनोंका यथार्थ मिगेक मे होनेसे । 
मरस्छ ( विपर्यय ) उपलब्धेः - [विपर्यय दाब्दकी रे९ 


थे सूजते भ्रनुदृत्ति चत्ती आई है ] गिपरीक्ष-पपत्ती समभामी इच्छासुसार 
कस्पनाएँ-होतेसे बह मिध्याज्ञान है। 


उन्मचबत्‌ू--मदिरा पीये हुए भनुृष्पकी भाँति । 


विपर्यथ---विपरीतठा” बहू सीन प्रकारकी है-१-काररविपरीतंता, 
२-स्वरूपबिपरीतता ३-मेदामेदबिपरीतता । 

फारणविपरीदता--झसकारणछो म पहिचाने भौर प्रन्यधा कारण 
को माते । 


स्परूपबिपरीशता--जिंसे जागठा है उसके ग्रूल बस्तुश्ुत स्वरूपको 
ले पहद्धिधाने धौर प्रस्यथा स्वरुपको माने । 
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जेदाभेदविपरीतता-- जिसे वह जानता है उसे 'यह इससे भिन्न है 
और 'यह इससे श्रभिन्न है'-इसप्रकार यथार्थ न पहिचान कर श्रन्यथा 
भिन्नत्व-अभिन्नत्वको माने सो भेदामेदविपरोतता है। 
( १ ) इन तीन विपरीतताओंको दूर करनेका उपाय-- 
सच्चे धर्मकी यह परिपाटी है कि पहिले जीव सम्यवत्व प्रगट करता 
है, पश्चात्‌ ब्रतरूप शुभभाव होते हैं। और सम्यक्त्व स्व और परका श्रद्धान 
होनेपर होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग ( अध्यात्म शासरो ) का 
प्रभ्यास करनेसे होता है, इसलिये पहिले जीवको द्रव्यानुयोगके अनुसार 
श्रद्धा करके सम्यग्हष्टि होना चाहिये, और फिर स्वय चरणानुयोगके श्रनु- 
सार सच्चे ब्रतादि धारण करके ब्रती होना चाहिए । 
इसप्रकार झुख्यतासे तो नीचली दश्ामे ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। 
यथार्थ भ्रभ्यासके परिणामस्वरूपमे विपरीतताके दूर होने पर निम्नप्रकार 
यथार्थतया मानता है- 
१--एक द्रव्य, उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य, उसके गुण या पर्याय 
में कुछ भी नही कर सकते। प्रत्येक द्रव्य भ्रपने अपने कारणसे अपनी पर्याय 
घारण करता है । विकारी अवस्थाके समय परद्रव्य निमित्तरूप श्रर्थात्‌ 
उपस्थित तो होता है किन्तु वह किसी अन्यद्रव्यमे विक्रिया ( कुछ भी ) 
नही कर सकता । प्रत्येक द्वव्यमे अग्रुस्लघुत्व नामक गुण है इसलिये यह 
द्रव्य अ्रव्यरूप नही होता, एक ग्रुण दूसरेरूप नही होता और एक पर्याय 
दूसरेरूप नही होती । एक द्रव्यके गुणा या पर्याय उस द्रव्यसे पृथक्‌ नही हो 
सकते । इसप्रकार जो अपने क्षेत्रसे अलग नही हो सकते और पर द्रव्यमे 
नही जा सकते तब फिर वे उसका क्या कर सकते हैं ” कुछ भी नहीं। एक 
द्रव्य, गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायमे कारण नही होते, इसीप्रकार 
वे दूसरे का कार्य भी नही होते, ऐसी अकारणकार्यत्वशक्ति प्रत्येक द्रव्य 
मे विद्यमान है। इसप्रकार समक लेने पर कारणविपरीतता दूर हो जाती है। 
२-प्रत्येक द्रव्य स्वतत्न है। जीव द्रव्य चेतनागुणा स्वरूप है, पुद्गल- 


द्रव्य स्पर्श, रस, गध, और वर्ण स्वरूप है, जबतक जीव ऐसी विपरीत पकड 
१७ 
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पकड़े रहता है कि 'मैं परका मुछ कर सकता हूँ और पर मेरा मुछकर 
सकता है तथा शुम बिकस्पसे साम होता है! सवतक उसकी अह्लामहूप 
पर्याय बनी रहतो है । जब जीव यथार्थको सममता है भर्थाव्‌ सतुको सम 
भत्ता है तय मपार्य सान्मता धूवक उसे सच्चा शात होता है । उसके परि 
णाम स्वरुप क्रमश' शुद्धता बढ़कर सम्पूर्ण वीतरागता प्रगट होती है । भम्म 
भार प्रव्य (पर्माध्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भ्राकाश्ठ, भौर कास) भरुपी हैं 
उनकी जमी प्रछुद्ध प्रबस्था नहीं होती इसप्रकार सममः सेने पर घ्परूप 
विपरीतता दूर हो जाती है । 

६--परदश्प जड़गमें और दारीरसे जोव विकास भिन्न है जय ने 
एक दोमावगाह सम्मन्धसे रहते हैं तव भी जीवके साथ एक नहीं हो सकते 
एक द्रम्यके दरस्य-झ्षेत्र-काल भाव दूसरे ड्रव्यमे नास्विरूप हैं शर्योकि वूसरे 
डस्मसे बह द्रस्प चारी प्रकारसे भिन्त है। प्रत्येक प्रम्य स्वयं॑ प्रपने एफसे 
प्रभिन्न है । बरयोंकि उससे यह द्रस्प कमी पृषक महीं हो सकता । इसप्रकार 
समझ सेन पर मेदामेदविपरीतता दूर हो णातो है । 


सत--प्रिकास टिकतैवासा सत्यायें परमाये श्रूतार्थ, तिश्यय छुड़ 
पह सद एकार्यंबाचक दाग्द हैं। जीवका शायकरमाव भैकासिक असपष्ड है; 
इसपघ्िये वह स्त्‌ सरपार्थ, परमार्थ भ्ृतार्थ निम्भम भौर शुद है। 
इृष्टिको द्रस्पहृष्टि वस्तुहृष्टि धिवदृष्टि ठत्त्वरष्टि भौर कस्पराएकारी हेड 
भी कट्टते हैं। 

समत्‌ू--क्षएिक अग्लृताथ अपरमाथ स्पवह्वार, भेद पर्माय, भंग, 
लदियमात णीवमें होनेवासा विकारमाव असत्‌ है सयोंबि बह दरिरु है 
झौर टाज्तने पर टाप्ता जा बता है। 

घीय अनादिशाससे इस मसत्‌ गिग्ारी भाव पर हृष्टि एस रहा है 
इशगसिये उसे पयायशुद्धि ब्यवहारविमूद्व भशामी मिष्पाहष्टि मोही मौर 
मड़ भी बहा जाता है ध्रशानों जीब इस अरात्‌ धाएिक भावजों अपना सास 


रहा है सर्पात्‌ बह अरातुकों रातू मान रहा है इरासिये प्रस भेदको जाग 
बर लो धगद्रों गोण करके राग श्वरूपपर भाए दैकर अपने शायक स्व 
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भावकी शोर उन्म्रुख होता है वह मिथ्याज्ञानको दूर करके सम्यरज्ञान प्रगट 
करता है, उसकी उन्मत्तता दूर हो जाती है। 


विपर्यंय---भी दो प्रकारका है, सहज और आहार्य । 


( १ ) सहज---जो स्वत अपनी भूलसे श्रर्थात्‌ परोपदेशके बिना 
विपरीतता उत्पन्न होती है। 


(२) आहार्य---दूस रेके उपदेशसे ग्रहण की गई विपरीतता यह 
श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा होनेवाले कुमतिज्ञान पूर्वक ग्रहण किया गया कुश्नुत- 
ज्ञान है। 

शंका--दया धर्मके जाननेवाले जीवोके भले ही आत्माकी पहिचान 


न हो तथापि उन्हे दया धर्मकी श्रद्धा तो होती ही है, तब फिर उनके 
ज्ञान को अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) कैसे माना जा सकता है ? 


समाधान---दया धर्मके ज्ञाताओमे भी श्राप्त, श्रागम, और पदार्थ 
(नव तत्त्वो) की यथार्थ श्रद्धासे रहित जो जीव हैं उनके दयाघधर्म आदिमे 
यथार्थ श्रद्धा होनेका विरोध है, इसलिये उनका ज्ञान अज्ञान ही है | ज्ञानका 
जो कार्य होना चाहिए वह न हो तो वहाँ ज्ञानको अज्ञान मसाननेका व्यव- 
हार लोकमे भी प्रसिद्ध है, क्योकि पुत्रका काये न करनेवाले पुत्रको भी 
लोकमे कुपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है । 


शंका--ज्ञानका काये क्‍या है ? 
समाधान---जाने हुए पदार्थंकी श्रद्धा करना ज्ञानका कार्य है। ऐसे 
ज्ञानका कार्ये मिथ्यादृष्टि जीवमे नही होता इसलिये उसके ज्ञानको श्रज्ञान 
कहा है । | श्री घवला पुस्तक ५, पृष्ठ २२४ ] 
विपयेयमे सशय और अनध्यवसायका समावेश हो जाता है,--यह 
३१ वें सूत्रकी टीकामे कहा है, इसी सम्बन्धमे यहाँ कुछ बताया जाता है--- 


१--कुछ लोगोंकों यह सशय होता है कि धर्म या भ्रधर्म कुछ होगा 
था नही ? 
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२--ुछ सोगोंको सवशके अस्तित्व-नास्पित्वका संशय होता है। 
३--पु छ सोगोंको परलोकके सस्तित्व मास्तित्वका सक्षम होता है। 


४--कुछ लोगोंको अनष्यवसाय (प्रनिर्शय) होता है। पे गहते हैं 
कि-हेतुवादर्प तकशास्र है इसलिये उससे कुछ निर्णय मही हो सकता ! 
मोर प्रो सागम है सो वे भिप्त २ प्रकारसे वस्तुझा स्वरूप बतसाते हैं 


कोई कुछ गद्दता है भौर कोई कुछ, इससिये उसकी परस्पर बात नहीं 
मिसती । 


४--झुछ सोगोंको ऐसा प्रनध्यवसाय होता है कि कोई शाया सबेह 
भयदा कोई सुमि या ज्ञानी प्रत्पक्ष दिखाई महीं देता कि जिसके बचमोकों 
हम प्रमाशा मान सके भौर भर्मका स्वरूप अति सूक्ष्म है. इसलिये करे 
निर्णय हो सकता है ? इससिये 'महाजनों मेम गता” स पा” धर्षाव्‌ बडे 
प्रादमी जिस मागसे ज़ाते हैं उसी मार्ग पर हमें चसमा 'नाहिए !। 


६--इुछ सोग बीतराग धर्मका सौकिक वादोके प्ताध सम्रस्वर्य 
करते हैं। ये कुमसावकि वरोनमें कुछ समानता देखकर जगतमें असनेवासी 
सभी छामिक मास्यताप्रोको एक मान बेठते है। ( यह बिपर्यम है ) | 


७---शुघ लोग यह मानते है कि मेदकथायसे धर्म (शुद्धवा) होती 
है, ( यह भी विपयय है )। 


८--ऋुछ सोग ईएथरके स्वकूपको इसप्रकार विपयेय मानते हैं कि 
इस जगतको किसो ईदवरनते उत्पन्न किया है सौर वहू उसका मियामक है! 


इसप्रकार सश्य विपर्यय और अमध्यवसाम प्नेक प्रकारसे मिस्या 
शानमें होते हैं इसलिये सत्‌ भौर प्रस़त्‌का यत्रापं मेद यथार्थ समभक्तर 
सडच्छदतापूर्षेक कौ जानेबाली कस्पनाभो और उन्मत्तताको दूर करतेके लिए 
पह धृञ्र कहते हैं। [ मिध्यात्वको उम्मछता कहा है कर्योक्ति मिष्यात्व पे 
प्रनस्द पार्पोका बन्च होता है जिसका प्यास छगतको सही है ] ॥३२॥ 
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प्रमाणका स्वरूप कहा गया, अब श्रुतज्ञानके मंशरूप नयका 
स्वरूप कहते हैं । 


नेगमसंग्रहन्यवहारजु सूत्रशव्द्समभिरूढेवंभूतानया ॥ ३ १॥ 


श्र्थ--[ नेगम ] नेगम [ संग्रह ] सग्रह [ व्यवहार | व्यवहार 
ऋजुसुत्र] ऋजुसूत्र [इब्द |] शब्द [समभिरूढ] समभिरूढ [एवंशुता | 
एवशूत-यह सात [ नया; ] नय [ ४०ए.००॥8 ] हैं । 


टीका 


वस्तुके अनेक घर्मोमे से किसी एककी मुख्यता करके भ्रन्य घर्मोका 
विरोध किये बिना उन्हें गौण करके साध्यको जानना सो नय है । 


प्रत्येक वस्तुमे अनेक धर्म रहे हुए हैं इसलिये वह अ्नेकान्तस्वरूप 
है। [ 'भ्रन्त' का अर्थ 'घर्म' होता है | भनेकान्तस्वरूप समभ्रानेकी 
पद्धतिको 'स्याद्गाद! कहते हैं। स्याद्वाद द्योतक है, अनेकान्त द्योत्य है । 
'स्थात' का अ्रर्थ 'कथचित्‌' होता है, भ्र्थात्‌ किसी यथार्थ प्रकारकी विवक्षा 


का कथन स्याद्वाद है। अनेकान्तका प्रकाश करनेके लिये 'स्यात' दाब्दका 
प्रयोग किया जाता है । 


हेतु और विषयकी सामथ्येकी अपेक्षासे प्रमाणसे निरूपण किये 
गये अर्थके एक देशको कहना सो न्य है। उसे 'सम्यक्‌ एकास्‍्त' भी कहते 
हैं। श्रृतप्रमाण दो प्रकारका है स्वार्थ और परार्थ | उस श्रृतप्रमाण॒का 
अंश नय है। शास्त्रका भाव समभनेके लिये नयोका स्वछप समझना 
आवश्यक है, सात; नयोका स्वरूप भमिम्नप्रकार है । 


१-नेगमनय---जो भ्रूतकालकी पर्यायमें वत्तेमानवत्‌ सकल्प करे 
अथवा भविष्यकी पर्यायर्म वर्तमानवत्‌ संकल्प करे तथा 
वर्तेमान पर्यायमे कुछ निष्पन्न ( प्रगटरूप) है भौर कुछ निष्पन्न 
नहीं है उसका निष्पन्नरू्प संकल्प करे उस ज्ञा्ंको तथा 
वचनको नैगमतय' कहते हैं । [.8ण907७-] 
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२-सप्रइनय---जो मस्त दस्तुप्रोोफों सथा समस्त पर्यार्मोको 
संग्रह रूप करके जामठा है स्था कदता है सो संप्रहनय है। 
जैसे सत्‌ ब्रम्प इत्यादि [ 0थालस), (0गाणा ] 
३-झ्यवद्वाररप--अनेक प्रकारके सेद करके व्यवहार करेगा 
भेदे सो व्यवह्रमम है! णो संग्रहनयके द्वारा ग्रहण किये हुए 
पदार्षको दिघिपूर्यक मेद करे सो स्यवहार है जैसे सवके दों 
प्रकार है-दम्प और ग्रुण । द्रव्यके छह मेद है--जीय एद्रस, 
भर्म प्रधर्म आकाश भौर काल | ग्रुणके दो मेद हैं सामान्य 
और बिक्षेष । इसप्रकार भ्रहांतक मेद हो धगते हैं वहाँतक 
पह नम प्रदत्त होता है।[ 07/४एंएएए२८ ] 
४-श्जुसश्रनप--[ एज अर्थात्‌ वर्तमाम, उपस्थित, सरल ] 
जो ज्ञामका प्रंश वर्तमान पर्यायमान्नकों प्रहण करे सो 
ऋणजुसूत्रमम है । ( ?77८6०७॥६ ० ॥0॥007 ) 
४-पश्षम्दूनप---भो सय सिंग संख्या कारक आदिके स्यभिभारको 
वूर करता है सो क्षब्द मम है। यह त्म सिंगादिके मेदसे 
पदार्थको मेदरूप ग्रहरा करता है” पैसे दार (पु०) भार्या 
(श्री ) कसत्र (न०) यह दार मार्या भौर कसत्र तीनों 
एम्द मिन्न सिगवासे होसेसे यद्यपि एक ही पदार्षके बाधक 
हैं ठपापि मह सय श्वी पदार्थको शिंगके मेदसे तीस मेदरूप 
छाशरा है| [ 0658०7909७ ] 
६-सममिस्दनय---( १) जो भिन्न २ प्रधोका उस्सघन करके एक 
अपेको रूढिसे प्रहरा करे। धेसे गाय [ ए&१8० ] (२) गो 
पर्यायके मेदसे अर्भको मेदरूप प्रहए करे। धेसे इस्ह पक 
पुरदर; यह तीमों दाम्द इन्द्रके नाम हैं किम्तु यहू मय ती्नोका 
भिन्न २ अर्ष करता है। [ 59८०८ 
७-एवेंभूवनय---जिस प्ब्दका जिस क्रियाह्प अर्ज है उस 
फियारुप परिणमित होतेवाले पदार्यको झो मम प्रहए करता 
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है उसे एवंभूतनय कहते है ज॑से पुजारीको पूजा करते समय 
ही पुजारी कहना । [ 3०४6 | 
पहिले तीन भेद द्रव्याथिकनयके हैं, उसे सामान्य उत्सर्ग अथवा 
प्रनुवृत्ति नामसे भी कहा जाता है । 
बादके चार भेद पर्यायाथिकनयके हैं, उसे विद्येष, श्रपवाद अथवा 
व्यावृत्ति नामसे कहते हैं । 
पहिले चार नय अर्थनय हैं, और वादके तीन शब्दनय हैं! पर्याय 
के दो भेद है--(१) सहभावी-जिंसे ग्रुण कहते हैं, (२) क्रमभावी-जिसे 
पर्याय कहते हैं । 
द्रव्य नाम वस्तुओका भी है और वस्तुओके सामान्य स्वभावमय 
एक स्वभावका भी है। जब द्रव्य प्रमाणका विषय होता है तब उसका 
अथे वस्तु ( द्रव्य-ग्रुणा और तीनो कालकी पर्याय सहित ) करना चाहिए । 
जब नयोंके प्रकरणमे द्वव्याथिकका प्रयोग होता है तब 'सामान्य स्वभावमय 
एक स्वभाव' ( सामान्यात्मक धर्म ) श्रथे करना चाहिए। द्रव्याथिकमे 
निम्नप्रकार तीन भेद होते हैं । 
१-सत्‌ और असत्‌ पर्यायके स्वरूपमे प्रयोजनवश परस्पर भेद न 
मानकर दोनोको वस्तुका स्वरूप मानना सो नैगमनय है। 
२-सत्‌के अन्तर्भेदोमे भेद न मानना सो सग्रहनय है । 
३-साममे अन्तर्भेदीको मानना सो व्यवहारनय है । 
नयके ज्ञाननय, शब्दनय और. श्रर्थ नय,--ऐसे भी तीन प्रकार 
होते हैं । 
१-वास्तविक प्रमाणज्ञान है, और जब वह एकदेशग्राही होता है 
तब उसे त्य कहते हैं, इसलिये ज्ञानका नाम नय है और उसे 
ज्ञान नय कहा जाता है । 
२-ज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थका प्रतिपादुन शब्दके द्वारा होता 
है इसलिये उस शब्दको शब्दनय कहते है। 
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३-शानका विषय पदार्भ है इसलिये मयसे प्रतिपादित किये बाने- 
वाले पदार्थकों भी मय कहते हैं। यह अर्थनय है! 


प्रात्माके संबध्में इन सात नयोंको थीमदराजभख्टमीने निम्नलिखित 
चोदह प्रकारसे प्रववरित किए हैं। वे सापकको उपयोगी होतैसे यहाँ प्र 
प्रह्ित दिये जाते हैं । 


१-एवंमूतइष्टिसि ऋणुसूत्र स्थिति कर-न्पूर्णवाके सक्ष्यसे प्रारम्भ 
कर । 


२-आजुसूनहष्टिसे एवंश्रूत स्पिति कर-सापकहष्टिके द्वारा साध्यमें 
स्थिति कर । 


३-मैगमहहिसे एवंश्ूत प्राप्ति कर-ू पूर्ण है ऐसी सकस्पदृष्टिसे 
पूर्णंताकों प्राप्त कर । 


४-पएवंसूतहह्िसे मगम बिशुद्ध कर-पूरोहष्टिसे प्रध्यक्त पंत गिषुर 
कर। 


४-सम्रहहृष्टिस एवसूल हो-जैकालिक सप्हृष्टिसे पूर्णो शुद्ध पर्याम 
प्रगट कर । 


६-एगमृतरष्टिसे संग्रह विषुद्ध कर-निम्भयहष्टिस सत्ताको जिधुद्र 
क्र । 


५-भ्यवहा रबश््सि एबमूतके प्रधि चा-मेवहष्टि छोड़कर अमेदके 
प्रति था। 


८-पुव॑सूतरष्टिसे ब्यबहार निषृत्ति कर-भमेवदहिसि मेदको मिंयृत्त 
कर । 

६-शब्दहषिसे एब॑सूतके प्रति ्ा-सम्दके रहस्यम्ूठ पवार्थकी इृष्टिपे 
पूर्णताके प्रि जा । 

१ -पुव॑श्व॒तहष्टिसे सम्द मिशिकक्प कर-मिश्यमहहिसे शरब्दके रहस्य 
झ्रूत पदार्येर्म मिविकस्प हो | 
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१ १-समभिरूटदृष्टिसे एवभूतको देख-साधक अवस्थाके झारूढभावसे 
निग्नयकों देख । 
१२-एवशूतदृष्टिसे समभिरूढ स्थिति कर-निम्रयदृष्टिसे समस्वभावके 
प्रति श्रारूढ स्थिति कर । 
१३-एवश्ूतदृष्टिसे एवभूत हो"निश्चयदृष्टिसे निश्चयरूप हो । 
१४-एवभूत स्थितिसे एवशभूसहृष्टिको हमित कर-निश्रय स्थितिसे 
निश्रयदृष्टिके विकल्पको शमित करदे । 
वास्तविकभाव लोकिक भारषोंसे विरुद्ध होते हैं । 
प्रक्ष---यदि व्यवहारनयसे श्रर्थात्‌ व्याकरणके अनुसार जो प्रयोग 
( श्रर्थ ) होता है उसे आप शब्दनयसे दूषित कहेंगे तो लोक श्रौर शाखमे 
विरोध आायगा । 
उत्तर---लोक न समझें इसलिये विरोध भले करें, यहाँ यथार्थ 


स्वरूप ( तत्त्व ) का विचार किया जा रहा है--परीक्षा की जा रही है। 
ओषधि रोगीकी इच्छानुसार नहीं होती। [ सर्वार्थसिद्धि पृष्ठ ४३४ ] 
जगत रोगी है ज्ञानीजन उसीके अनुकूल ( रुचिकर ) तत्त्वका स्वरूप 
( श्रीषधि ) नही कहते, किन्तु वे वही कहते हैं जो यथार्थ स्वरूप होता 
है ॥। ३३ ॥। 


पाँच प्रकारसे जेन शा््रोंके अर्थ समझने की रीति 


प्रत्येक वाक्यका पाँच प्रकारसे अर्थे करना चाहिये --- 

शब्दार्थ, नयार्थे, मतार्थ, आगमार्थ और भावाये । 

“परमार्थंको नमस्कार” इस वाक्यका यहाँ पाँच- प्रकारसे अथे 
किया जाता है'--- 

( १ ) शब्दाथ--जो ध्यानरूपी अ्रग्निके द्वारा कर्मंकलकको 
भस्म करके शुद्ध नित्य निरजन ज्ञानमय हुए हैं उन परमात्माको मैं नम- 
स्कार करता हैं । यह परमात्माको नमस्कारका शब्दार्थ हुआ । 
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« “(“२-) नपाथ--शुद्ध निम्ययमयसे भात्मा परमानदस्वरूप | 
शणघुद्धता प्रयट हुई वह सदुमृत स्यवहारनयका विषय है। कर्म दूर हू 
वह भ्रसदुमूत्त प्रमुपच्चरित व्यवहारणयका विषय है। इसप्रकार प्रश्येक सवा 
पर मय्से समझना चाहिये | यदि नयोके भ्रभिप्रायकों मे सममे तो गास्ठ 
विक अर्थ समममे नही-माता | यमाय शानमें साधकके सुतय होएे ही हैं 

'जञानावरसीय कर्मने ज्ञानको रोका'---ऐसा बागय हो वहाँ 'शाता 
परणीय तामका जड़ कर्म रोकता है ऐसा कहना-दो द्रम्पोंका सवंध बठ 
सानेबाला ब्यवहारनयका कथस है सत्याथ नहीं है। 


शा्रके सच्चे रहस्पको प्रोसनेके म्षिये मग्रार्थ होना चाहिये, नयाए 
को समझे बिना भरणामुयोगका बघन भी समभसें महों घाता। गत 
उपकार मामनेका कपन प्रासे वहाँ समझना चाहिये कि ग्रुद परठम्प है दस 
लिये वह ध्यवह्वारवा कथन है और वह असदुमूवठ॒पणरित व्यवहारतय है। 
परमार्म प्रकाए य्रापा ७ तथा १४ के प्रष॑में बठाया गया है. कि-असदुब। 
वा ध्रय सिध्या होता है। हे 

धरणानुयोगमें परदम्प छोडमेको शात आये वहाँ समझना पाहिये 
कि वहाँ रागको छुड्टानके सिये ध्यवहारनयका्‌ गयन है। प्रबदगस[रम 
धदता भीर घुमरागकी मिन्नता वही है किम्तु वास्‍्तवमें वहाँ उमपे मित्रता 
मही है राग तो घुदताका छत्रु हो है डिन्तु 5४202 योगके शाखमें बंधा 
कहने वी पठति है भौर बह ब्यवहारमयका कपन । प्रशुभसे। बपनेडे 
सिये घुम राग निमित्तमाद मित्र कहा है उस्रद्ना मावार्प तो युह्द है किए 
पद वास्‍्तबमें बोहरागताषा शत्रु है डिम्तु निमित मतामेके लिये स्परहार 
मष द्वारा ऐगा ही बंपन होठा है। 

( ३ ) मतार्प---पूसरे बिरठ मत किगप्रकारसे मिष्या हैं. उसी 
बर्णन बरगा गो मतायय है। परणामुपोगर्मे बढ़े हुए स्पबरद्यारततादि करने 
से धमे हा ऐगी माग्यतावास पग्पमग हैं जेममद मदी है शो गुरदपुस्शाबार्यने 
साइपाटुड पाया ८६३ से बहा है बि- 'यूजादिकर्म मौर यतादि रादित हो 
शो हो पृष्त है सौर मोह शाप रहित श्रात्पाका परिणाम शो पर्म है! 
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लौकिक जन-अन्यमति कई कहै हैं जो पूजा आदिक छुभ क्रियामे और ब्रत- 
क्रिया सहित है सो जिनधर्म है सो ऐसे नही है ।” 

यहाँ बोद्ध, वेदान्त, नैयायिक इत्यादिमे जो एकान्त मान्यता है 
ओऔर जिनमतमें रहनेवाले जीवमे भी जिसप्रकारकी विपरीत-एकात-मान्यता 


चल रही हो वह भूल वत्तलाकर उस भूल-रहित सच्चा अभिप्राय वतलाना 
सो मतार्थ है । 


( ४ ) आगमार्थ--जो सत्‌ शास््रमे (सिद्धातमे) कहा हो उसके 


साथ श्रथंको मिलाना सो आगमार्थ है। सिद्धातमे जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह 
श्रागमार्थ है । 


( ५ ) भावा्थ---तात्पय अर्थात्‌ इस कथनका श्रन्तिम अभिप्राय- 
सार क्‍या है ? कि-परमात्मरूप वीतरागी आत्मद्रव्य ही उपादेय है, इसके 
प्रतिरिक्त कोई निमित्त या किसी प्रकारका राग-विकल्प उपादेय नही है । 
यह सब तो मात्र जाननैयोग्य है, एक परमणुद्ध स्वभाव ही आदरणीय है। 
भावनतमस्काररूप पर्याय भी निम्धयसे आदरणीय नही है, इसप्रकार परम 
छुद्धात्म स्वभावको ही उपादेयरूपसे श्रगीकार करना सो भावाथे है। 

यह पाँच प्रकारसे शासत्रोका श्र्थ करनेकी बात समयसार, पचा- 
स्तिकाय, बृ० द्रव्यसग्रह, परमात्मप्रकाशकी टीकामे है । 

यदि किसी शास्त्रमें वह न कही हो तो भी प्रत्येक शासत्रके प्रत्येक 
कृथनमें इन पाँच प्रकारसे अर्थ करके उसका भाव समझना चाहिये । 

नयका स्वरूप उंत्तेपमें निम्न प्रकार हैः-- 


सम्यगूनय सम्यग्‌ श्रुतज्ञानका अवयव है और इससे वह परमार्थंसे 
ज्ञानका ( उपयोगात्मक ) श्रश है, श्रौर उसका शब्दरूप कथनको मात्र 
उपचारसे नय कहा है । 

इस विषयमे श्री धवला टीकामे कहा है कि'-- 

इंकॉा--तय किसे कहते हैं ? 

समाधान---ज्ञाताके अ्रभिपष्रायको नय कहते हैं । 
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समाघान--प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक देशमें वस्तुका मिम्मय ही 
शमिग्राय है। 


युक्ति प्र्धाव्‌ प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करमे अथवा वव्य और पर्याय 
में से किसी एक को अधेरूपसे प्रहणा करनेका नाम सय है । प्रमाणसे जाती 
हुई वस्तुके हृब्य भ्रयवा पर्यायर्में वस्तुकै निम्मय करनेको सम कहते हैं यह 
इसका प्रमिप्राय है। 
( घबला टीका पुस्तक ६ पृष्ठ १६२-१६३ ) 
प्रमाण और मयसे अस्तुका ज्ञान होता है इस सूत्र द्वारा भी यह 
ब्याक्यान विरुद्ध नही पड़ता। इसका कारण यह है कि प्रमाण भौर नये 
उत्पन्न वाजय भी उपचारसे प्रमाण और नय है । 
(्‌ घन टी० पु० ६ ए8 १६४ ) 
[ यहाँ श्री वीरसेनाचायने वाक्यकों उपचारसे नये कहकर 
सामात्मक सयको परमार्षसे नय कहा है ] 


पंच्माध्यायीमे मी नयके दो प्रकार माने है--- 


दृस्पनयों मावनयः स्यादिति मेदादूद्विघा घ सो5पियथा । 
पौहिफ! फिल शब्दों द्रव्य भाव चिदिति जीबगुण ॥५०१॥ 


“भर्ग--बह मय मी द्रव्यनय और भावनय इसप्रका रके भेदसे दो 
प्रकारका है जेसे कि वास्तवमें पौदूगलिक शझ्द ड्रस्पनय कहसाता है तथा 
जीवका गुण जो अंतरय यह है बह भावनय कहसाता है। प्रर्पात्‌ सम 
झ्ागात्मक भौर वच्षनात्मकके मेदसे दो प्रकारका है। उनमेसे वच्चननात्मर्क 
भय डरष्यनय तथा ज्ञानार्मक मय भावनय कहलाता है । 


स्वामी कातिकेय विरजित दादशानुप्रेक्षामें नयक्रे तीन प्रकार कहे 


हैं। भव बस्तुके पमंको उसके वाचक दधाब्दको भौर उसके शासकों गय 
कहते हैं:-.0 
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“सो चिय इकी धम्मो, वाचय सद्दो वि तस्स धम्मस्स | 
त॑ जाणदि त॑ णाणं, ते तिण्णि वि णय विसेसा य |२६१५॥ 
अथु---जो वरस्तुका एक घ॒र्म, उस धर्मका वाचक शब्द श्रौर उस 
[को जाननेवाला ज्ञान ये तीनो ही नयके विशेष है । 
भावाथे--वस्तुका ग्राहक ज्ञान, उसका वाचक छाव्द भ्रौर वस्तु 
को जैसे प्रमाणस्वरूप कहते हैं वैसे ही नय भी कहते हैं ।” 
( पाटनी ग्रन्थमालासे प्र० कार्तिकेयानुप्रेक्षा पृष्ठ १७० ) 
“सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि ण॒ओ” श्रुतज्ञानके विकल्प (-मेद) 
ऐ नय कहा है। ( का० अनुप्रेक्षा गा० २६३ ) 


जैन नीति अथव्रा नय विवक्षा3-- 


एकेनाकर्पन्ती श्ठथयन्ती वस्तु तत्वमितरेण । 
अन्तेन जयति जेनी नीतिमन्थाननेत्रमिव गोपी ।॥२२४॥। 
( पु० सि० उपाय ) 


अथै--मथानीको खीचनेवाली ग्वालिनीकी तरह जिनेन्द्र भगवान 

की जो नीति अर्थात्‌ नय विवक्षा है वह वस्तु स्वरूपको एक नय विवक्षासे 

ब्ीचती हुई तथा दूसरी नय विवक्षासे ढीली करती हुई अत अर्थाव्‌ दोनो 

विवक्षाओसे जयवन्त रहे । 

भावाथ--भगवान्‌की वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तात्मक है, वस्तु 

का स्वरूप मुख्य तथा गौण नयकी विवक्षासे ग्रहण किया जाता है । जैसे 

जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्याथिकनयकी विवक्षासे नित्य 
है तथा पर्यायाथिक नयकी विवक्षासे श्रननित्य है यही नय विवक्षा है। 

(जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कल कत्तासे प्र० श्री श्रमृतचद्राचाये 

कृत पुरुषार्थ सि० उ० पृष्ठ १२३) 

यह श्लोक सूचित करता है कि-शास््षमे कई स्थान पर निश्चयनय' 

की मुख्यतासे कथन है झभौर कहीपर व्यवहारनयकी मुख्यतासे कथन है, 


श्र मोक्षशास्त्र 


परन्तु उसका अर्थ ऐसा महीं है कि-धम किसी समय तो व्यक्हारनम 
(-अग्नूवार्धनय ) के आश्रयसे होता है और किसी समय तिश्बरर्म 
(-चूतार्भनय ) के प्राणयसे होता है, परन्सु धर्म दो हमेशा मिश्ममनव 
अर्थाद्‌ भूदार्धभयके ही माश्नयसे होता है (-पर्षात्‌ सूतार्सनयके अख् 
विपयरूप मिमशुद्धात्माके ब्राशयसे ही धर्म होता है। ) ऐसा स्माय-पु० 
सि० उपायके ५ यें इ्सोकमें तथा री कार्थिकयानुप्रेक्षा प्न्‍न्ण गा० ३१६० 
१२ के भावार्थमें दिया गया है । इससिये इस एसोक ने० २२५ की अन्‍्म 
प्रकार भ्र्भ करना ठीक महीं है । 


इसप्रकार श्री ठमास्मामि बिरचित मोक्षशासके प्रथम भध्यायकी 
गुबराती टीकारा इन्दी अतुषाद समाप्त हुमा । 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
5 जज 
श 6 > 
सम्पग्दशनके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातन्य 
(१) 
, , _सम्यग्दगनकी आवश्यकता 
अश्ष--शानी जब कहते हैं कि सम्यग्दर्शनसे धर्मका प्रारम्भ होता 
है, तब फिर सम्यग्दशेन रहित ज्ञान और चारित्र कंसे होते हैं ? 
,., उत्तर-यदि सम्यग्दशंन न हो तो ग्यारह श्रगका ज्ञाता भी 
मिथ्याज्ञानी है, और उसका चारित्र भी मिथ्याचारित्र है। तात्पये यह है 
कि सम्यर्दर्गनके बिना ब्रत, जप, तप, भक्ति, प्रत्याख्यान श्रादि जितने भी 


आचरण हैं वे सब मिथ्याचारित्र हैं, इसलिये यह जानना भ्रावश्यक है कि 
सम्यग्दर्भन क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है । 


ह ह ता (२) 
मा ह सम्पर्दर्शन क्या है ९ 
प्रक्ष--सम्यग्दर्शेन क्‍या है-? वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय ? 
. उत्तर---7म्युग्दशंन जीव द्रव्यके श्रद्धायुणकी एक निर्मल पर्याय 


है | इस जगतमें छह दव्य हैं उनमेसे, एक चेतन्यद्र॒व्य (जीव ) है, ओर 
, पाँच अचेतन-जड द्रव्य-पुदल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश 
श्रौर काल हैं । जीव द्रव्य अर्थात्‌ आत्मवस्तुमे अनन्त ग्रुणु हैं, उनमेसे एक 
गुण श्रद्धा ( मान्यता विश्वास-प्रतीति ) है, उस ग्रुणकी श्रवस्था अनादि- 
” कालसे उल्टी है इसलिये जीवको अपने स्वरूपका भ्रम बना हुआ है, उस 
| अ्वस्थाकों मिथ्योदर्शन कहते हैं। उस श्रद्धामर॒णकी सुलटी [-छशुद्ध ] 


ँभ्बस्था”“सम्यज्दर्श न 'है । *इसप्रकार आत्माके *्रद्धायुसकी शुद्ध पर्याय 
सम्यग्दश न है ! 


१२० मोक्षक्षास्त्र 


(४) 
अद्वागुणडी पुझ्पतासे निग्रय सम्पस्दर्शनकी ध्यास्या 
(१) श्रठगुरकी बिस भवस्पाके प्रगट होनेसे अपने घुद्ध आत्माका 
प्रतिभास हो सो सम्मम्दर्धन है। 
(२) सर्बश मगवासकी बाणीमें जैसा पर प्रात्माका स्वरूप कहा 
गया है वैसा श्रद्धान करमा सो तिश्यय सम्पग्दर्शन है । 
[ भिश्यय सम्यग्दर्शन निमित्तको अपूर्णों या बिकारी पर्यायको, 
भगमेरकों या गुणमेदको स्वीकार नहीं करता (मेवरूप) सक्षमें महीं लेता !] 
भोड'--बहुठसे लोग मह मानते है कि भात्र एक हषंष्पापक प्रात्मा है भौर 
पड भार्मा हुटस्‍्वमाज है डि्तु उसके रुपतामुसतार अठस्पमाथ भात्माकों माषता 
शम्परर्एण नहीं है। 
(३) सस्‍्वकपका श्रद्धाम । 
(४) प्राहम ध्रद्धाम [ प्रृष्पाषसिद्धि उपाय इसोंक २१६ ] 
(५) स्वरूपड़ी यथा प्रतोति-श्रद्धान [ मोझ्षमार्ग प्रकाप्तक प्र 
४७ १-सस्ती प्रस्थमाला देहसीसे प्रकाधित ] 
(६) परसे भिन्न अपने अस्माकी श्रद्धा रुचि [ समयसार कस 
६ छट्डासा तीसरी ढाल छन्द २। ] 
बोठ:---बढ्ाँ परते “प्रेशर! धस्द मूतित करठा है कि स्म्याएर्ंनको परवस्थु 
विदित्त भपुदवर्षाव प्रयुण घुदपर्वाद था भगमेद भादि हुप्न की स्वीकार सहीं है। 
सस्पषर्पणका विषय [ शहप ] पूरों ज्ञापन चैगालिक पाता है! [ पर्बोयकी 
धपूर्णठा इत्पादि म्यप्यामढा विदय ६) 
(७) बिघुदशान-दक्षमस्दमावरुप निज परमात्मादी दवि सम्य 
एदर्णन है [ जपसेमाचायरत टीका-हिस्दो समयसार पृष्ठ ८] 


मौटप--पहाँ.. निज! पाई है. बट प्गेर धाएपा है झतते भपनी विप्ष्य 
बठबाठा है / 
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(८) शुद्ध जीवास्तिकायकी रुचिरूप निम्भयसम्यक्त्व । [जयसेता- 
चार्यक्रा टीका--पंचास्तिकाय गाथा १०७ पृष्ठ १७० ] 


(४) 
ज्ञान गुणकी मुझ्पतासे निश्चय सम्यग्दशनकी व्याख्या 
(१) विपरीत अभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धात सम्यग्ददंन 
का लक्षण है, [ मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४७० तथा पुरुषाथ सिद्धयू पाय 
इलोक २२ ] 
के नोट --यह व्याख्या प्रमाण दृष्टिसे है उसमें श्रस्ति-नास्ति दोनो पहलू बताये 


(२) जीवादिका श्रद्धान सम्यक्त्व है' अर्थात्‌ जीवादि पदार्थकि 
यथार्थ श्रद्धान स्वरूपमे श्रात्माका परिणमन सम्यक्त्व है [समयसार गाया 
१५४५, हिन्दी टीका पृष्ठ २२५, ग्रुजराती पृष्ठ २०१ | 

(३) भूताथेसे जाने हुए पदा्थेसि शुद्धात्माके पृथकत्वका सम्यक्‌ 
अवलोकन । | जयसेनाचार्यक्ृत टोका-हिन्दी समयसार पृष्ठ २२६ ] 

नोट --कालम न» २ श्रौर ३ यह सूचित करते हैँ कि जिसे नव पदार्थोका 
सम्यग्ज्ञान होता है उसे ही सम्यग्दर्शन होता है । इसप्रकार सम्यग्शान और सम्यग्दर्ंनका 
धविनाभावी भाव बतलाता है । यह कथन द्रव्याथिक नयसे है । 

(३) पचाध्यायी भाग दूसरेमे ज्ञानकी अपेक्षासे निश्वयसम्यन्दर्शन 
की व्याख्या इ्लोक १८६ से १८९ में दी गई है, यह कथन पर्यायाथिकनयसे 
है । वह निम्नप्रकार कहा गया है --- 

[गाथा १८६]--'इसलिये शुद्धतत््व कही उन नव तत्त्वोसे विल- 
क्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केवल नवतत्त्व सम्बन्धी विकारोको छोडकर 
नवतत्त्व ही शुद्ध हैं । 

भावार्थ --इससे सिद्ध होता है कि केवल विकार की उपेक्षा करने 
से नवतत्त्व ही शुद्ध हैं, नवतत्त्वोसे कही सर्वथा भिन्न शुद्धत्व नही है ।” 

[ गाथा १८७ ]--इसलिये सूत्रमे तत्त्वाथेंकी श्रद्धा करनेको 
सम्यग्दशेत माना गया है, और वह भी जीव-अजीवादिरूप नव हैं, ८ 3८ 

श्द 


श्रर सोक्षझ्षास्त ल्‍ 


भावार्श ---विकार्‌की छपेक्षा करते पर झुद्रत्व नवतस्‍्तसि ममिश्न 
है, इससिये सूतकारने [ तस्वार्षयूजमें ] नवहत्त्वकि यपार्ण अद्वानको 
सम्यग्दशन कहा है। 22८» / 


[ गाथा १८८ ] इस गाषामें जीव भजीव आपभब मन्‍्प संबर 
निर्जरा ओर मोक्ष' इन सात ठ्वोंके माम दिये हैं। 


गाया १८६ ] “पुष्प्र भौर पापके साथ इन प्रात तत्मोंकों पर 
पदार्थ कहा जाता है भौर व॑ मत पदार्थ स्ृतार्थक प्राश्यसे स्रम्यग्दर्सतका 
वास्त॑गबिक विषय हैं ।' 


मछार्थ।-- पुष्प और पापके पताथ यह सात वत्व ही घव पदार्ष 
कहल ते हैं भोर बे नग पदाय मपाषेंताके आमयसे सम्यादक्नेके मफार्ष 
विषम हैं। 

सोटः--पह प्यास रहे स्रि मह कषणु हराहकी ध्रपेझाड़ें है। इ्ससापेशाडे 
सम्पर्दएंतगका दिपय सपना प्रलड पुदध 'बैदस्पस्वरुस परिपूर्ण प्रात्मा है,--बहू बाढ़ 
उतर बताएँ धईं है) 

(५) घुद्ध चेतना एक प्रकारकी है कर्योकि शुदका एक प्रकार है। 
घुद्ध बेतमार्मे छुठसाकी उपसब्धि होती है इससिये वह धुद्धरूप है भौर बह 
ज्ञानश्प है इससिये वह शान भेतना है! [ पत्नाध्यायी प्रध्पाय २ माषा 
श्स्ष ] 

सभी सम्पग्हृष्टियोंके यह ज्ञानचेतना प्रवाहरूपसे अथवा मसपड 
एकघायरूपसे रहती है। | पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ८५१ | 

(६) शेय-शादृत्यको ययावत्‌ प्रतीति जिसका सश्षण है बहू सम्म 
शदर्शल पर्याम है। [ प्रबंभनसार भअ्रध्याय १ गाया ४२ श्री अमृतचन्द्राघार्म 
कृठ टीका पृष्ठ ३३२ | 


(७) बात्मासे प्राध्मको जाननेवाला जीव मिएघयस्रम्मम्टडि: है । 
[ परमात्मप्रकाष्त गाया ८२ ] 


(८) 'दत्वापंश्रद्धाम॑ सम्पस्दणसम्‌' [दश्वार्षश्ृष अभ्यास १ सूत्र २] 
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(४) 
चारित्रगुणकी म्ुख्यतासे निश्चयसम्यग्द्शनकी व्याख्या 


(१) "ज्ञानचेतनामे 'ज्ञान' शब्दसे ज्ञानमय होनेके कारण छुद्धा- 
त्माका भ्रहण है, और वह शुद्धात्मा जिसके द्वारा श्रनुभृत होता है उसे 
शानचेतना कहते हैं” [पचाध्यायी अध्याय २ गाथा १६६--भावाथे ० ] 


(२) उसका स्पष्टीकरण यह है कि-पश्रात्माका ज्ञानगुण सम्पकत्व- 
युक्त होनेपर आत्मस्वरूपकी जो उपलब्धि होती है, उसे ज्ञानचेतना कहते 
हैं'। [पचाध्यायी गाथा १६७ ] 


(३) “निश्यसे यह ज्ञानचेतता सम्यग्दृष्टिके ही होती है। [पचा- 
ध्यायी गाथा १८८ ] 


नोट:--यह भात्माझा जो शुछद्घोपयोग है--भ्रनुमन्न है वह चारित्रग्न॒ुणकी 
पर्याय है । 


(४) आत्माकी शुद्ध उपलब्धि सम्यग्दर्शनका लक्षण है [पचाध्यायी 
गाथा २१५] 
नोट --यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानकी मुख्यता या चारित्रकी 
मुख्यतासे जो कथन है उसे सम्यग्दशंनका बाह्य लक्षण जानना चाहिये, पयोकि सम्य- 
रशान झर प्रनुभवके साथ सम्यग्दशंन भविनाभावी द्वे इसलिये वे सम्यग्दशेनको श्रनु- 
मानसे सिद्ध करते हैं । इस श्रपेक्षासे इसे व्यवहार कथन कहते हैं भौर दर्णान [ श्रद्धा 
गुणकी भपेक्षासे जो कथन है उसे निश्चय कथन कहते हैं | 


(५) दर्शनका निरचय स्वरूप ऐसा है कि-भगवात्त्‌ परमात्म स्व- 
भावके अतीन्द्रिय सुखकी रुचि करनेवाले जीवमे शुद्ध श्रच्तरग आत्मिक 
तत्त्वके आननन्‍्दको उत्पन्न होनेका धाम ऐसे छुद्ध जीवास्तिकायका ( श्रपने' 
जीवस्व॒रूपका ) परमश्रद्धान, हृढ प्रतीति श्रोर सच्चा निम्य ही दर्दान है 
(यह व्याख्या सुख गुणकी मुख्यतासे है। ) 


श्र्४ मोसधास्त्र 


(६) 
अनेफ़ान्त स्वरूप 


दर्शम-शाम-चारित्र सम्दधी झनेकान्त स्वरूप घममते में 
इससिये बह यहाँ कहा जाता है । 


(१) सम्पस्दर्शन--घभी सम्पस्डष्टिपोंके भर्पाद्‌ चौये ग्रुणस 
सिर्थोतिक समीके एक समास है अर्षाव्‌ शुद्धात्माकीं मास्यवा उ्त 
एडसी है-मान्यठामें कोई प्रस्तर नहीं हैं । 


(२) सम्पस्द्ान--समी सम्पस्हष्टियोकि सम्पब्त्यगी अपेक्षारे 
एक ही प्रकारका है किम्तु शान किसीके द्वीन यो किसीके भ्रभिक हो! 
तेरहनें गुशस्थागसे सिद्ोंतकका ज्ञान सम्पूर्णो हामेसे सर्य बस्तुमोंकी 
जातता है। नीचेके गरुणस्थानर्मे [ दौयेसे घारहनें तक ] शान ! 
होता है भोर यहाँ यद्यपि श्ञाम सम्यक्‌ है तथापि कम बढ़ होता है 
अवस्थामें जो शाम विकाधरूप मही हैं वह अमावरूप है इस 
सम्यग्दर्णेन प्लीर सम्परज्ञानमें भस्दर है । 


(३) सम्पफ्चारित्रु---सभी सम्मसष्टियोके भो कुछ भी " 
प्रगट हुपा हो सो ध्म्पक है। भौर जो दसमें गुरास्थान तक प्रगर 
हुप्ना सो विभागरुप है | ठेरहें गुरास्मानमें घनुजीमी मोग गुण को: 
होनेसे विभावश्प है और गहाँ प्रधिजीवीगुरा दिसतुम्त प्रगट मई 
अौदहयें पुणस्पाममें भी उपादामकी कन्नाई है इससिये वहाँ मौदयि' 
है) 

(४) जहाँ सम्मग्दधन है यहाँ सम्य्भान भीर स्मश्पा 
भारितका धंधा अमेदरूप होता है ऊपर कहे असुसार दशगंगुणते भा 
का पृषजत्य धौर छन दोनों गुणोपि चारित्रगुणका पृथकब सिंद 
इसप्रवार प्रनेक्ास्य स्वरूप हृप्ा । 

(५) मह मैद पर्यायाधिकनयतसे है। द्रस्य भराध्ट है इर 
दमस्यापिवनयते सभी सुण अमेद-प्रसष्ड हैं, ऐैया समझसा बाहिये । 
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(७) 
दर्शन [ भ्रद्धा ], ज्ञान, चारित्र इन तीनों गुणोंकी अभेददृष्टिसे 
निश्चय सम्पग्दशेनकी व्याख्या 
(१) भ्रखण्ड प्रतिभासमय, श्रनन्त, विज्ञानघन, परमात्मस्वरूप 
समयसारका जव श्रात्मा अ्रनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्पक्रूपसे 
दिखाई देता है-[ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है ] और ज्ञात होता है इसलिये 
समयसार ही सम्यग्द्शंन और सम्यस्ज्ञान है। नयोके पक्षपातको छोडकर 
एक अखण्ड प्रतिभासकों अनुभव करना ही 'सम्यर्दर्शन! और 'सम्यग्ज्ञान' 
ऐसे नाम पाता है। सम्यर्दर्शन-सम्यस्ज्ञान कही अनुमवसे भिन्न नहीं हैं । 
[ समयसार गाया १४४ टीका भावार्थ, ] 
(२) बर्ते नित्र ्वभावका अनुभव लक्ष प्रतीत, 
वृत्ति बहे जिनभावमें परमार्थ समकित । 
[ आत्मसिद्धि गाथा १११ | 
अथ---अपने स्वभावकी प्रतीति, ज्ञान भौर अनुभव वर्ते और अपने 
भावमें अपनी वृत्ति वहे सो परमार्थ सम्यक्त्व है । 
(८) 
निश्चय सम्यग्दशनका चारित्रके भेदोंकी अपेक्षासे कथन 
निश्चय सम्यग्दर्शन चौथे ग्रुण॒स्थानसे प्रारम्भ होता है, चौथे और 
पाँचवें ग्ुगस्थानमे चारित्रमे मुख्यतया राग होता है इसलिग्रे उसे 'सराग 
सम्यक्त्व' कहते है | छठे गुणस्थानमे चारित्रमे राग गौण है, श्ौर ऊपरके 
शुरस्थानोमें उसके दूर होते होते भ्रन्तमे सम्पूर्ण वीतराग चारित्र हो जाता 
है, इसलिये छठे गुणस्थानसे 'वीतराग सम्पक्‍्त्व,' कहलाता है । 
(१९) 
निश्चय सम्पग्दशनके सम्बन्धमें प्रश्नोचर 


प्रश्च/--मिथ्यात्व और शअनन्‍्तानुबन्धीके निमित्तसे होनेवाले 


विपरीत भ्रभिनिवेशसे रहित जो श्रद्धा है सो तिश्चय सम्यक्त्व है या व्यवहार 
सम्यक्‍्त्व ? 


१२६ मोक्षशास्त्र 


ठ्तरा--वह्‌ मिम्भम सम्यक्त्न है, स्पयहार सम्यवत्य नहीं। 


प्रक्ौ--पष्रास्तिकायकी १०७ वीं गायाको संस्कृत टीकासे उस्ते 
व्यवहार सम्पगत्य कहा है । 

ठचरः--नहीं उसमें हसप्रकार क्षम्द हैं-'मिस्यात्वोवमजनित 
विपरीताभशिमिवेक्ष रहित श्रद्धानस्‌” यहाँ श्रद्धान'ं कहकर शअ्रद्धानकी 
पहिचात कराई है किस्तु उसे स्पगहार सम्मनत्व महीं कहा है स्यवहर पौर 
मिम्पय सम्पजल्वकी स्यास्या गाया १०७ में कथित 'भाबभाराम्‌' एाम्दके अर्च 
में कही है । 

प्रश्नौ---'भम्पास्मकमसमार्तंड' की सातवीं गायामें उसे स्पवहार 
सम्यबत्व कहा है गया यह ठीक है ? 

ठत्तरा--मही बहाँ मिम्मम धम्मकत्वकी स्पाश्या है पृष्यकमके 
उपणशम क्षय इत्यादिके निमित्तसे सम्यगत्ब उत्पन्न होता है-इसप्रकार मिम्पम 
सम्पगत्भकी स्याक््या करमा सो स्यवहारनयसे है क्र्मोकि वह व्यास्था 
परदश्यकी प्रपेक्ासे की है। भपने पुरुषार्वसे निम्बय स्रम्यकत्व प्रगट होता 
है पह मिम्ययनयक्ा कबन है। हिन्दीमें जो 'ब्यभहार सम्मकत्व' ऐसा बर्ष 
किया है सो मह मस्त गापाके साथ मेस महीं शाता । 


(१०) 
स्यवद्दार सम्यम्दर्शनक्दी व्यास्थ्या 


(१) पंतरास्तिकाय छुद्टदब्य तथा जीव-पुद्डसके संयोगी परिणार्मोरे 
उत्पन्न भ्राश्नन बन्ध पुष्य पाप संबर गिर्जरा प्रौर मोक्ष इसप्रकार तब 
पदायोंके पिकलल्‍्परूप स्यवहार सम्यगत्व है। 


[ पंच्राह्तिकाय गाथा १०७ जयतेनाभायक्षत टीका पृष्ठ १७० ] 


(२) जीन शमीव भध्राभव बम्ध संगर, सिबेरा छर मो इत 
सात दत्त्वोकी फ़्योकी (यों यषार्थष अटस शथ्रदा करता सो स्यवहार 
सम्यग्दक्षम है। [ छहडासा डाल ३ छन्‍्द १] 
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(३) प्रश्नौ--क्या व्यवहार सम्यग्ददोंन निम्धय सम्यग्दर्ण नका 
साधक है ? 

उत्तर*---प्रथम जब निम्नय सम्यर्दर्भन प्रगट होता है तव विकल्प 
रूप व्यवहार सम्यग्दशेनका प्रभाव होता है । इसलिये वह ( व्यवहार 
सम्यग्दशन ) वास्तवमे निम्बय सम्यग्द्शवका साधक नही है, तथापि उसे 
भूतनैगमनयसे साधक कहा जाता है, श्र्थात्‌ पहिले जो व्यवहार सम्यग्दर्शन 
था वह निम्चय सम्यरदर्श नके प्रगट होते समय भ्रभावरूप होता है, इसलियें 
जब उसका श्रभाव होता है तब पूर्वकी सविकल्प श्रद्धाको व्यवहोर सम्य- 
ग्र्शत कहा जाता है। ( परमात्म प्रकाश गाथा १४० प्रष्ठ १४३, प्रथमा- 
वृत्ति सस्कृत टीका ) इसप्रकार व्यवहार सम्यग्दर्शन निम्वय सम्यग्दर्शंनका 
कारण नही, किन्तु उसका अभाव कारण है। 


(११) 


व्यवहाराभास सम्यग्दर्शनकी कभी व्यवहार सम्यर्दर्शन भी 
कहते हैं । 
द्रव्यलिगी मुनिको श्रात्मज्ञानशुन्य भ्रागमज्ञान, तत्त्वाथेश्रद्धान और 
सयमभावकी एकता भी कार्यकारी नही है [ देखो मोक्षमार्ग प्रकाशकः 
देहलीवाला पृष्ठ ३४९ ] 
यहाँ जो 'तत्त्वार्थे श्रद्धान' शब्दका प्रयोग हुआ है सो वहूं भाव 
लिक्षेपसे नही किन्तु नाम निक्षेपसे है । ' 


'जिसे स्व-परका यथार्थ श्रद्धान नहीं है किन्तु जो वीतराग कंथिते: 
देव, शुरु शौर धर्म-इन तीनोको मानता है तथा अन्यमतर्में' कथित देवादि' 
को तथा तत्त्वादिक्को नहीं मानता, ऐसे केवल व्यवहार सं्यंक्त्वसे वह 
निम्य्य सम्यक्त्वी नाम नही पा सकता' | ( प० टोडरमंलंजी कृते रहस्ये-* 
पूरं चिट्टी ) उसका गृहीत मिथ्यात्व दूर होगया है इस अपेक्षा व्यवहार 
सम्यकक्‍्त्व- हुआ है ऐसा कहा जाता है किन्तु उसके अगृहीत मिथ्यादर्शन है 
इसलिये वास्तन्नमें उसे व्यवहासभास- सम्यग्दर्श नः हैः। 


श्र मोदाष्षास्त 


मिच्याहृष्टि जीवको देव ग्रुद धर्मादिका शद्धात भामभाषमातर होठा 
है. उसके श्रद्धानमेंसे दिपरोसासिमिवेशका प्रभाव महीं हुमा है. भौर उसे 
स्यवहार सम्यक्त्व प्रामासमाप्र है. इससिये उसे घ्लो देव शरद धर्म हज 
ठत्त्वादिका श्रद्याम है सो विपरीताभिनिवेशके प्रमावके लिये कारस नहीं 
हुमा भौर कारण हुए बिना उसमें [ सम्यग्दश्षनका ] उपजञार प्रभवित 
महीं होता, इसलिये उसके व्यवहार सम्यग्दधन भी समब नहीं है, ते 
ब्यवद्वार सम्यवस्व मात्र मामनिकेपसे कहा जाता है [ मोक्षमार्ग प्रशाधक 
अ० € पृष्ठ ४७६-४७७ देहलीका ] 


(१२) 
सम्यस्दर्शनफ्रे प्रगट करनेका ठपाय 
प्रझ--सम्यग्दर्शनके प्रगट करनेका क्‍या उपाम है? 


(१) 

ठत्तर--प्रात्मा ओर परव्म्प सर्बंथा भिप्त हैं एकका डूसरेमे 
प्रत्यत प्रभाव है। एक द्ब्य उसका कोई गुण या पर्याय दूसरे हस्यमें, 
उसके भुणमें या उसको पर्यायर्मे प्रवेश मह्ठी कर सकते” इसलिये एक हम्प 
दूसरे द्रभ्पका कुछ भी मही कर सकता ऐसी वस्तुस्पितिकों मर्मादा है। 
ओर फिर प्रत्येक द्रम्पमें अगुदसघुत्य गुणा है गर्योकि वह सामान्यगुण है । 
उस गुणके बारण कोई किसीका बुछ नहीं बर सकता । इसत्तिये मार्मा 
परदस्पका णुछ महीं कर सकता द्ारीरको हिसा डुसा महीं सकता, 
ट्रस्पकर्म या कोई भी परदम्य जीबको कमी हानि मही पहुँप्ा खाता - 
यह पहिसे निम्यय बरना चाहिये । 

इशप्रकार मिश्यय करनेसे जगतके परपदायोंते बतृ त्ववा जो भर्मि 
मान धात्माव अनादियाससे चलता पारहा है वह दोप मास्पतामेंते मौर 
ज्ञानमिंसे दूर हो जाता है । 

धाख्ामें बहा गया दै कि द्रष्पन में जीयके ु्मोंकरा पांत करते हैं 
इसलिये १ छोग मामते हैं झि उस कमोंग्रा झृदय जीवने सुणोवत बाहतज 
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मे घात करता है, और वे लोग ऐसा ही अर्थ करते हैं; किन्तु उनका यह 
अर्थ ठीक नही है। क्योकि वह कथन व्यवहारनयका है जो कि केवल 
निमित्तका ज्ञान करानेवाला है। उसका वास्तविक भ्रर्थ यह है कि-जब जीव 
भ्रपने पुरुषाथंके दोपसे अपनी पर्यायमे विकार करता है अर्थात्‌ अपनी 
पर्यायका घात करता है तव उस घातमे भ्रनुकूल निमित्तरूप जो द्रव्यकर्म 
प्रात्मप्रदेशोसे खिरनेके लिये तैयार हुआ है उसे 'उदय' कहनेका उपचार है 
श्र्थात्‌ उस कर्मंपर विपाक उदयरूप निमित्तका श्रारोप होता है । और यदि 
जीव स्वय अ्रपने सत्यपुरुषार्थमे विकार नहीं करता--अपनी पर्यायका घात 
नही करता तो द्रव्यक्रमोके उसी समूहको 'निजेरा” नाम दिया जाता है। 
इसप्रकार निमित्त-ने मित्तिक सवधका ज्ञान करने मान्के लिये उस व्यवहार 
कथनका श्रर्थ होता है। यदि श्रन्यप्रकारसे ( शब्दानुसार ही ) श्रर्थ किया 
जाय तो इस सस्वन्धके बदले कर्त्ता, कमंका सवध माननेके बराबर होता है, 
अर्थात्‌ उपादान-निमित्त, निश्चयव्यवहार एकरूप हो जाता है, श्रथवा एक 
ओर जीवद्रव्य और दूसरी ओर अनन्त पुदुगल द्रव्य हैं, तो अनन्त द्रव्योने 
मिलकर जीवमे विकार किया है ऐसा उसका श्रर्थ हो जाता है, जो कि ऐसा 
नही हो सकता । यह निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध वतानेके लिये कर्मके उदयने 
जीवपर असर करके हानि पहुँचाई,-उसे परिणमित किया इत्यादि प्रकारसे 
उपचारसे कहा जाता है, किन्तु उसका यदि उस दब्दके अनुसार ही अर्थ 
किया जाय तो वह मिथ्या है। | देखो समयसार गाथा १२९२ से १२५, 
१६०, तथा ३३७ से ३४४, ४१२ अमृतचन्द्राचायं की टीका तथा समय 
सार कलश न० २११-१२-१३-२१६ | 
इसप्रकार सम्यग्दशेन प्रगट करनेके लिये पहिले स्वद्रव्प-परद्रव्य 
की भिन्नता निश्चित करनी चाहिए, और फिर क्या करता चाहिए सो 
कहते हैं। 
(२) 
स्वद्र्य और परद्रव्यकी भिन्नता निरिचित्‌ करके, प्रद्वव्यों परसे 
लक्ष छोडकर स्वद्रव्यके विचारमें श्राना चाहिए वहाँ आत्मामे दो पहलू हैं 
उन्हें जानना चाहिए। एक पहलू-आत्माका प्रतिसमय त्रिकाल अ्रखड परि- 
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पूर्ण चतन्य स्वमारूपता द्रम्य-गुरा पर्यायमें (वर्तमान पर्यायकों गौर करने 
पर) है, धात्माका यह पहलू निदनयतयका विपय है । इस पहुसूकां निम्य 
करनेवासे ज्ञानका पहलू 'निदरयनय' है । 

दूसरा पहलू-वर्तमान पर्मायमें दोष है-विकार है अल्प्ञता है यह 
निषचय करना चाहिए । यह पहलू स्यवह्यारनमका बिपय है । इसप्रकार दो 
तमोकि द्वारा भारमाके दोनों पहलुभोका निएबय करनेके शाद पर्यामकां 
भाधय छोड़ कर अपने विकास 'नैतस्य स्वरूपको भोर उस्मुख होना भाहिए। 

इसप्रकार प्रैकासिक द्रस्पकी ओर उस्पुख होनेपर-वह प्रेका्सिक 
नित्य पहलू होनेसे उसके क्‍्ाथ्यसे सम्यम्दर्शम प्रगट होता है । 

यद्यपि निम्यनय ओर सम्यग्ल्शन दोनों भिन्न २ ग्रु्णोंकी पर्याय हैं 
तंषापि उन दो्तोंगा विपय एक है भर्थात्‌ उत दोनोंका विपय एक प्रस्छ 
घुद ग्रद् चेतन्यस्वकूप प्रास्‍्मा है उसे दूसरे क्षस्दोंसे त्रकालिक शायक स्व 
झूप' कहा जाता है| सम्यर्ल्शंन बिसी परद्रम्य देव गुयध्याख् प्रपवा 
निमिस पर्याय, ग्रएमेद या मग हस्यादिको स्वीकार ही करता गर्मोकि 
उसका विषय उपरोक्त कथनामुसार विकास ज्ञायकस्वरुप प्रात्मा है । 


(१३) 
निर्शिफन्प भनुमबक्का प्रारम्म 


मिशिकल्प धनुभवता प्रारम्म चौथे गुरास्पाससे ही होता है हि 
दंग गुणस्पाममें यह महुतकासते प्रस्तरप्ते होता है और ऊपरने ग्रुटास्पाता 
में जलती २ होता है। मीपते भौर ऊपरके गुणस्पानोंवी मिशिकस्पसामें भे £ 
यह है गि परिणासाती मग्नता ऊपरने पुणस्माजोर्सि बिशेष है। [गुजराती 
मसोशमार्ग प्रयाशफके साथती श्री टोडरमपजी इठ रहस्प पूर्ण बिट्टो पृष्ठ १४६) 


(१४) 
मप कि मम्पकस्य पर्याय है हप उसे मुण कै बद्त दें ! 


प्रश्ना--शम्प्डगम पर्याय है झिर भी बह्दी २ एगे राम्यकात गुणा 
बर्नो बह एटै ? 
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उत्तर +--वास्तवमे तो सम्यग्दर्शन पर्याय है, किन्तु जैसा ग्रुण है 
वैसी ही उसकी पर्याय प्रगट हुई है--इसप्रकार गुण पर्यायकी श्रभिन्‍्नता 
बतानेके लिये कही कही उसे सम्यक्‍त्व ग्रुण भी कहा जाता है, किन्तु 
वास्तवमे सम्यक्त्व पर्याय है, गुण नहीं। जो गुण होता है वह त्रिकाल 
रहता है। सम्यक्त्व त्रिकाल नही होता किन्तु उसे जीव जब श्रपने सत्‌ 
पुरुषार्थसे प्रगद करता है तब होता है । इसलिये वह पर्याय है ! 


(१४) 
सभी सम्यस्दष्टियोंका सम्यग्द्गन समान है 
प्रश्ष।---छम्मस्थ जीवोको सम्यग्दशंन होता है और केवली तथा 
सिद्धभगवानके भी सम्यग्दर्गन होता है, वह उन सबके समान होता है या 
असमान ? 
उतच्तरः---जैसे छम्रस्थ (-अपूर्णाभानी ) जीवके श्रुतज्ञानके अनुसार 
प्रतीति होती है उसीप्रकार केवली भगवान शौर सिद्धभगवानके केवलज्ञानके 
अनुसार प्रतीति होतो है। जैसे तत्त्वश्रद्धान छद्मस्थको होता है वसा ही 
केवली-सिद्धभगवानके भी होता है । इसलिये ज्ञानादिकी हीनाधिकता होने 
पर भी तिर्यच आदिके तथा केवली श्रौर सिद्धभगवानके सम्यग्दर्शन तो 
समान ही होता है, क्योकि जैसी श्रात्म स्वरूपकी श्रद्धा छमद्मस्थ सम्पग्दृष्टि 
को है वेंसी ही केवली भगवानको है । ऐसा नही होता कि चौथे ग्रुणस्थान 
मे छुद्घात्माकी श्रद्धा एक प्रकारकी हो और केवली होने पर श्रन्य प्रकारकी 
हो, यदि ऐसा होने लगे तो चौथे ग्रुणस्थानमे जो श्रद्धा होती है वह 
यथारथे नही कहलायगी किन्तु मिथ्या सिद्ध होगी। [ देहलीका मोक्षमार्ग 
प्रकाशक पृष्ठ ४७५ ] 
(१६ ) 
सम्यग्दश नके भेद क्‍यों कहे गये हैं १ 
प्रश्न।---.यदि सभी सम्यग्हष्टियोका सम्यग्द्शंतत समान है तो फिर 


आत्मानुशासनकी ग्यारहवी गाथामे सम्यर्दर्श नके दश्ष प्रकारके मेद क्यो कहे 
गये हैं ? 
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उत्तरा--सम्पम्दर्शनके यह मेद नि्मित्तादिकी अपेक्षासे कह्दे पए हैं 
भात्मानुशासनमें दर प्रकारसे सम्पत्वके जो मेद कहे गये हैं उममें से प्राठ 
मेद सम्मस्दर्शन प्रगट होनेसे पूव णो मिमिस होते हैं उतका शाम करातेके 
सिए कहे हैं ओर दो मेद शानके सहकारीपतकी अपेक्षासे गहे हैं। शत 
कंबसीको ओ तस्वश्द्धाम है उसे अबयाढ़ सम्यग्ददाम कहते हैं, और कैगसी 
भग्वानको जो तत्त्वश्रदान है उसे परमावगाढ सम्यग्दशन कहा जाता है 
इसप्रकार आठ मेद निमित्तोंकी अपेक्षासे और दो मेद श्ञानकी अपेक्षासे हैं। 
दर्शनकी अपमी थपेक्षासे वे मेद नहीं हैं। उन वर्षों प्रकारमें सम्पग्दर्सतका 
स्मरूप एक ही प्रकारका होता है -ऐसा सममना चाहिए, [ ऐट की 
मोक्षमाग प्रकाध्यक भर० € पृ० ४६३ ] 
प्रभ--पदि भौणे ग्रुरास्थामसे सिद्धभगगान तक सभी धम्पग्टहियों 
के सग्यम्वर्शम एकसा है तो फिर केवलीमगवासके परमाबगाड सम्मग्द्शेन 
ब्यो कहा है ? 
ठच्र--जैसे स्प्नस्मकों भ्ुतश्ामके अमुसार प्रतीि होती है 
उसीप्रकार केबली भौर सिद्ध मगबामको केव्सशानके अमुसार ही प्रतीति 
होती है। भौये ग्रुणस्थानमें सम्यग्दर्णमके प्रगट होने पर जो मात्मस्वरूप 
मिर्णीत किया था बही केबसश्ासके द्वारा जामा पयया इसलिए यहाँ प्रतीठिमें 
परमाजगाढता कहसाई इसीलिए वहाँ परमावगाढ सम्यगत्व कहीं है। 
किम्तु पहिसे जो श्रछात किया भा उसे यदि कैयलज्ञाममें मिष्या जाना होता 
तब तो छप्स्थको श्रद्धा प्प्रतोतिरुष कहलाती डिन्‍्तु प्राट्मस्वरूपका बसा 
श्रद्धान छप्नस्षको होता है बेसा ही केबली मौर सिद्धमगवानकों भी हीता 
है --तास्पर्य मह है कि सूछसूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जेसा छपस्प 
वो होता है बेंसा ही कैबसीको भी होता है । 
(१७) 
सम्पक्स्पकी निर्मलताका स्पसूप 
झौपद्मिप सम्यगरव बतंमाममें दामिक्वलू मिमंस है! धायोप 
इामिक शग्यकममें समस शत्वार्थ श्रद्धान होता है। यहाँजो मलत्व है 


भ्रध्याय १ परिशशष्ट १ १३३ 


सका ततारतम्य-स्वरूप केवलज्ञानगम्य है। इस श्रपेक्षासे वह सम्यक्‍्त्व 
मेल नही है। भ्रत्यन्त निर्मेल तत्त्वार्थ श्रद्धान-क्षायिक सम्यग्दर्शन है । 
मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० &£ ] इन सभी सम्यक्त्वमे ज्ञानादिकी हीनाधिकता 
गने पर भी तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिके तथा केवलीभगवान श्रौर सिद्ध भग- 
्रानके सम्यक्त्व ग्रुण तो समान ही कहा है, क्योकि सबके अपने श्ात्माकी 
प्रथवा सात तत्त्वोकी एकसी मान्यता है [ मोक्षमार्गंप्रकाशक पृष्ठ ४७५ 
रेहली | 


सम्यर्इृष्टिके व्यवहार सम्थक्त्वमे निश्चयसम्यक्त्व गर्भित है,--निर- 
तर गमन ( परिणुमन ) रूप है, [ श्री टोडरमलजीकी चिट्ठी ] 


-(१८) 
सम्यवृवकी निर्मलता में निम्नप्रकार पॉच भेद भी किये जाते हैं 


१-समल शभ्रमाढ, २-निर्मेल, ३-गाढ, ४-अवगाढ और ५-पर- 
मावगाढ । 


वेदक सम्यक्त्व समल जगाढ है, औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व 
निर्मल है, क्षायिक सम्यक्त्व गाढ है । श्रग और अग बाह्य सहित जनशाश्लो 
के अ्रवगाहनसे उत्पन्न दृष्टि अ्वगाढ सम्यक्त्व है, श्रुतकेवलीको जो तत्त्व- 
श्रद्धान है उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते हैं परमावधिज्ञानीके और केवलज्ञानी 
के जो तत्त्वश्रद्धान है उसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं। यह दो भेद 
ज्ञानके सहकारीभावकी भपेक्षासे हैं [ मोक्षमागेप्रकाशक अ० € ] 


“श्रोपशमिक सम्यक्त्वकी श्रपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व श्रधिक विजुद्ध 
है”, [ देखो तत्त्वार्थ राजवातिक अ्रध्याय २ सूत्र १ नीचेकी कारिका १०- 
११, तथा उसके नोचे सस्कृत टीका ] 


“क्षायोपशमिक सम्यकक्‍्त्वसे क्षायिक सम्यक्त्वकी विशुद्धि श्रनत गुणी 
अधिक है”, [ देखी तत्त्वाथेंराजवातिक मध्याय २ सूत्र १ कारिका १२ 
नीचेकी सस्क्ृत टीका ] 
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(१९% 
सम्पस्दष्टि जीव अपनेझो सम्पकत्य प्रगठ दोनेक्री बात भुवद्षानके आर 
पराषर जानता है ! 

प्रक्ा--मपनेको सम्यर्दर्शन प्रगट हुथा है मह किस शासके ड्वारा 
मालूम होता है ? 

ठत्तर/--भौये ग्रुरास्थाममे मावश्ुतज्ञाम होता है उससे सम्परन 
को सम्यग्दर्ईतके प्रगट होनेकी बात मासूम द्वो जाती है । मदि उत्त शासके 
द्वारा खमर महीं होती ऐसा माना जाम तो उस श्रुतज्ञानकों सम्मर् 
[ यषणार्थ ] केसे कहा जा सकेगा। यदि अपनेको प्रपने सम्पग्द्शनिकी 
झबर म होती हो तो उसमें और मिध्यादष्टि प्रशामीमें क्या अस्शर रहा ? 


प्रश्न--पहाँ आपने कहा है कि सम्मग्ददान श्रुतज्ञानके द्वारा चागों 
जाता है, किन्तु पत्राष्याप्री अध्याय र मे उसे अवधिज्ञान सम पर्ममम्ान 
और केबसझान गोचर कहा है। ने एसो# निम्नप्रकार हैं। ?-- 


प्रम्पक्त्ये बस्तुतः धत्म॑फेबसपानगोघरस्‌ । 
गोचर स्मावपिस्तांत'पर्ययज्ञानयोईसो || २७४५ ॥ 


[ भर्थ--सम्यकस्भ॒ बास्तगर्मे सृक्म है सौर केबलसल्लान गोषर है 

तथा अवभि और मसपर्यय इन दोसोके गोचर है। ] और प्रध्याय २ 

गाया ३७६ में मह कहा है कि बे मति जीर भुतज्ञान गोचर नही हैं. मौर 

यहाँ माप कहते हैं कि सम्यकदर्शन भू तश्ागगोचर है, इसकाक्या उत्तर दे ॥ 

उत्तरः---सम्यम्द्शन मतिशान और श्तलशामगोचर महीं है इस 

प्रकार जो ३७६ थीं गायामें कहा है उसका प्र्ण इतना ही है कि-सम्मम्दर्शत 

उस-उस श्ायका प्रत्मक्ष बिपय मही है ऐसा समझना चाहिए। कित्तु 

इसका अर्थ यह मही है कि इस शाससे सम्यक्वर्शस किसी भी प्रकारते महीं 

गाता जा सकता। इस सम्जस्ध में पचाध्यायी अध्याय २ की १७१ गौर 
३७४ बी गाणा निम्सप्रकार है-- 
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इत्येवे ज्ञानतत्वोसी सम्पस्दष्टिनिजात्मदकू । 
वैपषयिके सुखे ज्ञाने राग-देपी परित्यजेत ॥३७१॥ 
भर्थ---इसप्रकार तत्वोको जाननेवाले स्वात्मदर्शी सम्यग्हष्टि जीव 
इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानमे राग द्वेपको छोडते हैं । 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्दगात्मन! । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूतेयें (श्र) संलक्षते सुदक ।३७३॥ 
ध्र्थ--सम्यग्दष्टि जीवके दूसरे लक्षण भी हैं । जिन सम्यक्त्वके 
प्रविनाभावी लक्षणोंके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव लक्षित होता है | 
दे लक्षण गाथा ३७४ भें कहते हैं--- 
उक्तमाक्ष्यं सुख ज्ञानमनादेय दगात्मनः)। 
नादेय॑ कर्म स्वंच (स्वर) तद॒दू दृष्टोपलन्धितः ॥३७४॥॥ 
प्रथें--जैसे ऊपर कहा है उसी प्रकार सम्यग्हृष्टिको इन्द्रियजन्य 
सुख और ज्ञानका आदर नही है तथा श्रात्म प्रत्यक्ष होनेसि सभी कर्मोंका भी 
आदर नही है । 
गाथा ३७५-३७६ का इतना ही अर्थ है क्रि--सम्यग्दर्शन केवल- 
ज्ञानादिका प्रत्यक्ष विषय है भौर मति श्र्‌ तज्ञानका प्रत्यक्ष विषय नही है, 
किन्तु मति श्र्‌ तज्ञानमे वह उसके लक्षणोके द्वारा जाना जा सकता है, और 
केवलज्ञानादि ज्ञानमे लक्षण लक्ष्यका भेद किये विना प्रत्यक्ष जाना जा 
सकता है । 
प्रक्ष---इस विषयको हृष्टात पृवेक समकाइए ? 
उत्तरः--स्वानुभवदश्ामे जो आत्माको जाना जाता है सो श्र त- 
ज्ञानके द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान मतिनज्ञान पूवेक ही होता है, वह 
मतिज्ञान-श्र्‌तज्ञान परोक्ष है इसलिये वहाँ आत्माका जानना प्रत्यक्ष नही 
होता । यहाँ जो श्रात्माको भलीर्माँति स्पष्ट जानता है उससे पारमाथिक 
प्रत्यक्षत्व नही है तथा जैसे पुदुगल पदार्थ नेत्रादिके द्वारा जाना जाता है 
उसीप्रकार एकदेश (अशत ) निर्मेलता पूर्वक्ष भी आझात्माके असख्याति 
प्रदेशादि नहीं जाने जाते, इसलिए साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नही है । 
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प्रनुभगर्मे आत्मा तो परोक्ष ही है कहीं आत्माके प्रदेशोंका बाकार 
भासित्त मही होता परस्तु स्‍्वरूपमें परिणाम मग्न होने पर मो स्वाठुम' 
हुप्ना यह ( स्‍्वामुमव ) प्रत्यक्ष है। हस स्वानुमवका स्वाद कही धामम- 
अनुमाभादि परोक्षप्रमाणके द्वारा शास नहीं होता किस्तु स्वयं हो हंस पर! 
भवफे रसास्वादको प्रत्यक्ष देदन करता है जानता है। एुँपे कोई धा् 
पुरुष मिश्रीका स्वाद लेता है वहाँ मिश्रीका भाकारादि परोक्ष है किन्‍्द 
जिद्धाके द्वारा स्वाद क्षिया है इसलिए वह स्वाद प्रश्यक्ष है “ऐसा भनुमभव 
के सम्द'घम्मे जामना भाहिए। [ टोडरमलजी की रद्टस्य पूर्ण पिट्ठी | ] 
यह दश्या चौथे ग्रृणस्पानर्मे होतो है । 
इस प्रकार आत्माका पनुमब घाना जा सकता है, भीर जिस जीव 
को उसका अनुभव हांता है उसे सम्यग्दशन धवितामाबी द्वोठा है इतसिए 
मतिथतज्ञानसे सम्यग्दर्शन भक्षी माँधि जाना जा सकता है । 
प्रश्ौ--श्ध सम्जन्पर्मे पन्माध्मायीकारने क्या कहा है ? 
उत्तर---पद्ाध्यामौके पहले प्रध्यायमें मप्ति-धतशानका स्वरूप 
बतसाते हुए कहा है कि 
अपि किनामिमिवोपिकबोपदेद तदादिम॑ यावत्‌ | 
स्वास्मामुश्नूतिसमये प्रस्यक्ष॑ तत्समक्षमिद नाम्यत्‌ ॥७०६॥ 
सभे ---भौर विशेष यह है कि-स्वानुश्रृतिके समय जितना भी 
पहिसे उस मतिक्लान भौर श्र तज्ञामका द्वैत रहता है उतना वह सब साक्षाद 
प्रत्यक्ष बी सौँति प्रत्यक्ष है दूसरा मही-परोद्ष नहीं । 
माय्रार्थ --0पा उस मति भौर थ्‌ तशाममें भी इतसी मिश्ेपता है 
सि-जिस समय उस दो शामोंमेंस किसी एम शामके द्वारा स्नामुम्नृति होती 
है उस समय यह दोनों शान भी प्तोरिद्रय स्तात्माकों प्रत्यदा करते हैं इस 
सिए मह दो्सों शाग मी स्वानुश्नतिके समम प्रत्यदा हैं-परोष् मह्दी । 
प्रश्ना---पा इस सम्यम्पम कोई भौर दासत्रापार है ? 
उत्तर'--हाँ पथ टोब्रमसजीएत रहस्यपूर्णो पिट्टीमें मिम्मप्रजार 
बहा है -- 
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“जो प्रत्यक्षेके समान होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक 
में भी कहते है कि-हमने स्वप्तमे या ध्यानमे अ्रमुक मनुष्यको प्रत्यक्ष देखा, 
यद्यपि उसने प्रत्यक्ष नही देखा है तथापि प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ देखा है 
इसलिये उसे प्रत्यक्ष कह देते है, इसीप्रकार श्रनुभवमे श्रात्मा प्रत्यक्षकी भाँति 
यथार्थ प्रत्तिभासित होता है” । 

प्रश्न+--श्री कुन्दकुन्दाचार्यक्तत समयसार परमागमर्मे इस सवधमे 
क्या कहा है ” 


उत्तर---( १) श्रीसमयसारकी ४९ वी गाथाकी टीकामे इसप्रकार 
कहा है,--इसप्रकार रूप, रस, गध, स्पशे, शब्द, सस्थान श्रौर व्यक्तता 
का अभाव होने पर भी स्वसवेदनके बलसे सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर 
मात्रताके श्रभावके कारण (जीवको) श्रलिगग्रहए कहा जाता है।' 


“अपने अनुभवमसे आनेवाले चेतना ग्रुणके द्वारा सदा श्रतरमर्मे 
प्रकाशमान है इसलिये (जीव) चेतना ग्रुणवाला है ।” 


(२ ) श्री समयसारकी १४३ वी गाथाकी टीकामे इसप्रकार 
कहा है,-- 
दीका।---जैसे केवली भगवान, विश्वक्रे साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञान 
के अवयवभूत-व्यवहार निम्धयनयपक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते हैं कितु, 
निरतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केचलज्ञानके द/रा सदा स्वय ही 
विज्ञानधन होनेसे श्रुतज्ञानकी भूमिकाके श्रतिक्रान्तत्वके द्वारा (श्रुतज्ञानकी 
भूमिकाको उललघन कर चुकनेसे ) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर होनेसे, किसी 
भी नयपक्षकों ग्रहण नही करते, उसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञानी शझ्ात्मा ), 
जिसकी उत्पत्ति क्षयोपश्यम से होती है ऐसे श्रुतश्ञानात्मक विकल्पोके उत्पन्न 
होते हुए भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त होनेसे, श्र्‌ तश्नानके 
झ्वयवभूत व्यवहार निश्चयनय पक्षोके स्वरूपको ही केवल जानते हैं, कितु 
तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मेल, नित्य उदित, चिन्मय समयसते 
प्रतिबद्धताके कारण ( चेतन्यमय शभ्रात्माके श्रनुभवसे ) उस समय (अनु- 


सवके समय) स्वय ही विज्ञानघन होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अतर्ज ल्प- 
श्प 
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रूप सथा बहिज॑ल्परूप विकस्पोंकी सूमिकाकी अतिशाॉतताकै द्वार समस्य 
नयपक्षके प्रहणसे दूर होनेसे, किसी मी समपक्षको ग्रहण नहीं करता, गई 
( प्राष्मा ) वास्तवर्में समस्त विकस्पसि परे, परमात्मा, श्ानात्मा, प्रत्यग्‌ 
ज्योति प्रात्मस्यातिरूप अनुमूतिमात्र समयसतार है। 

भावापे---जैसे कैवसी मगबाव छदा सयपक्षके स्वरूपके साश्ी 
(शाघा-हष्टा) हैं उसी प्रकार भू तशोमी भी जब समस्त ममपक्षत्ति रहित 
होकर णुद्ध बैतन्यमात्र सावका अनुमग करते हैं. तब वे नयपक्षके स्वरुूपड़े 
शाता ही होते हैं। एक मयका सर्वया पक्ष प्रहण किया जाय तो मिस्यात्व 
के साथ मिश्चित राग होता है प्रयोजनके वश एक सयको प्रधान करके उ्ते 
ग्रहण करे तो मिस्यात्वके प्रतिरिक्त चारित्रमोहका राग रहता है" भौर 
शब नयपक्षकों छोटकर केयस बस्तुस्वरूपको जानता है तब श्र .तशानी भी 
कैबलीकी भाँति बीतरागके समान ही होता है, ऐसा सममना चाहिए। 

(३) श्री समयसारको ५ बी गाधामें भाजायंदेव कहते हैं डि- 
“उस एकस्बयिभक्त आर्माकों मैं भात्माके निज वेमगके द्वारा दिसाता है 
परदि मैं उसे दिसाओं तो प्रमाण करवा। उसको टीहा रूरवे हुए भरी प्रमृत 
अम्द्रसूरि कहते हैं कि--- यों जिसप्रकारसे मेरा शानका वैमव है उध 
समस्त पैमबसे दिशलाठा है। यदि दिसाऊँ तो स्वयमेव अपसे प्रमुमग- 
प्रत्मक्षसे परीक्षा करके प्रमाण कर सेना” । जागे जाकर भावार्थ में बताया 
है कि-प्राचार्य भ्रागमका सेवन, युक्तिका भ्वसस्यन परापर गरुरुका उपदेश 
और स्वसंवेदन-इस चार प्रकारसे उत्पन्त हुए अपने शानके बेभवसे एकरग 
विभक्त छुद जआार्माका स्वरूप दिखाते हैं। उसे धुननेबासे हे शोतार्ओो ! 
प्रपन॑ स्वसंबेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो” । इससे सिद होता है कि 
घपनेको जो सम्पषत्व होता है उसकी स्वसंवेदन प्रट्यक्षम्ते श्ुतप्रमाण 
( सम्पेशान ) के द्वारा अपमेको सागर हो जातो है । 

(४) कस ६ में थ्री भमृतचन्द्राचायें बहते हैं कि- 

मासिमी 
उद्यदि न नपभीरग्तम्रेति प्रमाणम्‌ 
इ्थिदवि च न रिधो याति निष्षेषपफ्रम्‌ । 
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किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वक5पेस्मि- 


५... भमतुभवसुपयाते भाति न दतमेव ॥॥९। 
अथे--आचाये शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि इन सववे भेदोकों 
गौण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुज 
श्रात्मा है, उसका अ्रतुभव होनेपर नयोकी लक्ष्मी उदयको प्राप्त नही होती । 
प्रमाण भ्रस्तको प्राप्त होता है भौर निक्षेपोका समूह कहाँ चला जाता है 
का हम नही जानते । इससे श्रधिक क्‍या कहे ? द्वत ही प्रतिभासित नही 
होता । 
भाषार्थ---- 2८ » »८ ८ *८ » शुद्ध अनुभव होनेपर द्वेत ही 
भासित नही होता, केवल एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है । 
इससे भी सिद्ध होता है कि चौथे ग्रुणस्थानमे भी मात्माको स्वय 
अ्रपने भावश्ुतके द्वारा शुद्ध अनुभव होता है। समयसारमे लगभग प्रत्येक 
गाथाने यह अनुभव होता है, यह बतलाकर अनुभव करनेका उपदेश 
दिया है । 
सम्यक्त्व सूक्ष्म पर्याय है यह ठीक है, किन्तु सम्यग्शानी यह निम्धय 
कर सकता है कि मुझे सुमति और सुश्रुतज्ञान हुआ है, और इससे श्रतज्ञान 
मे यह निम्बय करता है कि-उसका ( सम्यग्ज्ञानका ) अ्विनाभावी सम्यक 
ग्दशंन मुझे हुआ है । केवलज्ञान, सन-पर्ययश्ञान ओर परमसावधिज्ञाव सम्य- 
पदरश्शनको प्रत्यक्ष जान सकता है,-इतना ही मात्र अन्तर है। 
पचाध्यायीकी गाथा १६६-१६७-१६८ की हिन्दी टीका ( प्‌० 
मक्‍्खनलालजी कृत ) मे कहा है कि “ज्ञान छब्दसे श्रात्मा समभना चाहिए, 
क्योकि आत्मा स्वय ज्ञानरूप है, वह भ्रात्मा जिसके द्वारा छुद्ध जाना जाता 
है उसका नाम ज्ञान चेतना है श्रर्थात्‌ जिस समय ज्ञानगरुण सम्यक्‌ 
श्रवस्थाको प्राप्त होता है-केवल शुद्धात्माका अनुभव करता है उससमय 
उसे ज्ञानचेतना कहा जाता है । ज्ञानचेतना निम्धयसे सम्यस्दष्टिको ही 
होती है, मिथ्यादृष्टिको कभी नही हो सकती । 
सम्यक्मति ओर सम्यक्‌ श्रृतज्ञान कथचित्‌ अनुभव गोचर होनेसे 
प्रत्यक्षकूप भी कहलाता है, और सपूर्णज्ञान जो केवलज्ञान है वह यद्यपि 
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छप्रस्पष्ो प्रत्यक्ष महीं है तमापि घुद्वनय सात्माके केव्लशानक्पकों परयेण 
मतसाता है । 

[ श्री समयसार गाया १४ के नीचेवा भावार्ष | इसप्रगार सम्य 
स्ट्घनक्ा ययार्पज्ञान सम्प_मति भौर शुतजश्ञानके प्रतुसार हो सकता है! 


(२०) 
बुद्ध प्रश्नोचर 
(१) अक्ष-- जब आनगुरा आत्माभिमुस होकर आत्मसीत हो 
जाता है तथ उस शानवी विशेष प्रवस्थाको सम्पस्ल्शन गहते हैं. गया यह 
य्बहै? 
उचर--नरीं यह ठीग मद्दी सम्यस्ल्धाम दर्षम ( श्रद्धा ) ग्रुगावी 
पर्माय है बद शानकी विशेष पर्याय महीं है। शामको पघ्रात्माभिम्ुस प्रद 
सपावे समय सम्यस्ल्णम होता है, यह सहो है डिस्तु सम्पग्दर्धन शानरों 
पर्षाप महीं है । 
(२) प्रश्ष--तया सुरेय सुग्रर भौर सुशा(्रगी श्रद्धा पम्पगााम 
है? 
ठत्तर---पद् मिश्यय सम्यए”्शम महों है हिखु जिसे मिम्यप गरम्य 
रचन होता है उसे बद स्पयद्ारशम्पर”र्शंग बद्ा जाता है. बयावि पद 
शाप पिध्ित विषार है। 
(3) प्रभ--धपा स्यवरारगस्या"यम भिग्रमगस्बर्ल्यतद्या साझा 
बा है ? 
उत्तर--मही बरोहि विश्यय भाषधवरशान वरिशिमि] हुए विमा 
लिए्य मोर ६ इ ?वोगा महीं रिखु हवडारामाग ॥ा ॥/ दृगातिरे 
वे टिएएगरफा पूमबा काहाय जी है। स्थवशारगगस्धागग ( घामाग 
हु हा मा आधपा को ) विवश (हद पाप ) है और निमय 
हा. ले ध्डिदागिनाए दर्योव है. विकार प्रदिकात्द। बाायए भरते हो 
एकता है ? धरा के टिथिरगादास्पशदय बाहर जहा हा शड़गा दिशतु 
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व्यवहाराभासका व्यय (-अ्रभाव ) होकर निम्वयसस्यग्दर्शवका उत्पाद- 
सुपात्र जीवको अपने पुरुपार्थले ही होता है [ व्यवहाराभासको सक्षेपमे 
व्यवहार कहा जाता है। ] 

जहाँ शासत्रमे व्यवहारसम्यग्दशेनको निशरचयसम्यग्दशेनका कारण 
कहा है वहाँ यहु समझना चाहिए कि व्यवहारसम्यग्दशंनकों अभावरूप 
कारण कहा है। कारणके दो प्रकार हैं-(१) निश्चय (२) और 
व्यवहार | निश्चय कारण तो अवस्थारूपसे होनेवाला द्रव्य स्वय है और 
व्यवहार कारण पूर्वकी पर्यायका व्यय होना है । 

(४) प्रश्ष---श्द्धा, रुचि और प्रतीति भ्रादि जितने गुण हैं वे सब 
सम्यक्त्व नही किन्तु ज्ञानकी पर्याय हैं ऐसा पचाध्यायी अध्याय २ गाथा 
३८६-३८७ में कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उचर---जव आत्मा जीवादि सात तत्वोका विचार करता है तब 
उसके ज्ञानमे रागसे भेद होता है इसलिए वे ज्ञानकी पर्याय हैं और वे 
सम्यक्‌ नहीं हैं ऐसा कह्ठा है । 

सात तत्व और नव पदार्थोका निविकल्पज्ञान निश्चय सम्यग्दर्शन 
सहितका ज्ञान है । [ देखो पचाध्यायी अध्याय २ इलोक १८६-१८९ ] 

इलोक ३८६ के भावार्थमें कहा है कि-“परन्तु वास्तवमे ज्ञान भी 
यही है कि जैसेको तैसा जानना और सम्पक्त्व भी यही है कि जेसाका 

तैसा श्रद्धात करना” । 

इससे समभना चाहिये कि रागमिश्रित श्रद्धा ज्ञानकी पर्याय है।' 

राग रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यर्दशंन है, उसे सम्यक्‌ मान्यता अथवा 
सम्यक्‌ प्रतीति भी कहते हैं। गाथा ३८७ मे कहा है कि-ज्ञानचेतना सम्य- 
ग्दशेंतका लक्षण है,-इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वय सम्यग्दर्शन नही 
है किन्तु जब वह होती है तब सम्यग्दशेंन अविनाभावीरूप होता है. इसलिये 
उसे बाह्य लक्षण कहा है। [| देखो, पचाध्यायी अध्याय २ गाथा ४०१ 
-४०२-४० ३] सम्यग्द्श नके प्रगट होते ही ज्ञान सम्यक्‌ हो जाता है, औौर 
आत्मानुभ्ूति होती है, अर्थात्‌ ज्ञान स्वश्ञेयमे स्थिर होता है। किन्तु वह 


दल 
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स्थिरता कुछ समय ही रहती है। प्रौर राग होनेसे ड्ञान स्वगेंसे छूटकर 
परकी भोर णाता है तय भी सम्पर्दश्यम होता है। और यद्यपि ज्ञातकी 
उपयोग दूसरेके जाननेमें गा हुआ है तथापि वह ज्ञान सम्मणात है. उप 
समय भनुसृति उपयोगरुप नहीं है फिर भी सम्पम्दशन और सम्मान है 
ऐसा सममना चाहिए, कर्मोकि सब्पिरप सनुमूति है| 


(४) प्रशन---सम्पस्दर्ध नका एक सक्षण शानघेतमा है जया सह 
ठीक है ? 


ठचर--शामचेतनाके साथ सम्पग्दशन प्रविनामावी द्वोता हीं है 
इसलिए वह स्पबहार श्रयया बाह्य सदारा है । 


(६) प्रश्न-- पनुम्नूतिका माम चेतना है कया यह ठीक है ? 


उत्तर--शानगी स्थिरता प्र्धाद्‌ घुदोपयोग ( मनुभ्नति ) को उप 
योगरूप शानभेदना गहा णाता है । 


(७) प्ररन--सदि सम्यडस्वक्ा विषय सभीके एक्सा हैं पी फिर 
सम्परदशनके प्रौपशमिक द्वायोपश्यमित्र भौर दापिब-ऐसे मेद वर्षो रियें 
है? 


उत्तर--*र्घस सोहमीय बस के भमुभागयस्पत्री अवेदासे ने मेद नहीं 
है बिलु रिघतिश्स्षर्ों अपेशासे हैं । उससे कारण से छतमें मार्मानी सास्यतां 
में कार्र मंतर मर्टी पढ़ता । प्रश्पेक प्रवारते शम्पर"्ण नर्में घ्रात्माजी मास्यतां 
एड की प्रकाररी है। आहसारे रयरूपत्री जो सास्पता सौपासितर शग्यर्‌ 
दशनम होतो है बरी धायोपदशधित धौर धापिकर गस्यरचमर्मे होरी है । 
कैपली मगपालंत्री परमायगाढ़ गस्यगार्सम होता है. उनके भी आटमरदहप7 
को एसी प्रवारी घारयता हाोगो है | इस प्रतार सभी सम्यर्रृहि जोगरे 
घाए्र्इस्पको बाम्पता एक हो प्रषाततरो होती है। [ हेसो पंषाध्यावी 
धध्याय २ हापा ६३४-९ ६८ ] 


अध्याय १ परिशिष्ट १ १४३ 


(२११) 
ज्ञानचेतनाके विधानमें अन्तर क्यों है ९ 


प्रश्न--पंचाध्यायी और पचास्तिकायमे ज्ञानचेतनाके विधानमे 
अतर क्यो है ”? 


उच्तर--पचाध्यायीमे चतुर्थ ग्रुणगस्थानसे ज्ञानचेतनाका विधान 
किया है [अभ्रध्याय २ गाथा ८५४], और पचास्तिकायमे ते रवें गुणस्थानसे 
ज्ञानचेतनाको स्वीकार किया है, किन्तु इससे उसमे विरोध नही श्राता । 
सम्पग्दशन जीवके शुमाशुभभावका स्वामित्व नही है इस भ्रपेक्षासे पचाध्या- 
यीमे चतुर्थ गुणस्थानसे ज्ञानचेतना कही है। भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
देवने क्षायोपश्मिक भावमे कर्म निमित्त होता है इस अपेक्षासे नीचेके 
गुणस्थानोमे उसे स्वीकार नही किया है। दोनो कथन विवक्षाधीन होनेसे 
सत्य हैं । 
(२२) 
इस सम्बन्धमें विचारणीय नव विपय--- 
(१) प्रश्न---शुणके सम्रुदायको द्रव्य कहा है श्रौर संपूर्ण गुण द्रव्य 
के प्रत्येक प्रदेशमे रहते हैं इसलिये यदि झात्माका एक गुण (-सम्यग्दशं न) 
क्षायिक हो जाय तो सपूर्ण श्रात्मा ही क्षायिक हो जाना चाहिये मौर उसी 
क्षण उसकी मुक्ति हो जानी चाहिये, ऐसा क्यो नही होता ? 
उत्तर---जीव द्रव्यमे अनत गुण हैं, वे प्रत्येक गुण असहाय और 
स्वाघीन हैं, इसलिये एक गुणकी पूर्ण शुद्धि होनेपर दूसरे गुणकी पूर्ण शुद्धि 
होनी ही चाहिये ऐसा नियम' नही है । आत्मा श्रखड है इसलिये एक ग्रुण 
दूसरे गुणके साथ अभेद है--प्रदेश भेद नही है, किन्तु पर्यायापेक्षासे प्रत्येक 
शुणकी पर्यायके भिन्न २ समयथमे पूर्ण छुद्ध होनेमे कोई दोष नहीं है, जब 
द्रव्यापेक्षासे सपूर्णो शुद्ध प्रगट हो तब द्रव्य की सपूर्ण शुद्धि प्रगट हुई मानी 
जाय, किन्तु क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेपर सपूर्ण श्रात्मा क्षायिक होना 
चाहिये भौर तत्काल मुक्ति होनी चाहिये ऐसा मानना ठीक नहीं है । 
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(२) प्रश्न---एक ग्रुण से ग्रुणात्मक है शऔर सवे ग्रुण एक ग्रुणा 
त्मक है इसलिये एक गरुणके सपूर्रो प्रगट होनेसे अन्य संपूर्ण गुण मी पूर्ण 
रीसिसे उसीसमय प्रगट होना चाहिये --भ्या यह ठीक है ? 


उत्तर--गह्‌ मास्यता ठीक नहीं है। एुस भोर गुणी असडइ हैं एस 
अमेदापेक्षासे गुण भमेद हैं-किन्तु इसीसिये एक ग्रुण दूसरे सभी गरुणरुप है 
ऐसा महीं फहा णा सकता” ऐसा कहने पर प्रत्येक ट्र्य एक हो शुणाएमक 
हो जायगा किन्तु ऐसा महीं होता । मेदको बपेक्षासे प्रत्येक एुण मिश्र 
स्वत॑त्र, प्रसद्याम है. एक ग्रुणमें दूसरे गुणाकी नास्ति है वस्तुष्चा स्वरूप मेदा 
भेद है-ऐसा न माना जाय तो द्रव्य भौर गुण सवया प्रभिन्न हो जायेंगे । 
एक गुणा दूसरे ग्रुणुके साथ निमित्त नमिततिक सयध है -इस प्रपेक्षासे एक 
पुणुको दूसरे गुराका सहामक कहा जाता है। [ जैसे सम्यग्दशम कारस 
झ्रौर सम्पम्भान काय है। ] 


(३) प्रक्ष--प्राए्माके एक शुशका घात होनेमें उस ग्रुरके बातमें 
निमित्तरूप जो कर्म है उसके अतिरिक्त दूसरे कर्म मिमित्तरूप घातक हैं मां 
नही ? 

उचर--नही । 

प्रशू---भरमनतामुय भी चारिभ्रमोहनीयकी प्रकृति है इससिये बह 
चारित्रके भातमें सिमित्त हो सकती है, किम्तु बह सम्यग्दर्शमके घातमें 
निमित्त क॑से मानी जाती है ? 

उत्तर--भनंतानुवस्भीके उदयमें युक्त होनेपर कोमादिकप परिणाम 
हाते हैं गिम्तु बद्चों ग्रतत्व श्द्धान मही होता इससिये बहू चारित्रके पात 
था ही निर्ित्त होता है, विम्तु सम्पकत्वफ्रे घातमें बह मिमित्त नहीं है पर 
भाषमे तो ऐसा ही है टिन्‍तु भनंठासुब पोऊे उदयसे जछे क्रोपादिक हांते हैँ 
यमे ब्ोषादिक सम्यहशबत सज्भागगवर्में मह्दी होते -ऐसा निर्मित्त-नैमित्तिक 
शयप है इससिये उपचारमसे अमतानुबपीर्म सम्यशयवी घातवता अद्मी 
जाती है । [ मोद्ममायत्रवाशक पृ० ४४६ देदसी । ] 
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(४) प्रश्न--प्तसारमे ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुणका क्रमिक 


विकास होता है, इसलिये सम्यर्दर्शनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए । 
कया यह ठीक है ? 


उत्तर--ऐसा एकान्त सिद्धान्त नही है । विकासमे भी अनेकान्त 
स्वरूप लागू होता है,-अ्रर्थाव्‌ आत्माका श्रद्धागुण उसके विपयकी अपेक्षासे 
एकसाथ प्रगठ होता है श्रोर आत्माके ज्ञानादि कुछ गरुणोमे क्रमिक विकास 


होता है । 


अक्रमिक विकासका दरृष्टान्त 


मिथ्यादर नके दूर होने पर एक समयमे सम्यर्दर्शन प्रगट होता है, 
उसमे क्रम नही पडता । जब सम्यग्दर्शन प्रगट होता है तभीसे वह अपने 
विषयके प्रति पूर्ण और क्रम रहित होता है । 


क्रमिक विकासका दृष्टान्त 


सम्यग्ज्ञान-सम्यस्चारित्रमं क्रश विकास होता है। इसप्रकार 
विकासमे क्रमकता और अक्रमिकता श्राती है। इसलिये विकासका स्वरूप 
अनेकान्त है ऐसा समझना चाहिए । 


(५) प्रश्न---सम्यक्त्वके श्राठ श्रद्ध कहे हैं, उनमे एक अजद्भ 
'नि'शकित' है जिसका अ्रर्थ निर्भयता है । निर्भेयता आठवें ग्रुणस्थानमें 
होती है इसलिये क्या यह समभना ठीक है कि जबतक भय है तबतक पूर्ण 
सम्यग्ददन नही होता ? यदि सम्यग्दशेन पूर्ण होता तो श्रेरिषक राजा जो 
कि क्षायिक सम्परदृष्टि थे वे आपघात नही करते,--यह ठोक है या नही ? 

उत्तर--यह ठीक नही है; सम्यग्दृष्टिको सम्यग्दर्शनके विषयकी 
मान्यता पूर्णो हो होती है, क्योकि उसका विषय अ्रखण्ड छुद्धात्मा है । 
सम्यग्दृष्टिके शका-काक्षा-विचिकित्साका अभाव द्रव्यानुयोगमे कहा है, और 
करणानुयोगमे भयका श्राठवें ग्रुणस्थान तक, लोभका दावों ग्रुरस्थान तक 
और जुगुप्साका श्राठवें गुशस्थान तक सद्भाव कहा है, इसमें विरोध नहीं 


है क्योकि-श्रद्धानपू्वकक्के तीन्र शकादिका सम्यग्दष्टिके अभाव हुआ है अथवा 
१६ 


श्ड मोकथास्त्र 


मुश्यतया सम्यग्डष्टि दांकादि नहीं करता-इस प्रपेक्षातें सम्मगहहिके 
शकादिका भ्रमाव कहा है किन्तु सृक्षम क्कक्तिकी अपेक्षासे मयादिका ठरम 
आठवें आदि ग्रुणस्थान तक होता है इससिये करणानुपोगर्मे बहाँउक 
सद्भाव कहा है । [ देहलीवाला मोक्षमार्ग प्रकादक पृष्ठ ४३३१ ) 


सम्पर्हष्टिके मिरमेयता' कही है इसका भर यह है कि प्रनावागुव मा 
का कथासके साथ जिसप्रकारका भय होसा है उसप्रकारका भय पम्पर्टहि 
को मही होता अर्थात्‌ अज्नानवध्यामें जीब जो यह मान रहा था कि 
मुझे भय होता है. यह मान्यता सम्यग्हष्टि हो जाने पर द्वूर हो जाती है 
छसके बाद भी जो मय होवा है वह अपमे पुरुवार्थक्री कमजोरीकै कारण 
होठा है बर्थाव्‌ भयमें प्रपनी बर्लेमास पर्यायका दोष है-परवस्तुका गई 
ऐसा वह मामधा है । 


अ्रशिक राजाको जो भय उत्पन्न हुपा था सो बह अपने चारित्ररी 
कमओरीके कारण हुमा था ऐसी उसकी मायता होनेसे सम्पप्दर्शनकी 
अपेक्षासे वहू निर्मेय था। चारित्रकों प्रपेक्षासे अल्प मगर होतेपर उसे 
प्राश्मघातका बिकस्प हुप्ला था। 


(३) प्रश्ना---क्षामिक लम्मिकी स्थिति रखमेके लिये बीयरस्तियर्य 
करके क्षषक्ती आवदयकता होगी श्योंकि क्षायिक धाक्तिके बिता कोई मी 
क्षामिक प्ल्‍्पि मही रह सकती । कया यह मान्यता ठीक है ? 


उत्तर---पह मान्यता ठीक मही है वोयस्विशयके क्षयोपध्मके 
निमित्तसे अमेक प्रकारदों झायिक्क पर्यायें प्रगट होती हैं। -शायिक 
सम्पग्दर्णव ( चौपेसे सातवें ग्रुणस्पानमें ) २-क्षायिक यभासरयात बारिश 
( बारहईे ग्रुशस्पानमें ) ३-कंलायिबग' द्वामा ( दफन ग्रुणास्थातमें ), 





# हष्प क्ोपरी सगग्रे शुएास्‍णानक़े श्वातमें बापमें श्ुष्पिति होती है। 
हदरष्पपाणरी शदतें घुणरचाजड़े घाटय माननें ब्युल्यिति होती है । पम्य माता वी सबने 
ट्ुष्परणागढ़े मबर्जे भाषनें ब्युज्दिति होती है । 
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४-क्षायिक निर्मानता ( दणवें ग्रुणस्थानमें ), ५-क्षायिक निष्कपटता 
( दशवें गुणुस्थानमे ) और क्षायिक निर्लोभता ( बारहवें ग्रुणस्थानमे ) 


होती है। वारहवे ग्रुणस्थानमे वीर्य क्षयोपशमरूप होता है, फिर भी 
कपायका क्षय है । 


अन्य प्रकारसे देखा जाय तो तेरहवें गुगस्थानमे क्षायिक अनन्तवीयये 
श्र सपूर्ण ज्ञान प्रगट होता है, तथापि योगोका कंपन शौर चार 
प्रतिजीवी ग्रुणोकी शुद्ध पर्यायकी अप्रगटता (-विभाव पर्याय ) होती है ! 
चौदहवें गुणस्थानमे कपाय और योग दोनो क्षयरूप हैं, फिर भी असिद्धत्व 


है, उस समय भी जीवकी अपने पूर्ण शुद्धतारूप उपादानकी कचाईके कारण 
कर्मेकि साथका सम्बन्ध श्रीर ससारीपन है । 


उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध होता है कि-भेदकी भपेक्षासे प्रत्येक 
शुण स्वतत्र है, यदि ऐसा न हो तो एक ग्रुण दूसरे ग्रुणूप हो जाय और 
उस गुणका अपना स्वतन्न कार्य न रहे । द्वव्यकी अ्रपेक्षासे सभी गरुरा प्रभिन्न 
हैं यह ऊपर कहा गया है। 


(७) प्रशक्ष---ज्ञान श्रौर दर्शत चेतना ग्रुणके विभाग हैं, उन दोनोंके 
घातमे निमित्तरूपसे भिन्न २ कमे माने गये हैं, किन्तु सम्यक्त्व और 
चारित्र दोनो भिन्न २ गुण हैं तथापि उन दोनोके घातमे निमित्तकर्म एक 
मोह ही माना गया है, इसका क्‍या कारण है ”? 


प्रश्न का विस्तार 
इस प्रश्न परसे निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं--- 
१-जब कि मोहनीय कर्म सम्यक्त्व भ्रौर चारित्र दोनों ग्रुणोंके 
घातमे निमित्त है तब मूल प्रकृतियोमे उसके दो भेद मानकर 
नो कर्स कहना चाहिए, किन्तु आठ ही क्यो कहे गये हैं ? 
२-जब कि मोहनीयकर्म दो गुणोके घातनेमे निमित्त है तब चार 


घातिया कर्म चार ही ग़ुणोके घातनेमे निमित्त क्यो बताये गये 
हैं * पाँच गुशोका घात क्यो नहीं माना गया ? 


श्थ्ड मोक्षणशास्त्र 


इ-पुद्ध जीवोके कर्म सष्ट होनेपर प्रगट होनेगासे धो प्राठ गण 
कहे हैं उममें भ्ारिषको न कहकर धम्पतत्वकों ही कह्ठा है 
इसका क्या कारण है ? वहाँ चारिषको गर्मों छोड़ दिया है ? 


४०ऊहीं कहीं चारित्रि अथवा धम्यकत्यमेंसे एकको भी मे कहकर 
सुस गुणका ही उल्लेस किया गया है सो ऐसा क्यों ? 


ठचर 

जब जीव अपमा निजस्वरूप प्रगट न करे भौर संसारिक दशाको 
मढाये तब मोहनीय कर्म निमित्त है किस्तु यह मानना सर्वेभा मिष्या है कि 
करे जीवका कुछ कर सकते हैं। ससारिक वष्याका प्र यह है कि जीवों 
भाकुलता हो भ्रशांति हो क्षोम हो। इस अध्यांतिके तीव भाग किये णा 
सकते हैं --१-प्रशांतिरूप वेदनका ज्ञाम २-उस पेदनकी झोर जीब मुंफे 
तब निमित्त कारण भौर ३-प्रथांतिश्प वेदत । उस वेदनका शान शानग्ुर्णं 
गर्मित हो जाता है। उस ज्ञामके काररामें शामाबरणका क्षमोपक्षम निर्मित 
है । जब जीव उस वेदनकी भोर सगता है तब बेदमीय कर्म उस कार्यमें 
मिमित्त होता है प्ौर वेदनमें मोहनीय मिमित्त है। भ्रप्ताति मोह मात्म 
ज्ञानपराइ्मुखता तथा विपयासक्ति --पह सब मोहके ही कार्य हैं | 
फारणफे नाझसे फ्रार्य भी नष्ट हो जाता है इसलिये विपपासक्तिको पटाने 
से पूर्ण दी सात्मज्ञान उत्पन्न करनेक्य उपदेश मगवानने दिया है । 


मोहके कायको दो प्रकारसे जिमक्त कर सहते हैं:--१ हष्टिपो 
बिमुसता और २--चा रित्रक्नो विमुथता। दोनोंतिं बिमुस्ता सामास्म है । 
थे दोनों सामान्यतया “मोह के सामसे पहिचामी जाती हैं इससिये उन दोनों 
दो प्रमेदरूपसे एक गर्म वशसाकर उसके दो उपविमाग दर्धम मोह और 
“बारित्र मोह' बहे हैं । दघ ममोह मपरिमितमोह है धौर चारितमोह परि 
मित । मिध्यादशस संघारकी जड़ है सम्प्दधनके प्रगट होते ही भिष्पा 
दश्धनका अमाय हो जाता है। मिष्पात्थनमें दर्शममोह विमिल है, दर्घन 
भोद्‌रा प्रमाय होनेपर उसी रामय चरारित्र मोहबा एक उपबिमाग जोड़ि 
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अनतानुत्रधी क्रोध मान माया लोभ है उसका एक ही साथ अभाव हो जाता 
है, और तत्पदचात्‌ क्रमशः वीतरागताक्रे बढनेपर चारित्रमोहका ऋरमशः 
अभाव होता जाता है, इसलिये दर्शनको कारण और चारित्रकों कार्य भी 
कहा जाता है, इसप्रकार भेदकी अपेक्षासे वे पृयक्‌ हैं। इसलिये प्रथम अभेदकी 


अपेक्षासे 'मोह' एक होनेसे उसे एक कर्म मानकर फिर उसके दो उपविभाग 
--दर्शनमोह और चारित्रमोह माने गये हैं । 


चार घातिया कर्मोको चार ग्रुणोंके घातमे निमित्त कहा है इसका 
कारण यह है कि--मोह कर्मको अभेदकी अपेक्षासे जब एक माना है तब 
शअद्धा और चारित्र शुणको अभेदकी अ्रपेक्षासे शाति (सुख) मान कर चार 
गुझोंके घातमे चार घातिया कर्मोको निमित्तरूप कहा है । 


शंका---यदि मिथ्यात्व और कपाय एक ही हो तो मिथ्यात्वका नाश 
धोने पर कपायका भी अभाव होना चाहिए, जिस कपायके पभ्रभावको चारित्र 
की प्राप्ति कहते हैं,-किन्तु ऐसा नही होता और सम्यक्‍त्वके प्राप्त होने पर 
भी चौथे ग्रुशास्थानमे चारित्र प्राप्त नही होता, इसलिये चौथे ग्रुणस्थानको 
अन्नतरूप कहा जाता है। भ्रणुब्रतके होनेपर पाँचवाँ ग्रुणस्थान होता है श्ौर 
पूर्ण ब्रतके होने पर 'ब्रती' सज्ञा होने पर भी यथारूषात चारित्र प्राप्त नही 
होता । इसप्रकार विचार करनेसे मालूम होगा कि सम्यक्त्वके क्षायिक रूप 
पूर्ण होने पर भी चारित्रकी प्राप्तिमे अथवा पूर्णेतामे विलब होता है इस- 
लिये सम्यक्त्व और चारित्र श्रथवा मिथ्यात्व और कषायोमे एकता तथा 
कार्य-कारणता कंसे ठोक हो सकती है ? 


समाधान---मिथ्यात्वके न रहनेसे जो कषाय रहती,है त्रह मिथ्या- 
त्वके साथ रहनेवाली अति तीज़ अनतानुबधी कषायोके समान नही होती 
किन्तु श्रति मद हो जाती है, इसलिये वह कषाय चाहे जैसा बध करे तथापि 
वह बध दीधेससारका कारणभूत नही होता, श्रोर इससे ज्ञानचेतता भी 
सम्यग्दशेनके होते ही प्रारमभ हो जाती है,-जोकि बधके नाशका कारण 
है, इसलिये जब प्रथम मिथ्यात्व होता है तब जो चेतना होती है वह ॒कर्म- 
चेतना और कर्मफलचेतना होती है-जो कि पूर्ण बधका कारण है । इसका 
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सारा यह है क्-कपाय तो सम्यर्टष्टिके भी ऐप रहती है किंतु मिम्यात्त 
गा नाश होनेसे भति मद हो जाती है* भौर उससे सम्मग्हृष्टि जीव बुध 
प्रशोंमें प्बघ रहता है और निनरा करता है, इससे मिस्यात्व और गपाय 
का कुछ भ्रविमामाव प्रवष््य है। 


प्रन॒ध्काकी बात यह रह जाती है कि-मिस्पात्वके माशके साथ 
ही कपायका पूणा नाप्त गर्यो नहीं होता ? इसरा समाधान यह है हि- 
मिध्यास्य भ्रौर कपाय सवधा एक वस्तु छो नहों है। सामान्य स्वमाव दोनों 
गा एक है कितु विशेषकी अपेक्षासे रुछ मेद भी है। विशेष-सामाम्परे 
अपेक्षासे मेद अमेद दोनोंकों यहाँ मानना चाहिए ) यह भाव दिखानेऊे लिए 
ही धास्रफ्रारने सम्यग्त्व भ्रौर भ्रात्मशांतिके घातका निमित्त मूल प्रकृति एक 
मोह रसी है ओर उत्तर प्रवविर्में दघनमोहनोय तथा आरिपमोहनीय-दों 
मेइ जिये हैं। [इस स्पष्टीकरण में पहिलो और दूसरो एंगाक्ा समापात हो 
जाता है] जब कि उत्तर प्रकृतिमें मेद है तब उसके माएका पूए मगिनाभार 
कसे हो सबठा है ? [ नहीं हो सकता] हाँ मूस कारणके म रहनेपर चारित्र 
मोहनोय को स्थिरता भी भ्रधिक मही रहो ! दशनमोहमीयके साथ से 
सही तो भी पोड्टे ही समयमें भारित्रमोहमीय भो मष्ट हो जाता है । 


अथवा सम्यवरवके हो जाने पर भी शान सदा स्वामुम्ृतिमें ही तो नहीं 
रहूता जब शामगा बाह्य सदा हो जाता है तब स्मामुमूतिसे हट जानेहे 
बारण सम्पाइृष्टि मी विषयभि प्रस्पतस्मय हो जाता है दियु यह छदमर्स 
ज्ञामरी शॉंचसतावा होप है मोर उसा गारए भी बषाय हो है। उस 
शातकों केबल क्याय-नेसिलिक 'चंपलता ब्‌.छ रामप रद हो रह सरती 
है भर मह भी तीप्र बपवा बारर महीं होतो । 
मायार्थ --परदि सम्मगयरी उत्पत्ति संसारकी जह बट जाती 
है शिस्तु दसर बर्भोंरा उसा हारा सई साय मरी को जाता । बम मतों 
घबतो पोष्पताजुगार बंधे है घोर उदययें घाते है । जेंग-मिप्यारबरे शायो 
चाहिवमोट्तीएकी ए/ृ१४ रिचति चासोग कोहाकोशे गायरती होगी है । 
दृगंगे एह विश्षय हुपा दि विध्या'व ही शयरत्र दोपायें क्रिर अशवान 
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दोष है, और वही दीघंसंसारकी स्थापना करता है, इसलिये यह समझना 
चाहिए कि उसका नाश किया और ससारका किनारा आगया । कितु साथ 
ही यह भी नही भूलना चाहिए कि मोह तो दोनो हैं। उनमे से एक 
( दर्शनमोह ) अमर्यादित है और दूसरा ( चारित्रमोह ) मर्यादित है। 
किन्तु दोनो ससारके ही कारण हैं । 


यदि ससारका सक्षेपम्रें स्वरूप कहा जाय तो वह दुःखमय है, इस- 
लिये आनुषगरिक रूपसे दूसरे कर्म भी भले ही दुखके निमित्त कारण हो किंतु 
मुख्य निमित्तकारण तो मोहनीयकम ही है। जब कि सर्वेदु खका कारण 
( निमित्तरूपसे ) मोहनीय कमेंमात्र है तो मोहके नाशको सुख कहना 
चाहिए। जो ग्रथकार मोहके नाशको सुख गरुणकी प्राप्ति मानते हैं उनका 
मानना मोहके सयुक्त कार्यकी भ्रपेक्षासे ठोक है । वैसा मानता अमेद-व्यापक- 
हृध्सि है इसलिये जो सुखको अनन्त चतुष्टयमे गर्भित करते हैं वे चारित्र 
तथा सम्यक्त्वको भिन्न नही गिनते, क्योकि सम्पक्त्व तथा चारित्रके सामु- 
दायिक स्वरूपको सुख कहा जा सकता है। 


चारित्र श्रोर सम्यक्त्व दोनोक़रा समावेश सुखगरुणमे अथवा स्वरूप- 
लाभमे ही होता है, इसलिये चारित्र और सम्यक्त्वका अर्थ सुख भी हो 
सकता है | जहाँ सुख और वीयंग्रणका उल्लेख श्रनन्त चतुष्टयमे किया गया 
है वहाँ उन ग्ुणोकी मुझूयता मानकर कहा है, ओर दूसरोको गौर मानकर 
नही कहा है, तथापि उन्हे उनमे सग्हीत हुआ समभ लेना चाहिये, क्योकि वे 
दोनो सुखगुरणके विशेषाकार हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय' 
कर्म किस शुरणके घातमे निमित्त है। और इससे वेदनीयकी अघातकता भी 
सिद्ध हो जाती है, क्योकि वेदनीय किसीके घातनेमे निमित्त नही है, मात्र 
घात हुए स्वरूपका जीव जब अनुभव करता है तब निमित्तरूप होता है । 

[इस स्पष्टीकरण मे तीसरी और चौथी शकाका समाधान हो जाता है। ] 


[ यह बात विशेष ध्यानमे रखनी चाहिए कि जीवमें होनेवाले 
विकारभावोको जीव जब स्वयं करता है तब कमंका उदय उपस्थितरूपमे 


निमित्त होता है, किंतु उस कर्मके रजकणोने जीवका कुछ भी किया है या 
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कोई असर पहुँचाया है यह मानना सर्वेया मिध्या है। इसीप्रकार णोव बब 
बिकार करता है तब पुदुगल कार्माणबर्गेणगा स्‍्वय रुर्म रूप परिणमित होती 
है -ऐसा निमित्तनैमिक्तिक सम्दाघ है । जायको विकारीरूपमें कमें परिस 

मित करता है भौर कमको जोव परिणमित करता है,-एस प्रकार सम्बन्ध 
बताने वाला व्यवहार कथन है। वास्तव जड़को कर्मेरूपरमे भीब परिण 

मिद नहीं कर सकता झौर कर्म जीवको विकारी मह्दी कर सकता, गोमट्ू 

सार आदि करे धास्ोका इसप्रकार भय करता ही न्यायपू् है! 


प्रक्रः--व्के फारखामिं मिस्पात्व अविरति प्रमाद कपाय और 
मोग-ये पाँचों मोक्षशास्तमें कहे हैं, और दूसरे आजार्य कपाय सथा योग 
दो ही वतसाधे हैं इस प्रकार वे मिस्पात्व भविरति भौर प्रमादफों कपाय 
का मेद मानते हैं। कपाय चारित्रमोहनीयका भेद है इससे यह प्रतीत 
होता है कि चारित्रभाहनीस ही समी कर्मोंका कारण है! कया यह फपन 
ठीक है ? 

उच्तरा--मिध्पात्व प्रविरति भौर प्रमाद कपायके उपमेद हैँ गिदु 
इससे यह मानमा ठीक महीं है कि कपाय चारितमोहनीयका मेद है। मिध्या 
त्व महा कपाय है। जब कपाय' को सामान्य प्रथ्में सेते हैं ठब दर्शनमोई 
प्रौर भारिभमोह दोनोंकूप माने जाते हैं, क्योंकि कपायमें मिप्यादर्धमर्ी 
समाबेध्य हो जासा है जब कपायको बिद्लेप प्र्षमें प्रयुक्त करते हैं तब पह 
भारित्र मोहनीयका भेद कहमसाता है । बारित्र मोहनीय कर्म उन सव करोड 
कारण मही है, किस्तु जीवका मोहमाब उन सात अगवा प्राठ कर्मोंके बंध 
का मिमित्त है। 

(९) प्रश्न'---छास प्रद्दतियोंका क्षय भ्रषवा उपप्मादि होता है 
सो बहू स्यवहारप्तम्यम्दर्धंस है या मिएचयसम्यग्दधन ? 


उत्तरः---बहू मशिषभ्नयसम्यग्दर्शन है । 
प्रश्न --सिझय भग्बावक॑ स्पजहारसम्पग्दष्मन होता है या सिएपय 
शम्परलधम ? 
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उचर---सिद्धोके निम्बयसम्यग्दर्शन होता है । 


प्रश्ष--व्यवहा रसम्यग्दग न श्रौर निम्धयसम्यपस्द्श नमे क्‍या अ्रन्तर 
है? 

उत्तर--जी वादि नव तत्त्व श्रौर सच्चे देव गुर शासत्रकी सविकल्प 
श्रद्धाको व्यवहारसम्यक्त्व कहते हैं ॥ जो जीव उस विकल्पका अभाव करके 
5पने शुद्धात्माकी ओर उन्मुख होकर निश्चयसम्यग्दशंन प्रगट करता है 
उसे पहिले व्यवहारसम्यवत्व था ऐसा कहा जाता है। जो जीव निदचय- 
सम्यग्दर्शनको प्रगट नही करता उसका वह व्यवहा राभाससम्पक्त्व है । जो 
उसीका अभाव करके निश्चयसम्परदर्शन प्रगट करता है उसके व्यवहार- 


सम्यग्द्गन उपचारसे ( श्रर्थात्‌ व्ययरूपमे-प्भावरूपमे ) निश्चयसम्यर्दर्ण न 
का कारण कहा जाता है। 


बा 


सम्यग्दष्टि जीवको विपरीताभिनिवेश रहित जो आत्माका श्रद्धान है 
सो निम्भयसम्यग्द्श न है, भौर देव, गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यग्दर्श न 
है इसप्रकार एक कालमे सम्यग्हष्टिके दोनो सम्यग्दशेत होते हैं। कुछ 
मिध्यादृष्टियोको द्रव्यलिगी सुनियोको और कुछ अभव्य जीवोको देव गुरु 
घर्मादिका श्रद्धान होता है, किन्तु वह श्राभासमात्र होता है, क्योकि उनके 
निम्वय सम्यक्त्व नही है इसलिये उनका व्यवहार सम्यक्त्व भी श्राभासरूप 
है [देखो देहलीसे प्रकाशित-मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४८६-४६० | 


देव गुरु धर्मके श्रद्धानमे प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्तिमे अरह- 
तादिको देवादि मानता है और अन्यको नही मानता उसे देवादिका श्रद्धानी 
कहा जाता है। तत्त्व श्रद्धानमे विचारकी मुख्यता है | जो ज्ञानमे जीवादि 
तत्वोका विचार करता है उसे तत्त्वश्रद्धानी कहा जाता है। इन दोनोको 
समभनेके वाद कोई जीव स्वोन्मुख होकर रागका अशिक श्रभाव करके 
सम्यक्त्वको प्रगट करता है, इसलिये यह दोनो (-व्यवहार श्रद्धान ) इसी 
जीवके सम्यक्त्वके (उपचारसे) कारण कहे जाते हैं, कितु उसका सदुभाव 
मिथ्यादृष्टिके भी सभव है इसलिये वह श्रद्धान व्यवहाराभास है । 
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+श३६- 
सम्पर्दरशनन और ज्ञानचेतनामें मन्तर 
प्रशन--जवदक प्रात्माकी घुद्धोपसब्धि हैं सततक शाम ज्ञानबेठता 
है भोर उतना ही सम्परदर्शन है, यह ठीक है ? 
उत्तर--आत्माके अनुमवको शुद्धोपलब्धि कहते हैं, वह भारिजगुस 
की पर्याय है । जय सम्यग्हष्टि जीव अपने घुद्धोपयोगमें युक्त होता है बर्षावें 
स्वानुमवरूप प्रवृत्ति करता है ठव उसे सम्यगत्व द्वोठा है प्रोर जब घुड्ोप 
योगमें युक्त मही होता ठब मो उसे ध्नानचेतमा सम्परूप होती है। जब 
शानचेतना भनुमवरूप होती है तमी सम्यग्दर्शधम होता है और जब भनुमर 
रूप मही होती तब महीं होता-इसप्रकार मानमा बहुत घड़ो भूस है। 
क्षामिक सम्पक्स्वमें भी जीव धुभाशुमरुप प्रवृत्ति करे या स्वानुमद 
झूप प्रवृत्ति करे मिन्‍्तु सम्यकत्गगुण तो सामाम्य प्रवर्शनरूप ही है। 
[देफो पं० टोडरमप्तजोकी रहस्यपूर्ों बिट्टठी] 
सम्यग्दधन श्रद्धागुणकी घुद्ध पर्याय है। वह क्रमश विकसित नह्ठी 
होता डिन्‍्तु प्रकमसे एरसमयें प्रयट हो जाता है। भौर सम्पणानर्मे हो 
हीनाधिकता होती है डिम्तु विमावमाव महीं होठा । चारित्रणुण भी ऋूमय/ 
विषसित होता है । बह प्रशत' धुद मीर मंश्ञतः अपुद (रागड्रे पडता) 
निम्गदण्ार्मे होता है मर्थाद्‌ इतप्रकारसे तोनों झुछोंझो धुद्ध पर्यापके बिरकाह 
में भ्ंतर है। 
*_२४-- 
सम्परूभदा करनी द्वी चाहिये 
भारिष न पले फिर भी उसऊी श्रद्धा फरनी भादि० 
दम पाहुए बी २३ थीं गायामें भणवास श्री कुसन्बुस्शपार्यदेशते 
गटा है दि- पादि (हम बड़ते हैं बह) बरतेगो रामपे हो तो करता और 
पटि बरनेमें शर्मर्प मे हो तो राष्पी शद्धा मबरय गरगा अयोड़ि डेवसों 
अपरशनते शा बर्त दातेरो राम्पव”्ब कद्ठा है । 


मध्याय १ परिदिष्ठट १ १५५ 


यह गाथा वतलाती है कि-जिसने निजस्वरूपको उपादेय जानकर 
श्रद्धा की उसका मिथ्यात्व मिट गया किन्तु पुरुषार्थकी हीनतासे चारित्र 
प्रमीकार करनेकी शक्ति न हो तो जितनी शक्ति हो उतना ही करे ओर शेप 
के प्रति श्रद्धा करे । ऐमसो श्रद्वा करनेवालेके भगवानने सम्यक्त्व कहा है । 


[अष्टपाहुड हिन्दीमे पृष्ठ ३३, दर्शन पाहुड़ गाथा २२] 
इसी श्राशयकी वात नियमसारकी गाथा १५४ मे भी कही गई है 
क्योकि सम्पन्दशन धर्मका मूल है । 


निश्चय सम्पस्दशनका दूसरा अर्थ 


मिथ्यात्वभावक॑ दूर होनेपर सम्यग्दर्श न चौथे ग्ुणस्थानमें प्रगट होता 
है। वह श्रद्धागुणको छुद्ध पर्याय होनेप्ते निश्चयसम्यक्त्व है । किन्तु यदि उस 
सम्यग्दर्श नके साथके चारित्र ग्रुणकी पर्यायका विचार किया जाय तो 
चारित्र गुणकी रागवाली पर्याय हो या स्वानुभवरूप निविकल्प पर्याय हो 
वहां चारित्र गुणकी निविकल्प पर्यायके साथके निश्चय सम्यर्दर्शनकों वीत- 
राग सम्यग्दर्शन कहा जाता है, और सविकल्प (रागसहित) पर्यायके साथके 
निश्चय सम्यग्दशंनकोी सराग सम्यग्दशेन कहा जाता है। इस सवधमे आगे 
( ८5वें विभागमें ) कहा जा चुका है । 


जब सातवें गुणस्थानमें और उससे आगे बढनेवाली दश्षामें निम्नप 
सम्थग्दर्शन और वीतराग चारित्रका अविनाभावीभाव होता है तब उस 
अविनाभावोभावको बतानेके लिए दोनो ग्रुणका एकत्त्व लेकर उस समयके 
सम्यग्दर्श नको उस एकत्त्वकी अपेक्षासे “निश्चय सम्पक्त्व” कहा जाता है। 
ओर निदचय सम्यग्दशेनके साथ की विकल्प दशा बतानेके लिये, उस समय 
यहापि निरचय सम्यग्दशव है फिर भी उस निश्चय सम्यरदर्श नको व्यवहार 
सम्यक्त्व” कहा जाता है । इसलिये जहाँ 'निश्चय सम्यग्दर्शन, शब्द आया 
हो वहाँ वह श्रद्धा और चारित्रकी एकत्वापेक्षासे है या मात्र श्रद्धागुशकी 
अपेक्षासे है, यह निश्चय करके उसका अर्थ समझना चाहिए। 


१५६ मोदाक्षास्त्र 


प्रश्न---कुछ बीवोंको गृहस्ष दक्षाममें मिध्यात्व ट्वूर होकर सम्य 
गदर्श न हो जासा है, ठसे कैसा सम्यग्दक्षन समझना चाहिए ? 

उत्तर--फैवल अरद्धागुणकी अपेक्षासे निम्नयसम्यग्द्शंम भौर शा 
हथा खारित्र गुराकी एकस्दकी भ्रपेक्षासे स्यवहरसम्पस्दशन समम्ध्या 
चाहिये । इसप्रकार यूहस्थ दष्यामें जो निम्नयसम्मग्दप्तन है पह कर्षणित्‌ 
निम्भय और कथचित्‌ ब्यवहार सम्यग्दर्घन है-ऐसा जानमा चाहिए । 

प्रश्न--उस _ अय सम्मम्दक्षनको भ्द्धा प्लौर चारित्रकी एकलवा 
पेक्षासे स्पमहारसम्पग्दर्शम क्यों कहा है ? 

उत्तर--सम्यरदष्टि जीव छुमरागकों सोड़कर वीतराग सारिपके 
साथ अल्प कासमें तम्मम हो जायगा हृतना सम्बभ बतानेके सिये उस 
मिम्मय सम्यम्दर्श तकी झद्धा भ्रोर चारिजको एकलश्न अपेक्षसे स्पह्ार 
सम्पम्दर्शन कहा झाता है । 

सातवें और प्रागेके गुशस्पाममें सम्यम्दर्शन भर सम्यक्भारित्रकी 
एकता होसी है इसलिये उप समयके सम्पक्त्वमें निम्मम भौर स्यवहार ऐसे 
दो मेद महीं होते इसलिये बहाँ जो सम्यम्त्व होता है उप्ते निम्भयसम्म 
रद! ही कहा घाता है । 

( ऐशो परमात्मप्रकाश भ्रष्याय १ ग्राथा ८५ नीचेकी संस्कृत ठवा 
हिन्दी टीका दूसरी आयुत्ति पृष्ठ ० तपा परमात्मप्रकाष्त अध्याय २ गाषा 
१७-१८ के मीजेकी संस्कृत तथा हिल्दी टीका दूसरी आवृत्ति पृ १४६८ 
१४७ भौर हिन्दी समयसारमें श्रीययसेताचार्य की संस्कृस टीका माया १२१८ 


१२४ के मीचे पृष्ठ १८६ तथा हिस्दी समयसारकी टीकार्से थी जमसेमा 
धघार्षकी टीकाका भमुवाद पृष्ठ ११६ ) 


- अन्‍्तर्में - 
पुण्यसे धर्म होगा है भौर भात्मा पर द्रस्पक्म छुण भी कर 
सकता ऐ-पहद्ट पाद भो बीतरागदेबके द्वारा प्ररूपित घर्मफी मर्यादाके 
पादर है । 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[२] 
& निश्चय सम्यरदर्श न & 
निश्रय सम्यग्दशन क्या है और उसे किसका थवलम्बन है | 


वह सम्यग्द्शन स्वय आत्माके श्रद्धागुणकी निविकारी पर्याय है। 
श्रखण्ड आत्माके लक्षसे सम्यस्दर्शन प्रगट होता है। सम्यग्दर्शनकों किसी 
विकल्पका अ्रवलम्बन नहीं है, किन्तु निविकल्प स्वभावके श्रवलम्बनसे 
सम्यग्दशंन प्रगट होता है। यह सम्यग्दशेच ही आत्माके सर्वे सुखका मूल 
है। “मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ बन्ध रहित हैं ऐसा विकल्प करना भी घछुभ 
राग है, उस शुभ राग का अवलम्बन भी सम्यर्दर्शनकों नहीं है, उस 
छुभ विकल्पका अतिक्रम करने पर सम्यग्दर्शव होता है । सम्यग्दर्शन स्वय 
रागादि विकल्प रहित निर्मल पर्याय है । उसे किसी निमित्त या विकारका 


अवलम्बन नही है,-किन्तु पूर्ण रूप श्रात्माका अ्रवलम्बन है-यह सम्पूर्ण 
आत्माको स्वीकार करता है । 


एक बार निविकल्प होकर अखण्ड ज्ञायक स्वभावको रक्षमें लिया 
कि वहाँ सम्यक्प्रतीति हो जाती है । अखण्ड स्वभावका लक्ष ही स्वरूपकी 
शुद्धिके लिये कार्यकारी है । श्रखण्ड सत्य स्वरूपको जाने बिना-श्रद्धा किये 
बिना, 'मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हैँ अबद्धस्पृष्ट हैं" इत्यादि विकल्प भी स्वरूप 
की शुद्धिके लिए कार्यकारी नही हैं। एक बार अखण्ड ज्ञायक स्वभावका 
सवेदन-लक्ष किया कि फिर जो वृत्ति उठती हैं वे शुमाशुभ दृत्तियाँ अस्थिर- 
ताका कार्य करती हैं, किन्तु वे स्वरूपके रोकनेमे समर्थ नही हैं, क्योकि 
श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होनेसे जो द्त्ति उद्भूत होती है वह श्रद्धाको 
नही बदल सकती यदि विकल्पमे ही रुक गया तो वह मिथ्याद्ृष्टि है । 


विकल्प रहित होकर अभेदका अनुभव करना ही सम्यरदर्शन है । 
इस सबधमे समयसारमें कहा है कि.-- 


श्श८ मोझसास्त्र 


करम्म॑ पद्मघद् जीपे एवं तु जाग णयपक्स | 
पक्खा तिक्‍्कंतों पुण मण्णदि ओ सो समयसारो ॥!१४२)॥ 
'प्रात्मा कर्मेसे बढ है या भबद्ध ऐसे दो प्रकारकऊे मेदोके गिरा रमें 
रुकना सो नयरा पक्ष है। मैं प्रात्मा हैं परसे भिन्न हैं! ऐसा विकल्प भी 
राग है हस रागकी दृत्तिको -मयके पक्षको ---उल्लघन करे तो सम्पस्दध्न 
प्रगट हो । 'मैं बढ हैं प्रभवा वन्‍्प रहिस मुक्त है' ऐसी बिभार भेणोकी 
झाांधकर जो प्राट्मातुमब करता है बही सम्यर्हष्टि है भौर वही घुद्धात्मा है। 


नम अबन्प है अस्भ मेरा स्वरूप नहीं है” ऐसे मंगको बिभार भेसी 
के कार्यमें दकना सो अज्ञाम है। जौर उस भगके विधारको लाॉपकर 
अमंगस्वरूपको स्पण कर लेना ( प्रनुमब कर सेमा ) ही पहला आद्म-धर्म 
प्र्यात्‌ सम्यग्ल्शंन है। “मैं पराश्नय रहित, मबन्ध थुद हैं मिम्मयनमके 
पक्षका विकल्प राग है भौर जो उस रागमें अटक जाता है (-रागकी ही 
सम्पम्दध्न मामसे भौर राग रहित स्वरूपका अमुमब म करे ) सो गह 
मिध्यादृष्टि है । 
मेदके निकल्प उठते तो हैं किन्तु उनसे सम्पस्दर्शन नईीं होता 
भ्रमादिकाससे आत्मस्वरूपका अनुमव नहीं है परिचय नहीं है 

इससिये भाश्मानुमण करते समय तत्सम्वबी विकल्प आये विना नहीँ 
रहते । शनादिकाससे भात्मस्वरूपका प्रनुमब मही है इससिये दृत्तियोंका 
उद्भव होता है कि--मैं क्‍्ात्मा कर्मोके साथ संयंपजालता हैं मा कर्मेके 
संबपसे रहित है. इसप्रकार सयोक्रे दो बिकस्प उठते हैं परन्तु--'कर्मोके 
साथ संबंधषाप्ता या कर्मोंके संबंपसे रहित मर्थांध्‌ बढ़ हैं था अबद हैं ऐसे 
दो प्रकारके भेवोंद्रा भी एक स्वक्पर्मे कहाँ भगवा है? स्वरूप ठो 
ममपदाकी धपेक्षाप्तों से परे है। एक प्रकारके स्वरूपमें दो प्रकारी 
भपेदाएँ गहीं द्वोवी । मैं घुमाथुमभावसते रहित है ऐसे बिधारमें उस्तम्ता 
भी पक्ष है । उससे भी परे स्वक्प है भौर स्वरूप तो पश्मातरिकांत है मद्दी 
शाम्यएाशनका जिपय है अर्पातु उसीके सदारो राम्यर्दर्शम प्रगट होठा है 
छगके भविरिक्त हुगरा कोई रास्यादर्शतका उपाय महीं है । 


हद, शत कै 


भ्रध्याय १ परिशिष्ट २ १५६ 


सम्यग्दश नका स्वरूप क्या है ” किसी शारीरिक क्रियासे सम्य- 
ग्ददन नहीं होता जड कम्मसे भी नहीं होता, भ्रौर अद्युभ राग या शुभ 
रागके लक्षसे भी सम्यग्दशन नही होता । तथा "में पुण्य-पापके परिणामोसे 
रहित ज्ञायक स्वस्प हैं! ऐसा विचार भी स्वरूपका श्रतुभव करानेमे समर्थ 
नही है। में ज्ञायक हैँ 'ऐसे विचारमे उलमा कि भेदके विचारमे उलक 
गया' किन्तु स्वरुप तो ज्ञाताइृष्टा है! उसका अनुभव ही सम्पग्दशंन है । 
भेदके विचारमे उलभना सम्यर्दर्शनका स्वरूप नही है। 


जो वस्तु है सो स्वतः परिपूर्ण स्वभावसे भरी हुई है। श्रात्माका 
स्वभाव परापेक्षासे रहित एकरूप है। में कर्म-सवंधवाला हूँ या कर्मोके 
सम्बन्ध से रहित हूँ, ऐसी श्रपेक्षाओसे उस स्वभावका श्राश्रय नही होता । 
यद्मपि श्रात्मस्वभाव तो अ्रवन्ध हो है किन्तु 'मैं भ्रवन्ध है” ऐसे विकल्पको 
भी छोडकर निविकल्प ज्ञाताहष्टा निरपेक्ष स्वभावका श्राश्रय करते ही 
सम्यग्दशन प्रगट होता है । 


आत्माकी प्रभ्ुुताकी महिमा भीतर परिपूर्ण है, श्रनादिकालसे उस 
की सम्यक्‌ प्रतीतिके बिना उसका अनुभव नही हुआ, अनादिकालसे पर 
लक्ष किया है किन्तु स्वभावका लक्ष नही किया। शरीरादिमे आत्माका 
सुख नही है, शुभरागमे मी सुख नही है, और 'मेरा स्वरूप शुमरागसे रहित 
है' ऐसे मेदके विचारमें भी आत्माका सुख नही है। इसलिये उस मभेदके 
विचारमे उलभना भी भअज्ञानीका कार्य है । इसलिये उस नयपक्षके भेदका 
प्राश्नय छोडकर शमेद ज्ञाता स्वभावका श्राश्रय करना ही सम्यग्दांन है 
और उसी सुख है । भ्रमेद स्वभावका आश्रय कहो या ज्ञाता स्वरूपका 
अनुभव कहो अथवा सुख कहो, धर्म कहो या सम्यग्द्शन कहो-सब यही है। 


विकल्पको रखकर स्वरूपानुभव नहीं हो सकता 
अखडानद श्रमेद आत्माका लक्ष नयपक्षके द्वारा नही होता । नय- 
पक्षकी' विकल्परूपी मोटर चाहे जितनी दौडाई जाय,-'मैं ज्ञायक हूँ, अभेद 
है, शुद्ध है. ऐसे विकल्प करें फिर भी वे विकल्पस्वरूप तकके झ्ागन तक 
ही ले जायेंगे, किन्तु स्वरूपानुभवके समय तो वे सब विकल्प छोड़ ही देने 
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पड़ेंगे । मिरूस्पको साथ लेकर स्वरूपानुम व नहीं हो सकता। नयपक्षोंकी 
शान स्वरूपके भाँगन सक पहुँचनेमें दोचमें आते हैं । मैं स्वाघीन शानत्त्त 
रुपी आत्मा है, कर्म जड़ हैं, जड कर्म भेरे स्वरूपको नहीं रोक समते, यदि 
शैं विकार गझू तो कम निमित्त कहसाते है किस्तु कर्म मुझे विकार नहीं 
कराते गर्योकि कम ओर आत्मार्मे परस्पर सर्ट्पत अमाव होनेसे दोनों द्रम्य 
भिन्त हैं वे बोई एक दूसरेका गुछ नहीं कर सकते । किसी प्रपेक्षा मे जह 
का मुछ नहीं करता, और जड़ मेरा कुछ मद्दो करते जो राग-ढप होते हैँ 
उम्हें भी कम नहीं कराता प्था थे परवस्तुमें मही होते शिम्तु मेरी भवस्भा 
में होते हैं वे राग ह्वेप मेरा स्वभाव नहीं हैं मिम्ययसे मेरा स्वभाव राम 
रहित शानस्वरुप है. इसप्रयार सभी पहलुओं (नर्योक्रा) ज्ञान पहले करनी 
न्ााहिये गिम्ठु इसना करने तक भी मेदका आश्रय है भेदके प्राथयसे अमे३ 
प्राध्मस्वरूपका प्रनुभव मही होता फिर भी पहिले उमर भेदाको श्लानतों 
घाहिये | जब इतमा जान लेता है तब यह स्वरूपके प्रागनतक पहुँचा हुमा 
बहलाता है। उसने बाद जब स्वसम्मुण प्रतुमव द्वारा प्रमेदका प्राश्मम 
ग्रता है सब भेदगा माथय छूट णाता है प्रस्यक्ष स्वरूपामुभव होनेसे प्रपूर्व 
सम्पर्ल्शस भ्रगट होता है । इसप्रसार यद्यपि स्वरूपो मुस होनेसे पूर्व मम 
पक्षष॑ विभार होते हैं मिम्तु उस मयपद्ाके गोई भी विभार स्वस्पानुम वर्मं 
सह्यायव नहीं हैं । 
सम्परदर्शन भौर सम्पसयान फा संबंध किसके साथ है ! 
सम्पस्शणन लिविजल्प सामास्प श्रद्धा गुणकी दुद्ध पर्याय है. उसका 
मात्र निश्यय-प्रराड स्यमायके साप द्वी सयंध है। मगाझ द्वस्य जो कि 
मंपमेद शहित है परी राम्फदरसपों माय है शम्यरदशम पर्यायरी रवीपार 
मरी बरता टिस्तु सम्यर के साथ रहनेयारे सम्पाजामरा सम्याप 
तिशब्ययस्पव द्वार होनो। साथ है प्रयात्‌ निम्मय-प्रसष्ठ रबभावशों तथा 
ध्यवहारस पर्यापीं भग भेल होते है उन सबशो गम्यशास जास साया है। 
सम्या"्सेंस एक विर्मेस पर्याव है जिखु मैं एश विमल पर्याय है 
इग प्रहार रास्पए्शत सरजप घघनहों गहीं जामता । साप्यग"गमका प्राधा 
विधय एड ट्रस्य है। है पर्याप मी । 
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प्रश्न--जब कि सम्पग्दर्शनका विषय असण्ड है और वह पर्यायको 
ववीकार नही करता तब फिर सम्यग्दर्णनके समय पर्याय कहाँ चनी जाती 
है ” सम्यग्दशेन स्वय ही पर्याय है, क्या पर्याय द्रव्यसे पृथक होगई ? 

उत्तर--सम्पन्दर्श नका विपय असण्ड द्रव्य ही है । सम्यग्दशनके 
विपय द्रव्य-ग्रुण-पर्यायके भेद नही है, द्वव्य-गुण-पर्यायसे श्रभिन्न वस्तु ही 
सम्यर्दर्शनको मान्य है | ( श्रभिन्न वस्तुका लक्ष करने पर जो निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है वह सामान्य वस्तुके साथ श्रभिश्न हो जाती है )। सम्यर्दर्श न- 
रूप पर्यायको भी सम्यग्दर्शन स्वीकार नही करता, एक समयमे श्रभिन्न 
परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यग्दर्शनको मान्य है, एक मात्र पूरेरुप आत्माको 
सम्यग्दशंन प्रतीतिम लेता है, परन्तु सम्यग्द्शनके साथ प्रगट 
होनेवाला सम्यग्ज्ञान सामान्‍य विशेष सबको जानता है, सम्यकृज्ञान पर्यायको 


श्रौर निमित्तको भी जानता है । सम्मग्दशेतको भी जाननेवाला सम्यक्ज्ञान्‌ 
ही है। 


श्रद्धा और ज्ञान कब सम्यक्‌ हुए ९ 
ओदयिक, श्रीपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिकभाव-कोई भी 
सम्यग्दश नका विषय नही है क्योकि वे सब पर्याय हैं । सम्यरदर्शनका विपय 
परिपूर्ण द्वव्य है, पर्यायफ्रों सम्यग्द्शन स्वीकार नही करता, जब श्रकेली 
वस्तुका लक्ष किया जाता है तब श्रद्धा सम्यक्‌ होती है । 


प्रश्च---उस समय होनेवाला सम्यक्ज्ञान कैसा होता है ? 


उत्तर---ज्ञानका स्वभाव सामान्य-विशेष सबको जानना है । जब 
ज्ञानने सपूर्ण द्वव्यको, विकसित पर्यायकों श्लौर विकारको ज्यो का त्यो 
जानकर, यह विवेक किया कि-“जो परिपूर्ण स्वभाव है सो मैं हुँ और जो 
विकार रह गया है सो मैं नही हैँ” तब वह सम्यक्‌ कहलाया। सम्यर्दर्शनरूप 
विकसित पर्यायको, सम्यग्दर्शनकी विषयश्वूत परिपूर्ण वस्तुको और अवस्था 
की कमीको इन तीनोको सम्यग्जञान यथावत्‌ जानता है, अवस्थाकी 
स्वीकृति ज्ञानमे है । इसप्रकार सम्यस्दर्शेन एक निम्धयको ही ( श्रभेदस्व- 


रूपको ही ) स्वीकार करता है, श्रीर सम्यग्दशंनका अविनाभावी सम्यर्ज्ञान 
२१ 
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निम्धय तपा स्यवहार दोनोंगों यथावत्‌ जानकर विवेक गरता है। या 
निदघय-व्यवहार दोनोंगो न जाने तो ज्ञान प्रमाण ( सम्यक ) महीं होता ! 
पदि व्यवहार भ्राथय करे ठो हृष्टि मिस्पा छिंठ होती है भौर गयी 
स्पवहारणो जाने ही नहीं सो ज्ञान मि्या सिद्ध होता है। शात विश्वय 
व्यवहारका वियेगः बरता है सब वह सम्यक कदसाता है। ओर ्ट्षि 
स्पवहारफा भाधय छोडपर नि*चयरों प्रगीकार वरे तो मह सम्बर्‌ 
कहलाती है। 
मम्परदभनफा विपय फया है ९ 
मोभका परमार्थ करण क्या है ? 
सम्यग्दर्धनने विपयमें मोध्ष पर्याय भोर हस्प ऐसे मेद ही महँँ ? 
ट्रस्प ही परिपूरण है जो दि सम्परदध सवा सान्‍्य है। बघप-मोण भी सम्य 
श्ट्शनवी माम्प नहीं है। बर्प-मोटारी पर्याय साथ दशाक भंग-मे” 
शत्पादि सबगो सम्पया ज्ञान जानता है। 
सम्यसणमरा पिपय परिपूण द्स्प है. पहो मोक्षया परमार्ष 

शारगा है। पप्त मटाप्रवाहि या वियस्परों मोलररा जारएा हदना रपट 
स्थवटार है. और सग्यगाधन शान घरारितरुप सापर मयध्यातों मोह 
बारशा बहता भा स्ययद्वार है अयावि उरा सापा परवत्यात मों हु 
प्रभाव हात है साय म'ध रा प्रगद होगो है मर्थावु बंद भो समय 
कारण है इगतिय स्थाट्टार है। भातित झराश” यरु ही मोह 
निन्‍चय बारगा है। परम पसे परयुपजारग-्डार्यरे मेई भो महींहँ 
शापंदाशाएबा भद भी स्यश्ट्ार है।एए सर यर्तुमें कायशाराएरं 
मेनत विधाशों दिह॒स्प होता है दृसमिये बहू भो स्थशहार है विएसी 
स्यपटाएब्चस भो बार्य-वस्गब मे” गरुपा महीं हो हो सो मोहश“यरों 
प्रात बहनेका दाता भ। मं ब)े ना राह रों। अर्पाद घररपाये सापर 
गाप्यर मे * दिःयु अये हे झा याद गए ब्वपटाह रा जा उप सी होता 
कब धायारोे थार ग्रेन्‍्शावाही और मेरहे छा तय पराधाब 
जे प्याध्वयत + मे पा हू 7३ गह्पत पथ वियमोी मे मं 
ए्‌ क््ष ड़ 
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सम्परदर्शन ही शान्तिका उपाय है 


अनादिकालसे आत्माके अखण्ड रसको सम्यकदर्दानके द्वारा नहीं 
जाना है इसलिये जोव परमे और विकल्पमे रस मान रहा है। किन्तु मैं 
अखण्ड एकरूप स्वभाव हूँ उसीमे सेरा रस है, परमे कही मेरा रस नही 
है,--इसप्रकार स्वभाव दृष्टिके बलसे एकबार सबको नीरस बनादे | तुझे 
सहजानन्दस्वरूपके अमृत रसको आपूर्व शान्तिका अनुभव प्रगठ होगा । 
उसका उपाय सम्यग्दर्शन ही है । 


संसारका अभाव सम्यग्दशनपे ही होता है 
अनन्तकालसे भ्रनन्तजीव ससारमे परिभ्रमण कर रहे हैं और भनंत 
कालमे अनन्तजीव सम्यग्दर्शनके द्वारा पूर्ण स्वरूपकी प्रतीति करके मोक्षको 
प्राप्त हुए हैं, जीवोने ससार पक्ष तो अनादिकालमे ग्रहण किया है किन्तु 
पिद्धोका पक्ष कभी ग्रहरा नही किया । श्रब सिद्धोका पक्ष ग्रहण करके अपने 
सिद्ध स्वरूपफो जानकर ससारका अभाव करनेका श्रवसर श्राया है, .«.« 


और उस्तका उपाय एकमात्र सम्यग्दशन ही है-- 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 


हरे] 


जिज्ञासुक्ो धर्म क्सिप्रकार करना चाहिए ? 


जो जीद जिज्ञासु होकर स्वभावकी समझता चाहता है बह । 
सुखको प्राप्त (->पट भवुमवरूप ) करना चाहता है भोर दुखको 
करमा चाहता है तो सुख अपना नित्य स्वमाव है और वर्ेमान्मे थो 
है सो क्षरिएक है दससिये वह दूर हो सकता है। बरतेमान दुस प्रवरू 
दूर करके स्वय सुखरूप अवस्पाको प्रमट कर सकता है-इतना तो घ 
समझा चाहता है उसने स्वीकार ही कर स्षिया है। सा्माको १ 
भाजमें प्रपूर्ग तत्व मिपाररूप पुस्पाथ करके बिकार रहित स्वरू 
निर्णेप करमा बाहिए। वर्षमात बिकारके होते पर भी विकार र 
इदमाबकी थठ़ा को जा सकठी है प्र्यात्‌ यह जिकार पोएटुसख 
स्वरुप महीं है ऐसा मिश्चय हो सकता है ! 


पात्र जीबफ्रा लक्षण 


जिशासु जीवॉको स्वरूपका मिणय करनेके लिये धाक्षति पहिसे 
ज्ञान क्रिया बठसाई है। स्वरूपका निणय करनेके लिये दूपरा कोई वा 
पूजा-मक्ति-म्रव ठपादि करनेको महीँ रहा है, किन्तु शुतश्ञामसे शानस्व 
अआएमावा निर्णय करनेका हो कहा है । झुगुद बुदेद और कुशारको ? 
का आदर पभोर उस ओरका मुकाम तो हट हो जाता बाहिएत 
बिपयादि परवरतुर्मेसे सुख ब्रद्धि दूर हो जानी बाहिए। सब भोरते २ 
हटकर अपनी और झुवि दसभी बाहिए ! मोर देव शास्र-एुरुको ययार्थत 
पहटच[नदर उस घोर श्र रूरे और यहू सद पदि स्‍्थणादडेः सा 
हुआ हो तो उस जीगगी पाजता हुई गहलाती है । इतनी पाता तो प्र 
झम्मष्दर्द नका मूल कारग महदीं है। सम्परल्शशका मृत कारण चेत 
स्वमादवा माश्यय ररना है विम्तु पदिले शुरेबादिया सदया ध्याग त 
पच्न देव थुद शासखर प्रौर सध्समागभना प्रेम पाज जीबोके होता ही है |. - 
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पात्र हुए जीवोको आत्माका स्वरूप समभनेके लिए क्या करना चाहिए सो 
यहाँ स्पष्ट बताया है । 


सम्पग्दशैनके उपायके लिये ज्ञानियोंके द्वारा बताई गई क्रिया 


“पहिले श्रुतज्ञानके श्रवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निरचय 
करके, फिर आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिए, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारण 
जो इन्द्रियोके द्वारा और मनके द्वारा प्रवतेमान बुद्धियाँ हैं उन्हे मर्यादाम 
लाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको भ्रात्मसमुख किया है ऐसा, तथा नानाप्रकार 
के पक्षोके आलम्बनसे होनेवाले अ्रनेक विकलपोंके द्वारा आकुलताको उत्पन्न 
करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोको भी मान मर्यादामे लाकर श्र्‌ तज्ञान-तत्त्व 
को भी आत्मसन्मुख करता हुआ, श्रत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल 
परमात्मस्वरूप श्रात्माको जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा 
सम्यक्तया दिखाई देता है [ अर्थात्‌ श्रद्धा की जाती है | श्रौर ज्ञात होता 
है वही सम्यर्दर्शन भौर सम्यग्शान है ।” [ देखो समयसार गाथा १४४ 
की टीका ] 

उपरोक्त कथनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है--- 

श्रुतज्ञान किसे कहना चाहिए ९ 


"प्रथम श्र्‌ तज्ञानके श्रवलबनसे ज्ञानस्वभाव शआआत्माका निर्णय करना 
चाहिए ।” ऐसा कहा है । श्र्‌ तज्ञान किसे कहना चाहिए ? सर्वज्ञदेवके द्वारा 
कहा गया श्र तज्ञान श्रस्ति-नास्ति द्वारा वस्तु स्वरूपको सिद्ध करता है। 


जो भ्रनेकातस्वरूप वस्तुको 'स्वरूपसे है श्रोर पररूपसे नहीं है” इसप्रकार 
वस्तुको स्वतन्त्र सिद्ध करता है वह श्र तज्ञान है। 


एक वस्तु निजरूपसे है श्लोर वह वस्तु अनन्त पर द्रव्योसे पृथक है 
इसप्रकार अस्ति-नास्तिरूप परस्पर विरुद्ध दो ज्क्तियोको प्रकाशित करके 
जो वस्तु सस्वरूपको बतावे-सिद्ध करे सो अनेकान्त'है और वही श्रृतज्ञात्तका 


लक्षण [है । वस्तु व्स्वापेक्षासे है और परापेक्षासे नही इसमे वस्तुकी नित्यता 
ओऔर स्वतन्त्रता सिद्ध की है । 
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भू तहानका पास्तपिक लक्षण-भनेकांत 

एक वस्तु है” भौर नही ऐसी परस्पर विरुद्ध दो धरक्तियोंशो 
भिन्न २ भपेक्षासे प्रकाशित करके छो वस्तुस्वरूपको परसे मिन्न बठाये शो 
श्र्‌तज्ञान है आत्मा सव परवम्योसि भिन्न पस्तु है ऐसा पहिसे झू तम्ातसे 
निश्चित करमा धाहिये । 

अनंत परवस्तुसे यह प्रात्मा भिन्न है,-यह सिद्ध होने पर अब प्रपने 
द्रब्य-पर्यायमें देखना है । मेरा त्रैकासिक द्रव्य एक समयमात्रकों अवस्पास्प 
नहीं है. भर्षाव्‌ विकार क्षशिक पर्यायरूपसे है पौर भ्ेकालिक स्वस्पते 
विकार महीं है-- इसप्रकार विकार रहित स्वमानकी सिद्धि भो प्रतेकातके 
द्वारा ही होती है। भगवासके द्वारा कहे गये घा्गी महता अतेकातर्त हट 
है । भगवानते पर जीवॉकी दया पालनेको कहा है या भरहिंसा मतलाई है 
झ्रषवा कर्मोंका वर्णन किया है -इसप्रकार मामसा म सो भगवासका पहि 
घाननेका वास्तविक सक्षण है और न मगवामके द्वारा कहे गये प्रार्णोंक 
ही पहिचाननेका । 

भगषान भी दुसरेफा कुछ नहीं कर सके 

मंगवानमे प्रपना कार्य भसी माँति किया डिस्सु ये दूसरोंका हुर्घ 
महीं कर सके' बयोंगि. एक तत्त्व स्वापेशासे है प्रौर परापेक्षाप्ते गद्दी है 
दइससिये कोई किसोका बुछ गद्दी कर सकता । प्रत्येक द्रस्प पृयक पृपद सद 
ठरत है बोई डिखोका गुछ गहीं कर सकता । इसप्रकार समम्8 लेमां हो 
मगपामके हाय बह्दे गये दार्तोगी पह्दिपाम है मौर वही श्र तकान है। 

प्रमावनाकां सघ्चा स्वरूप 

कोई णोव पर द्रम्पकी प्रमावता सही कर छरसा डिलु ज॑मपर्मे जो 
कि प्राश्माजा पीवराग स्वभाव है उसबी प्रमावना पर्मी णीव झरुरते हैं। 
झारमारों जाने बिमा झात्म स्पमावती बृद्धिकुप प्रमावना ज ते बी जा सती 
है ? प्रमाषय करनेड/ जो विक्‍स्प उठता है सो भो परने बारणये महीं । 
टूमरेशे लिये बुछ भी अपमेमें द्वोला है यह बदना ण॑त्त धागगको मर्याटर्मे 
महीं है । जन घाथम तो यहयुयों रबठस्त रप्रापीत मोर परस्पिण रपावित 
ब्रता है। 
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भगवानके द्वारा कथित सच्ची दया (अहिंसा) का स्वरूप 


यह वात मिथ्या है कि भगवानने दूसरे जीवोकी दया स्थापित की 
है । जब कि यह जीव पर जीवोकी क्रिया कर ही नही सकता तब फिर उसे 
बचा सकने की वात भगवान कैसे कहे ? भगवानने तो श्रात्माके स्वभावकों 
पहिचान कर ज्ञातामात्र भावकी श्रद्धा और एकाग्रता हारा कपायभावसे 
प्रपने आत्माको वचानेकी बात कही है; भौर यही सच्ची दया है। 
अपने श्रात्माका निर्णय किए विना जीव क्‍या कर सकता है ? भगवानके 
श्र्‌ तज्ञाममे तो यह कहा है कि-तू स्वत्त परिपूर्ण वस्तु है, प्रत्येक तत्त्व, 
स्वत स्वततत्र है किसी तत्त्वको दूसरे तत्वका आश्रय नही है,-इसप्रकार वस्तु 
स्वरूपको पृथक्‌ स्वतत्र जानना सो अ्रहिसा है और वस्तुको पराधीन मानना 
कि एक दूसरेका कुछ कर सकता है तथा रागसे धर्म मानना सो हिसा है । 
सरागीको दूसरे जीवको बचानेका राग तो होता है किन्तु उस छुभ रागसे 
पुण्य बघन होता है-धर्म नही होता है ऐसा समभना चाहिये । 


आनम्दको प्रगट करनेवाली भावनावाला क्या करे ९ 


जगतके जीवोको सुख चाहिये है और सुखका दूसरा नाम धर्म है । 
घर्म करना है अर्थात्‌ श्रात्म शाति चाहिए है अथवा अच्छा करना है। और 
वह अच्छा कहाँ करना है ? आत्माकी अवस्थामे दु खका नाश करके वीत- 
रागी आनन्द प्रगट करना है । वह आनन्द ऐसा चाहिए कि जो स्वाघीत 
हो-जिसके लिये परका अवलम्बन न हो । ऐसा आनन्द प्रगट करनेकी जिस 
की यथार्थ भावना हो सो वह जिज्ञासु कहलाता है। अपना पूर्णानन्द प्रगट 
करने की भावना वाला जिज्ञासु पहिले यह देखता है कि ऐसा पूर्णानद किसे 
प्रगट हुआ है ” अपनेको अभी ऐसा आनन्द प्रगट नही हुआ है कितु अपनेको 
जिसकी चाह है ऐसा आनन्द अन्य किसीको भ्रगट हुआ है और जिन्हे वह 
आनन्द प्रगट हुआ है उनके निमित्तसे स्वयं उस आनस्दको प्रगट करनेका 
सच्चा मार्ग जानले । और ऐसा जान ले सो उसमे सच्चे निमित्तोकी पहि- 
चान भी श्रा गई । जब तक इत्तना करता है तब तक वह जिज्ञासु है। 


१६८ मंक्षघास्त्र 


अपनी अवस्थामें अधम-पक्षांति है उसे दूर करने घम-शांति प्रगः 
करना है। वह धांति प्पने आधारसे ओर परिपूण द्वोनी 'भाहिये। जि 
ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहिले यह निदचय करता है कि-नीं एक भात्म 
अपना परिपूर्णों सुस प्रगट करना चाहता हूँ । तो वेसा परिपृण सुख झिसी 
पौरके प्रगट हुमा होना लाहिए, यदि परिपूर्ण सुल-आरनंद प्रगट न हो हद 
दुसी कहलाये | जिसे परिपूर्ण भ्ौर स्वाघीन आनंद प्रगट होता है वह सूख 
सुशी है भौर ऐसे सर्वज्ञ वीतराग हैं। इसप्रकार जिश्नासु प्रपने शानमें स्बेह 
का सिर्राय करता है। दूसरेका कुछ करने धरनेको बात तो है हो मही। 
छब परसे कुछ पृथक हुआ है तभो सो आत्माकी जिल्नासा हुई है। सिसे 
परसे छूटकर भात्मद्वित करनेकी तीव्र आकांक्षा जाग्रत हुई है ऐसे निशासु 
जीबकी यह बात है । परदृस्पके प्रति सुसद्द्धि ओर रथिकों ठूर की बह 
पाश्नता है। भ्ौर स्वमावको रुलि दया पहिचान होना सो पात्रताका फ्त है। 


दुसखका सूल भूल है जिसने अपनी सूलसे पुल उत्पन्न किया है गहें 
अपनी भूसको दूर करे तो उसका दुःख टूर हो। प्रय किसीने भ्रूल नही 
कराई इससििये दूसरा कोई प्रपना दुख दूर ररनेमें समर्थ मही है। 


अ तड़ानफा भपलम्भन डी पहिली क्रिया हे 


जो मातम कस्माण करोको तैयार हुपरा है ऐसे जिशासुको पहिले 
गया करमा 'बाहिए,-पह यतलाया जाता है। सात्मकल्याण कही अपने माप 
शही हो बाता कितु यह मपने श्ानर्मे रुचि पौर पुरुपा्भसे होता है। भपता 
“कल्याण करनेके ज्िये पंहिले'अपने शादभेन्यह तिशाय करना-्होगा कि-८ 
डिन्हे पूर्ण कल्याण प्रगट हुप्ता है वे कौन हैं और बे कया कहते हैं। तथा 
उन्होंने पहिसे बया गिया भा । प्र्भात्‌ सर्वक्षका स्वरूप जानकर उनके ध्वारा 
कहे थये सुतशामक प्रबलम्मतसे अपसे आत्माका मिर्रय करना भाहिये 
यही अ्रषम बतस्‍्य है। किसी परके प्रव्तम्यतसे भर्म प्रगट महीं होता फिर 
भी जय स्वयं भपने पुरपाथसि समभसा है तय सम्दुज निमिचस्पते सच्चे- 
देय-पुय ही होते हैं । 
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इसप्रकार प्रथम ही निर्णय यह हुम्ना कि कोई पूर्ण पुरुष सम्पूर्ण 
सुखी है और सम्पूर्ण ज्ञाता है, वही पुरुष पूर्ण सुखका पूर्ण सत्यमार्ग कह 
सकता है, स्वयं उसे समभकर अपना पूर्ण सुख प्रगट कर सकता है भ्रौर 
स्वय जब समभता है तब सच्चे देव ग्रुरु शासत्र ही निमित्तरूप होते है । 
जिसे स्त्री पुत्र पैसा इत्यादिकी श्रर्थात्‌ ससारके निमित्तोके श्रोरकी तीज रुचि 
होगी उसे धर्मके निमित्तभूत देव शास्त्र गुरुके प्रति रुचि नही होगी पभ्रर्थात्‌ 
उसे श्रुतज्ञानका अवलम्बन नही रहेगा और श्रुतज्ञानके अवलम्बतके विना 
आत्माका निर्णय नही होगा । क्योकि श्रात्माके निर्णयमे सत्‌ निमित्त ही 
होते हैं, कुग्रुर-कुदेव-कुशाश्न इत्यादि कोई भी आत्माके निर्णंयमे निमित्तरूप 
नही हो सकते । जो कुदेवादिको मानता है उसे प्रात्म' निर्णय हो ही नही 
सकता । 


जिज्ञासुकी यह मान्यता तो हो ही नही सकती कि दूसरेको सेवा 
करेंगे तो धर्म होगा । किन्तु वह यथार्थ घर्मं कैसे होता है इसके लिये 
पहिले पूर्णज्ञाती भगवान और उनके कथित शास्रोके श्रवलम्बनसे 
जशञानस्वभाव आत्माका निशंय करनेके लिये उद्यमी होगा। श्रनन्त भवमे 
जीवने घर्मके नामपर मोह किया किन्तु धर्मकी कलाको समा हो नहीं 
है। यदि धर्मकी एक कला ही सीख ले तो उसका मोक्ष हुए बिना न रहेगा । 

जिज्ञासु जीव पहिले क्रुदेवादिका और सुदेवादिका चिर्णाय करके 
कुदेवादिको छोडता है और फिर उसे सच्चे देव ग्रुर्की ऐसी लगन लग 
जाती है कि उसका एक मात्र यही लक्ष हो जाता है कि सत्पुरुष क्या कहते 
हैं उसे समझा जाय, अर्थात्‌ वह अशुभसे तो अलग हो ही जाता है । यदि 
कोई सांसारिक रुचिसे पीछे न हटे तो वह श्रुतावलम्बनमे टिक नही सकेगा। 


धर्म कहों है और वह कैसे होता है १ 
बहुतसे जिज्ञासुओ को यही प्रदइन होता है कि घर्मंके लिये पहिले क्या 
करना चाहिए ? क्‍या पर्वत पर चढना चाहिए, या सेवा-पूजा-ध्यान करते 
रहना चाहिए, या ग्रुदकी भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए 
अथवा दान देना चाहिए ? इन सबका उत्तर यह है कि इसमे कही भी 
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आत्माका घम नहीं है । घर्मे तो प्रपना स्वभाव है पर्म पराघीन महीं है। 
किसीके भ्वसम्बनसे धर्म महीं होता । घर्मे किसीके द्वारा दिया भह्दी जाता 
किन्तु अपनी पद्टिघानसे ही घम होता है। जिसे भ्पना पूर्रामिन्द चाहिये 
है उसे यह मिश्चित करना चाहिए कि पूणानिष्दका स्वरूप क्या है प्रोर गह 
किसे प्रगट हुआ है ? मो प्रामर्द मैं चाहता हूँ वह पूर्यो प्रयाधित जामाद 
चाहता हैं। भर्थात्‌ कोई भ्ात्मा वैसे पूर्ातन्‍द दशाको प्राप्त हुए हैं वीर 
चाहें पूर्रानन्द दक्षामें शाम मी पूर्ों ही है. क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण ग हो 
तो राग-द्वेष रहेगा उसके रहनेसे दुख रहेगा और पहाँ दुःख होता है 
वहाँ पूर्रामम्द महीं हो सकता इससिए जिस्हें पूररामिन्द प्रगट हुभा है ऐसे 
सव्वज्ञ भमवान हैं । उसका और ये कया कहते हैं इसका जिज्ञासुको 

करना 'भाहिए। इसीसिए कहा है कि 'पहिसे शुतशानके प्रवसम्बनरे 
प्रात्माका-पूर्रोरूपका निर्णय करता चाहिए हसमें ठपादान- 
मिमित्तकी सपि विद्यमाम है। ज्ञामी कौन है सत्‌ बात कौन कहता है “7: 
पह सब मिम्झम करनेके ल्लिए भिवृत्ति लेनी 'बाहिए! यदि खरी-डुठुसत 

लक्ष्मीका प्रेम और ससारकी रुचिमे कमी न प्राये तो वह संद्‌ समागमके 

लिए सिवृत्ति नहीं से सकेगा। जहाँ खुतका अवसम्बन सेगेको कहा है वही 

हीव प्रशुम भाजका त्याग प्रा गया और सच्ने निमित्तोंद्री पहिचात करगी 

भी झ्रासया। 


घुखफ़ा ठपाय ज्ञान और सत्‌ समागम 


तुझे लो सुस्त 'बाहिए है ? यदि तुमे सुल भादिए है तो पह्िसे महू 
निर्णंग कर कि सुख कहाँ है भोर वह केसे प्रगट होता है। सुश कहां है 
जोर बह कंसे प्रगट होता है. इसका शान डिये बिया ( वाह्याघार करके 
प्रदि ) सूलत थ्ाय तय भी घुल मही मिल्तता-घर्म नहीं होता। सब 
मगवातके द्वारा कित श्ुतश्मानके अबसम्बससे यह निणय होता है भौर 
इस भिर्णेयवा करना है प्रथम धर्मे है। जिसे घममे करता हो वह धर्मीकों 
पहिंचाम कर वे गया कट्टते हैं इसका निणम करमेके लिये धद्‌ समागम 
करे । सं समायमसे जिसे शुतशानका घबप्षम्बन प्राप्त हुपा है कि प्रहो 
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परिपूर्ण आत्मवस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैंने ऐसा परमस्वरूप प्रनन्त- 
कालमे पहिले कभी नहीं सुना था--ऐसा होनेपर उसे स्वरूपकी रुचि जाग्रत 


होती है झोर सत्समागमक्रा रज्भ लग जाता है आर्थात्‌ उसे कुदेवादि या 
ससारके प्रति रुचि हो ही नही सकती । 


यदि श्रपनी वस्तुको पहिचाने तो प्रेम जाग्रत हो और उस तरफका 
पुरुषार्थ ढले । श्रात्मा अनादिकालसे स्वभावकों भूलकर पुण्य-पापमय 
परभाव रूपी परदेशमे परिभ्रमण करता है, स्वरूपसे बाहर ससारमे 
परिभ्रमण करते करते परमपिता सवज्ञदेव और परम हितकारी श्री परम- 
गुरुसे भेंट हुई और वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते हैं तथा आत्म- 
स्वरूपकी पहिचान कराते हैं। श्रपने स्वरूपकों सुनते हुए किस धर्मीको 
उल्लास नही होता ? आत्मस्वभावकी बात सुनते ही जिज्ञासु जीवोको 
महिमा ञ्राती ही है कि-अ्रहो ' अनन्तकालसे यह श्रपूर्व ज्ञान नही हुआ्ा, 
स्वरूपके बाहर परभावमे भ्रमित होकर अनन्तकाल तक दु'खी हुआ, यदि 
यह भपूर्वश्ञात पहिले किया होता तो यह दु'ख नही होता। इसप्रकार 
स्वरूपकी चाह जाग्रत हो, रस आये, महिमा जागे और इस मसहिमाको 
यथार्थंत्या रटते हुए स्वरूपका निर्णय करे । इसप्रकार जिसे धर्म करके 
सुखी होना हो उसे पढिले श्रुत॒ज्ञानका अवलस्बन लेकर आत्माका निर्णय 
करना चाहिये । 
भगवानकी श्रृतज्ञानरूपी डोरीको हढतापूर्वक पकड कर उमप्रके 

प्रवलम्बनसे-स्वरूपमे पहुँचा जाता है। श्रुतज्ञानके अवलम्बनका अथ्थे क्‍या 
है ? सच्चे श्रुतशञानका ही रस है, अ्रन्य कुश्रुतज्ञानका रस नही है, ससारकी 
बातोका तीज रस टल गया है भौर श्रुतज्ञानका तौत्र रस जाने लगा है । 
इसप्रकार श्रुनज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निर्णय करनेके 
लिये जो तैयार हुआ है उसे अल्पकालमे आत्म प्रतीति होगी. ससारका 
तीत्र लोहरस जिसके हृदयसे घुल रहा हो उसे परमशान्त स्वभावकी बात 
समभनेकी पात्रता ही जाग्रत नही होती यहाँ जो थ्रुतका अ्रवलम्बन' 
दाठद दिया है सो वह अवलस्बन स्वभावके लक्षसे है, पीछे न हटनेके लक्षसे 

है, जिसने ज्ञानस्वभाव श्रात्माका निर्णय करनेके लिए श्रुतका श्रवलम्बन 
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लिया है वह भात्मस्वमावका निर्साय करता ही है। उतहे पीछे हटतेकी 
यात द्वास्त्रमे महीं सी गई है । 


ससारकी रुचिको घटाकर थात्म निर्णेय करनेझे सकते थो यहाँतक 
प्रामा है उसे धुदज्ञानके प्रवलम्दनसे मिर्णेय अवश्य होगा, यह हो दी गईं 
सकता कि निेय न हो । रच्चे साूकारके यहीरातेमे दिगासेकी बात ही 
नहीं हो सकती उसीप्रकार यहाँ दीध संसारीझी वात ही नहीं है पहाँ वो 
सच्ते जिशासु जोवों ही को बांस है। सभी बातोंकी हाँ में हाँ मरे भौर एक 
भी बातका सपने झ्ञासमें निर्शोय म करे ऐसे “घ्वजपुच्छ जसे णीवोंको गाए 
पहाँ नहीं है। यहाँ ती निम्मल झौर स्पष्ट बात है।णजो सनस्तकातीत 
ससारका अन्त करनेके लिये पूरा स्वभावके सक्षम प्रारम्भ करनेको निकते 
हैं ऐसे णोदों का प्रारम्म किया हुभा कार्य फिर पीछे महीं हटता -ऐसे 
णीर्वों की ही यहाँ वास है, यह वो अप्रतिहत मार्ग है। 'पूर्णताके सकते 
किया गया प्रारम्म ही बास्तविक प्रारम्म है! ! पूर्णवाके लक्षसे किया गया 
प्रारम्म पीछे नहीं हटठा पूणाता के शक्षसे पूर्णता भवष्म होती है । 


जिस भोरक्टी रुचि ठसी ओरफी रटन 


एक्की एक थास ही पुन" पुत' ( मदल गदसकर ) कही जा रही 
है गिन्‍तु रुचियाम जीगको उऊताहट मही होती | नाटकछा रुचित्रान मतुप्य 
शाटकमे वम्स मोर बहकर अपनी रुचिबाली वस्तुको धारंबार देसता है। 
पसीगकार जिस भस्य जोगोको प्रात्मरणि हुई है भर जो मात्मकत्याएं 
करने को मिकले हैं ये यारम्गार रचिपूथक प्रतिसमय-ताते पीठे घसते 
पिरते सोते जागते उठते बेट्ते बोछते चालते बिचार करते हुए गिरतर सुठ 
वा ही मवर्तंबस स्वमावके सलरासे करते हैं उसमें किसो काल मा 
मर्यादा नही करते । उन्हें भुतशामकौ रचि ओर जिशासा ऐसो अम गा है 
डि वह बसी भी मही हूटतो ! ऐसा सर्दी ढ्रद्दा है दि प्रमुता रामप त£5 
अपर्तंबन बरता चाहिए और फिर दोड़ देगा चादिए, किखु खुतशातके 
प्रदर्सश तसे घात्मावा निर्भय गरमसेक्ो बड़ा है। जिसे सच्चों तत्यरों रवि 
हुई है पद टूसरे रद बायों पी प्रीति को पौणठ दी बर देगा है । 
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प्रश्न---तब क्या सतकी प्रीति होती है इसलिये खाना-पीना और 
व्यापार धन्धा सब छोड देना चाहिए ? और श्रुतज्ञानकों सुनते ही रहना 
चाहिए ? किन्तु उसे सुनकर भी क्या करना है ? 


उचर---प्त॒की प्रीति होती है इसलिये तत्काल खाना पीना सब 
छूट ही जाय ऐसा नियम नही है, किन्तु उस ओरकी रुचि तो अवश्य कम 
हो ही जाती है। परमेसे सुख बुद्धि उड जाय गौर सबमें एक आात्मा हो 
आगे रहे इसका अर्थ यह है कि निस्‍त्तर श्रात्मा ही. की तीब़ाकाक्षा और 
चाह होती है । ऐसा नहीं कहा है कि मात्र श्रुतज्ञानकों सुना ही करे किन्तु 
श्रुतज्ञानके द्वारा श्रात्माका निर्णय करना चाहिए । 


श्रुतावलम्बनकी घुन लगनेपर वहाँ, देव-गुरु-शास्त्र, धर्म, निश्चय, 
व्यवहार, इत्यादि अनेक प्रकारसे बातें ग्राती हैं उन सब प्रकारोको जानकर 
एक ज्ञान स्वभाव आत्माका निमग्वय करता चाहिए । उसमें भगवान कंसे हैं 
उनके शास्त्र कंसे हैं श्नौर वे क्या कहते हैं, इन सबका अवलम्बन यह निर्णय 
कराता है कि तू ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही है, ज्ञानके भतिरिक्त वह 
दूसरा कुछ नही कर सकता । 


देव-ग्रुरु-शासत्र केसे होते हैं और उन्हें पहिचानकर उनका अव- 
लम्बन करनेवाला स्वय क्‍या समझा है,-यह इसमे बताया है। 'तू ज्ञात 
स्वभावी भात्मा है, तेरा स्वभाव जानना ही है, कुछ परका करना या पुण्य 
पापके भाव करना तेरा स्वभाव नही है' इसप्रकार जो बताते हो वे सच्चे' 
देव-गुरु-शासत्र हैं, और इसप्रकार जो समझता है वही देव-गुरु-शाझ्षके 
अवलम्बनसे श्रुतश्ञानकों समझा है । किन्तु जो रागसे निमित्तसे धमं-मनवाते 
हो ओर जो यह मनवाते हो कि आत्मा शरीराश्चित क्रिया करता है जडकर्म 
आत्माको हैरान करते हैं वे देव-ग्रुद-शासत्र सच्चे नही हैं । 

जो शरीरादि सर्वे परसे भिन्न ज्ञान स्वभाव झात्माका स्वरूप बत- 
लाता हो और यह बतलाता हो कि--पुण्य-पापका कतेव्य आत्माका नहीं 
है वही सत्‌ श्रूत है, वही सच्चा देव है और वही सच्चा गुरु है। भौर जो 
पुण्यसे घर्मे बताये, शरीरकी क्रियाका कर्ता आत्माको बतावे और रागसे 
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धम बतावे बह कुगुद-कुदेव-कुसाश्न है. कयोंकि वे मधावस्‌ बस्तु स्गरूपके 
प्ञाता नहीं हैं प्रध्युत उल्टा स्वरूप बतलाते हैं। णो वस्तु स्वरूपको यषावद्‌ 
सहीं बतसाते और किचित्‌मात्र भी गिदद बतसाते हैं गे कोई देव, ग्रुढ, या 
क्षाक्ष सच्चे नहीं हैं ! 


श्रुतद्वानके मरसम्पनक्ा फल-मात्मालुमप 


"मं आत्मा झ्ायफ है प्रुष्य पापकी श्रवृत्तियाँ मेरी श्ेय हैं. गे मेरे 
ज्ञानसे पृषक हैं इसप्रकार पहिसे विकल्‍्पके हारा देव-ग्रुद-शाख्के अवसम्बन 
पे मधार्थ सिर्शाय करना 'बाहिए। यह तो अमी शाम स्‍्वमावका भतुमा 
मही हुआ उससे पहिलेकी बात है । बिसमें स्वमावके सक्षसे अ,छका जग 
झ्म्बन लिया है बह प्रस्पकासमें प्रात्मामुमब अवएम करेगा | प्रथम बिका 
में जिसते यह सिम्यय किया कि मैं परसे भिन्न हैं, पृष्य पाप भी मरा 
स्गरूप मही है मेरे शुदधस्वमावके भाञगसे ही साभ है देव प्रुद धास्रका 

भी प्रगलम्बत परमाभसे नही है मैं तो स्वाधीन शास स्वमाग है, इसप्रकार 
निर्णय करनेवासेको भ्रनुमब हुए बिता नहीं रहेगा । 


पुष्य-पाप मेरा स्वरूप मही है मैं श्ायक हैं-इसप्रकार मिसने 
लिर्णयके ढवारा स्वीकार किया है उसका परिणमन पुष्म-पापकी 
पीछे हटकर ज्ञायक स्वमावकी भोर ढस गया है प्र्थात्‌ उसे पुष्म-पापका 
आवर मही रहा इसलिये बह अस्पगालमें ही पुष्प-पाप रहित स्वसावका 
निर्णय करके भौर उसकी स्मिरता करके बीतराग होकर पूर्ण हो जायगा । 
पहाँ पूराकी ही बात है-प्रारम्भ भौर पूर्णवाके बीच कोई मेद ही नहीं 
किया कक्‍्सोकि णो प्रारम्म हुआ है बह पूर्णवाकों क्षदामें लेकर ही हुआ है । 
सरयको धुमामेषबाले भ्रौर घुमगैबाले दोनोंछी पूर्णाठा ही है। जो पूर्ण 
सस्‍्वमावकी बात करते हैं बे देव गुरु भौर धा््र-तीनों पवित्र ही हैं। उनके 
अवसम्यतसे जिसमे हाँ कही है वह मी पूर्ण पविज हुए मिता महीं रह 
सकता. ओ पूर्णकी हाँ कहकर आया है यह पूर्ण होगा ही. इसप्रकार 
उपादाम मिमिसकी स॑पि साथ ही है ) 
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सम्यग्दशन होनेसे पूर्व... . .. . 


प्रात्मानद प्रगट करनेके लिये पात्रताका स्वरूप क्‍या है ? तुझे तो 
घर्म करना है न! तो तू अपनेको पहिचान । सर्व प्रथम सच्चा निर्णय करने 
की वात है । भरे तू है कौन ? क्‍या क्षणिक पुण्य पापका करनेवाला तू ही 
है ? नही, नही । तू तो ज्ञानका करनेवाला ज्ञानस्वभाव है तू परको प्रहण 
करने वाला या छोडनेवाला नही है, तू तो केत्रलज्ञान जाननेवाला ही है। 
ऐसा निर्णय ही धर्मके प्रारंभका (सम्यग्दर्शनका) उपाय है। प्रारभमे श्रर्थात्‌ 
सम्यग्द्शनसे पूर्व यदि ऐसा निर्णय न करे तो वह पात्रतामे भी नही है। 
भेरा सहज स्वभाव जाननेका है,-ऐसा श्र्‌ तके अवलबनसे जो निर्णय करता 
है वह पात्र जीव है। जिसे पात्रता प्रगट हुई है उसे ग्रातरिक अनुभव 
अवश्य होगा । सम्यग्दशन होनेसे पूर्वे जिज्ञासु जीव-धर्म समुख हुआ जीव 
सत्समागममे आया हुआ जीव-श्र्‌ तन्ञानके श्रवलवनसे ज्ञानस्वभाव आत्मा 
का निर्णय करता है । 


मैं ज्ञानस्वभाव जाननेवाला हूँ, मेरा ज्ञानस्वभाव ऐसा नही है कि 
शेयमें कही राग-ढेष करके अटक जाय, पर पदार्थ चाहे जैसा हो, मैं तो 
उसका मात्र ज्ञाता हूँ, मेरा ज्ञाता स्वभाव परका कुछ करनेवाला नही है, मैं 
जैसा ज्ञान स्वभाव हूं उसी प्रकार जगतके सभी आत्मा ज्ञानस्वभाव हैं, वे 
स्वय मपने ज्ञानस्वभावका निणेय (करना) च्वुक गये हैँ इसलिये दु'खी हैं। 
यदि वे स्वय निर्णाय करें तो उनका दु'ख दूर हो, मैं किसीको बदलनेमे 
समर्थ नही हूँ । मैं पर जीवोका दुख दूर नही कर सकता, क्योकि उन्होने 
दुःख अपनी भूलसे किया है यदि वे अपनी भ्रूलकों दूर करें तो उनका 
दुख दूर हो। 

पहिले श्र्‌ तका भ्रवलंबन बताया है, उसमे पात्रता हुई है, अर्थात्‌ 
श्रूतावलबनसे आत्माका श्रव्यक्त निर्णय हुआ है, तत्पश्चात्‌ प्रगट अनुभव 
कंसे होता है यह पीचे कहा जा रहा है--- 


सम्यग्दशनके पूर्व श्र्‌ तज्ञानका श्रवलबनके बलसे श्रात्माके ज्ञान 
स्वभावको-अव्यक्तरूपसे लक्षमे लिया है। श्रब प्रगटरूप लक्षमे लेता है--- 
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पनुभव करता है-आत्म साक्षात्कार बर्यात्‌ धम्यस्दर्शत करता है। गह झिंत 
प्रकार ? उनकी रीति यह है कि- ' बावमें प्रात्माकी प्रगट प्रप्तिठिके 
लिये पर पदारें को प्रसिद्धेके कारणसूत जो इन्द्रिय भोर मनके द्वारा प्रव 
पेमाम श॒द्धियोको मर्यादामें लाकर जिसे मतिज्ञान-तत्वको ( मतिशातकेः 
स्वरूपको ) आत्मसम्मुख किया है । ऐसा प्रप्रगटरूप मिण॒य हुए दे 
वहू अब प्रगटशप कार्य में ्ञाता है जो निर्णय किया था उनका फस प्रयट 
होता है । 

इस निणायको जगतके सब संज्ी आत्मा कर सकते हैं सभी बात्मा 
परिपूर्ण भगषास हो है इसलिये सब अपने श्ञाम स्वभावका तिर्णय कर 
सकसेमें समय हैं। जो भात्महित करमा भाहता है उसे बह हो सकता है 
झितु प्रनादिकाससे प्रपमी चिता मही की है। अरे भाई | सू कोन वस्सु है 
पह जामे शिना मू क्या करेगा ? पहिसे इस शानस्वमाब जारमाका मिर्णय 
करना चाहिये । इसके सिरंय होने पर प्रम्यक्तरूपसे भात्माका सक्ष 
जाता है, और फिर परके सक्षसे तथा विकस्पसे हटकर स्‍्वका सक्ष-ण 
स्वसपकी प्रतीति प्रनुमवरूपसे प्रगट करना बाहिमे । 

शआरमाकी प्रमट प्रसिद्धिके सिये इद्रिय भौर मससे जो पर-सत्त 
जाता है उसे बदसकर उस मतिज्ञानको निजमें एकाग्र करमे पर प्राट्माका 
शक्ष होता है अर्थात्‌ भारमाकी प्र गटरूपसे प्रसिद्धि होती है पुद कात्माका 
प्रगटसप प्रमुभव होसा ही सम्यग्दर्शन है और सम्मरूदर्णम ही धर्म है। 


घर्मके लिये पद्चिल्े क्या करना चाहिये १ 

कोई सोग कहा करते हैं कि--पदि प्ारमाके संबंधों बुछ समममें ते 
प्राये तो पुष्यके छुम भाव करना चाहिये या महीं ? इसका उत्तर मह है 
कि-्पहिसे प्रार्मस्वमागजकों समझता ही पम है| धर्मम्ते ही संसारका भन्‍्त 
भ्राता है। घुमभावसे घम मह्दी होता भौर धघमषे विमा ससारका पसंद गहीं 
होता घम ठो प्पमा स्वमाव है इससिये पहिले स्‍्वमाब ही समझना 
चाहिये । 

प्रशन--पदि स्वमाव राममामें म माये तो क्या करमा बाहिए ? 
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और यदि उसके समभनेमे देर लगे तो क्‍या अशुभ भाव करके दुर्गंतिका 
बन्ध करना चाहिए ? क्योकि श्राप शुभ भावोसे घमम होना तो मानते 
नही,--उसका निषेध करते हैं । 

उचतर--पहिले तो, यह हो ही नही सकता कि यह बात समभमें 
न श्राये । हाँ यदि समभनेमे देर लगे तो वहाँ निरन्तर समभनेका लक्ष 
मुख्य रखकर अशुभ भावोकों दूर करके शुभभाव करनेका निषेध नही है, 
किन्तु मिथ्या श्रद्धाका निषेघ है; यह समभना चाहिए कि छुभभावसे कभी 
घर्मं नही होता । जबतक जीव किसी भी जड वस्तुकी क्रियाको और 
रागकी क्रियाकों अपनी मानता है तथा प्रथम व्यवहार करते करते बादमे 
निम्चय घमं होगा ऐसा मानता है तबतक वह यथार्थ समभके मार्ग पर 
नही है, किन्तु विरुद्धमे है । 


सुखका मार्ग सच्ची समझ, विकारका फल जड़ 

यदि आत्माकी सच्ची रुचि हो तो समभका मार्य लिये बिना न 
रहे । यदि सत्य चाहिए हो, सुख चाहिए हो तो यही मार्ग है। समभनेमे 
भले देर लगे किन्तु सच्ची समझका मार्ग तो ग्रहण करना ही चाहिए । 
यदि सच्ची समभझका मार्ग ग्रहण करे तो सत्य समभमें श्राये बिना रह ही 
नही सकता । यदि इस मनुष्य देहमें और सत्समागमके इस सुयोगमें भी 
सत्य न समझे तो फिर ऐसे सत्यका सुअवसर नही मिलता । जिसे यह 
खबर नही है कि मैं कौन हैं और जो यहाँ पर भी स्वरूपको चूक कर 
जाता है वह अन्यत्त जहाँ जायगा वहाँ क्‍या करेगा ? द्ान्ति कहाँसे 
लायगा ? कदाचित्‌ छुमभाव किए हो तो उस छुभका फल जडमे जाता है, 
आत्मामे पुण्यका फल नही पहुँचता जिसने आत्माकी चिन्ता नही की भर 
जो यहीसे मढ हो गया है इसलिए उन रजकरोोके फलमें भी रजकरणोंका 
सयोग ही मिलेगा । उन रजकणोके सयोगमे आत्माका क्‍या लाभ है ? 
आत्माकी शान्ति तो आत्मामे ही है किन्तु उसकी चिन्ता की नही है। 


असाध्य कौन है ? और शुद्धात्मा कौन है ९ 


भज्ञानी जीव जडका लक्ष करके जडवतु हो गया है इसलिए मरते 
ब्र्‌ 
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झमय पक्‍्रपनेको मूलकर सयोग दृष्टिकों सेकर मरता है. अस्ताध्यतया प्रवृत्ति 
करता है प्र्यात्‌ चैतस्य स्वरूपका मान महीँ है। वह जीते णी ही अत्राध्य 
ही है। मसले रीर हिसे डुसे, घोले चासे; किन्तु यह तो जडकी दिया है! 
उसका स्वामी होगमा किन्तु भतरगर्मे साध्यम्ृत शामस्वरूपको जिसे ख़बर 
महीं है वह प्रसाध्य ( जोवित मुर्दा ) है, यदि सम्मग्दशमपूर्वक ज्ञानसे बर्तु 
स्वभावको ययार्पतया से समझे तो जीवको स्वरूपका किंपित्‌ साम गहीं 
है। सम्मम्दशन-ज्ञामके द्वारा स्वरूपकी पहिचान भौर निर्णय करके जो 
स्पिर हुमा उसीको 'शुद्धात्मा! माम मिलता है भौर घुद्धात्मा ही सम्यदशन 
तथा सम्पग्हान है। “मैं शुद्ध हैँ ऐसा विकल्प छूटकर मात्र प्रात्माठुमग रह 
जाय सो यही सम्यग्दशन भौर सम्यग्लान है ये कहीं मात्मासे भिन्न नहीं हैं। 
जिसे सत्य भाहिए हो ऐसे जिशासु-समझदार जीवको मदि कोई 
असर्य अतलाए वो वह झसस्यको स्वीकार मही कर सेता, जिसे सत्स्वमा 
घक्ी चाह है वह स्वमभावसे बिरुद्धमावकों स्वीकार नहीं करता अस्सुरा 
स्वरूप धुद् है इसका ठीक निर्णय किया झौर यूत्ति छूट गई, इसके बाद जो 
अमेद धुद्ध प्रमुभव हुप्ता वही धर्म है। ऐसा घम दिसप्रकार द्वोवा है गौर 
घमं गरनेके स्िए पहिले भमा बरना भाहिए ? ततसंवंधी यद्द कथने धत्त 


रहा है। 
घर्मफी रुषिवाले भीज फंसे दोते है ? 

पर्मके छिये सर्वप्रषम श्य तशानवा सवसम्यन लेकर श्रयण-ममससे 
शाम स्वभाव आत्माका निम्यय करना भाहिए कि मैं एक ज्ञाम स्वमाव हूँ । 
शान स्पमायर्में शामके मधिरिक्त अम्प कोई करने धरनेफा स्वमाव महीं है 
इसप्रकार सत॒रे रामसनेमें जो वास स्यतीत होता है यह भी घनसावासर्मे 
पहिसे कमी महीं ड्िया गया अप्रुव भम्पास है। जीवको शंवृकी सोरपी 
शरदि होती है एसमिये ये राम्य जाप्रत होता है मौर रामरत संशारके मोरतो 
शबि उष्ध जाती है भोरागीरे अयारने प्रति त्रास जाप्रत हो जाता है हि 
पट १ शी विरंदना है ? एज तो र्यरूपकी प्रतीति रदी है घौर उपर प्रतित्श 
वरापयमाषमें एप पप रहते हैं -भसा यह भी कोई सगुप्परा णीजन है? 
विर्षप द॒ा्पा दे दुशोंशो तो बात ही कया दियु इग मर देहवे भी ऐगा 
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जीवन ? और मरणु समय स्वरूपका भान रहित असाध्य होकर ऐसा दयनीय 
मरण? इसप्रकार ससार सबधी भास उत्पन्न होने पर स्वरूपकों समभनेकी 


रुचि उत्पन्न होती है। वस्तुको समभनेके लिये जो काल व्यतीत होता है 
वह भी ज्ञानकी क्रिया है, सत्‌ का मार्ग है। 


जिज्ञासुओको पहिले ज्ञान स्वभाव श्रात्माका निणंय करना चाहिए 
कि “मैं सदा एक ज्ञाता हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जाननेवाला है, पुण्य- 
पापके भाव, या स्वर्गं-नरक आदि कोई मेरा स्वभाव नही है,-इसप्रकार 
श्र्‌ तज्ञानके द्वारा आत्माका प्रथम निर्णय करता ही प्रथम उपाय है। 


उपादान-निमिच और कारण-कार्य 


१--सच्चे श्र्‌ तज्ञानके अवलबव॒नके विना और २-श्र्‌ तज्ञानसे ज्ञान- 
स्वभाव आत्माका निर्णय किये बिना आत्मा अनुभवम नही आता । इसमे 
आत्माका अनुभव करना काये है, आत्माका निर्णेय करना उपादान कारण 
है श्रौर श्र तका श्रवलवन निमित्त कारण है। श्र्‌ तके श्रवलवनसे ज्ञान स्व- 
भावका जो निर्णय किया उसका फल उस निर्णयके श्रनुसार गाच रण अर्थात्‌ 
अनुभव करना है। आत्माका निर्णय कारण और आत्माका अनुभव कार्य 
है,-इसप्रकार यहाँ लिया गया है अर्थात्‌ जो निर्णय करता है उसे अनुभव 
होता ही है,-ऐसी बात कही है । 
अंतरंग अनुभवका उपाय अथात ज्ञानकी क्रिया 
अब यह बतलाते हैं कि आत्माका निर्णय करनेके बाद उसका प्रगट 
श्रनुभव कैसे करना चाहिये। निर्णयातुसार श्रद्धाका आचरण अनुभव है। 
प्रगट अचुभवमें शातिका वेदन लानेके लिए श्रर्थात्‌ आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके 
लिए परपदा्ेकी प्रसिद्धिके कारणोको छोड देना चाहिये । पहिले “मैं ज्ञाना- 
नद स्वरूप भात्मा हूँ ऐसा निम्बय करनेके बाद आत्माके आझानन्दका प्रयट 
भोग करनेके लिये | वेदन या अनुभव करनेके लिये ], परपदार्थकी प्रसिद्धि 
के कारण,-जो इद्रिय और मनके द्वारा पराश्रय मे प्रवर्तेमान ज्ञान है उसे 
स्व की ओर लाना, देव-गुरु-शासत्र इत्यादि परपदार्थोंकी श्ञरका लक्ष तथा 
मनके अ्रवलबनसे प्रवर्तेमान बुद्धि अर्थात्‌ मतिज्ञानकों सकुचित करके-मर्यादा 
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में साकर स्वात्मामिमुस करमा सो आतरिक अनुभवका पंय है सहज पीवम 
स्वरूप झनाकुल स्दमावकी छाामें प्रवेश करनेकी पदिली सीढ़ो है। 
प्रधम आत्मा ज्ञाम स्वभाव है ऐसा मलीमांति निम्भय करके फिर 
प्रगट भनुभव करनेके लिये परकी भोर घानेवाले भाव जो मति भौर पे 
शान हैं उस्हें भपमी ओर एकाग्र करना घाहिए । जो द्वान पर में पिकल 
करके रुक जाता हे सथवा मैं ज्ञान हूं ब मेरे श्ञानादि हैं ऐसे 
रुफ बाता है उसी श्ञानको बहाँसे इटाकर स्वमावकी ओर लाता भाहिए। 
मत्ति भौर आ्‌ तशानके जो भाव हैं वे तो शानमें ही रहते हैं रितु पहिसे गे 
भाव परकी ओर जाते थे तर उन्हें आत्मोन्टुस करने पर स्वमावका से 
होता है। आत्माके स्व॒मायमें एकाग्र होनेको यह ऋ्मिक सीढ़ी है | 


प्वानमें मव नहीं है 

जिसने मसके भवलबमसे प्रमरतमाम शासकों मनसे छुड़ाकर अपसी 
प्रोर किया है अर्थात्‌ पर पदार्थ को ओर णाते हुए मतिज्ञान हो मर्मादा मैं 
जाकर आत्म समुस्त किया है उसके ज्ञानमे अनंत सैध्ारका नास्तिमाव बोर 
पूर्ण श्ामस्वमावका अस्ति साब है । ऐसी समझ भौर ऐसा ज्ञान करते में 
अनंत पुरुषार्थ है। स्व॒मावर्में मव नही है इसलिये जिपका स्वमावकी प्रोर 
का पुरुधार्भ ठवित हुआ है उसे भबकी शका मही रहती । णहाँ 
एंका है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, भ्रौर जहाँ सच्चा ज्ञास है गहाँ सबकी 
बाका भही है। इस प्रकार ज्ञान भौर सबकी एक दूसरेमे गास्ति है। 

पुरषार्ध के द्वारा सत्समागमसे अकेले ज्ञान स्वमाब प्रात्माका मिर्भस 
करनेके बाद “मैं प्रबंभ है या बंघवात' शुद्ध हैं या अछुद हैं भिकाल हैंगा 
क्षरिक हैं ऐसे थो पृत्तियाँ उठसी हैं उममें भी भात्म-शांति महीं है 
बृत्तिमाँ आकुसतामय-प्रात्म ध्वाँतिकी विरोधिनी हैं। तमपक्षोके भ्वर्संबससे 
होनेबाले मम संबंधी प्रनेक प्रकारके बिकल्पोंको भो मयावामें साकर 
मर्थात्‌ उमर बिकत्पोंको रोकनेके पुरुपायंसे श्र तक्नानकी भी प्रात्म सस्मुफ् 
करने पर शुद्धात्माका णतुभव होता है । इसप्रकार सति प्रौर थ्‌तश्ानकों 
प्रात्मसम्मुस करता ही सम्परदर्शेत है । इखिय भौर मसके प्रबसम्बनसे जो 
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मतिज्ञान शब्दादि विपयोगे प्रवृत्ति कर रहा था उसे, और मनके अवलंवन 

से जो श्र्‌ तज्ञान श्रभेक प्रकारके नयपक्षोके विकल्पोमे उलक रहा था उसे- 

अर्थात्‌ परावलवनसे प्रवर्तमान मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानकों मर्यादामे लाकर 
-पतरस्वभाव समुख करके, उन ज्ञानोके द्वारा एक ज्ञानस्वभावकोी पकडकर 
( लक्षमे लेकर ) निविकल्प होकर, तत्काल निज रससे ही प्रगट होनेवाले 

शुद्धात्माका अनुभव करना चाहिए, वह अनुभव ही सम्यग्दशन और सम्प- 

ज्ञान है । 
इसप्रकार अनुभवमें आनेवाला शुद्धात्मा कैसा है ? 

शुद्धात्मा आदि मध्य और अन्त रहित त्रिकाल एकरूप पूर्ण ज्ञानघन 

है; उसमे वध-मोक्ष नहीं है, वह अनाकुलता स्वरूप है, 'मैं शुद्ध हैं या अशुद्ध 
हैँ' ऐसे विकल्पोसे होनेवाली श्राकुलतासे रहित है। लक्षमेसे पुण्य-पापका 
श्राथय छुटकर मात्र भात्मा ही अनुभवरूप है । केवल एक ज्ञानमात्र आत्मा 
में पुण्य-पापके कोई भाव नही हैं । मानो सम्पूर्ण विद्वके ऊपर तर रहा 
हो भर्थात्‌ समस्त विभावोसे पृथक्‌ हो गया हो ऐसा चेतन्य स्वभाव पृथक्‌ 
अखड प्रतिभासमय अनुभवमे श्राता है । मात्माका स्वभाव पृण्य-पापके 
ऊपर तेरता है, गर्थाव्‌ उनमे मिल नही जाता, एकमेक नही हो जाता,या 
तद्रूप नही हो जाता, किन्तु उनसे अलगका श्रलग रहता है। वह अनच्त 
है, भर्थात्‌ उसके स्वभावका कभी अन्त नहीं है! पुण्य-पाप अन्तवाले हैं, 
और ज्ञानस्वरूप अन॒त है तथा विज्ञानचन है। मात्र ज्ञानका ही पिण्ड है 
भात्र ज्ञान पिण्डमें राग-ह्वेप किचित्‌ मात्र सी नहीं है । अज्ञानभावसे 
रागादिका कर्ता था किन्तु स्वभावभावसे रागका कर्ता नही है। अखंड 
आत्मस्वभावका अनुभव होने पर जो जो अस्थिरताके विभाव थे उन सबसे 
पृथक होकर जब यह आत्मा, विज्ञानघन श्र्थात्‌ जिसमे कोई विकरूप प्रवेश 
नही कर सकते ऐसे ज्ञानके निविड पिण्डरूप प्रमात्म' स्वरूप आत्माका 

अनुभव करता है तब वह स्वय ही सम्यग्दर्शन स्वरूप है । 

निश्चय और व्यवहार 
इसमे निम्नय ओर व्यवहार दोनो आ जाते हैं। अ्खड विज्ञानघन- 
स्वरूप ज्ञानस्वभाव श्रात्मा निश्चय है श्रौर परिणतिको स्वभाव समुख करना 


।्फ 
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व्यवहार है। मति-श्रतप्नानको अपनी ओर स्गा लेनेकी पुरुषार्भस्प तो 
पर्याय है सो व्यवह्वार है, भौर बयड धात्मस्वमाव निएच्रम है । जब मति 
अर तज्ञानको स्वसन्मुझ् किया प्रौर भ्रात्मानुभव किया कि उसी समम बात्मा 
सम्पक्ूतमा दिसाई देता है---उसकी श्रद्धा की जासी है। यह सम्पस्दर्शन 
प्रगट होनेके समयकी घात की है । 
सम्पम्द्शन होने पर फ्या दोता है ! 

सम्पग्दफ्ष॑नके होने पर स्वरसका भपूर्व प्रातन्‍्द ममुभब्में भ्राता है। 
आत्माका सहज प्रानंद प्रगट होता है। स्‍्रात्मिक प्रानस्द उछसने समता है 
प्रतरंगर्मे प्रपूर्व आत्मशातिका वेदन होता है। आत्माका जो सुख प्रतरंगे 
है बह अनुभवर्में भाता है। इस प्रपृव सुखका मार्ग सम्यग्दर्शत ही है। 
#ैं भगवान आत्मा चैधम स्वरूप हैं” इसप्रकार णो निविकत्प प्लांतर्सत 
पनुभवर्मे आठा है वही शुद्धात्मा प्र्यात्‌ सम्यग्दर्शन तथा सम्यखार्त है 
यहाँ सम्यग्दर्क्षम प्रौर आत्मा दोनों अ्मेदरूप सिये गये हैं प्रात्मा छछार्य 
सम्यग्दर्शन स्वरूप है । 

बारम्पार ब्ानमें एफ़राग्रताका अम्यास करना 'घाहिए 

प्॒वें प्रथम प्रात्माका निर्णेम करके फिर अमुमद करनेको कहा है। 
सबसे पहिसे जबपक यह निर्णोय महीं होता कि-'गै निम्धय ज्ञान स्वरूप है 
बूसरा कोई रागादि मेरा स्वरूप नहीं है तबतक सञ्बे श्रतज्ञागको पहिं 
शान कर उसका परित्रम करना 'भाहिए। 

सत्‌ श्रू तके परित्रयसे ज्ञातस्वमाय प्राट्माका निर्णय करमेके वाद 
मति प्‌ सज्ञानको उस ज्ञामस्थमागकी प्रोर ले प्रामेका प्रयत्न करना निर्गि 
कह होनेका प्रयस्म करना ही प्रथम भर्थात्‌ सम्यग्वशधनका मार्ग है। इसमें तो 
बारबार ल्लानमें एकाप्रताका जम्यास ही करता है बाह्में कुछ करमेकी मात 
नही है किस्तु शानमें ही समझ भौर एक्ग्ग्रताका प्रयास करने की बात है। 
शाममे भम्यास करते करते जहाँ एकाग्र हुआ वहाँ उसी समय सम्यम्दर्शन 
और सम्गस्क्षानक्पर्मे यह प्राध्मा प्रगट होता है। मही जल्म-सरणको दूर करते 
गा तपाय है। एकमात्र श्वाता स्वसाव है उससे दूसरा शुछ करनेका सम 
भाव नही है । शिविकरप प्रनुभव होनेसे पूर्ण ऐसा मिपत्रय करना भाहिएप्‌। 
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इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो समझना चाहिए कि उसे व्यवहारसे 
भी आत्माका निश्चय नही है। भ्रनत उपवास करने पर भी प्रात्मज्ञान नही 
होता, बाहर की दौड धूपसे भी ज्ञान नही होता कितु ज्ञानस्वभावकी पकड़ 
से ही ज्ञानहोता है | आत्माकी ओर लक्ष और श्रद्धा किये बिना सम्यग्दरे न 
भौर सम्यग्शान कहाँसे हो सकता है ? पहिले देव गुरु शास्तके निमित्तोंसे 
ग्रनेकप्रकारसे श्र्‌ तज्ञान जानता है और उन सबमेसे एक आत्माको निकाल 
लेता है, और फिर उसका लक्ष करके प्रगट अनुभव करनेके लिये, मत्ति- 
श्र्‌ तज्ञानके बाहिर भुकने वाली पर्यायोको स्वसन्मुख करता हुआ तत्काल 
लिविकल्प निजस्वभाव-रस-भ्रानदका अनुभव होता है । जब आत्मा परमा- 
त्मस्वरूपका अनुभव करता है उसी समय श्रात्मा स्वयं सम्यर्दर्श नरूप प्रगट 
होता है, उसे बादमे विकल्प उठने' पर भी उसकी प्रतीति बनी रहती है, 
श्र्थात्‌ आत्मानुभवके बाद विकल्प उठे तो उससे सम्यग्दशेंतन चला नहीं 
जाता । निज स्वरूप ही सम्यग्दशेंत और सम्यस्ज्ञान है । 


सम्यग्दश नसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करनेके बाद भी घुभ 
भाव जाते तो हैं किन्तु आत्महित तो ज्ञानस्वभावका निश्चय और प्ाश्चय 
करनेसे ही होता है । जैसे जैसे ज्ञानस्वभावकी हढता बढती जाती है वैसे 
ही वेसे शुभभाव भी हटते जाते हैँ । परोन्सुखतासे जो वेदन होता है वह 
सब दु'खरूप है, अतरगमे शांतरस की ही मूर्ति आत्मा है, उसके अमेद लक्ष 
से जो वेदन होता है. वही सुख है | सम्यग्दंत आत्माका गुण है, गुण गुणी 
से अलग नही होता । ज्ञानादि अनत गुणोक्ा पिंड एक अखड प्रतिभासमय 
आत्माका नि शक अनुभव ही सम्यग्दशेन है । 


अंतिम अभिप्राय 
यह आत्म कल्याणका छोटेसे छोटा ( जिसे सब कर सके ऐसा ) 
उपाय है । दूसरे सब उपाय छोडकर यही एक करना है। हितका साधन 
बाह्ममे किचित्‌ मात्र नहीं है सत्समागमसे एक आत्माका ही निश्चय करना 
चाहिए। वास्तविक तत्त्वकी श्रद्धाके बिना श्रातरिक वेदनका आनन्द नही 
आा सकता । पहिले भीतरसे सतुकी स्वीकृति आये बिना सतू स्वरूपका ज्ञान 
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नहीं होता और सत्‌ स्वरूपके श्ञानके बिता भव मन्धतक्ी येड़ी नहीं द्टवी। 
भव बंधमका प्रत आये बिना यह जीवस किस कामका ? सबके 
शअडाके बिना कदाचित्‌ पुष्प करे सो उसका फल्ल राजपद या इन्नपद मिलती 
है दिसु उसमें आत्माको क्या है ? प्रातम प्रतीतिके बिना प्रत-तपकी प्रवृत्ति 
सब पुष्य और दृस्द्रपद भादि व्यर्थ हैं उसमें आत्मशान्तिका अन्ध तक नही 
होता दसल्षिये पहिसे श्र,तन्नामके द्वारा झ्रामस्वमावका हढ़ मिम्यम करता 
घादिये फिर प्रतीतिममें मवकी शंका ही नहाँ रहती, और जिठनी ब्ातकी 
हड़ुता होती है उतमी छास्ति बढ़ती णासी है । 


प्रभो ! तू कैसा है तेरी प्रमुवाकी महिमा कैसी है यह ने गहीं 
काम पाया । अपमी प्रजुता की प्रतीति किये बिना छू माहयमें चाहे 
घीस गाता फिरे तो इससे कह्दी तुमे भपनी प्रसुताका साभ नही हो एकता। 
श्रमी सक दूसरेके गीत गाये हैं कितु अपने गीत पहीँ गाये । हू भमवानकी 
प्रतिमाके सप्मुस कड़ा होकर कहता है कि-हे भगवान्‌ ! हे साव ! भाप 
अनत ज्ञानके घनी हो बह्ाँ साममेसे भी ऐसो ही आबाज प्राती है-ऐसी 
ही प्रतिष्वनि होती है कि--- हे मगवास्‌ ! हे साथ ! आप भमत्त झातके 
घगी हैं... यदि अन्तरंगर्मे पहिचाम हो तमी तो उसे सममेगा ? बिसा पहिं- 
चानके मीतरमें सच्ची प्रतिध्वति (निमर्धकतारूप) नहीं पड़ती । 


झुद्धाटमस्वकूपका वेदम कहो क्वान कहो श्रद्धा कहो 'चारित्र कहों/ 
अमुमव कहो, या साक्षातुकार कहो -छो कहो सो यह एक आत्मा ही है। 
अधिक क्‍या कहे ? नो कुछ है सो यह एक भात्मा ही है उसीको भिन्त २ 
शामोसे कहा जाता है। केबलीपद सिद्वपद या साधुपद यह सब एक प्राएमा 
में ही समाबिष्ठ होते हैं । समाधिमरण, प्रारावना इत्यादि सलाम भी सब 
छूपकी स्थिरता ही है। इसप्रकार प्ात्मस्वरूपको समझ ही सम्पम्दर्धम हैं 
प्रौर यह सम्यम्दर्घत ही सर्थ धर्मोका मु है सम्मग्दर्सत ही आह्माकां 
प्र्मे है । 


३ 


प्रथम अध्याय का परिशिष्ट 
[४] 


मोक्षशास्र अध्याय एक (१), प्रत्न २ में 'तत्त्ताथे श्रद्धान' को 
सम्यग्दशन का लक्षण कहा है; उस रक्षणमें अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति और असम्भव दोषका परिहार । 


अव्याप्ति दोषकां परिहार 


(१) प्रश्न--तियचादि कितने ही तुच्छज्ञानी जीव सात तत्त्वोंके 
नाम तक नही जान सकते तथापि उनके भी सम्यग्ददंनकी प्राप्ति शाख्नोमे 
कही गई है, इसलिये श्रापने जो सम्यर्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थे श्रद्धान 
( तत्त्वाथेश्रद्धान सम्पग्दशंनस्‌ ) कहा है उसमे श्रव्याप्ति दोष श्राता है । 


उत्तर---जीव-अजीवादिके नामादिको जाने या न जाने अथवा 
अन्यथा जाने, किन्तु उसके स्वरूपको यथाथे जानकर श्रद्धान करने पर 
सम्यक्त्व होता है। उसमें कोई तो सामान्यतया स्वरूपको पहिचानकर 
श्रद्धान करता है और कोई विशेषतया स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता 
है । तिर्य॑चादि तुच्छ॒ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवादिके नाम भी नही जानते तथापि 
वे सामान्यरूपसे उसका स्वरूप पहिचानकर श्रद्धान करते हैं इसलिये उन्हे 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है | जैसे कोई तिर्यंच श्रपना या दूसरोका नामादि 
तो नही जानता किन्तु श्रपनेमे ही अपनापन तथापि अन्यको पर मानता 
है, इसीप्रकार तुच्छज्ञानी जीव-अजीवके नाम न जाने फिर भी वह 
ज्ञानादिस्वरूप आत्मामे स्वत्व मानता है तथापि दरीरादिको पर मानता 
है, ऐसा श्रद्धान उसे होता है और यही जीव-अजीवका श्रद्धान है । और 
फिर जैसे वही तिर्यच सुखादिके नामादि तो नही जानता तथापि सुखावस्थाको 
पहिचानकर तदर्थ भावी दुखोके कारणोको पहिचानकर उनका त्याग 


करना चाहता है तथा वर्तेमानमे जो दु खके कारण बने हुए हैं उनके 
रे 
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प्रभावका उपाय फरता है, इसोप्रकार तुच्छशानी मोक्षाविके नाम नं 
जानसा फिर भी सवया सुसरूप मोक्षप्रवस्पाका अद्ान करके उसके सिए 
मागियस्थनके कारणरूप रागादि प्राश्रवमावके त्यागरूप सवरको करता 
चाहता है तथा जो संसार-दुसके कारण हैं उनकी घुद्ध मावसे मिबंय 
करता चाहता है। दसप्रकार उसे प्राश्रवादिका श्रद्धान है। इसीपकार 
उसे भी सास तर्वोंका श्द्यान होता है यदि उस्ते ऐसा श्रद्धाम म होंठो 
रागादिको घोडकर घुद्ध भाव करनेकी इच्सा नही हो सकती । सो ही ग्हां 
कहनेमें आता है । 
यदि ीषफी जातिका न आने--स्वपरकों न पहद्िचामे तो गह 
परमें रागादि क्यों न करे ? मदि रागादिको स पहिचाने ठो बहू उनका 
त्याग गर्यों करमा भाहेगा ? झौर रागादि ही प्राश्रव है। ठपा रागादिकी 
फल बुरा है_ यहून जामे हो वह रागाविकों क्यों छोड़ना भाहेगा। 
रागादिवा फस ही बग्घ है। यदि रागादि रहित परिणाम पहितामेया 
हो तद॒रुप होना 'भाहेगा । रागादि रहित परिणामका नाम ही संगर है। 
ओर पूर्व संसाराबस्थाबा जो कारण विभावभाय है उसकी हानिको बह 
पद्दिचानता है भौर तदभ वह घुद्ध माव करमा भाहृता है। पूर्व संसारा- 
यस्थागा कारण विमायभाव है भौर उसकी ह्वामि होना ही निर्जरा है। 
यदि संसाराबस्‍्पाके भ्रभाववों मं पहचाने तो बह सवर भि॑रासुप प्रदृ्ति 
क्यो बरे ? पोर संसारावस्थाका प्रमाव ही मोह्य है एसप्रकार सार्वो 
तत्वोंबा स्दाम होते ही रागादियों छोड़कर घुदमावहूप होनेगी इभ्या 
झतपप्न होती है यदि इनमेसे एक भी तस्वबा श्याम म हो तो ऐसी इच्धा 
म हो। ऐगी इफ्डा उन सुझपुझामी दिय॑चादिव सम्पपद्ट्टियोरे सगश्य होती है 
इराप्षिये पहू मिश्यप समममा भाहिए कि उमके सात तत्तयों गा घद्धाम होता 
है । पथपि ज्ञायायरणका द्षायोपश्चम अल्प होमेरे उन्हें विशेष्परों तत्वोका 
शान गहीं होता फिर भो मिध्यादर्शनगे उपशमादिसे सामास्यापा 
सत्वधदानवी दाक्ति प्रगट होती है। इसप्रकार इस सदारर्ते अम्पाप्ति योर 


मही प्राप्ता 
(२) प्रभ---जिध समय राम्यर्टहि जीब विषय बाययोंगें श्रय्रति 
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करता है उस समय उसे सात तत्त्वोका विचार ही नही होता तब फिर 
वहाँ श्रद्धात कैसे सम्भव है ? शौर सम्यक्त्व त्तो उसे रहता ही है, इसलिए 
इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है । 
उत्तर--विचार तो उपयोगाघीन होता है, जहाँ उपयोग जुडता है 
उसीका विचार होता है, किन्तु श्रद्धान तो निरन्तर शुद्ध प्रतीतिख्प है । 
इसलिए अन्य ज्ञेयका विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर यद्यपि 
तत्वोका विचार नही होता तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही 
रहती है, नष्ट नही होती, इसलिये उसके सम्यवत्वका सदुभाव है। जेसे 
किसी रोगी पुरुषको यह प्रतोति है कि-'मैं मनुष्य हैं ति्यंच नही, मुझे 
अमुक कारणसे रोग हुआ है, और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोगको 
कम करके निरोग होना चाहिए । वही मनुष्य जब श्रन्य विचारादिरूप 
प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नही होता, कितु श्रद्धान तो ऐसा ही 
बना रहता है, इसीप्रकार इस श्रात्माको ऐसी प्रतीति तो है कि-'मैं आत्मा 
हैं-पुदलादि नही । मुझे आश्रवसे बध हुआ है कितु श्रब मुझे सवरके द्वारा 
निर्जरा करके मोक्षरूप होना है,' अब वही आत्मा जब अन्य विचारादिरूप 
प्रवृत्ति करता है तब उसे वैसा विचार नही होता किन्तु श्रद्धाव तो ऐसा 
ही रहा करता है। 


प्रश्च---यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है तो फिर वह बध होनेके 

कारणोमे क्यो प्रदृत्त होता है ? 

उत्तर--जे से कोई मनुष्य किसी कारणसे रोग बढनेके का रणोमे 
भी प्रवृत्त होता है, व्यापारादि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है फिर भी 
उसके उस श्रद्धानका नाश नही होता, इसीप्रकार यह आत्मा पुरुषार्थंकी_ 
झद्कक्तिके वश्ीस्ृत होनेसे बध होनेके कारणोमे भी प्रदत्त होता है, विषय 
सेवनादि तथा क्रोधादि कार्ये करता है तथापि उसके उस श्रद्धानका नाश 
नही होता । इसप्रकार सात तत्त्वोका विचार न होने पर भी उनमें श्रद्धान 
का सद्भाव है, इसलिये वहाँ अव्याप्ति दोष नही आता । 

(३ ) प्रश्न--जहाँ उच्च दशामे निविकल्प गआत्मानुमव होता है 
चहाँ सात तत्वादिके विकल्पका भी निषेध किया है। तब सम्यक्‍त्वके लक्षण 
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का निषेध करना कैसे समय है ओर यदि वहाँ निपेध संभव है तो प्रभ्या 
दोष जा जायगा। 

उत्तर--मिम्नदष्यामें खाद सत्वोके विकल्पमें उपयोग सगार 
प्रतीतिको रढ़ किया तथा उपयोगको विषयादिसे छुड़ाकर रागादिक क 
किये अब उस कार्येके सिद्ध होने पर उन्हीं कारणोका निपेष करते है 
क्ष्योंकि जहाँ प्रतीति भी हड़ होगई दया रागादि भी द्वुर होगये वहाँ भ 
उपयोगको घुमातेफ़ा खेद श्यों किया लराय ? इसलिये बहाँ एस विर्कर्पों 
निपेष किया है । और फिर सम्पस्त्वका लक्षण तो प्रदीति हो है. एत्तश 
(उस प्रतीतिका) वहाँ मिपेष तो किया नहीं है । यदि प्रदोति छुडाई हो” 
तो उस सकृराका निपेष किया कहुसाता किशु ऐसा सो है नहीं । तर्तोंर 
प्रतीति वहाँ मो स्मिर बनो रहतो है दसमिये यहाँ अम्पाप्ति दोप महीँ प्राता 

(४) प्रश्ष--छप्रस्पके प्रतोति-अप्रतीति कहता सभवित है. एप 
सिये वहाँ साठ तत्त्बोंकी प्रतीतिको सम्पक्त्वका लक्षण कहां है --मिंसें है 
मानते हैं कितु केवलो भौर सिद्ध मगबानको सो सबझा ज्ञादत्व समानरपे 
है इससिये वहाँ सात तत्त्वोंकों प्रतोधि कहना संभवित नहीं होती कोर 
उनके सम्यग्स्वगुण सा होता ही है एससिये वहाँ इस प्कक्षण में प्रम्पाि 
दोप साता । 

उत्तर--जैसे छप्स्पको श्रुवशानके बजुसार प्रतोति दोठी है 
उसीप्रकार कैबली और सिद्धमगवामरों फेबलशानके प्रमुसार ही प्रदोति 
होती है। जिन सात ठस्वोंक़ा स्वरूप पहिसे निर्णीद किया था गद्दी भर 
केवलश्ञामके द्वारा जामा है इसमिये बहाँ प्रतीतिमं परम प्रवगाढ़त्व हुमा 
इसी जछिये बहाँ परमादयाड़ सम्पक्ट॒न कहा है । किम्तु पहिसे जो शद्घान किस 
था उसे यदि मूँड जाना हो दो यहाँ प्रश्नतीति होतो सितु जैसे सात क्यों 
का सदान छप्तस्थको हुप्रा था येसा ही केबलो ध्विंद्ध भगवामकों मा ह्टोवा 
है, इसलिये शामादिकी हीनापिकसा होने पर भी तिर्येचादिक् पौर कैसी 
सिद्ध मगवानऊे सम्यक्टवंगुणा दो समान ही कहा है। पौर पुर्बाबिस्पार्मे हल 
यह मानता था उि-'संबर निजयराके दायर मोदहझ्ा उपाय करता ता 

द्वार 
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मुझे मुक्तावस्था प्राप्त हुई है।' पहिले ज्ञानकी ही नतासे जीवा दिके थोडे भेदोको 
जानता था और श्रव केवलज्ञान होने पर उसके सर्व मेदोकी जानता है, 
किन्तु मूलभूत जीवादिके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थकों होता है वैसा 
ही केवलीको भी होता है । यद्यपि केवली-सिद्ध भगवान्‌ अन्य पदार्थोकों भी 
प्रतीति सहित जानते हैं तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नही हैं इसलिये सम्य- 
क्त्वगुणमे सात तत्त्वोका श्रद्धान ही ग्रहण किया है। केवली-सिद्ध भगवान 
रागादिरूप परिणमित नही होते और ससारावस्थाको नही चाहते सो यह 
श्रद्धानका ही वल समभना चाहिए । 


प्रश्न---जब कि सम्यर्दशशनको मोक्षमार्ग कहा है तव फिर उसका 
सद्भाव मोक्षमे केसे हो सकता है ? 


उत्तर--कोई कारण ऐसे भी होते है जो कार्यके सिद्ध होते पर भी 
नष्ट नही होते । जैसे किसी वृक्षकी एक शाखासे अनेक शाखायुक्त अवस्या 
हुई हो, तो उसके होने पर भी वह एक शाखा नष्ट नही होती, इसीप्रकार 
किसी आत्माको सम्यक्‍्त्वगुणके द्वारा अनेक गुणयुक्त मोक्ष श्रवस्था प्रगट 
हुई कितु उसके होने पर भी सम्यक्‍्त्वग्रुण नष्ट नही होता । इसप्रकार केवली' 


सिद्धभगवानके भी तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षण होता ही है। इसलिये वहाँ 
भव्याप्ति दोष नहीं आता । 


अतिव्याप्ति दोष का परिहार 

प्रक्ष--शाखत्रोमे यह निरूपण किया गया है कि मिथ्यादृष्टिके भी 
तत्वाथे श्रद्धानलक्षण होता है, और श्री प्रवचनसा रमे प्रात्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान अकायेकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्वका जो लक्षण "“तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान' कहा है उसमे अतिव्याप्ति दोष आता है । 

उत्तर--मिथ्यादृष्टिको जो तत्त्वार्थश्रद्धात बताया है वह मात्र नाम- 
निक्षेपसे है। जिसमे तत्त्वश्रद्धानका गुण तो नही है कितु व्यवहारमे जिसका 
नाम तत्त्वश्रद्धान कहते हैं वह मिथ्याहृष्टिके होता है, अथवा आगमद्गव्य- 
निक्षेपसे होता है,-प्र्थात्‌ तत्त्वा्थेश्रद्धानके प्रतिपादक झ्ास्नोका अभ्यास है. 
किन्तु उसके स्वरूपका निम्भय करनेमे उपयोग नहीं लगाता ऐसा जावना 
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भाहिये। और यहाँ जो सम्पक्त्वक़ा रक्षण तखार्भरद्धान कड्ठा है पे 
पह तो सापनिश्षेपसे कमा है, सर्पाव्‌ ग्रणखहिस सच्चा तत्दायथदा 
मिस्याहष्टिके कभी भी नहीं होता । प्रौर जो आत्मज्ञानछुन्य तत्वा्षभवा- 
कहा है वहाँ मी यही प्र्थ समझना 'भाहिये क्योंकि जिस्ते जीव प्रगीगाद 
का सच्चा भद्ान होता है उसे भ्रात्मज्ञान क्यों न होगा ? प्रगस्‍्य होगा। 
इसभ्रकार किसी मो मिख्याहष्टिको सन्ना तस्‍्वार्धश्रद्धान सवंधा भहीं होता, 
इसलिये इस सक्षणमें भ्रद्तिब्याप्ति दोष नहीं बराता । 


ससमय दोपका परिद्दार 


प्रोर णो यह “तस्‍्वार्सश्रद्धाम' झक्षरा कहा है छो प्रसंभववृषणएुफ्त 
भी मह्दी है। गर्योकि सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिष्यात्व ही है मौर उप्रका 
सक्षण इससे विपरीततायुक्त है। 


एसप्रकार अभ्याप्ति अ््तिम्पाप्ति भर प्रसमब दोपोसे रहित 
तत्वार्भयद्धान सभी सम्यग्हष्टियोके होता है भर किसी भी मिष्याहशिके मी 
होता शसप्षिये सम्पगदशनका मयार्भ सक्षण ठत्वार्सश्रद्धान हो है । 


पिश्लेप स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--पहाँ सात तत्वोंके थद्धानका मियम कहा है ह्िख 
वह ठोक नही यैठता क्योंगि कही कहीं परसे मिप्न अपने अद्धानको भी 
(कात्मसदामको भी) सम्यकस्य कहा है। श्लो समयसारमें एय्टवे नियतस्पँ 
इत्यादि कप्तप्र्मे यह कहा है कि- सात्माका परद्रष्यप्ते भिन्न मवसोरन ही 
निममत'ः सम्यग्दर्शन है, इसलिये ववतत्वगी संततिों छोडफर हमें तो यह 
एक मझाहमा ही प्राप्ठ हो। प्रौर कही गही एव आत्मारें निम्मपत्रों ही 
सम्पकरव बहा है। श्रो पुरयार्शसिदुष्पुपायर्मे 'दशनमात्मबितिश्चिति' ऐसा 
दद है उसब्ा भौ मह्दी प्र्ध है इसलिये जीब अजोववा ही या गेबस जीप 
का ही ध्रद्धाम होमेपर भी सम्पकः्व होता है। यदि रात तह्याओे बदन 
ही नियम होता हो ऐसा क्यों सियते ? 


दचाहिये। मोर यहाँ जो सम्पक्लक्ा लक्षण तच्चार्थथद्धान कड्ठा है सो 
यह तो मावनिश्तेपसे कद्ा है, अर्थात्‌ शुणसह्दित सच्चा हत्वार्यश्रद्धात 
मिथ्याहधिके कभी भी नहीं होता ! भौर जो बात्मशानघून्य तत्वायंथद्धाम 
कहा है वहाँ भी यही भष समझना चाहिये गर्मोकि बिसे जीब भ्रजीवादि 
का सच्चा श्द्धान होता है उसे भात्मज्ान क्‍यों न होगा ? प्रगस्‍्य होगा। 
इसप्रकार गिसी भी मिम्पाहष्टि्नो सच्चा तरवार्भधदान सर्वेषा नहीं हीठा, 
इससिये इस सदाणमें भ्रतिम्पाप्ति दोष नहीं थादा । 


असमत्र दोपफा परिदार 


भोर जो यह ठस्यार्भधद्धान' श्रक्षण कहा है सो भ्रसं॑मवरद्ूपणयुक्त 
भी नद्दी है। बर्गोकि सम्मक्त्वका प्रतिपक्षी मिस्यात्व ही है भऔौर उसका 
पसक्षण इससे विपरीतताग्रुक्त है। 


इसप्रकार अब्याप्ति अठिम्याप्ति ओर भर्संभव दोपसि रहित 
हस््वार्धश्रद्धान सभी सम्यग्टष्टिपोगें होता है और किसी मो मिप्पाहड्टिके नहीं 
दोठा दसहिये सम्य्ल्यमफ़ा मयार्भ लक्षण तल्वार्धधद्धान ही है । 


विशेष स्पष्टीकरण 


(१) प्रक्च--पहाँ सात सस्येकि श्रद्धानका नियम कद्मा है विन्‍्तु 
बहू ठोक महीं यठता गर्योकि कहाँ कहीं परसे मिन्न अपने सद्धानकीं भी 
(कआर्मश्रद्धामको भी) सम्यक्टव कहा है। थी समयध्षारमें 'एकल्वे नियतस्म' 
इत्यादि कसएमें यह कहां है कि- मात्माका परद्रश्यसे मिन्त अवधोकम ही 
मियमतः सम्पग्दशम है इससिये नवतत्वशी संवतिको छोड़फर हमें तो यह 
एक मास्मा दी त्राप्द हो। पोर कही वहीं एक झात्माऊे तिप्रथकों हो 
सम्पक्शव कहा है। शी पुरपार्भसिदुष्युपायमें इश्वससात्मबिनिश्यिति! परेमा 
पद है उसका भी यही पर्थ है दप्तिये जीव मजीबक़ा हो या केबल जीव 
बा ही भद्धान होनेपर सी सम्यकब होता है। मणि सात तत्वकि थद्धामका 
ही नियम होता तो ऐसा क्‍यों झिपते ? 
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उत्तत--7रसे भिन्न जो अपना श्रद्धान होता है वह श्राश्रवादिके 
श्रद्धानसे रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है तो मोक्ष 
के श्रद्धानके बिना वह किस प्रयोजनके लिये ऐसा उपाय करता है ? सवर- 
निर्ज राके श्रद्धानके बिना रागादि रहित होकर अपने स्वरूपमें उपयोग 
लगानेका उद्यम क्यो करता है ? झ्राश्वत-ब॒ वके श्रद्धानक्रे बिना वह पूर्वावस्था 
को क्यो छोडता है ”? क्योकि आश्रवादिके श्रद्धानसे रहित स्व-परक्ा श्रद्धान 
करना सम्भवित नही है, श्रीर यदि आख्रवाविके श्रद्धानपते युक्त है तो वहाँ 
स्वय सातो तत्त्वोके श्रद्धानक्रा नियम हुआ। और जहाँ केवल आत्माका 
निम्धय है वहाँ भी परका परख्पश्चद्धान हुए बिता आत्माका श्रद्धान नहीं 
होता । इसलिये अजीवका श्रद्धान होते ही जीवका श्रद्धान होता है, और 
पहिले कहे अनुमार आश्रवादिका श्रद्धान भी वहाँ अवश्य होता है, इसलिये 
यहा भी सातो तत्त्वोके ही श्रद्धानक्रा तियम समझना चाहिये । 


दूसरे, आश्रवादिके श्रद्धान बिना स्व-परका श्रद्धान अथवा केवल 
श्रात्माका श्रद्धान सच्चा नही होता क्योंकि श्रात्मद्रव्य शुद्ध-मशुद्ध पर्याय 
सहित है इसलिये जेसे ततुक्े अवलोकनके बिना पटका अवलोकन नही होता 
उसी प्रकार छुद्ध-अश्युद्ध पर्यायको पहिले पहिचाने बिना श्रात्मद्रव्यका श्रद्धान 
भी नहीं हो सकता, और घशुद्ध-अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान आख़वादिकी 
पहिचानसे होती है। भास्रत्रादिके श्रद्धानके बिना स्व-परका श्रद्धान या 
केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी नही है क्योकि ऐसा श्रद्धान करो या न 
करो, जो स्वय है सो स्वयं ही है और जो पर है सो पर ही है। और झ्राख्र- 
वादिका श्रद्धान हो तो आखस्रव-बधका अ्रमाव करके सवर-निर्ज राख्य उपाय 
से वह मोक्षपदको प्राप्त हो, जो स्व-परका श्रद्धान कराया जाता है वह भी 
इसी भश्रयोजनके लिये कराया जाता है, इसलिये आखवादिके श्रद्धानसे युक्त 
स्व-परका जानना या स्व का जानना कार्यकारी है। 


(२) प्रश्न---प्रदि ऐसा है तो शाक्षोमे जो स्व-परके श्रद्धानकों या 
केवल आत्माके श्रद्धानक्नों ही सम्यक्त्व कहा है और कार्यकारी कहा है और 


श्ध्२ भोक्षघास्त 


कहा है कि नवतत्त्वोकी सततिको छोड़कर हमें तो एक भारमा ही प्राप्त हो, 
सो ऐसा क्यों कहा है ? 


उद्चर--जिसे स्‍्व-परका या आत्माका घत्य श्रद्धान द्वोता है उसे 
सातों ठत्त्वोका श्रदान भवह्य होता है और जिसे सातों सत्बोका सत्य 
श्रद्धान होता है उसे स्व-परका ठया आत्माका श्रद्धान अवष्य होता है, ऐसा 
परस्पर अविनाभावी सम्बन्ध जानकर स्व-परके श्रद्धानको तपा आत्ममद्धान 
होनेको सम्मक्‍त्व कहा है। किस्तु यदि कोई स्ामास्यतया स्व-परको जामकर 
पा श्ात्माको जानकर कृत-कृत्यता समझ से तो यह उसका कोरा भ्रम है 
बयोंकि ऐसा कहा है कि निविशेयों हि सामान्ये मवेत्ख रविधाणवद्‌' अर्याव 
विश्लेष रहित सामास्य गमेके सींगके समान है। इसलिये प्रयोगनगूृत आज 
वादि विप्षेषोसि मुक्त स्व-परका या प्रात्माका श्रद्धान करना योग्य है 
अथबा सा्तों तस्‍््वा्ोकै श्रदानसे श्लो रागादिको मिटानेके सिये पर द्र॒मम्पों 
को भिन्न भितबन करता है या प्पने प्रारमाका चितवन करता है उसे 
प्रयोगनकी सिद्धि होती है इसलिये मुस्पठया मेद विज्ञानको मा आध्मशामको 
कार्यकारी कहा है। तस्‍्वाय्यक्द्धान किये बिना सब कुछ जानमा कार्यकारी 
सही है कर्मोकि प्रमोगन तो रागादिको मिट्यमा है इसलिये प्रास्नवादिके 
श्रद्धातके बिना जब यह प्रयोजन मासित नहीं होता तब केवल जानगेसे मास 
को बढ़ाये शोर रागादिको न छोड़े तो उसका कार्य कैसे सिद्ध होता ? 
गूसरे जहाँ सबतरवकी संतति छोड़मेको कहा है वहाँ पहिले नवतत्त्वके 
विचारसे सम्यग्दक्षन हुमा और फिर सिविकस्प दष्या होनेके सिए गवदत्वों 
बा विकस्प भी छोड़नेकी इच्छा की कितु बिसे पहिलेसे ही गवतत्त्वोका 
विचार मही है उसे उन विकस्पोंकों छोड़तेझा क्या प्रयोगन है ? इससे सो 
अपनेको जो अनेक विकस्प होते हैं उस्हीका त्याग करो । इसप्रकार स्व-परके 
श्रद्धासमें या घात्म थद्धानमें प्रघवा मवतस्वोके श्वद्धानमें सात तस्‍्वोंफे 
सद्धानकी सापेलता होती है इसलिये तस्वार्थ भ्रद्धान सम्यगृस्व॒का सवाण है। 


(३) प्रश्न--5व फिर णो कहीं कहीं धा्रोमिं मरहतदेव सिर्ग्रैय गुर 
मोर हिसादि रहित पमके श्रद्धालको सम्यक्टभ कहा है सो के ? 
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उत्तर--अ्ररहन्त देवादिका श्रद्धान होनेसे भर कुदेवादिका श्रद्धान 

दूर होनेसे गृहीत मिथ्यात्वका श्रभाव होता है, इस अपेक्षासे उसे सम्यग्दृष्टि 
कहा है, किन्तु सम्यक्त्वका सर्वेथा लक्षण यह नही है, क्योकि-द्रव्यलिगी 
मुनि आदि व्यवहार धर्मके घारक मिथ्यादृष्टियोको भी ऐसा श्रद्धान होता 
है। भरहन्त देवादिका श्रद्धात होनेपर सम्यक्त्व हो या न हो किन्तु 
अरहन्ताविका श्रद्धान हुए बिना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कभी भी नहीं 
होता । इसलिए अरहन्तादिके श्रद्धानको अन्वयरूप कारण जानकर कारणमे 
कार्यका उपचार करके इस श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है । श्रौर इसीलिए 
उसका नाम व्यवहारसम्यक्त्व है। श्रथवा जिसे तत्त्वाथ॑श्रद्धान होता है उसे 
सच्चे भ्ररहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान श्रवश्य होता है । तत्त्वाथेश्रद्धानके 
बिना भ्ररहन्तादिका श्रद्धान पक्षसे करे तथापि यथावत्‌ स्वरूपकी पहिचान 
सहित श्रद्धान नही होता, तथा जिसे सच्चे श्ररहन्तादिके स्वरूपका श्रद्धान 
हो उसे तत्त्वाथेश्रद्धान अ्रवश्य ही होता है, क्योकि अरहन्तादिके स्वरूपको 
पहिचानने पर जीव-अजीव-पश्रास्नवादिकी पहिचान होती है| इसप्रकार 


उसे परस्पर अविनाभावी जानकर कही कही अरहन्तादिके श्रद्धानको 
सम्यक्त्व कहा है । 


(४) प्रश्ष--नरकादिके जीवोको देव-कुदेवादिका व्यवहार नही 
है फिर भी उनको सम्यक्‍त्व होता है, इसलिए सम्यकत्वके होनेपर अरहतादि 
का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम सभवित नही है । 


उत्तर--सात तत्त्वोंके श्रद्धानमे अरहन्तादिका श्रद्धान गर्भित है, 
क्योकि वह ॒तत्त्वश्रद्धानमे मोक्ष तत्त्वको सर्वेत्कष्ट मानता है। भौर मोक्ष- 
तत्त्व अरहन्त सिद्धका ही लक्षण है, तथा जो लक्षणाको उत्कृष्ट मानता है 
वह उसके लक्ष्यको भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा | इसलिये उन्हीको सर्वोत्कृष्ट 
माना और अन्यको नही माना यही उसे देवका श्रद्धान हुआ कहलाया । 
झौर मोक्षका कारण सवर-नि्ज रा है इसलिये उसे भी वह उत्कृष्ट मानता 
है, तथा सवर-निर्जराके घारक मुख्यतया मुनिराज हैं इसलिये वह 


मुनिराजको उत्तम मानता है और अन्यको उत्तम नही मानता यही उसका 
श्र 


श््ड मोक्षघास्त्र 


गुरका श्रवान है। और राग्रादि रहित भागका साम प्रहिसा है, उसे बह 
उपादेय माभता है सथा अन्यको नहीं मातता यही उसका घमका अद्भाग 
है। इसप्रकार तत््वार्भ-प्रद्धानमें अरहन्त देगादिका श्रद्ान भी ग्ित है । 
अथवा जिस निमित्तसे उसे ठस्या श्रद्धान होता है उसी भिमित्तसे 
परहष्ददेवादिका भी श्रद्धान होता है इससिये सम्मग्दधेममें देवादिके 
अ्दानका नियम है । 

(५) प्रक्ष--कोई घोग शरहस्तादिका श्रद्धाम करता है, उसके 
प्रुणोंको पहिंचानता है फिर भी उसे तस्व भद्धामरूप धम्पवत्व महीँ होता 
इसलिये थिसे सच्चे प्ररहस्तादिका अ्द्धान होता है छसे सत्व अ्रद्धाम प्रगप्य 
होता ही है, ऐसा विमम संमजित महीं द्वोता । 

उत्तर--तस्य सद्धानके बिसा बह प्ररिहृस्वादिके ४६ क्रादि पुर्णोको 
शामता है, यहाँ पर्यायाश्नित पुर्शोको भी महीं जानता; क्योंकि चीग- 
अश्ीवकी जातिको पहिचाने बिना प्रश्हस्तादिके घ्ाश्माश्रित भौर शरीरा 
झ_त गुर्णोंको बहु भिन्न नही जामता यदि लजासे तो बह प्रपने माप्माकी 
परमम्यसे भिन्न क्ष्मों व माने ? इसलिये भ्री प्रवचननथारमें कहा है कि--- 

थो आणदि भरईंतं दस्मचगुभतपजयचेई | 

धो भाणदि मषाण मोदो खछ धादि हस्परूयँ ॥८०॥ 

अजे---भो अरहस्तको हस्पत्य, घुणास्व और पययित्वसे शासता है 

बह शात्माकों जागता है जौर उसका भोह गाक्षको प्राप्त होठा है इसलिये 
जिसे जीभादि तत्त्वोंका भ्रद्धाल मही है उसे प्ररहुस्तादिका सी सच्चा भवान 
महीं है। प्रौर बह मोक्षावि दत्त्वकि भरद्धानके बिमा प्ररहग्वादिका माहारम्प 
भी पमार्ण नहीं जामता । मात सौकिक बतिएयादिसे भरहस्तका तपस् 
रणादिसे पुस्का भौर परजीनयोकी भ्रह्टिंसादिसे घर्मका माहात्म्य जामता है 
किम्तु यह ठो पराभितमाब है भौर परिहस्तादिका स्वरूप तो आत्मासित 
भार्षो द्वारा दत्त्वभद्धात होते ही सात होता है. इससिये जिसे बरहरतवि 
का सा श्रद्धाम होता है उसे ठत्त्व श्रद्धान भ्रवश्य होता है, ऐसा नियम 
समझना बाहिए। इसप्रझार सम्यक्त्यका लक्षण मिर्देश दिया है । 
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प्रक्ष ६--परथाथथ तत्त्वार्थ थद्धान, स्व-परका श्रद्धान, आत्मश्रद्धान, 
तथा देव गुरु धर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा है श्रौर इन सब 
लक्षणोकी परस्पर एकता भी वताई है सो वह तो जान लिया, किन्तु 
इसप्रकार अन्य अन्य प्रकारसे लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर--जो 5८।२ लक्षण कहे है उनमे सच्ची दृष्टि पूर्वक कोई एक 
लक्षण ग्रहण करने पर चारो लक्षणोका ग्रहण होता है तथापि मुख्य 
प्रयोजन भिन्न २ समझ कर श्रन्य अन्य प्रकारसे यह लक्षण कहे हैं । 


१---जहाँ तच्चार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ यह प्रयोजन है 
कि-यदि इन तत्त्वोको पहिचाने तो वस्तुके यथार्थ स्वरूपका व हिताहित 
का श्रद्धान करके मोक्षमार्ममे प्रवृत्ति करे । 


२---जहाँ स्व-पर भिन्नताका श्रद्धानर॒प लक्षण कहा है वहाँ 
जिससे तत्त्वाथेश्रद्धानका प्रयोजन सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षरा 
कहा है, क्योकि जीव अजीवके श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परका भिन्न श्रद्धान 
करना है, ओर आश्रवादिके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोडना है, अर्थात्‌ 
स्व-परकी भिन्नताका श्रद्धान होनेपर परद्रव्योमे रागादि न करनेका श्रद्धान 
होता है। इसप्रकार तत्त्वाथ॑श्रद्धानका प्रयोजन स्व-परके भिन्न श्रद्धानसे 
सिद्ध हुआ जानकर यह लक्षण कहा है । 


३--जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है वहॉ---पव-परके भिन्न- 
श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि-अपनेकों अपनेरूप जानना । अपनेको 
अपनेरूप जाननेपर परका भी विकल्प कार्यकारी नही है ऐसे घलभ्रूत प्रयो- 
जनकी प्रधानता जानकर श्रात्मश्रद्धानकोी मुख्य लक्षण कहा है। तथा--- 


४--जहाँ देव गुरु धर्मकी श्रद्धारूप लक्षण कहा है वहाँ 
बाह्य साधनकी प्रधानता की है, क्योकि-अ्ररहन्त देवादिका श्रद्धान सच्चे 
तत्त्वाथ॑श्रद्धानका कारण है तथा कुदेवादिका श्रद्धात कल्पित श्रतत्त्वार्थ- 
श्रद्धानका कारण है । इस बाह्य कारणकी प्रधानतासे कुदेवादिका श्रद्धान 
छुडाकर सुदेवादिका श्रद्धान करानेके लिए देव गुरु घमेके श्रद्धानकों मुख्य 
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सक्षण कहा है | एसप्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे मिन्न मित्र 
सक्षण कहे हैं। 


(७) प्रक्ष--मह जो मिन्न २ भार सक्षण कहे हैं उनमेंते इस 
जीवको कोनसे लक्षणकों भ्रंगीकार करना चाहिये ? 


ठपतर--शहाँ पुरुषार्भके द्वारा सम्यग्दर्शनके प्रगट होने पर मिप 
रीताभिनिनेशका थरमाव होता है वहाँ यह चारों लक्षण एरः साथ होते हैं 
तथा विघार भ्रपेक्षासे मुस्पतया सस्‍्वार्थोका विबार करता है या स्व-परका 
भेद विशाम करता है या प्रात्मस्वरूपको ही सेंमालवा है प्रयवा देवाविके 
स्वरूपका विधार करता है। इसप्रकार क्ञानमें मामा प्रकारके गिद्यार हांते 
हैं किस्सू श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षता होती है। असे तत्त्वबिचार 
करता है सो मेद विज्ञानादिकै प्रभिश्राय सहित करता है हसीप्रकार अम्पज 
भी परस्पर स्ापेश्ञता है। इसलिये सम्पकहष्टिके श्रद्यानमें तो भार्ो 
लक्षणोंका भंगीकार है किम्तु जिसे विपरीताभिनिवेश होता है छसे मह 
पक्षण जाभासमात्र होते है प्यार नहीं होते | वह जिनमतके णीवावि 
ह्त्वोको मानठा है भ्रस्पके नहीं ठया उनके माम सेलादिको सीसता है । 
इसप्रकार उसे तस्‍््यार्थ श्रद्धान होता है किस्तु उसके यथार्णमावका कद्धान 
नहीं होठा । और बह स्व-परके भिन्नत्वकी बातें करवा है ठपा बदादियें 
परक्ुद्धिका घितबन करता है परन्तु उसे घैसी पर्यायमें प्रहद॒णि है ठमा 
बस्ादिगें परवृद्धि है वैसी भारमाें अहबुद्धि जौर क्षरीरमें परवुदि मही 
होती । बहू आत्माका जिसवधमानुसार घितवम करता है किन्तु प्रतीतरूपसे 
मिजको निजरूप श्रदात गहीं करता तथा वह अरहस्तादिके प्रतिरिक्त 
अग्य भुदेबादिकों मही मामता कित्तु उनके स्मरूपको यथार्थ पहिचाम कर 
अद्धान मही करता। इसप्रकार यह सक्षणामास मिध्याहष्मिक्रे होते हैं! 
उसमें कोई हो या न हो डिम्दु उस्ते यहाँ भिन्नस्व भी समगित तही है । 
दूसरे इन सक्षणाभासोमें इतनी विशेषता है कि -पहिसे ठो देगा 
दिका भद्धान होता है फिर तत्त्योंका वि्वार होता है प्मात्‌ स्व-परका 
घिठबस करता है भोर फिर केवस भ्रात्माका बितबस करता है | सदि इस 
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क्रमसे जीव साधन करे तो परम्परासे सच्चे मोक्षमार्गको पाकर सिद्ध पदको 
भी प्राप्त केर ले, और जो इस क्रमका उलंघन करता है उसे देवादिकी 
मान्यताका भी कोई ठिकाना नहीं रहता | इसलिये जो जीव अ्रपता भला 


करना चाहता है उसे जहाँ तक सच्चे सम्यग्दशनकी प्राप्ति न हो वहाँ तक 
इसे भी क्रमश' भ्रगीकार करना चाहिये । 


[ सम्यग्दशनके लिये अभ्यासका क्रम ] पहिले भ्राज्ञादिके द्वारा 
था किसी परीक्षाके द्वारा कुदेवादिकी मान्यताको छोडकर अरहन्त देवादिका 
श्रद्धान करना चाहिये, क्योकि इनका श्रद्धान होने पर ग्रहीतमिथ्यात्वका 
अभाव होता है, कुदेवादिका निमित्त दूर होता है श्रौर श्ररहेन्‍्त देवादिका 
निमित्त मिलता है, इसलिये पहिले देवादिका श्रद्धान करता चाहिये और 
फिर जिनमतम्में कहे गये जीवादितत्वोका विचार करना चाहिये, उनके 
नाम-लक्षणादि सीखना चाहिये, क्योकि इसके श्रभ्याससे तत्त्वश्रद्धानकी 
प्राप्ति होती है। इसके बाद जिससे स्व-परका भिन्नत्व भासित हो ऐसे 
विचार करते रहना चाहिये, क्योकि इस श्रभ्याससे भेद विज्ञान होता है। 
इसके बाद एक निजमे निजत्व माननेके लिये स्वरूपका विचार करते रहना 
चाहिए । क्योकि-इस अ्रभ्याससे श्रात्मातुमवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार 
क्रमश उन्हे अ्रगीकार करके, फिर उसमेसे ही कभी देवादिके विचारमे, 
कभी तत्त्व विचारमे, कभी स्व-परके विचारमे तथा कभी आत्मविचारमे 
उपयोगको लगाना चाहिए। इम्रप्रकार अम्पाससे सत्य सम्यग्दशनकी 


प्राप्ति होती है । 


(८) प्रश्न---सम्यक्त्वके लक्षण अनेक प्रकारके कहे गये हैं, उनमेसे 
यहाँ तत्त्वा्थेश्रद्धान लक्षणकों ही मुरुूय कहा है, सो इसका क्या कारण है ? 


उचतर---3 च्छ बुद्धि वालेको श्रन्य लक्षणोमे उसका प्रयोजन प्रगट 
भासित नही होता या भ्रम उत्पन्न होता है तथा इस तत्त्वाथंश्रद्धाव लक्षण 
में प्रयोजन प्रगटरूपसे भासित होता है और कोई भी भ्रम' उत्पन्न नहो होता, 
इसलिये इस लक्षणुको झुख्य किया है । यही यहाँ दिव्वाया जा रहा है --- 


श्श्८ मोक्षग्ास्त्र 


देवगुरुषमंके भद्धानमें तुच्छ पृद्धिकों ऐसा मात्तित होता हे कि 
अरहुतदेवादिको ही मानना बाहिए प्रौर अस्यको महीं मानना चाहिये, 
सना ही सम्यक्त्व है दिनन्‍्तु वहाँ उसे श्रीव-अजीवके बंध मोक्षके कारए- 
कार्यका स्वरूप भासित महीं होता प्रौर उससे मोक्षामार्गयरूप अ्रयोजनकी 
सिद्धि महीं होती है, बौर जीबादिका श्रद्ाम हुएं बिना भात्र इसी भद्धानमें 
सतुष्ट होफर अपनेको सम्पकहृष्टि माने घा एक कुपरेवाविके प्रढि द्वेप तो 
रबखे किशु भय रागादि छोड़नेका उद्यम न करे, ऐसा म्रम उत्पन्न होता है। 


और स्व-परफे भ्रद्धानमें तुच्छ पुद्धिवालेको ऐसा मासित होता है 
फ्रि-एक स्व-परको जानना ही कार्यकारी है और छठीसे धम्पषत्व होता 
है । किग्तु उसमें आधवादिका स्वरूप भासित सहीं होता प्रौर उससे 
भोक्षमार्गरूप प्रयोजनकी सिद्धि भी महीं होठी । प्ौर प्राश्॒वादिका श्रद्धाम 
हुए बिता मात इतना ही जाममेमें संतुष्ट होकर भपनेको सम्पकहृष्टि मान 
कर स्वच्छन्दी हो जाता है किन्तु रागादिके छोड़नेका उच्चम नहीं करता 
ऐसा भ्रम उत्पप्त होता है। 


दथा भात्मभद्धान लक्षणमें तुन्शपुद्धि वालेफो ऐसा मातिव होता 
है फि-एक ारमाका हो विघार कायकारी है भौर उसीसे सम्यकस्व होता 
है किम्तु वहाँ जीब-भजीवादिके विशेष तथा आमसवादिका स्वरूप भासित 
महीं होता प्रौर इसप्लिये मोक्षमार्यरूप प्रमोजसकी सिद्धि भी गद्दी होती 
ओर जीवादिके विदेपोंका तथा आश्ववादिके स्वकूपका श्रद्धात हुए धिना 
मात्र इतने ही विभारसे झ्पनेको सम्यग्टष्टि मानकर स्वच्छन्दी होकर 
शागादिको छोड़नेका पद्दयम नहीं करता ऐसा प्रम उत्पन्न होता है। ऐसा 
जानकर इम सक्षणाकों मुख्य नहीं किया | 


भौर तखार्यभ्रद्वानसक्षणमें-“/जीब अजोवादि व घासवादिपा 
श्रद्धान हुआ वहाँ यदि उम सबका स्वरूप ठीक टीश भाधित हो तो मोदा 
मार्गेदप प्रयोजगकी छिद्धि हो। मौर इस श्द्धानरप सम्यग्दर्शमफे होनेपर 
भी स्वयं यंतुष्ट मद्ी होता परम्थु माभ्वादिश्वा भ्द्धान होगेते रागादिकों 
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छोडकर मोक्षका उद्यम करता है । इसप्रकार उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता | 
इसी लिये तत्त्वाथ श्रद्धान लक्षणकों मुख्य किया है । 


अथवा तच्वाथश्रद्धान लक्षणमें देवादिका श्रद्धान, स्व-परका 
श्रद्धान, तथा आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, ओर वह तुच्छुद्धिवाले 
को भी भासिव होता है किन्तु अन्य रक्षणोंमें तत्त्वाथश्रद्धान गर्भित 
है यह विशेष बुद्धिवानकी दी मासित होता है, तुच्छवुद्धिवालेफो नहीं। 
इसलिये तत्त्वार्थ श्रद्धान लक्षणकोी प्ुर्य किया है। तथा मिथ्यादष्टि 
को यह आभासमात्र होता है; वहाँ तत्त्वाथॉका विचार विपरीता- 
भिनिवेशकी दूर करनेमें शीघ्र कारणरूप होता है किन्तु अन्य 
लक्षण शीघ्र फारणरूप नहीं होते या विपरीताभिनिवेशके भी कारण हो 
जाते हैं, इसलिये वहोँ स्व प्रकारसे प्रसिद्ध जानकर विपरीतामिनि- 
वेशरहित जीवादितत्तार्थोका श्रद्धान ही सम्यक्त्वका लक्षण है ऐसा 
निर्देश किया है | ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वरमावमें हो उसीको 
सम्पग्दष्टि समझना चाहिए। 


मोचशात्न प्रथम अध्यायका परिशि 
[५] 
केवलज्नानका खरूप 


(१) पटखडागम-घबज्ताटोका पुस्तक १३ सूत्र ८१७५ 
जाधाय॑ेदेवमे कहा है कि-- 


बहू केवसभान सकत्त है संपूर्णों है, और भसपत्न है ॥ ६ 
धर्संड होनेसे वह सकस है । 
धका-पहू प्रश्॑ंड कंसे है ? 


समाधाम--समस्त बाह्य प्रममें प्रवृत्ति नहीं होने पर 
खप्डपना प्राता है सो बहू इस शाममें सम्मव शही है' गर्योकि ए। 
(दिपय जिकाशगोअर प्रशेप बाह्म पदा्ष हैं। 


प्रपबा धब्प ग्रण और पर्यायोंके मेदका ज्ञात प्रस्पया मद्बी व 
के कारण जिमका प्रस्वित्व निश्ित है ऐसे ज्ञानके प्रबयवोंका हो 
है. एन कसा्के साथ वह प्रबस्पिस रहता है इसलिये स्कस है | ' 
पग्रप सम्यक है, सम्पक अर्थात्‌ परस्पर परिहार लक्षण गिरोपके 
भी सहासअवस्पान सक्षण गिरोधरूके त होनेसे चूंकि बह प्रमतदर्शत 
बीर्य विरति एव ध्ायिकसम्पकर्ब भ्रादि धनंत गुणंपि पूर्ण है. इसो। 
सम्पूर्ण बहा जाता है। बह सकल गुणोंका निषान है यह उक्त 
हात्पय है। सपत्नका भय छाजु है केबसशामके दाप्तु कर्म हैं। वे इ 
रहे हैं इससिये केबलज्ञान मसपटन है। उसने अपने प्रधिपक्ति भाई 
का सयूस मा कर दिया है यह उक्त कथनका तात्पयें हैं। यह के 
सदमे ही उत्पन्न होता है इस बातका शाम करानेके सिये और 
विधयका कषम करमेके ल्षिए आागेदा सूतज बहने हैं-- 

शवर्य उत्पन्न हुए शान मौर दशेनसे मुक्त मगवाम्‌ देवलोक प्रीः 
सोडके शाप ममुप्यक्तोरको आागति गति चयन उपपाद पंप, मोद्य 
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स्थिति, युति, अ्रनुभाग, तक, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेवित, 
ग्रादिकर्म, अरह कमें, सबलोको, सब जीवो ओर सब भावोकों सम्यक्‌ 
प्रकारते युगपत्‌ जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं ।। ८२ ॥ 


ज्ञान-धर्मेके माहात्मयोका नाम भग है, वह जिनके है ते भगवान्‌ 
कहलाते हैं । उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा देखता जिसका स्वभाव है उसे उत्पन्न 
ज्ञानदर्शी कहते हैं । स्वय उत्पन्न हुए ज्ञार्न-दर्शन स्वभाववाले भगवान्‌ सब 
लोकको जानते हैं । 


शका--ज्ञानकी उत्प।त स्वय कंसे हो सकती है ? 


समाधान---नही, क्योकि कार्य और कारणका एकाधिकरण होनेसे 
इनमे कोई भेद नही है । 


[ देवादि लोकमें जीवकी गति, आगति तथा चुयन और 
उपपादको भी सर्वज्ञ भगवान जानते हैं;--] 


सौधर्मादिक देव, श्रौर भवनवासी अ्सुर कहलाते हैं । यहाँ देवासुर 
वचन देशामशेक है इसलिये इससे ज्योतिषी, व्यन्तर और तिय॑चोका भी 
ग्रहण करना चाहिये । देवलोक और असुरलोकके साथ मनुष्यलोकको 
शआ्रागतिको जानते हैं। भ्रन्य गतिसे इच्छित गतिमे आना आगति है। इच्छित 
गतिसे श्रव्य गतिमे जाना गति है। सोघर्मादिक देवोका अपनी सम्पदासे 
विरह होना चयन है । विवक्षित गतिप्ते अन्य गतिमे उत्पन्न होना उपपाद 


है। जीवोके विग्रहके साथ तथा विता विग्रहके श्रागममत, गमत चयन और 
उपपादको जानते हैं; 


[ पुद्वलेंके आगमन, गमन, चयन और उपपाद संबंधी ] 


तथा पुदुलोके श्रागमन, गमन, चयन और उपपादको जानते हैं, 
पुदूलोमे विवक्षित पर्यायका नाश होना चयव है। अन्य पर्यायरूपसे परि- 
णमता उपपाद है । 

२६ 


रग्र मोक्षशास्त्र 


[ धर्म, अधर्म, फाल और आकाशके चयन और ठपपाद, ] 
पर्म अधम शास और प्राक्माशफ़े खयत भोर उपपादक्तो जासते 
हैं बयांवि इसको रमन और प्रागमन महा होता। जिसमें जोवादि पदाय 
सोबे जाते हैं अर्थात्‌ उपलब्ध होते हैं उसको लोक संजा है। यहाँ लोक 
इस्ल्से आकाए सिया गया है। इसलिये श्राधेयमें आघारका उपचार करने 
से धर्मादिक भी छोक सिद्ध होते हैं। 


[ पघफो भी भगज़ान्‌ जानते हैं; ] 


यम्पनेगा नाम मघ है। अथवा जिसके द्वारा मा जिसमें अंधते हैं 
उसतषा भाग यश्य है। वह ४ब्ध तीन प्रफाशका है--भोवमस्ध पुदुगतबग्ध 
भौर पोव-पुद्गस घघ। एव धारोरमें रहनेवासे मनम्तामंत निगोल जीवोंका 
जा परस्पर यथ है यह जावबप कहलाता है। दो तीन भादि पुदुगर्सोष्ा 
जो समयवाय राम्दग्प द्वोता है बद पुपंगलयप बहुलाता है। तथा भोटारिक 
गगगाएं पक्वियिर वशणाएं आहारब वगणाएं सैडस वगणाएं मोर 
मंामंगा बगणाएं इन ओर जादोंका जो बप होगा है वह जोय-पुएगस 
शग्प ब हपाठा है। शिगे गर्मी बारण अनस्तानत जोष एफ एरोरमें रहते 
| उस बसभो जीवरप सजा है। जिस स्निग्य और दा पादि गुणके 
बारए पुदुणसोरा बप होता है उपस्फ़ो पुदुगलइस्प संझ्ाहै। जिम 
म्िप्पाधय असयम बधाय और योग आदिके निमितसे जोव और पुदुगसों 
गय मग्प होता है यह जोब-पुदुगसबग्प बद्साता है। एस यग्परा भोवे 
भषदान्‌ जानते है। 


( मोप दि, प्पिति शथा यूनि भौर उन कारणेंकों मी बनते हैं, ] 


दटतेशा साप मोौरा है मषवा जिगत द्वारा मा जिगयें मुए हो। हैं 
बह सो बहछातला है । वह मोद्य तीन प्ररारता है-जोद्मोश पुदुगस 
मोत्त भौर चीज-ा रद एमोदा । 


इसी प्रत्तर भो जा बाप्टा भो तीग प्ररार बना घादिए । बंप 
इंपपा बार इशचद्रदे० दद एवं दष्पपास जीद भौए पुएपल, एणा मोर, 
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मोक्षका कारण, मोभषप्रदेश, मुक्त एवं मुच्यमान जीव और पुद्गल, इन सव 
शत्रिकाल विषयक श्रथोॉकों जानता है, यह उक्त कथनका तात्पय है। 


भोग और उपभोगरूप घोडा, हाथी, मरिय व रत्न, रूप, सम्पदा 
तथा उस सम्पदा की प्राप्तिके कारणका नाम ऋद्धि है। तीव लोकमे रहने' 
वाली सब सम्पदाग्रोकी तथा देव, असुर और मनुष्य भवकी सम्प्राप्तिके 
कारणोको भी जानता है, यह उक्त कथनका तात्पये है। छह द्र॒व्योका 
विवक्षित भावसे अवस्थान और अवस्थानके कारणका नाम' स्थिति है | द्रव्य- 
स्थिति, कर्मस्थिति, कायस्थिति, भवस्थिति शोर भावस्थिति श्रादि स्थिति 
को सकारण जानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


[ त्रिकाल विषयक सब प्रकारके संयोग या समीपताके 
सब भेदकी जानते हैं!- ] 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके साथ जीवादि द्रव्योके सम्मेलनका 
नाम युति है । 


शका---युति और बन्धमे क्‍या भेद है ? 


समाधान---एकी भावका नाम' बन्च है और समीपता या सयोगका 
नाम युति है । 

यहाँ द्रव्ययुति तीन प्रकारकी है--जीवयुति, पुदुगलयुति और जीव- 
पुदुगलयुति । इनमेसे एक कुल, ग्राम, नगर, बिल, ग्रुफा या अटवीमे जीवों 
का मिलना जीवयुति है। वायुके कारण हिलनेवाले पत्तोके समान एक 
स्थानपर पुदुगलोका मिलना पुदुगलयुति है । जीव और पुदुगलोका मिलता 
जीव-पुदुगलयुति है । अथवा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश 
इनके एक भादि सयोगके द्वारा द्रव्ययुति उत्पन्न करानी चाहिए। जीवादि 
द्रव्योका नारकादि क्षेत्रोके साथ मिलना क्षेत्रयुति है। उन्ही द्रव्योका दिन, 
महिता और वर्ष आदि कालोके साथ मिलाप होना कालयुति है। क्रोध, 
मान, माया और लोभादिकके साथ उनका मिलाप होना भावयुति है । 
त्रिकालविषयक इन सब युतियोके मेदको वे भगवान जानते हैं । 


र्‌ण्४ सोक्षद्यास्त्र 


[ छह द्वव्पोंके मचुमाग तथा.... घटो स्पादनरूप 
भनुमागको मी जानते हैं । ] 

छह द्रम्पोकी क्क्तिका माम प्रनुमाग है बह भमुमाग छह प्रकारका 
है--गोवानुमाग पुदुगसानुभाग, धर्मास्तिकायानुमाग, प्रधर्मास्तिकायातु 
भाग, भ्राकाक्षास्तिकायानुमाग और काक्तद्स्यामुमाग । हनमेंसे समस्स हर्म्पो 
का ध्लानना जोवामुमाग है। ज्वर कुछ मोर क्षयादिका विनाक्ष करमा और 
उनका उत्पन्न कराना इसका नाम पुदुगसानुमाग है। योनि प्राभृतर्में कहे 
गए मतर-संभरूप छक्तियोंका माम पुदुगलानुमाग है ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए । जीव भौर पुद्गलेकि गमन मौर आगमनर्मे हेतु होना पर्मास्ति 
कायानुमाग है। उन्हीके अवस्थामर्मे हेतु होना भ्रधर्मास्तिकायामुमाग है! 
फ्ोगादि इब्पोंका आधार होसा प्राकाश्तास्तिकायामुभाग है। प्रस्य द्र॒थ्योकि 
क्रम भौर अक्रमसे २ परिणमनरमे हेतु होना कासह्ब्पानुभाग है। इसी प्रकार 
द्विसयोगादि रूपसे प्रनुभागका कपन करना चाहिए । जैसे-मृत्तिकापिए्ड 
दण्ड, चक्र, घीवर जस और बुम्दार थादिका धटोत्पादनरूप अनुभाग! 
इस अमुमागको भी जानते हैं। 

[ तरफ़, कला, मन, मानसिक हान भौर सनसे चिन्तित 

पदायोको मी जानते हैं । ] 

ठर्क हेतु और ज्ञापक में एकार्यवात्री दग्द हैं! इसे भी जानते 
हैं। भीतकर्म और पत्र छेदम भादिका साम कला है। रप्ताको भी पे जाते 
हैं । ममोबर्गेणासे बने हुये हृदय-कमलका साम मन है प्मबा ममसे उत्पन्न 
हुए शानको मन गहते हैं। ममसे बिम्तित पदार्योका माम मानसिक है। 
उम्ह भी जानते हैं। 

[ इक्त, रत, प्रतिसेविद, भादिकर्म, अरद/कर्म, सर लोकों, सद 
थीं मौर सब भारोंकों सम्पफ प्रछारसे यूगपत्‌ खानते दें ।] 
राग्य मौर महाप्रतादिया परिपाप्तन करनेशा नाम मुक्ति है। उस 

भुक्ततों जाहते हैं। जो गुछ वोगों ही कासामें अस्पकै द्वारा निष्पप्त होठा 
2 ए्‌% साथ प्रमम्त इध्बढ़े प्रतस्त दुछ्ोंके परिएमसको गहाँ घकब (युपप्द) गद्मां है। 
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है उसका नाम कृत है। पाचो इन्द्रियोके द्वारा तीनों ही कालोंमे जो सेवित 
होता है उसका नाम प्रतिसेवित है । श्राद्यकर्मका नाम आदिकर्म है। अर्थ- 
पर्याय और व्यजन पर्यायरूपसे सब द्रव्योकी आदिको जानता है, यह उक्त 
कथनका तात्पय है । रहस्‌ शब्दका अर्थ अतर और अरहस्‌ शब्दका श्रर्थ 
अनन्तर है। अ्रहस्‌ ऐसा जो कर्म वह श्ररहःकर्म कहलाता है। उनको 
जानते हैं । शुद्ध द्रव्याथिक नयके विपयरूपसे सब द्रव्योकी अनादिताकों 
जानते हैं, यह उक्त कथतका तात्पय॑ है। सम्पूर्ण लोकमे सब जीवो ओर 
सब भावो को जानते है । 
शका--यहाँ 'सर्वेजीव' पदको ग्रहण नही करना चाहिए, क्योकि, 
बद्ध और मुक्त पदके द्वारा उसके अथंका ज्ञान हो जाता है । 
समाधान--नहीं, क्योकि एक सख्या विशिष्ट बद्ध और मुक्तका 
ग्रहण वहाँ पर न होवे, इसलिए इसका प्रतिषेध करनेके लिए 'सवंजीव' 
पदका निर्देश किया है। 
जीव दो प्रकारके हैं--ससारी और मुक्त । इनमे मुक्त जीव श्रवत 
प्रकारके हैं, क्योकि, सिद्धलोकका श्रादि श्रौर अन्त नहीं पाया जाता । 
शका--सिद्ध लोकके श्रादि श्रोर अन्तका अभाव कंसे है ? 
समाधान--क्योकि, उसकी प्रवाह स्वरूपसे अनुवृत्ति है, तथा 'सब 
सिद्ध जीव सिद्धिको श्रपेक्षा सादि है और सतानकी श्पेक्षा अनादि है,' ऐसा 
सूत्र वचन भी है। 


[ सब जीवोंको जानते हैं ] 

ससारी जीव दो प्रका रके हैं-तस श्रौर स्थावर। त्रस जीव चारप्रकार 
के हैं-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय। पचेन्द्रियजीव दो प्रकारके 
हँ---सज्ञी और असज्ञी | ये सब जीव त्रस॒पर्याप्त और श्रपर्याप्तके भेद 
से दो प्रकारके हैं | अपर्याप्त जीव लब्ध्यपर्याप्त और निद्व त्यपर्याप्तके भेदसे 
दो प्रकारके हैं। स्थावर जीव पाच प्रकारके हैं--प्रथ्वीकायिक, जलकायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिक भर वनस्पतिकायिक । इन पाचो ही स्थावर- 
कायिक जीवोमे प्रत्येक दो प्रकारके हैं-बादर और सूक्ष्म । इनमे बादर 
वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैँ-प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर | 


२०६ मोक्षघास्त्र 


यहाँ प्रश्मेफ ारोर जीब दो प्रकारके हैं--धादर निगोद प्रतिष्ठिि और बादर 
निगोद भ्रप्रतिप्तित । ये सव स्थावरकायिक जोव भी प्रत्येक दो प्रकारफे 
हैं-पर्याप्त भौर भ्रपर्याप्त । भ्रपर्याप्त दो प्रकारके हैं---सब्ध्यपर्याप्व झोर 
निवृ हमपर्याप्त । हमरमेंसे बमस्पतिकायिक प्रमन्त प्रकारके भौर प्लेप भसरु- 
यात प्रकारके हैं। केबली भगवान्‌ समस्त सोकमें स्थित इन सब जोवोंको 
जामते हैं, यह उक्त कथनका सात्यय॑ है । 
[ से माोंफ़ों खाते हैं -] 
जीव प्रजीव पुण्य पाप भ्रास्रत्र संवर, बस्म भ्रोर मोक्षके मेश्से 

पदार्थ मौ प्रकारके हैं । उनमेंसे बोवोंका कपत कर प्रामे हैं । अजीब दोप्रकार 
के हैं-मूर्त मोर प्रमू्त | इनमें से मृत पुदुगल उस्नोस प्रकारके हैं। यधा- 
एक प्रदेशीषगणा सख्यातप्रवेशोवर्गणा प्रसंश्पातप्रदेशोवगणा प्रनंतप्रदेशो 
धर्गणा भ्राह्यरवर्गणा अग्रहएाबंगणा तमसशरीरबर्गंणा प्रग्रहणवगणा 
भापाबर्गणा भ्रप्रहणाबर्गणा मनोबगेणा भ्रग्रहएावर्गंणा कमणशरीर 
बगणा स्कघवर्गंणा साल्दर मिरन्तरवर्गणा, घ्ुगशूस्पबर्गणणा प्रत्ये शरीर 
वर्गणा ध्ुवून्पबर्गेंणा वादरनियोदबर्गंणा धूवशुन्यवर्गणा सूक्षमनिगोद 
बर्गणा ध्रुवधून्यबर्गेएा भौर महास्क घवगरणा । इन तेईप बगणाश्ंमिसे 
आर प्रुगशून्यगर्गणाअंफि निकास देनेपर उन्तीस प्रकारके पुदुगस होते हैं 
भौर थे प्रत्पेक प्रतस्त भेदोंको लिये हुए हैं । असूर्त चार प्रकारके हैं-पर्मा 
स्तिकाय सपर्मास्तिकाय प्राकापण्यास्तिकाय और कास | काल भगसोक 
प्रमाण है प्षेप एक एक हैं। प्राकाश प्रनस्ठप्रदेशो है कास मप्रवेथों है मौर 

दोप प्रस्यात प्रदेणी हैं । 


[ सर्व मार्बोफ़े भन्ठगैत--प्चुमाशुम फर्म प्रकृतियों, पुण्प-पाप, 
आज़, संवर, निर्जरा, बैंघ भौर मोम इन सबको क्रेयली जानते हैं ।] 
धुम प्रह्ृतियोंक्रा नाम पुष्य है और भशुम प्रकृतियोंक़ा माम पाप 
है ( यहाँ पातिजतुष्फ़ पापकप हैं । प्रभातिघतुप्क मिप्रूप हैं, बयोंकि इल 
में घुम भौर घपुम दो्गों प्रद्मतिया सम्भव हैं। मिस्पात्व मंपम कपाय 
और योग ये भासब हैं। इममेसे मिस्पात्य पाँच प्रकारका है ! बर्समम 
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ब्यालीस प्रकारका है। कहा भी है-- 


पाचरस, पाच वर्ण, दो गध झ्राठ स्पर्श, सात स्वर, मन और चौदह 
प्रकारके जीव, इनको श्रपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप श्रस- 
यम ब्यालीस प्रकारका है ॥ ३३ 0 


अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, और लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और 
लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, श्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्लोर नपु सकवेदके भेदसे कषाय पन्चीस 
प्रकारकी है। योग पन्द्रह प्रकारका है। आसखवके प्रतिपक्षका नाम सवर 
है | ग्यारह भेदरूप गुण श्र रिके द्वारा कर्मोका गलना निजेरा है। जीवों 
झौर कर्म-पुदुगलोके समवायका नाम बध है। जीव और कमंका नि शेष 
विश्लेष होना मोक्ष है। इन सबभावोंकी फेवली जानते हैं । 


सम अर्थात्‌ अक्रमसे (-युगपत्‌ )। यहाँ जो 'सम” पदका ग्रहण 
किया है वह केवलज्ञान प्रतीन्द्रिय है और व्यवधान श्रादिसि रहित है इस 
बातको सूचित करता है, क्योकि, श्रन्यथा सब पदार्थोका युगपत््‌ ग्रहण 
करना नही बन सकता, संशय, विपयंय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे 
अथवा त्रिकाल गोचर समस्त द्रव्यो और उनकी पर्यायोका ग्रहण होनेसे 
केवली भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं । 


केवली द्वारा अदयोष बाह्य पदार्थोका ग्रहण होनेपर भी उनका सर्वेज्ञ 
होना सम्भव नही है, क्योकि उनके स्वरूप परिच्छित्ति श्रर्थात्‌ स्‍्वसवेदनका 
अभाव है, ऐसी आशका होने पर सूत्रमें पश्यति' कहा है। अर्थात्‌ वे 
त्रिकालगोच र अनन्त पर्यायोसे उपचित आत्माको भी देखते हैं । 

केवलज्ञान की उत्पत्ति होनेके बाद सब कर्मोंका क्षय हो जाने पर 
शरीर रहित हुए केवलो उपदेश नही दे सकते, इसलिये तीर्थेका श्रभाव 
प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर सूत्रमे 'विहरदि” कहा है। भर्थात्‌ चार 


अघाति कर्मोका सत्त्व होनेसे वे कुछ कम' एक पूर्व कोटिकाल तक विहार 
करते हैं । 


२०६ सोक्षघास्त्र 


यद्दँ प्रत्येफ छरोर जीव दो प्रकारके हैँ--थादर निगोद प्रतिष्ठित और घावर 
मिगोद प्रप्रतिष्ठित । ये सब स्थावरकायिक जोव भी प्रत्येक दो प्रकारके 
हैं--पर्याप्त भौर भपर्याप्त । भरपर्गाप्स दो प्रकारके हैं---सब्ध्यपर्याप्त प्रौर 
निदृ ह्मपर्याण । इ मर्मेसे बनस्पठिकामिक प्रनन्त प्रकारके भौर प्षेष ध्सरू 
यास प्रकारके हैं। केबसी भगवान्‌ समस्त सोकमें स्थित इन सब जीवोंको 
जामते हैं, यह उक्त कपनका सात्पयें है। 


[ सर्प मा्ोंफो आानते हैं-] 


जीव प्रमीव पुष्य पाप प्रास़ब संबर वर भ्रोर मोक्षके मेदसे 
पदार्थ नौ प्रकारके हैं। उनमेंसे जोवोका कथन कर भागे हूँ । अजीब दोप्रकार 
के हैं-मूर्त भौर भगूर्त । इनमें से मूतत पुदूगल उप्नोस प्रकारके हैं। यया- 
एक प्रदेशीवगणा संह्यातप्रवेश्ोवर्गणा प्रसस्यातप्रदेशीवगणा भवंत्प्रवेश्षो 
बर्गणा भाहारबर्गणा अग्रहणवगणा तबसरशरीरवर्गंणा भग्रहणबंगणा 
भाषावर्गणा प्रग्रहरबर्गंणा मसोबगणा भप्रग्रहुएबंगणा कर्म णशरीर 
बगणा स्कथवगणा सान्वर निरन्तरबर्ग णा, ध्रुवध्ूस्यवर्गणा प्रत्येऊ॒प्तरीर 
पर्गेणा घुबसून्यवर्गणा बादरमिगोदवर्गेणा घशरश्यूस्यवगरया सूक्मनियोद 
बर्गेणा, प्रुषस्‍्ृृस्यवर्गंणा भौर महास्कस्थनगंणा । इन तेईस वर्गणयाग्रोमेंसे 
चार प्रुवषूस्पबगणाओंके निकाल देनेपर उन्नीस प्रकारके पुदुगल होते हैं 
भरौर वे प्रत्येक प्रनन्त मेदींको लिये हुए हैं | बमूर्त चार प्रकारके हँ-वर्मा- 
स्तिकाय श्रघर्मास्विकाय प्राकाशास्तिकाय ओर काल | काश भतसोक 
प्रमाण है क्षेष एक एक हैं। भाकाशन प्रनस्तप्रदेशो है काप्त अप्रदेसीं है जौर 
छलेष प्र्॑स्पात प्रदेशी हैं । 


[ सर्प मा्बोके सस्तमत--छ्ुमाशुम फर्म प्रकृतियों, पुण्य-पाप, 
आजब, सबर निजेरा, पंध भौर मोप्त इन सबको फ्रेरडी ज्ञानते हैं ।] 
झुम प्रकृतियोंदा साम पुष्प है बौर भश्ुभ प्रकृतियोंका नाम पाप 
है । महाँ भाविचतुष्क पापरुप हैं। प्रघातिततुष्फ मिश्ररूप हैं क्योंकि इस 
में घुम भौर प्शुभ दोर्मो प्रकृतियां सम्भव हैं | मिस्पात्न असंपम बषास 
पौर गोग ये भास॒व हैं। इममेसे मिध्पात्द पाँच प्रकारका है । असंयम 
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पाचरस, पाच वर्ण, दो गध आ्राठ स्पर्श, सात स्वर, मन और चौदह 
प्रकारके जीव, इनकी श्रपेक्षा अविरमण अर्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणीरूप श्रसं- 
यम व्यालीस प्रकारका है ॥ ३३ ॥ 


अनतानुबन्धी क्रोच, मान, माया, और लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, और लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और 
लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रोर नपु सकवेदके मेदसे कपाय पच्चीस 
प्रकारकी है । योग पतन्द्रह प्रकारका है। आाख्रवके प्रतिपक्षका नाम सवर 
है। ग्यारह भेदरूप ग्रुण श्र रिगके द्वारा कर्मोका गलना निर्जरा है। जीवो 
श्रौर कर्में-पुद्गलोके समवायका नाम बंध है । जीव और कर्मका नि शेष 
विश्लेष होना मोक्ष है । इन सवभावोंको केवली जानते हैं । 


सम अर्थात्‌ अक्रमसे (-युगपत्‌ )। यहाँ जो 'सम' पदका ग्रहण 
किया है वह केवलज्ञान भ्रतीन्द्रिय है और व्यवधान श्ादिसे रहित है इस 
बातको सूचित करता है, क्योकि, श्रन्यथा सब पदार्थोका युगपत््‌ ग्रहण 
करना नहीं बन सकता, संशय, विपर्यय श्रौर अनध्यवसायका अभाव होनेसे 
अथवा त्रिकाल गीचर समस्त द्वव्यो श्रौर उतकी पर्यायोका ग्रहण होनेसे 
केवली भगवान्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं । 


केवली द्वारा अद्येष बाह्य पदार्थोका प्रहण होनेपर भी उन्तका सर्वेज्ञ 
होना सम्भव नही है, क्योकि उनके स्वरूप परिच्चछित्ति श्र्थात्‌ स्वसवेदनका 
अभाव है, ऐसी आशका होने पर सूत्रमें 'पदयति' कहा है। अर्थात्‌ वे 
त्रिकालगोच र प्रनन्त पर्यायोसे उपचित आत्माको भी देखते हैं । 

केवलज्ञान की उत्पत्ति होनेके बाद सब कर्मोका क्षय हो जाने पर 
शरीर रहित हुए केवलो उपदेश नही दे सकते, इसलिये तीर्थंका श्रभाव 
प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर सूत्रमे 'विहरदि” कहा है। अर्थात्‌ चार 


अघाति कर्मोका सत्त्व होनेसे वे कुछ कम एक पूर्व कोटिकाल तक विहार 
करते हैं । 


र्ण्प मोष्षक्षास्द 


ऐसा फेशनलक्षान होता दे ॥८३॥ 
इस प्रकारफे गु्णोंवाला केष॒लज्ञान होता है । 


धका--गुणमें गुणा कसे हो सकता है ? 
समाभान--पहाँ केवलशामके द्वारा केवसज्ञानीका भिर्देश किया 
गया है। इस प्रकारके केवली हाते है यह उक्त कथनका तात्पम है। 


(२) भरी दुन्ददुन्दाघायें कृठ प्रवचनसार गाया ३७ में कहा है-: 
तबकासिगेव सब्वे सदसब्भूदा हि पम्जया तासि। 
बट्नन्ते ते णाएे विसेसदों दब्वबादीण ॥ ३७ ॥॥ 


अर्थ-- उन (घीवादी) दृष्य जातियोंकी समस्त पिप्रमान 
मौर सविधमान पर्यायें तात्फालिक ( धर्तमान ) पर्यायोंकी भाँति 
पिशिश्वापूर्पफ (भपने-भपने मिम्न मिम्न स्वरूपसे) ड्ञानमें वर्तती हैं ।” 


इस लोक की श्री प्रमृतचस्द्राभाय कस टीकार्में कहां है कि-- 


“टीका--( जीवादी ) समस्तद्रम्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति 
की मर्यादा ठीनों कासलकी मर्यादा जितनो होनेसे (वे तीनों काममें उत्पन्न 
हुप्ा करती है इसलिये ) उनको (-उम्र समस्त दब्य छातिसोंकी ) क्रम 
पूर्धक तपही हुई स्वरूप सम्पदाबाली, (एकके घाद दूसरी प्रगट होनेगाली), 
विद्यमानवा और अविधमानताफो प्राप्त जो जितनी पर्मामें हैं, पे सब 
तास्काछिक ( बरतमान कालीन ) पर्यायों की माँति, अस्पन्त मिर्भित 
होने पर भी, सर्व पर्यायोंके विश्वि् रप्तण स्पष्ट ज्ञाव हो इसप्रकार। 
एक क्षणमें थी ज्ञान मंदिरमें स्पितिको प्राप्त शोती हैं। 

इस गाया की स॑ टोडार्में थो जयसेनाघाय॑ने कहा है कि-- 
ज्ञामर्मे समस्त ट्रम्पों गो तोसों कापतकी पर्याय एक साथ शात होने पर भी 
प्रत्येक पपायका दिप्निप्ट स्वरुप, प्रदूष, फाठ, भाफारादि विशेषता 
स्पष्ट ज्ञात होती हैं; घं्रर-भ्पतिकर महीं होते... 
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“उनको ( केवली भगवानूको ) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावका भ्रक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी ( प्रत्यक्ष ज्ञानकी ) 
आलम्बन भूत समरत द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं । 

( प्रवचनसार गाथा २१ की टीका ) 

“जो ( पर्याये ) श्रभी तक भी उत्पन्न नही हुई हैं, तथा जो उत्पन्न 
होकर नष्ट हो गई हैं, वे ( पर्याये ) वास्तवमे भ्रविद्यमान होने पर भी 
ज्ञानके प्रति नियत होनेसे ( ज्ञानमे निश्चितृ-स्थिर-लगी हुई होनेसे, 
ज्ञानमे सीधे ज्ञात होनेसे ) ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई, पत्थरके स्तम्भमे श्रकित 
भूत भ्ौर भावी देवोकी ( तीर्थंकर देवोकी ) भाँति अपने स्वरूपको अकप- 
तया ([ ज्ञानको ) श्रपित करती हुई ( वे पर्यायें ) विद्यमाव ही है |” 

( प्र० सा० गाथा-३१८ की टीका ) 

(५) “टीका--क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही सर्वेत 

( स्व प्रात्म प्रदेशोसे ), वत्तमानमे वर्तेते तथा भ्रूत-भविष्य कालमे वर्तेते 
उन समस्त पदार्थकों जानता है जिनमे पृथक्रूपसे# वतेते स्वलक्षणरूप 
लक्ष्मीसे आालोकित अनेक प्रकारोके कारण वेैचित्र्य प्रगट हुआ है और 
जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली असमान जातीयताके कारण 
वेषम्य प्रगट हुआ है. उन्हें जानता है। जिनका अनिवार फैलाव है, 
ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिकज्ञान अवश्यमेव, स्वंदा, स्वेत्र, स्वेथा, 
सर्वेको ( द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूपसे ) जानता है ।” 
( प्र० सार गाथा ४७ की टीका ) 
(६) “जो एक ही साथ (-युगपत्‌) त्रेकालिक त्रिभुवनस्थ ( तीनो 
काल श्रौर तीनो लोकके ) पदार्थोकों नहीं जाबता उसे पर्याय सहित एक 
द्रव्य भी जानना दकक्‍य नही है ।” ( प्र सार गाथा ४८ ) 
(७) < एक ज्ञायक मावका समस्त ज्ञेयको जाननेका स्वभाव 
होनेसे क्रमश प्रवर्तेमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्न पर्याय समूह- 
[ # द्रव्योके भिन्न-भिन्न वर्तेनेवाले निज निज लक्षणु-उन द्वव्योकी लक्ष्मी- 
सपत्ति-शोभा है | 
शर्७ 
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बासे अगाप स्‍्वमाव और गंमीरकक्के समस्त दृत्यमातको-मारनों वे प्रम्य 
ज्ञायकर्मे उत्कीएं हो गये हों चित्रित हो गये हों, भीठर छुप्त गये हों, 
कीक्षित हो गये हों, हुब गये हों, समा गये हों प्रतिविम्बित हुये हों, इस 
प्रकार-एक क्षणमें ही धो क्षुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ” ( प्र सार गावा 
२०० की टोका ०) 

(८) “पाठिकर्मका साध होने पर अनन्तदर्सस, प्रनस्ठज्ञात, 
अनम्तसुख मौर अनम्तबीमें-यह प्रमस्त चमुष्ठप प्रगट होते हैं। गहाँ 
प्रमस्तदर्शनज्भानसे सो छह व्रब्पंसि भरपूर जो यह स्तोक है उसमें जोब 
अमस्तानम्त और पुपुगल उभसे भी अमन्ठंगुने हैं, ओर भम अधम ठभा 
पझाकाएं मह तीस दरम्प एवं असरूय काक्मद्रस्य हैं--उन सब द्रम्योकी सृत-- 
भविष्य-वर्तमाम काल सम्ब घी प्रनस्त पर्यागोकों सिन्न-भिन्न एक समयमें 
देखते भौर थामते हैं। 

[ जहपाहुड-भावपाहुड गा ११० की प॑ जयचन्द्रजी कृत टीका ] 

(१) भी पंभ्ास्विकायकी श्री जयसेसात्रार्य कृत स॑ टीका पृष्ठ 5७ 
शाषा ५ में कहा है कि--- 

णाणाणारं 'ब॒ एत्वि केवसिणो-मावा ५। 

'केबसी भगवास्‌को ज्ञानास्‍्चान तहीं होता मर्मात्‌ उ्हें किसी 
विदयर्मे शाम भोर किसा विवयमें अज्ञान बर्लेता है-ऐसा महीँ होता, 
किन्तु सत्र पान ही बता है ।” 

(१०) भगवन्त सूतबप्ति प्राचाययें प्रणीत महाबण प्रथम भाग 
प्रकृति बन्भाधिकार पृष्ठ २७-२८ में केबसक्ामका स्मसप भिप्लोक्त कहा हैः- 

>केबसी भगवार्‌ जिकालानल्छिप्त सोक अशोक सम्मस्धों सम्पूर्ण 
गुण पर्यायोसि समस्बित प्रसस्त इम्पोंको जानते हैं। ऐसा कोई ह्प नहीं 
हो सकता है, जो फेवली भगवान्‌ के श्ानक्मा विपय नहों। 

[#+ जिश्का स्थमाव प्रदाव है भौर गम्मीर है ऐसे समस्‍्ठ अस्योको-भूत 


बे बाग ठपा जाबी कालका से होगैवालौ प्रबेक प्रकारकी क्‍्तत्त पर्यागोसे युक्त 
पुद् शमपर्में द्वी प्रत्षद छामता भाएमाका स्वघाव है। ] 
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ज्ञानका धर्म जेयको जानना है और ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विपय होना ! 
इसमे विपयविपयिभाव सम्बन्ध है। जब मति और श्रुतज्ञानके द्वारा भी 
यह जीव वर्तमानके सिवाय भूत तथा भविष्यत कालक़ी वातोका परिज्ञान 
करता है, तब केवली भगवान्‌फ़े द्वारा अतीत, झनागत, वर्तेमान सभी 
पदार्थोंका ग्रहण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है। यदि क्रम पूर्वक 
केगली भगवान्‌ अनन्तानस्त पदार्थोक्रों जानते तो सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार न हो पाता | अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थोकी 
ग्रनन्‍त गणना भ्रनन्त ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मलता होनेके 
कारण एक समयमे ही सकल पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) होता है । 
जब शान एक समयमे सम्पूर्ण जगत्‌का या विश्वके तत्वोका बोध 
कर चुकता है, तब आागे वह॒कार्यहीन हो जायगा' यह आशजूा भी युक्त 
नही है, कारण कालद्रव्यके निमित्तसे तथा अग्रुदलघु ग्रुणके कारण समस्त 
वस्तुओमे क्षण क्षणमे परिणमन-परिवत्तेन होता है। जो कल भविष्यत्‌ 
था वह आज वर्तमान बनकर आगे श्रतीतका रूप घारण करता है । 
इसप्रकार परिवरतेनका चक्र सदा चलनेके कारण शेयके परिणमनके अनुसार 
ज्ञानमे भी परिशमन होता है। जगतके जितने पदार्थ हें, उतनी ही 
केवलरानकी शक्ति था मर्यादा नहीं है । केवलशान अनन्त है । यदि 
लोक अनन्त शुणित भी होता, तो केवलज्ञान सिंधुमें वह बिन्दु तुल्य 
समा जाता ।..... - अ्रनन्त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीव तथा शभ्रनन्त 
आकाशादिका ग्रहण होने पर भी थे पदार्थ सान्‍्त नहीं होते हैं। भ्रनन्तज्ञान 
अनन्त पदार्थ या पदार्थोकोी अनन्तरूपसे बतात्ता है, इस कारण ज्ञेय श्ौर 
शानकी अनन्तता अबाबित रहती है । 
[ महाबन्ध प्रथम' भाग पृष्ठ २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
४४ ३४६ से ३५३ || 
उपरोक्त आधारोंसे निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध होते हैं--- 


(१) केवली भगवान्‌ श्रतत और वर्तेमान कालवर्ती पर्यायोको ही 
जानते हैं औौर भविष्यतु पर्यायोको वे हो तब जानते हैं। 
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बाले जगाण स्वभाव और गंभीरछ#क्क समस्त द्रब्यमात्रको-सानों मे हस्य 
ज्ञायकर्में उत्कीर्णा हो गये हों चित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये हों, 
कीसित हो गये हों, दब पये हों समा गये हों प्रतिबिम्बित हुये हों, इस 
प्रकार-एक क्षणर्मे ही घो छुद्धात्मा प्रयया करता है, / (प्र धार गागा 
२०० की टीका ) 

(८) “भातिकमेका गाश होने पर अनम्तदर्सभ प्रनप्तश्ाम, 
अनम्तसुल और अनस्तबीये-यह प्रमष्त चतुष्टय प्रगट होते हैं। पहाँ 
अ्रनम्तदर्षानज्ञामसे तो छह द्रब्येसि भरपूर जो यह सोक है उसमें जीब 
अनम्तानस्त झौर पुदुगस उससे भी जमन्तपुमे हैं, ओर एम अघम सबा 
ग्राकाश यह प्तीम हस्प एवं मसस्य कासव्रब्य हैं--उन सर्वे द्रब्मोकी भृुत- 
भविष्य-बसे मान कास सम्बन्धी प्रमस्त पर्यायोंकों सिन्न-भिन्न एक समय 
देखते भोर जानते हैं। 

[ जहपाहुड-माबपाहुड गा ११५० को थ॑ जयभनाजी कृत टीका ] 

(१) भी पच्तास्तिकायकी श्री जयसेनात्रार्य कृत सं टीका पृष्ठ ७ 
गाया ५ में कहा है कि-- 

णाणाणाण भ स॒त्पि केवशिणो-गाया ५। 

'केबली भगवान्‌को ज्ञानाज्ञान महीं होता अर्पात्‌ उन्हें किसी 
जिपयर्मे ज्ञान भौर किसा विषयर्में श्रज्नाम बर्तता है-ऐसा नहीं होता, 
किल्तु सत्र प्वान ही बर्सता है ।” 

(१०) मगवन्त सूतबस्चि ग्राचायं भ्रणीत महाबत्थ प्रषम भाग 
प्रकृति बम्भाधिकार पृष्ठ २७-२८ में कैबसज्ञानका स्वस्प मिज्नोक्त कहा है-- 

“केवसी मगगात्‌ जिकाशानब्छिस सोक असोक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
गुर पर्यायंसि समस्बित भ्रमस्त बअम्पोंको जामते हैं। ऐसा कोई छ्लेप नहीं 

हो सफ़ता है, मो फ्ेमली मगवान्‌ के प्वानफा बिपय नहो। 


&# जिप्रका स्वजाव स्‍भ्जाब है धौर पम्मौर है ऐसे धमस्त इरथ्योंक्ौ-भूत 
बर्ेशाग तथा जाबी कालका ऋमसे ह्ोनेबालौ परनेक प्रकारकी प्तस्त पर्यायत्रि बुक्त 
पु शमपने ही प्रत्पपत चादजा स्‍्राए्माका स्‍्वसाष है। ] 
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ज्ञानका धर्म ज्ेयककमो जानना है श्र ज्ञेयका धर्म है ज्ञानका विषय होना । 
इनमें विपयविपयिभाव सम्बन्ध है। जब मति झ्नौर श्रुतज्ञानके द्वारा भी 
यह जीव वर्त्मानके सिवाय भूत तथा भविष्यत कालकी बातोका परिज्ञान 
करता है, तब केवली भगवानक़े द्वारा अतीत, श्रनागत, वर्तमान सभी 
पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) करना युक्तियुक्त ही है। यदि क्रम पूर्वक 
केपली भगवान्‌ अनन्तानन्त पदार्थोफ़ों जानते तो सम्पूर्ण पदा्थोका 
साक्षात्कार न हो पाता | अनन्त काल व्यतीत होने पर भी पदार्थोकी 
अ्रनन्‍त गरणाना श्रनन्त ही रहती । आत्माकी असाधारण निर्मेलता होनेके 
कारण एक समयमे ही सकल पदार्थोका ग्रहण (-ज्ञान ) होता है । 
जब ज्ञान एक समयमे सम्पूर्णो जगत॒का या विश्वके तत्त्वोका बोध 
कर चुकता है, तब भागे वह॒कार्यहीन हो जायगा' यह आशड्ूा भी युक्त 
नही है, कारण कालद्रव्यक्रे निमित्तते तथा अग्रुरलघु गरुणके कारण समस्त 
वस्तुओमे क्षण क्षणमे परिणमन-परिवतेन होता है। जो कल भविष्यत्‌ 
था वह आज वत्ंमान वनकर आगे अतीतका रूप घारण करता है। 
इसप्रकार परिवर्तंनका चक्र सदा चलनेके कारण ज्ञेयके परिणमनके भ्रनुसार 
ज्ञानमें भी परिणमन होता है। जगतके जितने पदार्थ हैं, उतनी ही 
केवलरानकी शक्ति या मर्यादा नहीं है | केवलज्ञान अनन्त है । यदि 
लोक अनन्त गुणित भी होता, तो केव्लज्ञान सिंधुमें वह बिन्दु तुल्य 
समा जाता ।..... भ्रनन्‍त केवलज्ञानके द्वारा अनन्त जीव तथा शअ्ननन्त 
आकाशादिका ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्त नही होते हैं । अ्रतन्तज्ञान 


अनन्त पदार्थ या पदार्थोको अनन्तरूपसे बताता है, इस कारण ज्ञेय और 
ज्ञानकी अनन्तता अबाबित रहती है। 


[ महाबन्ध प्रथम भाग पृष्ठ २७ तथा घवला पुस्तक १३ 
इ8 ३४६ से ३५३ | 
उपरोक्त आधारोंसे निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध दोोते हैं--- 


(१) केवली भगवान्‌ श्रृत ओर वर्तेमान कालवर्ती पर्यायोको ही 
जानते हैँ और भविष्यतु पर्यायोको वे हो तब जानते हैं। 
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(२) पर्वश्न भगवान्‌ अपेक्षित धर्मोंको नहीं घामते । 

(३) कैवलसी भगवान्‌ भ्रूत भमिष्यत्‌ पर्मा्मोकों सामान्यरूपसे जानते 
हैं किन्तु विदोषरूपसे नहीं जानते । 

(४) कैवल्ली मगवान्‌ भविष्यत्‌ पर्यायोंकों समप्ररुपसे (समृहरूपते) 
जामसे हैं भिन्न मिन्तरूपसे नहीं धानते । 


(५) श्लान सिफ ज्ञामकों ही जानता है। 


(६) पर्बक्षके ज्ञानमें पदार्थ रूसकते हैं किन्तु सूतकास तथा 
भविष्यकाप्तकी पर्यायें स्पष्टरूपसे महीं मलकर्ती |--इृत्यादिक मन्तब्य 
सर्वेज्षको अल्पन्न मामने समाम है । 


[ फ्रेवलडान (-सर्वक्षक्ा ह्वान ) ह्रस्य-पर्यायोंका छुद्धत्व 

अश्ुद्धस्व भादि अपेक्षित धर्मोफो मी जानता है ! ] 

(११) श्री समयसारमीमें प्रमृतचद्राघाय कृठ कन्श्त म॑० २ में 
केबलशानमय सरस्वतीका स्वरूप इसप्रकार कहा है बह मूर्ति ऐसी है 
कि जिसमें अनन्त घर्म है ऐसा और प्रत्यक-परदभ्योति परवण्योके गुण 
पर्यायंत्रि भिन्न सपा परजम्पफे मिमित्तसे हुए भपने विकारोंसे कर्यचित्‌ भिन्न 
एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तस्यको अर्थात्‌ असाधारण सबासीय 
बिजातीय द्रब्योसे विलक्षण नियस्वरूपको पष्यंती-देखती है । 


भावा्षें-->-2८.८.८. उनमें झमन्त धर्म कौन कोन हैं ? उसका 
उत्तर कहते हैँ--घो बस्‍्तुमें सत्पवा बस्तुपना प्रमेमपना प्रवेक्षपना 
अैतनपता अजैेठसपना सूलधिकपना अमूृरतिकपमा इत्यादि घर्म दो गुणा हैं 
ओर उन गुणोंका सीनों कास्ेमि समय समयवर्ती परिणमत होसा पर्याय 
है थे प्रभस्त हैं । ठथा एकपमा अमेकपसा निश्यपना भ्रनित्यपना मेदपना 
अमेदपना दछुद्धपना प्रभुदधपना भादि झनेक धर्म हैँ दे सामाम्यरूप सो बचम 
गोचर हैं कौर विदेपरूप वचनके प्रबिपय हैं ऐसे थे अनस्व हैं सो श्ानगम्य 
है (-अर्पात्‌ केबलशानके बियय हैं। ) 


[ श्री रायच्य जेल झाकमाला मु बईसे प्रशाशित स घार पत्र ४ ] 


भ्रध्याय १ परिदिष्ट ५ २१३ 


सर्वज्ञ व्यवह्ारसे परको जानता है उसका अर्थ 


(१२) परमात्मप्रकाश शास्त्र गा ५२ की स टीकामे ( पत्र नं. 
५५) कहा है कि “यह श्रात्मा व्यवहार नयसे केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको 
जानता है और शरीरमे रहने पर भी निम्ययनयसे अपने श्रात्मस्वरूपको 
जानता है, इसका रण ज्ञानकी श्रपेक्षा तो व्यवहारनयसे सर्वंगत है, प्रदेशो की 
अपेक्षा नही है । जैसे रूपवाले पदार्थोको नेत्र देखते हैं, परन्तु उनसे तन्मय 
नही होता । यहाँ कोई प्रश्न करता है कि-जो व्यवहा रनयसे लोकालोकको 
जानता है, और निम्धयनयसे नही, तो सर्वेज्ञपत्ता व्यवहारनयसे हुआ निम्भय- 
कर न हुआ ? उसका समाधान करते हैं-जैसे अपनी आत्माको तनन्‍्मयी 
होकर जानता है, उसी तरह परद्रव्यको तन्‍्मयीपनेसे नही जानता, भिन्‍न- 
स्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनयसे कहा, | न च परिज्ञाना 
भावात्‌ । ] कुछ परिज्ञानफरे अभावसे नहीं कहां | ( ज्ञानकर जानपना 
तो निज और परका समान है ) यदि जिस तरह निजको तनन्‍्मयी होकर 
निश्चयसे जानता है, उसी तरह यदि परको भी तत्मयी होकर जाने, तो 
परके सुख दु ख, राग, दवेपके ज्ञान होने पर सुखी दुखी, रागी, द्वेषी होवे, 
यह वडा दूपण प्राप्त हो ।” 
(१३) इस प्रकार समयसारजी पत्र, ४६६-६७, गाथा ३५६ से 
३६५ की स॒ टीकामे श्री जयसेनाचार्येने भी कहा है “. यदि व्यवहारेण 
परद्रव्य जानाति तह निम्चयेत स्वेज्ञो न भवतीति पूर्वपक्षे परिहारमाह 
यथा स्वकीय सुखादिक तन्मयो धघ्रृत्वा जानाति तथा बहिद्वंग्य न जानाति 
तेन कारणेन व्यवहार' । यदि पुन परकीय सुखादिकमात्मसुखादिवत्तन्मयों 
भूत्वा जानाति तहिं यथा स्वकीय सवेदने सुखी भवति तथा परकीय सुख 
दुःख सवेदनकाले सुखी दु खी च प्राप्तोति न च तथा | व्यवद्यारस्तथापि-- 
छम्मस्थ जनापेक्षया सोडपि निश्चय एवेति ।” 


केशलज्ञान नामक पर्यायका निश्रय स्र॒भाव 


(१४) पचास्तिकाय शास्त्रकी गाथा ४९ की टीकामे श्री जय- 
सेनाचायें ने कहा है कि- . “तथा जीवे निम्धयनयेन कऋ्रम करण व्यव- 


र्र्४ मोकषधास्त्र 


घाम रहित त्रसोक्मोदर विवरण वर्ति समस्त पस्तुगतान॑त धर्म प्रकाशक 
मखड प्रतिभासमय केवल्नज्ञान पूर्वमेव दिष्ठठि” | तथा गा २६ को टोका 
में भी कहा है कि ४“ प्रद्ग स्वय जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव मिरुपाधित्व 
समधितं । ठपा च स्वयमेव सर्वेज्ञो जात' सर्वदर्णी च जातो निमपनय्रेनेति 
पूर्वोक्तमेब सर्वेज्ञत्व सवदर्शीत्व घर समधितमिति ।! सथा गाया १५४ को 
टीकार्मे बहा है कि ..''समस्त वस्तुगतानत घ॒र्माणां ग्रुगपद्धिणेष परि 
स्छित्ति समर्प केवसन्ञान 


(५) परमाह्मप्रकाश भर० २ गा १०१ की स॑ टीकामें कहा है 
कि-/'जगत्त्रय कासत्रयर्वात समस्त द्रव्पग्रुण पर्याया णाक्रमक रण स्यवधास 
रहिस्वेन परिन्छित्ति समय विशुद्ध दधन ज्ञान न । 


(६) समगसारजी क्षाझरमें प्रात्म द्रग्पमकी ४७ धाक्ति कहो है उनमें 
सर्वेशत्वद्क्ति का स्वरूप ऐसा कहा है कि 'विश्वविश्व बिश्लेप भाव परिण 
ठारमज्ञानमयी सवश्नशक्ति:। प्र्थ --समस्त विएवके (प्र्हों ट्रब्यकरे) विशेष 
भावयोंकों जानमे रूपसे परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्वश्त्वध्क्ति ॥१०॥ 


नोघ---सर्वेश् मात्र प्रात्मज्ञ ही है ऐसा कहना ठीक रहीं है कारण 
कि--संपूए प्रात्मज् होनेवाला परद्नब्योको भी सबबधा सर्वे विशेष भार्षों 
सद्दित जानता है। विध्ेपके सिये देशो-आटमघम माप्तिक वर्ष € प्रंक मम ८ 
सबज्स्त धक्तिका वशुन” कोई प्रसत्‌ कश्पता द्वारा सब शका स्वरूप भस्यपा 
मानते हैं उसका तथा सबज् वस्तुप्रोकि घनंतबर्म को सद्दों जानते ऐसा 
मामले हैं उसका उपरोक्त कथनके प्राघारसे नियकरण हो णाता है । 


१०४ 


मोच्शास्र-अध्याय दूसरा 


पहिले अध्यायमें सम्यग्दशनके विषयका उपदेश देते हुए 
प्रारम्भमें [ अ० १ छ० ४ में ] जीवादिक तत्त्व कहे थे । उनमेंसे जीव 
तत्वके भाव, उनका लक्षण और शरीरके साथके सम्बन्धका वर्णन इस 
दूसरे अध्यायमें दे । पहिले जीवके स्वतत्तत ( निजभाव ) बवानेके लिए 
सत्र कहते हैं।-- 
जीवके असाधारण भाव 


गोपशमिकत्षायिको भावों मिश्रश्व जीवस्य 
सतत्तमोदयिकपारिणामिकी च ॥ १॥ 


प्र्थ---[ जीवस्य ] जीवके [ भ्रौपशमिकक्षायिकौ | ओपशमिक 
और क्षायिक [ भावों ] भाव [ चमिश्रः ] और मिश्र तथा [ श्लोदथिक- 
पारिणामिको स्व ] भौदयिक्र और पारिणामिक यह पाँच भाव [स्वतत्त्वम | 
निजभाव हैं श्रर्थात्‌ यह जीवके श्रतिरिक्त दूसरेमे नही होते । 


टीका 
पॉच भावोंकी व्याख्या 


(१) औपशमिकभाव-- आत्माके पुरुषा्थे द्वारा भरशुद्धताका प्रगट 
न होना श्रर्थात्‌ दव जाना । आत्माके इस भावकोी श्रौपशमिकभाव कहते 
हैं, यह जीवकी एक समयमात्रकी पर्याय है, वह एक एक समय करके अ्रत- 
मूँह॒तें तक रहती है, किन्तु एक समयमे एक ही अवस्था होती है। और 
उसी समय श्रात्माके पुरुषार्थंका निमित्त पाकर जड कर्मेका प्रगटरूप फल 
जड़ कममे न भ्राना सो करमेंका उपशम है । 


(२) क्षायिकमाव---आत्माके पुरुषार्थशे किसी ग्रुणकी छुद्ध 
श्रवस्थाका प्रगट होना सो क्षायिकभाव है। यह भी जीवकी एक समयमात्रकी 
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अवस्था है। एक एक समय करके यह सादि अनंत रहती है तथापि एक 
पमयमें एक ही अवस्था होतो है सादि प्रनत अमूर्त प्रतीस्दिय स्वमाववासे 
क्रेयप्तज्ञान-केवलदशन-केवससुस-केवलवीर्य युक्त फलरूप अनंत अतुष्टयके साथ 
रहनेवाली परम उत्कृष्ट क्षायकमावकी झुद्ध परिणति जो कार्यणुद्ध पर्याय 
है उसे क्षामिकभाव भी कहते हैं। शौर उसी समय आत्माका पुरुपापका 
निमित्त पाकर कर्मावरणका नाश्च होना सो कमका क्षय है । 


(३) क्षायोपश्नमिक्रमाप--क्षारमाके पुरुषार्षका सिमिस्त पाकर णो 
कमका स्वयं प्राशिक क्षय प्रोर प्रांश्क उपश्षम वह कमका क्षयोपष्ठम है 
भौर क्षायोपशमिकभाव भात्माकी पर्याय हैं। यह भी मात्माकी एक समय 
की झवस्था है बहू उसकी योग्यताके अनुसार उत्कृष्ट कालतक भी रहती 
है. किन्तु प्रति समय बदलकर रहती है । 


(४) मौद्पिफ्रभाव--कर्मोके निमित्तते थ्रात्मा अपनेमें भो 
दिकाश्माव करता है सो औौदय्रिकमाव है । यह भी प्रात्माकी एक समय 
की अबस्था है। 

(५) पारिणामिकमाव--- पारिणामिक' का भ्र्थ है सहुजस्मभाग 
उत्पाट-श्यय रहिस प्रुव-एकरूप स्थिर रहनेवाला भाव पारिणामिकमाब है। 
पारिणामिकमसाव समी जीर्वोके स्ामास्य होता है। औदयसिक पोपश्मिक 
क्षायोपशमिक और क्षायिक-इन भार मावोसे रहित थो माव है सो पारिणा 
मिक भाव है। पारिणामिक' कहते ही ऐसा धघ्वनित होता है कि हम्म-ग्रण 
का नित्य वर्तमानरूप मिर्पेक्षता है, ऐसो ह्रब्पकी पूरोता है। द्रस्प गुण 
और निर्षेक्ष पर्यायरूप बस्तुकी जो पूर्णाता है उसे पारिणामिकभाब कहते है। 

जिसका मिरंतर सद्भाव रहता है उसे पारिणामिकमाव कहते है। 
जिसमे सवमेद गर्भित हैं ऐसा चैतन्यमाब ही जीबका पारिणामिकमाव है। 
मतिज्ञानादि ठथा केबसझ्नानादि जो प्रबस्पाएँ हैं बे पारिशासिकमाव मही है। 

भठिज्ञाम शुसह्लाम भवभिश्ञान और मनपर्ययज्ञान (यह प्रबस्‍्थाएँ) 
क्षायोपशमिकमाव हैं केवसज्ञाम ( अबस्था ) क्षायिकमाव है।, केगसशाम 
प्रगट होगेसे पूर्व झामका बिकासका झितना भरमाव है बहू पग्रौदमिकमाब है । 


अध्याय २ सूच १ २१७ 


जञान-दर्शन और वीयंग्रुणकी अवस्थामें ओपद्मिकभाव होता ही नही। 
मोहका हो उपञम होता है, उप्तमे प्रथम मिथ्यात्वका ( दर्शनमोहका ) 
उपशम होने पर जो निएचय सम्यकत्व प्रगट होता है वह श्रद्धागुणका 
ओऔपशमिक भाव है । 


( ज्ञान, दर्णेत शौर वीय॑ गरुणकी पर्यायमे पूरे विकासका जितना 
अभाव है वह भी श्रीदयिकभाव है, वह १२ वें ग्रुणस्थान तक है ) 


२, यह पाँच भाव कया बतलाते हैं १ 


(१) जीवमें एक अनादि अनत शुद्ध चेतन्य स्वभाव है, यह 
पारिशामिकभाव सिद्ध करता है। 


(२) जीवमे अनादि भ्रनत शुद्ध चेतन्यस्वभाव होनेपर भी उसकी 
श्रवस्थामे विकार है, ऐसा औदयिकभाव सिद्ध करता है। 


(३) जडकमंके साथ जीवका अनादिकालीन सवध है श्रीर जीव 
अपने ज्ञाता स्वभावसे च्युत होकर जडकर्मकी शो फ्ुक्राव 
करता है जिससे विकार होता है किन्तु कर्म के कारण विका र- 
भाव नही होता, यह भी श्रोदयिकभाव सिद्ध करता है । 

(४) जीव अ्रनादिकालसे विकार करता हुआ भी जड नही हो 
जाता और उसके ज्ञान, दशेन तथा वीयेंका आशिक विकास 
सदा वना रहता है, यह क्षायोपशमिकभाव सिद्ध करता है । 

(५) श्रात्माका स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने 
पारिणामिकभावका आश्रय लेता है तब श्रौदयिकभावका दूर 
होना प्रारभ होता है, और पहिले श्रद्धायुणका श्रौदयिक- 

भाव दूर होता है, यह औपशमिकभाव सिद्ध करता है। 
(६) सच्ची समभके बाद जीव जेसे २ सत्यपुरुषार्थभो बढाता 
है वेसे २ मोह श्रशतः दूर होता जाता है यह क्षायोपशमिक 
भाव सिद्ध करता है । 
(७) यदि जीव प्रतिहतभावसे पुरुषार्थभे आगे बढता है तो 


चारित्रमोह स्वय दब जाता है [-उमशमको प्राप्त होता है] 
श्र 


र्र५े मोक्षशास्त्र 


यहू भौपद्मिकमाव सिद्ध करता है। 

(५) यप्रतिद्दत पुरुषाय॑से पारिणामिकमावका अच्छी तरह प्राथम 
बढ़ाने पर विकारका नाक्ष हो सकता है ऐसा क्षामिकमाब 
सिद्ध करता है । 

(६) गरधपि कर्मेके साथका सबंध श्रवाहसे पनादिकासीन हैं 
सयापि प्रतिसमय पुराने कर्म जाते हैं प्रौर तये कर्मोका सबध 
होता रहता है, हस अपेक्षासे कर्मोकि साथका वह सम्बन्ध 
सवा दूर हो जाता है यह क्षायिकमाब सिद्ध करता है। 

(१०) कोई निमित्त विकार नहीं करता किन्तु जोव स्वयं तिमि 

क्राभीम होकर विकार करता है। जब जीम पारिणामिक भावरूप प्रपने 
द्रम्प स्वभाव समुख हो करके स्वाघीसताको प्रगट करता है तव प्रशुठठा 
धूर होकर शुद्धता प्रगट होती है ऐसा ओपशमिकमाव, सामरदक्षाका 
क्षायोपक्षमिकमाव और क्षायिकमाव ठीनों सिद्ध करते हैं। 


३ पाँच मार्वेकि सम्मन्धर्में कुछ प्रश्नोचर 

(१) प्रक्ष---भाबनाके समय इस पाँश्मेसे कौनसा भाव ध्यात 
करते योग्य है प्र्धात्‌ ध्येम है ? 

उत्तर--भाजमाके समय पारिणशामिक्ाव घ्यास करने योग्य है 
पर्भात्‌ ध्येय है। ध्येयमूल द्रष्परूप शुद्ध पारिणामिकमाब जिकाल रहते हैं 
इसलिये वे स्यान करने योग्य हैं । 

(२) प्रश्न--पारिणामिकमाबके प्राथयसे होमेवाला ध्यान 
भावनाके समय ध्येय क्यों महीं है ? 

उच्चर---पयह स्याम स्वयं पर्याय है इसलिये बिमप्वर है पर्यायक 
झाधमयसे छुद्ध मबस्वा प्रगट नहीं होती इससिये बह घ्येय महों है । 

[पमयसारमें जयसेदाचाय हृत टीकाका ममुबाद पृ० ३३० १३१] 

(३) प्रश्न--धघुद्ध भोर प्रधुद्धमेदसे पारिणामिकमागके दो प्रकार 
सही हैं डिम्तु पारिणामिकमाब घुद्ध द्वी है, गया यह कद्ना ठीर है ? 
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उत्तर--नही, यह ठीक नही है। यद्यपि सामान्यरूपसे ( द्रव्याथिक 
नयसे प्रथवा उत्सग कथनसे ) पारिणामिकभाव शुद्ध हैं तथापि विगेषस्पसे 
( पर्यायाथिकनयसे अथवा अपवाद कथनसे ) अशुद्ध पारिणामिकभाव भी 
हैं । इसलिये 'जीवभव्याभव्यत्वानि च' इस ( सातवे सूत्र ) से पारिणामिक- 
भावको जीवत्व, भव्यत्व और श्रभव्यत्व-तीन प्रकारका कहा है, उनमेसे 
जो घुद्ध चेतन्यरूप जीवन्च है वह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्षित है, इसलिये 
उसे शुद्ध द्रव्याश्वित नामका शुद्ध पारिणामिकभाव समझना चाहिए। और 
जो दक्ष प्रकारके द्वव्य-प्राणोसे पहिचाना जाता है ऐसा जीवत्व और मोक्ष- 
मार्गकी योग्यत्ा-अयोग्यतासे भव्यत्व, अ्रभव्यत्व यह तीन प्रकार पर्याया- 
श्रित हैं इसलिये उन्हे पर्यायाथिक नामके अशुद्ध पारिणामिकभाव समभना 
चाहिये। 
(४) प्रश्न---इन तीन भावोकी मशुद्धता किस श्रपेक्षासे है ? 
उत्तर--यह शशुद्ध पारिणामिकभाव व्यवहारनयसे सासारिक 
जीवोमे हैं फिर भी “सब्वे सुद्धा हु सुद्धशया” अर्थात्‌ सब जीव शुद्धनयसे 
षुद्ध है, इसलिये यह तीनो भाव छुद्ध निःश्चयनयकी श्रपेक्षासे किसी जीवको 
नही हैं, ससारी जीवोमे वर्यायकी श्रपेक्षा अलुद्धत्व है। [ भव्य जीवमे 
अभव्यत्व ग्रुण नही है और जभवन्‍्य जीवमे भव्यत्व गुण नही है तथा वे' 
दोनो गुण जीवके अनुजीवी ग्रुण है, तथा वे श्रद्धा ग्रुणकी पर्याय नही, देखो 
“अनुजीवीग्रुण” जैन सि० प्रवेशिका । ] 
प्रश्ष--इन शुद्ध और श्रशुद्ध पारिणामिकभावोमेसे कौनसा भाव 
ध्यानके समय ध्येयरूप है ? 
उत्तर--व्यरूप छुद्ध पारिशामिकभाव अविनाशी है इसलिये वह 
ध्येयरूप है, अर्थात्‌ वह त्रेकालिक शुद्ध पारिणामिकभावके लक्षसे शुद्ध 
भ्रवस्थाको प्रगट करता है। [ बृहत्‌ द्रव्यस ग्रह पृष्ठ ३४-३५ ] 
४. औपशमिकमभाव कब होता है ९ 
अध्याय १ सूत्र ३२ मे कहा गया है कि जीवके सत्‌ और असत्के 
विवेकसे रहित जो दशा है सो उन्मत्त जैसी है। मिथ्या अभिप्रायसे अपनी 
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ऐसी दया अनादिकाससे है महू अ० १ सूत्र ४ में कथित तत््वोंका विचार 
करनेपर घीवको शानमें थाता है। और उसे यह भी श्ञानमें आता है कि 
जीगका पुट्सकम तथा पधरीरके साभ प्रवाहरूपसे अनादविकान्तीन सम्बर्भ है 
अर्थात्‌ जीव स्‍्वम यह का यही है किन्तु कम कौर धरीर पुराने जाते हैँ 
तथा मये प्राते हैं। भौर यह सयोग सम्बन्ध अनादिकाससे बला मा रहा 
है। जीव इस सयोग सम्बन्धकों एकरूप ( तावार्म्यसम्भस्परूपसे ) मारता 
है और इसप्रकार भोव प्रश्ञामतासे ध्वरीरको अपना मानता है इसभिये 
शरीरके साथ मान्न निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होते पर भी उसके साष 
कर्ता-कर्मे सम्बन्ध मानता है. दसप्तिये वह यह्‌ मानता भा रहा है कि 'मै 
दारीरके कार्म कर सकता हैं प्रोर जड़ बम दारीरादि मुमको कुछ करता 
है। तत्त्व विचार करते २ जीवको ऐसा प्मता है कि यह मेरी भूत है मै 
घीवतत्त्त है भौर धरीर तथा जड़ कम मुमसे सर्वषा मिन्त अजीवतर्य 
है मैं अजीवर्में भौर प्रजोग मुझमें मही है इसलिये मैं प्रजीवका कुछ महीं 
कर सकता मैं प्पने ही माब कर ध्कठा है, तथा अजीब प्रपते भाव 
( छसीके भाग ) कर सकता है मेरे महीं । 


इसप्रकार जिज्ञासु आार्मा प्रपम रागमिश्चित वियारके द्वारा जीन 
्रजीव तत््थोंका स्भरूप जामकर, यह निश्यय करते हैं कि अपनेमें जो 2ुछ 
बिकार होते है वे अपने ही दोपके कारण होते है। इतना याननेपर उपे 
यह भी ज्ञाठ हो जाता है कि अविकारी भाव कया है। हसप्रकार विकार 
भाव ( पृण्प पाप भाभव बघ ) का ठया अविकारमाब ( सब्र निजेरा 
मोस्त ) का स्वरूप बे जिशासू आत्मा मिश्चित्‌ करते है। पहिले राममिथित 
बिच्ञारोके द्वारा इत तत्वोका ज्ञाम बरके फिर जब प्लीय उन मेदोक्ती बोरका 
सदा दूर करके प्रपते भैकासिक पारिणामिकमाबका ज्ञापकमायया मथयार्ज 
प्राथय छेते हैं ठब उन्हे श्रद्धागर॒णका भौपश्यमिकमाव भ्रगट होता है! 
अढाग्रुणके भ्रौपधमिकमाबको उपध्म सम्यग्दर्शम कहा बचाता है। इस 
मिश्यप सम्यम्दर्शनके प्रगट होने पर जीमके भमका प्रारम्म होता है तब 
जौबकी भ्मादिकाससे घसो भागेवाली श्रद्धाएुएटी मिध्मा दसा बुर होकर 
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सम्यक्‌ दशा प्रगट होती है। यह भीपशमिकभावसे मिथ्यात्वादिके संवर 

होते हैं । 
४, ओऔपशमिकभावकी महिमा 

इस ओऔपशमिकभाव अर्थात्‌ सम्यर्ददंनकी ऐसी महिमा है कि जो 

जीव पुरुषार्थके द्वारा उसे एक वार प्रगट कर लेता है उसे अपनी पूर्ण 

पवित्र दशा प्रगट हुए विना नही रह सकती । प्रथम-झ्ौपशमिकभारवंके 

प्रगट होने पर अ० १ सूत्र ३२ मे कथित “उन्मत्तदशा' दूर हो जाती है 

अर्थात्‌ जीवकी मिथ्याज्ञानदशा दूर होकर वह सम्यक्मति-श्रुतज्ञानरूप हो 


जाती है, और यदि उस जीवको पहिले मिथ्या श्रवधिज्ञान हो तो वह भी 
दूर होकर सम्यक्‌ अवधिज्ञानरूप हो जाता है । 


सम्यग्दद नकी महिमा वतानेके लिये आचार्यदेवने अ० १ के पहिले 
सूत्रमे पहिला ही शब्द सम्यग्दशेन कहा है, और प्रथम सम्यग्दशन औप- 
घमिकभावसे ही होता है इसलिये औपशमिकभावकी महिमा बतानेके लिये 


यहाँ भी यह दूसरा श्रध्याय प्रारम्भ करते हुए वह भाव पहिले सूत्रके पहिले 
ही शब्दमे बताया है । 


» 5. पॉच भावोंके सम्बन्धमें कुछ स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--प्रत्येक जीवमे अ्रनादिकालसे पारिणामिकभाव है फिर 
भी उसे औपशमिकभाव श्रर्थात्‌ सम्यग्दशेन क्यो प्रगट नही हुआ ? 

उत्तर---जीवको अनादिकालसे अपने स्वरूपकी प्रतीति नही है 
ओर इसलिये वह यह नही जानता कि मैं स्वयं पारिणामिकभाव स्वरूप 
हैं, और वह अज्ञान दशामे यह मानता रहता है कि 'शरीर मेरा है और 
शरीरके प्रनुकुल, ज्ञात होनेवाली पर बस्तुएँ मुझे लाभकारी हैं तथा शरीरके 
प्रतिकूल, ज्ञात होनेवाली बस्तुएँ हानिकारी हैं" इसलिये उसका भ्ुकाव पर 
वस्तुओं, शरीर, और विकारी भावोकी ओर बना ही रहता है। यहाँ जो 
किसीसे उत्पन्न नही किया गया है श्लीर कभी किसीसे जिसका विनाश नही 
होता ऐसे पारिणामिकभावका ज्ञान कराकर, अपने ग्रुण-पर्यायरूप भेदोको 
झौर परवस्तुओको गोण करके श्राचाय्येंदेव उन परसे लक्ष छुडवाते हैं । 


श्र मोक्षद्यास्‍्त्र 


भेदहृष्टिमं मिगिकल्पदक्षा। नहीं दोती इससिये प्रमेदहष्टि कराई है कि बिसते 
मिविक्पदष्षा प्रयट हो । औपशमिकमाव भी एक प्रकारकी निविकर्प दा है । 

(२) प्रक्ष---हस्व सूतमें कथित पाँच भावंमिंसे किस मावकी मोर 
के लक्षसे धर्का प्रारम्भ सौर पूराता होती है ? 


उच्र--पारिणामिकमार्वोके थ्रतिरिक्त चारों माव क्षरियक है - 
एक समय माज़के है भौर उनमें भी क्षासिकमाव तो बर्तेमाम नहीं है 
झौपश्ममिकमाव भी होता है धो प्रल्प समय ही टिकता है भौर श्ौदगिक- 
क्षायोपप्षमिकमाब भी समय २ पर यदलते रहते है इसलिये उन भाों पर 
झक्ष किया जाय तो वहाँ एकाग्रता नही हो सकती मोर घमें प्रगट महीं 
हो सकता । त्रेकालिक पूर्णा स्वमावरूप पारिणामिकरमावकी महिमाकी 
जामकर उस भोर जीव प्रपना लक्ष करे तो धमका प्रारम्म होता है भोर 
उस भाजकी एकाप्रताके बछसे ही घर्मकी पूर्णता होती है । 


(३) प्रक्न--पचास्तिकापमें कड़ा हे छि-- 


मोपफत॑ कुर्वन्ति मिश्रौपप्षमिकप्तापिरामिधा! | 
पंघमौदपिफा मादा निःक्रियाः पारिणामिक्का! ॥| 
[ गाया ५६ णयसैमानाम कृत टीका ] 
अप---मिथ औपशमिक ओर क्षायिक ये तीन भाग मोककर्ता हैं 
प्रौदयिकिभाव बध करते है भौर पारिशामिकमान बन्म सोक्षकी क्रियासे 
रहित हैं। 
प्रभ--उपरोक्त कथनका कया प्राद्मम है ? 


उत्तर--श्स फोकमे यह नहीं कहा है कि कौनता भाव उपादेय 
अर्थात्‌ श्राप्तम करने योग्य है किम्तु इसमें मोक्ष जो कि कर्मेके प्रभावरूप 
निमित्तडी अपेक्षा रखता है बहु भाव जद प्रयट होता है सव जीवका 
कौनसा भाव होठा है यह यताया है अर्थाद्‌ मोक्ष जो कि सापेद्ा पर्माय है 
उसका प्रगट होते समय तथा पूव सापेदा पर्याम कौनसी थी इसका स्मरूप 
गवाया है। यह पछोक यतसाता है कि द्षापिकमाब मोदाको कर ता है अर्थात्‌ उस 
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भावका निमित्त पाकर श्रात्त्म प्रदेशमे द्रव्यकर्म का स्वयं अभाव होता है। 
मोक्ष इस अपेक्षसि क्षायिक पर्याय है श्रौर क्षायिकभाव जडकर्मका अ्रभाव 
सूचित करता है । क्षायिकभाव होनेसे पूर्व मोहके औपणमिक तथा क्षायोप- 
शमिकभाव होना ही चाहिये ओर तत्पश्थात्‌ क्षायिकभाव प्रगट होते हैं और 
क्षायिकभावके प्रगट होने पर ही कर्मोका स्वयं श्रभाव होता है-तथा ऐसा 
निमित्त-न मित्तिक सवध वतानेके लिये यह कहा है कि 'यह तीनो भाव 
मोक्ष करते हैं! । इस इलोकमे यह प्रतिपादन नही किया गया है कि-किस 
भावके आश्रयसे धर्म प्रगट होता है। ध्यान रहे कि पहिले चारो भाव स्व 


अपेक्षासे पारिणामिकभाव हैं । ( देखो जयधवल ग्रथ पृष्ठ ३१६, घवला 
भाग ५ पृष्ठ १९७ ) 


9, प्रशक्ष---ऊपरके सछोकमे कहा गया है कि--श्रौदयिकभाव 
वधका कारण है । यदि यह स्वीकार किया जाय तो गति, जाति, आदि 
नामकर्मे सवबधी-मौदयिक भाव भी वंधके कारण क्यो नही होगे ? 


उत्तर--श्लोकमे कहे गये औदयिकभावमे सर्व श्रोदयिकभाव वधके 
कारण हैं ऐसा नही समझना चाहिये, किन्तु यह समझना चाहिये कि मात्र 
मिथ्यात्व, श्रसयम, कषाय और योग यह चार भाव वधके कारण हैं ॥ 
( श्री घवला पुस्तक ७ पृष्ठ ६-१० ) 


४. प्रश्न---औदयिका भावा/बंधकारणम्‌! इसका क्‍या अर्थे है ? 


उत्तर---इसका यही अर्थ है कि यदि जीव मोहके उदयमे युक्त होता 
है तो वध होता है । द्रव्य मोहका उदय होनेपर भी यदि जीब शुद्धात्म- 
भावनाके बलसे भाव मोहरूप परिणमित न हो तो बध नही होता । यदि 
जीवको कर्मोदयके कारण बघ होता हो तो ससारीके सवंदा कर्मोदय विद्य- 
भान हैं इसलिग्रे उसे सर्वदा वध होगा, कभी मोक्ष होगा ही नही । इसलिये 
यह समभना चाहिये कि कर्मेका उदय बधका कारण नही है, कितु जीवका 
भातमोदरूपसे परिणमन होना बघका कारण है । 


( हिन्दी प्रवचलसार पृष्ठ ४८-५६ जयसेनाचाय कृत टीका ) 


श्रर मोक्षक्षास्त्र 


६ प्रश्न--पारिणामिकमाबको कहाँ किसी शुरास्वासमें पर्मामरुपसे 
वर्णन किया है ? 


उत्तर--ह दूसरा ध्रुरस्थान दर्शन मोहमीय कर्मकी उदय, उपध्षम, 
क्षयोपशम, या क्षय इन चार जयस्थाभोमिसे किसी भी अवस्थाकी अपेक्षा 
महीं रखता, इतना बजानेके सिये वहाँ श्रद्धाफी पर्याय अपेक्षासे पारिया 
मिकभाव कहा गमा है । यह जीव जो चारिज्रमोहके साथ युक्त होता है पो 
वहू छो औदमिकमाव है, उस झौवके हानदष्षन और धीयेका क्षामोपशमिक 
भाव है और सर्व जीवंकि (व्रम्पाथिकनय से) अनादि शनेंत पारिणामिक 
भाव होता है बह इस ग्रुणस्थानमें रहनेवासे ओवके भी होता है । 


७ प्रश्न---सम्पग्हृष्टि जीव बिकारीमार्दोको-भपूरांदशाकों प्ातमा 
का स्वरूप नहीं मानते और इस सूत्रमें ऐसे भार्वोको प्रात्माका स्मतत्त्य 
कहां है इसका कया कारण है ? 


उत्तर--विका रीमाव मौर अपूर्णो भवस्पा प्रात्माकी वर्सेमान भूमिका 
में आत्माके खपने दोपके कारण होठो है, किसी जड़कमे॑ अग्रगा परइम्पके 
कारण सही यह बतामेके सिये इस सूपमें उस मावको स्वतत्व कहा है। 


७ ज्ीगफा कर्तस्य 


जीवको हत््यादिका निम्धप करनेका उद्यम करता चाहिये उससे 
कौपणमिकादि सम्मबस्व स्वय होता है। द्ृब्यकर्मके तपशमादि पुदुगसकी 
घक्ति (पर्याम) है जीग उसका कर्ता हर्ता महीं है। पृस्यार् पूर्वक छद्यम 
करना जोबका काम है। जोबको स्वयं ठह्य निरोय करनेमें उपयोग सगामा 
अहिये । इस पुरपायंस मोक्षके उपायकी सिद्वि अपने भाप होती है। जब 
जीव पुरपायके द्वारा सत्य निरेय करमेमें उपयोग सगानेका अम्यास करता 
है ठव उसकी गिशुद्ता बढ़ती है, कर्मोंका रस स्वय हीन होता है भौर हुछ 
सममर्मे जय अपने पुष्पाप द्वारा प्रधम औपशमिकमाबसे भ्रद्ीति प्रगट 
भरता है तब दर्णनमोद्का स्वयं उपछम हो घाता है। जीवका कर्तस्य तो 
ठर्य विणयऊा भ्रम्पास है। जब ज्ोग तह्यनिर्णयर्मे उपयोग सगाता है 
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तब दर्शनमोहका उपशम स्वयमेव हो जाता है; कर्मके उपशममे जीवका 
कोई भी कतेव्य नही है । 


८, पॉच भावके संबंधर्में विशेष स्पष्टीकरण 


कुछ लोग आत्माको सर्वथा (एकान्त) चैतन्यमात्र मानते हैं अर्थात्‌ 
स्वंथा शुद्ध मानते है, वर्तमान श्रवस्थामे श्रशुद्धताके होनेपर भी उसे 
स्वीकार नही करते । और कोई आत्माका स्वरूप सर्वेथा आानंदमात्र मानते 
हैं, वतेमान प्रवस्थामे दु ख होने पर भी उसे स्वीकार नही करते । यह सूत्र 
सिद्ध करता है कि उनकी वे मान्यताएँ श्रोर उन जैसी दूसरी मान्यताएँ 
ठीक नही हैं । यदि आत्मा सर्वेथा शुद्ध ही हो तो संसार, बघ, मोक्ष श्रौर 
मोक्षका उपाय इत्यादि सब मिथ्या हो जायेंगे । श्रात्माका नर कालिक स्वरूप 
ओर वतंमान अवस्थाका स्वरूप ( श्रर्थात्‌ द्रव्य श्रौर पर्यायसे आत्माका 
स्वरूप ) कैसा होता है सो यथा्थेतया यह पाँच भाव बतलाते है। यदि इन 
पाँच भावोमेसे एक भी भावका अस्तित्त्व स्वीकार न किया जाय तो आत्मा 
के शुद्ध-श्रशुद्ध स्वरूपका सत्य कथन नही होता, और उससे ज्ञानमे दोप 
श्राता है। यह सूत्र ज्ञानका दोष दूर करके, भात्माके त्रैकालिक स्वरूप और 
निगोदसे सिद्धतककी उसकी समस्त अवस्थाओोको अत्यल्प छाब्दोमें चम- 


त्कारिक रीतिसे बतलाता है। उन पाँच भावोमें चौदह ग्रुणस्थान तथा 
सिद्ध दशा भी भा जाती है। 


इस शाखत्रमे अनादिकालसे चला श्रानेवाला-भ्रौदयिकृभाव प्रथम 
नही लिया है किन्तु श्रोपशमिकभाव पहिले लिया गया है, यह ऐसा सूचित 
करता है कि इस शास्ष्मे स्वह्पको सममानेके लिये भेद बतलाये गये हैं 
तथापि भेदके आश्रयसे श्रर्थात्‌ श्ञोदयिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक या 
क्षायिकभावोके श्राश्नयसे विकल्प चालू रहता है अर्थात्‌ अनादिकालसे चला 
श्रानेवाला औदयिकभाव ही चालू रहता है, इसलिये उन भावोकी ओरका 
जआाश्रय छोडकर प्रुवरूप पारिणामिकभावकी ओर लक्ष करके एकाग्र होना 
चाहिए । ऐसा करने पर पहिले भौपशमिकभाव प्रयट होता है, और क्रमश 
शुद्धताके बढनेपर क्षायिकमाव प्रगठ होता है । 

२६ 


२२६ मोक्षशास्त्र 


९ इप्त पम्नमें नय-प्रमाणझी बिपक्षा 


वर्तमाम पर्याय" ओर उसके प्रतिरिक्त णो द्रव्य घामाम्य तथा उस 
के गुरोंका साहपयतमा विकाल ध्रुवरूपसे घने रहना -ऐसे २ पहस प्रत्येक 
द्रस्यमें हैं, आत्मा भी एक द्रष्य है इसलिए उसमें भी ऐसे दो पहलू हैं. उनमें 
से वर्तमाम पर्यायका विषय करनेवाला पर्मामाधिफनय है। इस सूत्रमें 
कथित पाँच भावमिसे औपक्षमिक क्षायिक, क्षायोपमिक और मशौदयिक 
यह 'चार भाव पर्मायरूप-वर्तेमान प्रवस्थामात्रके लिये हैं इसलिये वे पर्या 
सगाधपिकनयका विषय हैं उस भअर्तमान पर्यायकों छोड़कर द्रस्प-सामान्य तमा 
उसके अन॑तगरुोक्रा जो साहह्यता त्रिकास प्रुवरूप स्थिर रहना है उसे 
पारिणामिकमाव बहुते हैं उस मावकों कारणुपरमाह्मा कारणसमयप्तार 
पा श्ायकर्माव भी कहा जाता है वह त्रिकास साहए्मरूप होनेसे द्रम्यायि 
कनयका विषय है यह दोनों पहलू (पर्यायाधिकनयका विषम झौर द्रष्यार्षि 
कनयका विधय दोनों ) एक होकर सपूर्र जीव द्रव्य है. इससिमे थे दोसों 
पहसू प्रमाणके विषय हैं । 


इस दोनों पहुछुओंका सय और प्रमाणके द्वारा यथार्थ शान करके 
प्लो बीब भपनी वर्तेमाम पर्यायको अपने प्रमेद तकालिक पारिणामिकरमावकी 
ओर से णासा है उसे सम्यग्दक्षेन होता है प्रोर वह क्रमण* स्वमावके अवर्स 
शमसे आगे बढ़कर मोक्षदशारूप क्षायिकमावको प्रगट करता है ॥ १ ॥। 


मार्बोके भेद 


ह्विनवाष्टादशेकर्विशतित्रिभेदा यथाक्रमस ॥ २॥ 
प्रघध--उपरोक्त पाँच भाव [ परधाकमम्‌ ] हृमश्' [ हिं लब प्रहा 
इद्ा एकपिशति अजिसेदा ] दो सब अट्ठारह इक्कीख और तीन मेदवाले हैं। 
इम भेदोंका बर्णन प्रागेके सूतजेके द्वारा करते हैं ॥ २ ॥ 


ओपझ्मिफमाबक दो मेद 
सम्यक्लचारित्रे ॥ १ ॥ 
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प्रयें--[ सस्यवत्व ] ओपशमिक सम्यवत्व और [ चारित्रे | 
ओपशमिक चारित्र-इसप्रकार ग्रोपश्षमिकभावके दो भेद हैं । 


टीका 


(१) ओऔपशमिकसम्पक्त्व---जब जीवके अपने सत्यपुरुपार्थसे 
ओऔपशमिक सम्यक्त्व प्रगट होता है तब जडकर्मके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सम्बन्ध ऐसा है कि वे मिथ्यात्वकर्मका भीर श्रनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, 
माया और लोभका स्वय उपशम हो जाता है। अनादि मिथ्याहृष्टि जीवोके 
तथा किसी सादिमिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी एक और श्रनन्तानुवन्धीकी चार 
इसप्रकार कुल पाँच प्रकृतियाँ उपशभरूप होती हैं, भौर शेप सादि 
मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व सम्यक्‌मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति-यह तीन तथा 
श्रनन्तानुवन्धीकी चार, यो कुल सात प्रकृतियोका उपशम होता है । जीवके 
इस भावको गौपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है ) 

(२) औपशमिक चारित्र--जब जिस चारित्रभावसे उपशम' 
श्रेणीके योग्य भाव प्रगट करता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं । उस 


समय मोहनीय कमेकी अप्रत्यास्यानावरणादि २१ प्रकृतियोका स्वय उप- 
शम हो जाता है । 


प्रश्त---जडकर्म प्रकृतिका नाम 'सम्यक्त्व' क्‍यों है ? 
उत्तर---सम्यर्दर्श नके साथ-सहचरित उदय होनेसे उपचा रसे कर्म- 
प्रकृतिको 'सम्यक्त्व' नाम' दिया गया है ॥३॥। 
| श्री घवला पुस्तक ६ पृष्ठ ३६] 


क्षायिकमावके नव भेद 
ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४७॥ 


भ्र्ये--[ ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि ] केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिकठपभोग, 
क्षायिकवीय, तथा [ व ] च कहने पर, क्षायिकसम्यक्व और क्षायिक- 
घचारित्र-इसप्रकार क्षायिकभावके नव भेद हैं । 


र्र८ मोक्षघास्त्र 
टीका 


जोव जव ये केवसज्ञामादिभाव प्रगट करता है सब दृम्यकमे स्व 
आत्मप्रदेशोसि प्रत्मस्त वियोगरूप हो जाते हैं प्र्षातु कर्म क्षयकों प्राप्त है 
हैं इससिये इन मावोंको 'क्षायिकमाव' कहा जाता है। 

( १ ) फ्ेवलज्ञान---उम्पूरा शानका प्रगट होता केवसशञान है 7 
शानाबरणीय कर्मकी भवस्था क्षयरूप स्वयं होती है । 

(२ ) फेवलदर्शन-सम्पूर्ो वर्शनका प्रगट होना केवसदर्णन है, ६ 
समय दष्चनावरणीय कर्मका स्वयं क्षय होता है 

प्षायिक दानादि पाँच भाव-इसप्रकार प्रपने गुणकी निम्मस पर्या 
प्रपगे सिये दानादि पाँच भाषरूपसे-सपूर्णातया प्रगटता होती है उस सम 
दा्मांतराय इत्यादि पाँच प्रकारके भ्न्दरायकर्मेका स्वयं क्षय होता है। 

( ३ ) प्षायिकदान--अपने शुद्ध स्वरूपका प्रपतेको दाम देसा सं 
उपादानरप मिश्षय क्षायिकदाम है प्लौर अत जोवोंकों शुद्ध स्व्पर्क 
प्राप्तिमें जो निमित्तपनाकी योग्यता सो व्यवहार क्षायिक प्रमयदान है। 

(४) प्तायिफलाम---शपने शुद्ध ्वकूपका अपनेको ्षाम होगा सं 
निम्पय क्षायिक प्ताम है उपादान है और सिमित्तरूपसे धरीरके बसको स्पिः 
रफमेमें बारणरूप भन्य भनुष्यको मे हों ऐसे अत्यम्त शुभ सुक्म सोकमेरूप 
परिएपिद होनेवाले भ्रनश्ठ पुदुयल्त परमाणुप्रोका प्रतिसमय सम्बस्प होत| 
शापिषसाम है। 

(५) क्षापिफ भोग--भपने धुद्धस्वरूपन भोग क्षामिक भोग है 
भीर निम्मित्तरूपसे पृष्पवृष्टि आदिव' विशेषोषय प्रगट होना क्षामिक भोग है | 

(६) तायिक् उपमोग---भपने घुदधस्वरुपका प्रतिसमम उपभोग 


हवोमा यो धायिक उपमोग है धोर निमित्तरुपते छल चमर धिंहासमाटि 
पिमूठियाडा होता धागमिक उपभोग है। 


(७) क्षापिद्ध पीय--भपने घुद्धात्म स्वदृपमें उत्प्रष्ट धामर््यहपसे 
प्रवृत्तिषा द्वोमा सो धापिश बीय है। 
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(८) क्षायिकसम्यक्त्व--अपने मूलस्वरूपकी हढतम प्रतीतिरूप 


पर्याय क्षायिक सम्यक्त्व है, जब वह प्रगठ होती है तब मिथ्यात्वकी , त्तीन 
भोर अनतानुबधीकी चार, इसप्रकार कुल सात कर्म प्रकृतियोंका स्वयं क्षय 


होता है. । 


(९) क्षायिकचारित्र---भ्पने स्वरूपका पूर्णो चारित्र प्रगट होना सो 
क्षायिकचारित्र है। उस समय मोहनीय कर्मकी शेष २१ प्रकृतियोका क्षय 
होता है। इस प्रकार जब कर्मका स्वय क्षय होता है तब मात्र उपचारसे 
यह कहा जाता है कि “जीवने कर्मका क्षय किया है' परमार्थते तो जीवने 
अपनी श्रवस्थामे पुरुषार्थ किया है, जड़ प्रकृतिमे नहीं । 

इन नव क्षायिकभावोको नव लब्धि भी कहते हैं ॥४॥ 


क्षायोपशमिकभावके १८ भेद 
तानाकज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपंचभेदा: 
सम्यकवचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥५॥॥ 


प्रथें-- ज्ञान.झज्ञात ] मति, श्र्‌ त, अवधि और मन पर्यय यह चार 
शान तथा कुमति, कुश्रू त श्रौर कुअवधि ये तीन अज्ञान [ वहांन | चक्षु, 
अ्रचक्षु और अवधि ये तीन दशेन [ लब्धयः ] क्षायोपशमिकदान, लाभ, 
भोग, उपभोग, वीये थे पाँच लब्धियाँ [ चतुः त्रि श्रि भेंदाः | इस प्रकार 
४ + ३+ ३+ ५८ (१५) भेद तथा [ सम्पकत्व | क्षायोपश्मिक 
सम्यक्त्व [चारित्ञ] क्षायोपशमिक चारित्र [च| शोर [संयमासंयमाः | 
सयमासयम इसप्रकार क्षायोपदमिकसावके १८ मैद हैं । 


टीका 


क्षायोपशमिक सम्पकत्व-मिथ्यात्वकी तथा अन॑तानुब घीकी कर्म 
प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय तथा उपचछयमकी अपेक्षासे क्षायोपशमसिक सम्य- 
चत्व कहलाता है और सस्यकक्‍त्व प्रकृतिकि उदयकी अपेक्षासे उसीको वेदक 
सम्यक्त्व कहा जाता हैं । 
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प्ायोपश्षमिक चारिश्र-सम्परदर्शन पूर्वकचारिज्रके समय जो राम 
है उसकी अपेक्षासे वह सराग भारित्र कट्टसाता है कितु उसमें घो राग है 
वह चारित्र सही है, जिसना घीदरागमाव है उत्तता ही चारित्र है। इ। 
आारित्रको क्षायोपप्तनमिक धारित्र कहते हैं। 

संयपमासयम्‌-एस भावों देशम्रत भ्षवा विरतवाविरत चारिष्र 
भी बहते हैं। 

मतिज्ञान इत्यादिका स्वरूप पहिले अध्यायमें कहा जा घुका है । 

दाम, साभ इत्यादि सम्मिका स्वरूप ऊपरके सूपमें कहा गया है। 
वहाँ क्षामिकभावसे वह सब्पि थी भौर महाँ वह सम्मि क्षायोपद्यमिकमागसे 
है ऐसा समममा चाहिए ॥ ५ ॥। 


मौदयिकमावके २१ भेद 
गतिकृपायलिंगमिशथ्यादर्शनाज्ञानासंयतापिद्लेश्या 
श्चतुश्चतुर्येक्क्के क्पड़भेदा ॥६॥ 


प्र्षं--[ पति ] ठिर्यच, मरक मनुष्य भौर देव मह चार गतियाँ 
[ कूपाय ] छोघ मान साया सोम यह चार बपायें [ लिंग ] ख्ीगेद 
पुरपवेद भोर सपु सकवेद यह तीन लिंग [ मिथ्यादर्रन | मिध्यादर्म 
[ प्रसाग ] भज्ञान [ भरस्तंवत ] असंयम [ प्रत्तिद ] भतिदष्व तपा 
[ तेन्पाः ]ईपए सील कापोत पीत पत्म शौर शुषस यद छह सेश्याएँ 
इसप्रधार [घतु चतुः प्रि एश एक एक एक पडसेदा ] ४न- ४ + ३ 
६+ १ + १+ १+ ६ ( २१ ) एसप्रवार सव मिसावर शौ"पित 
भावतरे २१ मेद हैं । 

टीरा 

प्रभ--सधि प्रपाउिषमेंके उद्यमे दांसी है जीयडे भनुजोवीगुणके 
भाजा पद निमित्त मर्गी है लपादि उठे घीशविष्माषमें क्या गिना है ? 

उत्ता--जीतोे जिस प्रद्रती पवित्र संगोय होठा है उसीमें बढ 
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ममत्व करने लगता है, जैसे वह यह मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, में पशु हैं, 
में देव हूँ, में नारकी हूँ । इसप्रकार जहाँ सोहभाव होता है वहाँ वर्तमान 
गतिमे जीव अपनेपनकी कल्पना करता है, इसलिये तथा चारित्र मोहकी 
अपेक्षासे गतिको ओदबिक भावमे गिन लिया गया है। [ सिर्फ गति को 
उदय भाव मे लिया जाय तो १४ ग्रुणस्थान तक है ] 


लेश्या--कंषायसे अनुरजित योग को लेश्या कहते हैं । लेश्याके दो 
प्रकार हैं-दृव्यलेश्या तथा भावलेदया । यहाँ भावलेश्याका विषय है। भाव- 
लेब्या छह प्रकारकी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेश्याके समय 
आत्मामे उस उस प्रक्रारका रग होता है कितु जीवके विक्रारी कार्य भावा- 
पेक्षासे ६ प्रकारके होते हैं, उस भावमे विकारका तारतम्य बतानेके लिये ६ 
प्रकार कहे हैं । लोकमे यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा 
जाता है कि इसने काला काम किया है, वहाँ उसके कामका रग काला नही 
होता कितु उस काममे उसका तीब्र बुरा भाव होनेसे उसे काला कहा जाता 
है, और इस भावापेक्षासे उम्े क्ृष्णलेश्या कहते हैं । जैसे जैसे विकार की 
तीबतामे हलकापन होता है उसीप्रकार भावको 'नील लेद्या' इत्यादि नाम 
दिये जाते हैं। घुक्ललेश्या भी शुभ औदयिकभावमे होती है । शुक्ललेइया 
कही धर्म नही है क्योकि वह मिथ्याहष्टियोके भी होती है । पुण्पके तारतम्य 
मे जब उच्च पृण्यभाव होता है तब शुक्ललेदया होती है। वह आदयिक- 
भाव है ओर इसलिये वह ससारका कारण है, धर्मका नही । 
प्रश्ष--भगवानको तेरहवें गुरास्थानमे कषाय नही होती फिर भी 
उनके शुक्ललेश्या क्यो कही है ? 
उत्तर---भगवानके शुक्ललेश्या उपचारसे कही है । पहिले योगके साथ 
लेश्याका सहकारित्व था, वह योग तेरहवें ग्रुणस्थानमें विद्यमान होनेसे वहाँ 
उपचास्से लेदया भी कह दी गई है | लेश्याका काये कमंबंध है । भगवान 
के कषाय नहीं है फिर भी योगके होतेसे एक समयका बंध है यह अपेक्षा 
लक्षमें रखकर उपचारसे शुक्ललेदया कही गई है । 


अज्ञान---जानका अभाव अज्ञान है, इस अथंमे यहाँ श्रज्ञान लिया 


श्१्२ समोक्षद्यास्त्र 


गया है, कुशासकों यहाँ नहीं लिया है, कुझामकों क्षामोपह्मिक्रमारं 
जिया है ॥ ६॥| 

[ क्ौदमिकभाव की विशेष चर्चा देसो-पंद्राप्यायी भा० रे गरो* 
६७७ से १०५२-सि० शास्री प० फूलचद्रजी कृत टीका 7० ३२०-२४ 
३०७ से ३३१ तथा प० देवकीनस्दनजों टोका गा० ६८० से (०१७ 
पत्र ४१४५-४४४ । ] 


पारिणामिकमावफे तीन भेद 
जीवभव्यामव्यवानि च ॥ ७ ॥ 


प्रभे---[ शोवभम्पामस्यत्वाति अ ] जीवत्म भव्यत्व औौर प्रमे 
डयत्व--हसप्रकार पारिणामिकमाब के तीन मेद हैं । 
टीफा 
१ सृत्रके भतमें 'घ” ाम्दसे अस्तित्व वस्तुत्य प्रमेयत्य थादि 
धामान्य गुणोंका भी ग्रहण होता है। 
मन्पत्वत--मोक्ष प्राप्त करने योग्य जीवके “मम्पत्व” होता है। 
अमम्पत्म--भो जीव कमी भी सोद्षा प्राप्त करनेके योग्य गही 
होते उमके 'प्रमम्पत्व” होता है । 
अम्पत्व प्रोर मभस्परव धुरा है, वे दोनों भ्नुजोवी गुणा हैं. कर्मके 
सक्ाव या प्रमाव भी अपेदासे ये शाम गहीं दिये यये हैं । 
सीगस्व---वैतम्यत्य जोबसत्व ज्ञामादि पुणयुक्त रहना प्रो जीबस है। 
पारिणामिफ माझा सर्य-छर्मोदयकी अपेदाके बिता प्ात्मागें 
जो गुण मूलतः स्वमाबमात्र ही हों एरदें 'पारिणामिद्र” कहते हैं। प्रघवा- 
'दम्पाटम स्ाममात्र हेतुश्ट परिणाम 
भर्य--जो बससुद्रे सिमस्वरूपरों प्राप्ति साजवमें हो हैतु हो शो 
वारिणामिश है ॥ ( धपषिग्रिद्धि टीछा ) 
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२, विशेष स्पष्टीकरण 


(१) पाँच भावोमे ओपदमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और श्ौद- 
यिक यह चार भाव पर्यायरूप ( च्तेमानमें विद्यमान दशारूप ) हैं और 
पाँचवाँ शुद्ध पारिणामिकभाव है वह त्रिकाल एकरूप ध्रुव है इसलिये वह 
द्रव्यरूप है। इसप्रकार आत्मपदार्थ द्रव्य और पर्याय सहित ( जिस समय 
जो पर्याय हो उस सहित ) है | 


(२) जीवत्व, भव्यत्व भ्रौर अभव्यत्व-इन तीन पारिणामिक भावोमे 
जो शुद्ध जीवत्वभाव है वह शुद्ध द्रव्याथिक नयके आश्रित होनेसे नित्य 


निरावरण शुद्ध पारिण/मिकभाव है शोर वह वस्ध-मोक्ष पर्याय (-परिणति) 
से रहित है । 


(३) जो दश् प्राणरूप जीवत्व तथा भव्यत्व, अभव्यत्व है उसे 
वर्तेमानमें होनेवाले भ्रवस्थाके श्राश्रित होनेसे (पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे ) 
अशुद्ध पारिणामिकभाव समभना चाहिए | जैसे से ससारी जीव शुद्धनयसे 
णुद्ध हैं उसीप्रकार यदि अवस्था दृष्टिप्ति भी शुद्ध है ऐसा माना जाय तो दछ्ष 
भाणरूप जीवत्व, भव्यत्व और गभव्यत्वका अभाव ही हो जाय । 


(४) भव्यत्व और अभव्यत्वमेसे भव्यत्वतामक अशुद्ध पारिणामिक 
भाव भव्यजीवोंके होता है । यद्यपि वह भाव द्रव्यकर्मंकी अपेक्षा नही रखता 
तथापि जोवके सम्यक्‍्त्वादि गुण जब मलिनतामे रुके होते हैं तब उसमें जड़ 
कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्वकी अशुद्धतामे उपचारसे निमित्त कह्दा जाता 
है। वह जीव जब श्रपनी पात्रताके द्वारा ज्ञानीकी देशनाको सुनकर सम्यकू- 
दर्शन प्रगट करता है और अपने चारित्रमें स्थिर होता है. तब उसे भव्यत्व 
शक्ति प्रगट ( व्यक्त ) होती है। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकभाव 
जिसका लक्षण है ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक्‌ श्रद्धा, ज्ञान भौर 
अनुचरणरूप अवस्था ( पर्याय ) को श्रगठ करता है। 

(देखो समयसार हिन्दी जयसेनाचार्यक्षत ससस्‍्कृत ठीका पृष्ठ ४२३) 

(५) पर्यायाथिक नयसे फहा जानेवाला लाभ-भव्यत्वभावका 


मभाव मोक्षदशार्मे होता है अर्थात्‌ जीवभे जब सम्यर्दशे नादि ग्रुण॒की पूर्णाता 
३० 
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हो जाती है तब भव्यस्वका व्यवहार मिट पाता है । 
( देखो भ्रध्माय १० सूत्र ३ ) 


३ अनादि अद्ञानी लीवफे फ्ौनसे माव कमी नहीं इ९ ! 

(१) यह बात लाये रखना भाहिए कि घीवके अतादि' 
शाम, दर्शन भौर वीमें क्षामोपशमिकमावरूपसे हैं किन्तु वें कही 
कारण महाँ हैं। 


(२) प्पने स्मकपकी असानघामी-जो मिम्यावर्धनरूप मोह 
अगागरूप भ्रीपशमिकभाब भ्रनादि अश्ञामी जीवके कमी प्रमट नहीँ | 
अब लीव सम्यग्वर्षाम प्रगट करता है सतव दर्दनिमोहका ( मिध्या्त 
धपशम होता है । सम्पग्वर्शन आप्रू है, क्योंकि णीयके कभी भी पहै' 
भाव नहीं हुआ था। इस औपणर्भिकमावके होसेके बाद मोहते सं 
रखनेयाले क्षामोपष्यमिक झौर क्षायिकमातर उम्र णीवके प्रगट हुये बिता 
रहते बह जीव प्रवत्म ही मोक्षावस्भाकों प्रमट करता है ) 


४ हपरोक्त औपध्नमिकादि तीन मान क्रिस विधिसे ' 
होते हें ! 


(१) जब क्रीय भपते इस भार्मोका स्वरूप सममकर जिकाल ' 
हूप ( सकलनिरावण ) सखड एक प्रबिनअ्र शुद्ध पारिणामिकर्मा 
प्रोर अपना भ्रक्न स्थिर करठा है दब उपरोक्त तीन मान प्रगट होते ह 
गा “में शण्य-शानरूप है ऐसी माबमासे जौपधामिक्रादिमाब प्रयट 

) 

[ भी समयसार हिस्हो जयसेनाचर्मकृद टीका पृष्ठ ४४६ 

(२) ध्रपमे अविमश्वर शुद्ध पारिणामिरमाबकी श्रोरके मुकाः् 
भ्रष्पात्म भाषामें 'निश्ययतयका भाञ्रमा कहा जाता है। निम्रयन 
ध्राधयसे घुद्ध पर्याय प्रगट होती है। गिश्यपका विपय अख्ष्ड ह्वित 
छुठ पारिणामिकमाब म्मोद्‌ शायकमान है । स्यवद्ारवपके प्राशयत्े शुद्ध 
अभद नहीं होती डदिम्तु अपुद ता प्रयष होती है (सी सममतार गाया ३ 
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४, पाँच भावोंमेंसे कौनसे भाव वन्धरूप दें. और फोनसे नहीं ९ 
(१) इन पंच भावोमेसे एक ओऔदबिकभाव ( मोहके साथका 
संयुक्तमाव ) वन्धरूप है। जब जीव मोहभाव वारता है तब कर्म का उदय 
उपचारसे बन्चका कारण कहलाता है। द्रव्य मोहका उदय होने पर भी 


यदि जीव मोहभावस्पसे परिणमित न हो तो बन्च न हो और तब वही 
जडकमंकी निर्ज रा कहलाये । 


(२) जिसमे पुण्य-पाप, दान, पूजा, ब्रतादि भावोका समावेण होता 
है ऐसे आश्रव और बन्ध दो श्रौदयिकभाव है, सवर श्र निर्जरा मोहके 
ओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिकभाव हैं, वे शुद्धताके श्रश होनेसे 


वन्धरूप नही है, भ्रौर मोक्ष क्षायिकभाव है, वह सर्वेथा पूर्ण पविन्न पर्याय 
है इसलिये वह भी वन्धरूप नही है । 


(३) छुद्ध त्रैेकालिक पारिणामिकभाव बन्ध और मोक्षसे निर्षेक्ष 
है॥ ७॥ 


जीवका लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ 


प्र्थ--[ लक्षणम्‌ ] जीवका लक्षण [ उपयोगः | उपयोग है । 
टीका ेु 

लक्षण--बहुतसे मिले हुए पदार्थोमेसे किसी एक पदार्थंकी अलग 
करनेवाले हेतु ( साधन ) को लक्षण कहते हैं । 

उपयोग---चैतन्यगुणके साथ सम्बन्ध रखनेवाले जीवके परिणाम 
को उपयोग कहते हैं । 

उपयोगको '“ज्ञान-दर्दात! भी कहते हैं. वह सभी जीवोीमे होता है 
आर जीवके अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्यमे नही होता, इसलिये उसे जीवका 
असाधारण शुण अथवा लक्षर कहते हैं। और वह सदस्तुत ( हक 22 
लक्षण है. इसलिये सब जीवोंमें सदा होता है । इस सूत्रमें ऐसा सर 
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सक्षण दिया है जो सव णीवों पर लागू होता है। (करगार्षसार &75 8 

फ़से सोने 'वाँदीका एक पिड होने पर भी उसमें सोना भ 
पन थादि सक्षएते और 'चाँदी गपने घुक्सादि सक्षरसे दोनों कह 
ऐसा उनका मेद जामा जा सकता है इसीप्रकार जीव 0287 पं 
( घरीर ) एक क्षेत्रमें द्वोने पर मी जोव पपने उपयोग जाए 
क्म-सोकमंसे अलग है पौर द्रव्यकर्म-मोकर्म अपने स्पर्णादि सक्षणके ई 
जीवसे असग है इसप्रकार उनका मेद प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। है 

जीव और पुदुगलका अनादिकालसे ए% क्षे्रावगाहुरुप पक 
इसलिये अशामदष्या्मे वे दोनों एकरूप भाषित होते हैं। जीव भौर हे 
एक झ्राकाए क्षेत्रमें होने पर भी यदि उसके मझ्रायथ सदाणप्ति दिरेय भर 
णाँय तो पे दोनों भि्न हैं ऐसा शाम होता है। पहुतसे मिले हुए पहाज 
से किसी एफ पदार्थको भठग करनेवाले हेतुको छक्षण कहते है। 
झनस्त परमारुमंसि बना हुमा दरीर भौर जीव इसप्रवार बहुत 
हुए पदायें हैं उनमें समस्त युद्यस हैं धौर एक जीव है । इसे शा्में पर 
बारमेबे' सिये यहाँ फीवका सदाण बताया गया है। 'भीवका सदस उपयो& 
है. एसप्रगार यहाँ कहा है । 

प्रभ---उपयोगना अर्थ कया है ? 

उत्तर--पैतम्य घात्यावा स्वमाव है उस भैतस्य स्‍्यभायकों भड 
शरण बरतेबासे भाष्माफे परिणामको तपयोग बहुते हैं। उपयोग जोगी 
अमवापित शशण है । 

आठवें घ्रका पिद्वास्त 

पैं दरीराण्कि बार्य बर रतता है भौर है पर्णो हिता-डुता रापता 
है. ऐगा जो जीव मामते हैं बे भेतम घोर णड़ दृम्पक़ो एक्रूप मानते हैं। 
पतती एस पिच्या सास्यताबों छुड़ागेके लिये और जोजरष्य णड़रों सर्ववां 
मित्र है पह बतानेरे लिये इस गूत्रमैं जीगरा धगापारण सता एक्योस 
है-ऐा बहादा सवा है । 

विद उत्रपोच क्षधराबाता बीबर बजी चु[छ वच्पकप (एरीसा 
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'दिरूप ) होता हुआ देखनेमे नहीं झ्राता और नित्य जड लक्षणवाला शरी- 
रादि पुदुलद्रव्य कभी जीवद्रव्यरूप होता हुआ देखनेमे नहीं आता, क्योकि 
उपयोग और जडत्वके एकरूप होनेमे प्रकाश और प्रंवक्षारकी भाँति विरोध 
है। जड और चैतन्य कभी भी एक नही हो सकते । वे दोनो सर्वंथा भिन्न २ 
हैं, कभी भी, किसी भी प्रकारसे एकरूप नही होते, इसलिये हे जीव तू सब 
प्रकारसे प्रसन्न हो ! अपना चित्त उज्ज्वल करके सावधान हो और स्वद्रव्य 


को ही 'यह मेरा है' ऐसा भ्रतुभव कर । ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। 
( समयसार ) 


जीव शरीर और द्रव्यकर्म एक जाकाशं प्रदेशमे वंघरूप रहते है 
इसलिये वे बहुतसे मिले हुये पदार्थेमेसे एक जीव पदार्थकों श्रलग' जांच- 
नेके लिये इस सूत्रमे जीवका लक्षण कहा गया है ॥ ८ ॥ 


$ 


( सर्वार्थंसिद्धि भाग २ पृष्ठ २७-२८ ) 
उपयोगके भेद 


स द्विविधो 5श्चतुर्मेंद; ॥ ६ ॥ 


प्रयें--- [ सः] वह उपयोग [ ह्विविधः ] ज्ञानोपयोंग और दर्द तो- 
पयोगके भेदसे दो प्रकारका हैं, और वे क्रमशः [ भ्रष्ट चतुः भेद: ] आठ 
और चार भेद सहित हैं अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगके मति, श्रुत्त, अवधि, मन**« 
पर्येय, केवल ( यह पाँच सम्यस्ज्ञान ) ओर कुमति, कुशुत तथा कुअवधि 
(यह तीन मिथ्याज्ञान) इसप्रकार आठ भेद हैं। तथा दर्शनोपयोगके चक्षु, 
भ्रचक्षु, श्रवघि तथा केवल इसप्रकार चार भेद हैं। इसप्रकार ज्ञानके आठ 
और दर्तोनके चार भेद मिलकर उपयोगके कुल बारह भेद हैं। 
टीका 
१ इस सूत्रमें उपयोगके मेद बताये हैं, क्योकि यदि मेद बताये हो 
तो जिज्ञासु जल्दी समझ लेता है, इसलिये कहा है कि-“सामान्य झांखतों- 
नूल, विशेषों बलवाचु भवेत्‌” अर्थात्‌ सामान्यशास्षसे विद्येष वलंबान्‌ है । 
- यहाँ सामान्यका, भ्रथे हैं सक्षेपर्मे कहनेवाला और विश्येषका' शअर्थे है. मेद- 
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विस्तार करके घतानेवाला । साधारर मनुध्य विशेपसे मल्तीमाँति निर्युय 
कर सकते हैं । 


(२ ) दर्शन धब्दके यहाँ ठायू होनेवाला सर्ष-- 
छास्तरमिं एक ही धाम्दका कहीं कोई भ्रर्य होता है प्रौर कहीं 
कोई । 'दक्षम' शब्दके भी प्रनेक अरे हैं । 


(१) प्रष्याय १ सूत्र १-२ में मोक्षमार्ग सम्बधी कथन करते हुये 
'सम्मस्दर्शन' छब्द कहा है बहाँ दर्शन प्ब्दका अये श्रद्धा है। (२) उप 
सोग के वर्शोनर्मे 'दर््षव' क्षब्दका प्र्थ वस्तुका सामाष्य प्रहएमात्र है। प्रौर 
(६) इसख्िसके बर्णतर्में 'दशन' क्षम्दका भर्ष मेत्रोंके तारा देखना मात्र है। 
इन तीन प्रभोँमें से यहाँ प्रस्तुत घृजमें दूसरा अर्प सागू होता है । 


( मोक्षमार्गे प्रकाप्तक ) 


दर्शनोपपोग--छिसी मी पदा्घको जाननेकी योग्यठा ( लम्पि ) 
होने पर उस पदाधकी शोर समुखता प्रयुत्ति अथवा दूसरे पदायोकी प्रोर 
पे हूटकर विवक्षित पदार्भकी ओर उत्सुकठा प्रगट होती है सो दक्चेत है । 
बहू उत्सुकता नेतना में ही होती है । जबठक विबदित पवार्यकों भोड़ा मो 
महीं जाना जाता तबतकके बेतनाके ब्यापारको “दर्शनोपयोग” कहा जाता 
है | जैसे एक मतुष्प का उपयोग मोजम करमेमें समा हमा है भौर उसे 
एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई इसाता तो महीं है ? मैं यहू चान 
लूँ । भ्रणबर किसीकी जागाज कानमें ध्राते पर उसका उपयोग भोजनसे हूट 
कर दाब्दकी प्लोर क्षण जाता है इसमें ब्रेतनाके उपयोगका मोबतसे हटना 
ओर क्षम्दकी स्‍ह्लोर सगमा किस्सु जबतक प्ब्दकी ओोरका कोई भी शान 
मही होता तबतकका व्यापार दर्क्षनोपमोग” है । 
पूर्व बिपय से हटता प्रौर वाद के विषय बी मोर उत्सुग 
होना ज्ञाम की पर्याय नहीं है इसमिये उस बेठना पर्याय को दर्घसोपयोग 
कहा जाता है । 
झ्रात्माके उपयोग छा पदार्थोस्मुस होना इणेन है । 
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द्रव्यसंग्रहकी ४३ वी गाथाकी टीकामे 'सामान्य' शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, उसका भर्थ 'आत्मा' है सामान्य ग्रहणका मतलब है आत्मग्रहणा, श्रौर 
प्रात्मग्रहण दर्शन है । 


३, साकार और निराकार 
ज्ञानको साकार और दर्शनको निराकार कहा जाता है । उसमेसे 
आकार' का प्रथ लम्बाई चौडाई और 'मोटाई' नही है, किन्तु जिसप्रकार 
का पदार्थ होता है उसीप्रकार ज्ञानमे ज्ञात हो उसे श्राकार कहते हैं । 
श्रमृतित्व प्रात्माका गुणा होनेसे ज्ञान स्वय वास्तवमे अमूर्त है। जो स्वय 
श्रमूत हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो उसका अपना पृथक्‌ आकार 
नही हो सकता । श्रपने अपने आश्रयश्वूत द्रव्यका जो आकार होता है वही 
आकार शुणोका होता है। ज्ञान गरुणका आधार शरात्तद्रव्य है इसलिये 
आत्माका आकार ही ज्ञानका आकार है। आत्मा चाहे जिस श्राकारके 
पदार्थों जाने तथापि श्रात्माका आकार तो ( सम्ुद्घातको छोड़कर ) 
शरीराकार रहता है, इसलिये वास्तविकतया ज्ञान ज्ञेयपदार्थेके भ्राकाररूप 
नही होता किन्तु आात्माके आकाररूप होता है, जैसा ज्ञेय पदार्थ होता है 
वसा हो ज्ञान जान लेता है इसलिये ज्ञानका आकार कहा जाता है (तत्त्वार्थ- 
सार पृष्ठ ३०८५-३०६ ) दर्शेन एक पदाथ्थसे दूसरे पदार्थंकों पृथक्‌ नही 
करता, इसलिये उसे निराकार कहा जाता है । 
पचाध्यायी भाग २ के इलोक ३६१ में श्राकारका अर्थ निम्नप्रकार 
कहा गया हैः--- 
आकारोर्थ विकल्पः स्थादर्थः स्वपरगोचरः । 
सोपयोगो विकल्पो वा ज्ञानस्यैतद्धि लक्षणम्र ॥ 


अथ-- अर्थ, विकल्पको आकार कहते हैं, स्व-पर पदार्थंको अथे 
कहा जाता है, उपयोगावस्थाको विकल्प कहते हैं, ओर यही ज्ञानका 
लक्षण है । 


भाव्रार्थ--प्रात्मा भ्रथवा अच्य पदार्थका उपयोगात्मक भेदविज्ञान 
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होता ही झ्ाकार है पदार्भोके मेदामेदके लिये होनेगाले निम्ममात्मक गोभ 
फो ही प्राकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्यो्ा जानना ही आकार है, भौर गई 
क्ञानका स्वरूप है। 

अर्थ >स्व और पर विपम' विकल्प-श्यवसाय; थर्म विकल्‍्प-स्त-पर 
ब्यवसामात्मकशान । इस श्ञामको प्रमाण कहते है। ( प ॒देवकीमन्दम कृत 
पंचाष्यामी टीका भाग १ क्लोक ६६६ का फुटमोट ) 


भाकार सम्द घी पिश्रेप स्पष्टीकरण 

ज्ञाम प्रसूसिक आर्माका ग्रुण है, उसमें शेय पदार्थका आकार नहीं 
उतरवता । मात्र विश्वेप पदार्ष उसमें मासने सगते हैं--यही उसकी काति 
सानसेका मतलव है। ध्रारांष्य-ज्ञासमें पर पदार्थकों क्‍्राकृति बास्तवमें नहीं 
मानी प्रा सकती किन्तु शास-श्षेय सम्वस्भके कारण ल्लेयका माहति धर्म 
उपचार मयसे शानमें कस्पित किया जाता है इस उपत्नारका फसितार्ष 
इतना ही समझना 'बाहिए कि पदा्जोका विषेष भाकार (-स्वरूप) तिश्मय 
करानेयाले थो बैतस्य परिणाम है बे शाम कहसाते हैं किस्तु साकारका 
पह भर्ष नहीं है कि छस पवार्थके विशेष झाकार तुल्य ज्ञान स्वयं हो 


जाता है। 
(ठत्त्वार्धसार पृष्ठ १४) 


४ दर्शन और ड्ानफ्रे बीघष्प मेद 


प्रंतयु श॒ चित्पकाशको दर्शन भर बहिमु क्ष पिट्पकाक्तको ज्ञात 
कहा जाता है | स्तामात्य-विप्लेषात्मक बाह्य पदार्थको प्रहण करनेबासा 
ज्ञान है और सामास्य मिश्तेपास्मक प्रात्मस्वरूपको प्रहएणा करमेवाला दर्णत 
है। 

सुका--इसप्रकार दर्शन झौर श्ञानका स्वरूप माततैसे धास्त्रके 
इस बघतके साथ विरोध आता है कि-बस्तुके सामास्य प्रहएणको इशेत 
कहते हैं । 

समाधान---धमस्‍्त बाह्य पदायकि स्ताथ धाधघारणता हीमेसे उस 
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वचनमे जहाँ सामान्य सना दो गई है वहाँ सामान्यपद से आत्मा को ही 
ग्रहण करना चाहिए। 
शंका--यह किस पर से जाना जाय कि सामान्य पदसे आत्मा 
ही समझना चाहिए ? 
समाधान--यह शका ठीक नहीं है, क्योकि “पदार्थ के श्राकार 
अर्थात्‌ भेद किये विना” इस थास्त्र बचनसे उसकी पुष्टि हो जातो है । इसी 
को स्पष्ट कहते है-वाह्य पदार्थोका आकाररूप प्रतिकर्मे व्यवस्थाको न करने 
पर ( भ्रर्थात्‌ भेदरूप से प्रत्येक पदार्थंको ग्रहण किये बिना ) जो सामान्य 
ग्रहण होता है उसे “'दर्शन' कहते है । भ्रौर इस श्रर्थकों हृह करने के लिये 
कहते हैं कि “यह अमुक पदार्थ है” यह कुछ है इत्यादिरूपसे पदार्थों को 
विश्वेपता किये बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । 
शेका-- यदि दर्शन का लक्षण ऊपर कहे अनुसार मानोगे तो 
“अनध्यवसाय' को दशन मानना पडेगा । 
समाधान---नही, ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि दर्शन वाह्य 
पदार्थों का निदपचय न करके भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला है, इसलिये 
श्रनध्यवसायरूप नही है । विषय और विषयिके योग्यदेदमे होनेसे पूर्वकी 
भ्रवस्थाको दशेन कहते हैं । 
[ श्री घवला भाग १ पृष्ठ १४५ से १४८, ३८० से ३८३ तथा 
वृहत्धवव्यसग्रह हिन्दी टीका पृष्ठ १७० से १७५ ग्राथा ४४ की टीका ] 
ऊपर जो दर्शन और ज्ञानके बीच भेद बताया गया है 
वह किस अपेक्षा से है १ 
श्रात्माके ज्ञान और दद्दन दो भिन्न गुण बताकर उस ज्ञान और 
दर्शन का भिन्न भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है, इसलिये एक गुण 
से दूसरे गरुणके लक्षण भेदकी भ्रपेक्षासे ( भेद चयसे ) वह्‌ कथन है ऐसा 
समभता चाहिए । 
५. अभेदापेक्षासे दशन और ज्ञानका अर्थ 


दर्शन और ज्ञान दोनो आत्माके गुण हैं और वे श्रात्मासे अभिन्न 
३१ 


हि 
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हैं इसलिये अमेदापेक्षासे आत्मा दर्शनज्ञानस्वरूप है धर्माद्‌ दर्शन प्रास्मा है 
कौर ज्ञान आत्मा है ऐसा सममना चाहिए । हम्प भौर गुण एक दूपरे ते 
प्रलग नहीं हो सकते और द्रव्य का एक गुण उसके दूसरे गुणसे अलग नहीं 
हो सकता । यह अपेक्षा सक्षमें रखकर दशन स्व-पर दर्शक है घौर शात 
स्व-पर ज्ञायक है। प्रमेदहष्टिकी सपेक्षासे इसप्रकार अप होता है| 

[ देखो श्री नियमसार गाया १७१ पया थी सममपारमें दसव 


सपा क्वान का निष्चयनयसे लप पृष्ठ ४२० से ४२७ |] 
६ दर्शनोपयोग और प्ानोपयोग केवडी मगबान 
को युगपद्‌ होगा है 
केयली भगवान्‌ को दश्घनोपयोग मौर शानोपयोग एक ही साब 
होता है और छभ्स्पको क्रमध होता है। केवलो भगवानुकी उपचारते 
उपयोग बहा जाता है ॥ ६ ॥ 


जीबफे मेद 


संस्तारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥ 

प्रष--जीम [ ससारिण' ] संसारो [ चर ] भोर [पृक्ता'] मर् 
ऐसे दो प्रगारके हैं। कम सहिस छोर्वोको संसारों भोर कम रहित जोयोंरी 
मुक्त गहते हैं । 

टीका 

१ जीवॉरी बतमान दणातेये मेल हैं ये मेद पर्यायदृष्टिसे हैं। 
द्रस्पटृष्टि सै सब जीब एज समाम हैं। पर्यायोति सेद दिखानेबासा व्यवहार, 
धरमार्ष को समभातेते छिये कहा जाता है उरो पड़ रणमेरे लिये महों व 
इगगे यहू रममसा भाटिए कि पर्यायर्मे षादे जे मेद हो तयावि जैदातिक 
प्रुवरपष्पये कभी मे मद्दी दाता । ' साई जीय हैं मिद सम; णों एयझे 
तो होप । ( शरा”मशिदि शारत गावा ११४ |] 

२ गगारी बीब घाव हैं। मुत्ता घर अतृश्कमधृभक है 
दृगगे बहू गमसजा बाटिर ट्वि गुत्त जोर प्रतस्त हैं | मुता तमर मद भी 
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सूचित करता है कि पहिले उन जीवोंकों ससारी अ्रवस्था थी भ्रोर फिर 
उन्होने यथार्थ रमक करके उस अशुद्ध श्रवस्थाका व्यय करके मुक्तावस्था 
प्रगट की है । 

३, संगारका अ्र्थ--'स'5 भलीभाति, 'स+घन्र्‌ ८ खिसक 
जाना । अपने शुद्ध स्वरूपसे भलीभातरि खिसक जाना ( हट जाना ) सो 
ससार है । जीवका ससार स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, मकान इत्यादि नहीं हैं वे तो 
जगत्‌ के स्वतन्त्र पदार्थ हैं । जीव उन पदार्थेमि श्रपनेपनकी कल्पना करके 
उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है इत्यादि अशुद्धभावको संसार कहते हैं । 

.._ ४ सूत्रमे 'च' शब्द है, च शब्दके समुच्चय श्रीर अन्वाचय ऐसे दो 
अर्थ हैँ, उन्मेसे यहाँ अन्वाचयका श्रर्थ बतानेके लिये च शब्द का प्रयोग 
क्यों है। ( एक को प्रधानरूपसे औरय दूसरेको गौणरूपसे बताना “अन्वा- 
सेय शब्दका श्र है ) ससारी श्रौर मुक्त जीवोमेसे संसारी जीव प्रधानता 
सै उपयोगवान्‌ है श्ौर मुक्त जीव गौणारूपसे उपयोगवान्‌ है,--यह वताने- 

लिये इस सूचमे 'च' शब्दका प्रयोग किया है । 

( उपयोग का अनुसघान सू० ८-& से चला आता है। ) 

५ जीवकी ससारी दशा होनेका कारण श्रात्मस्वरूप सती अम' 
है, उस भ्रमको मिथ्यादर्शन कहते हैं । उस भ्रूलरूप_ मिथ्यादर्शेनके कारखा- 
से जीव पाँच प्रकारके परिवततंत किया करते हैं--ससार चक्र चलता 
रहता है । 

६ जीव अपसी भूलसे अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि है, वह स्वतः 
अपनी पातन्नताका विकास करके सत्समागमसे सम्यग्हृष्टि होता है। मिथ्या- 
हृष्टिह्प अवस्थाके कारण परिभ्रमण अर्थात्‌ परिवर्तेन होता है, उस परि- 
अ्रमणको संसार कहते हैं, जीवको परके प्रति एकत्वबुद्धि होनेसे मिथ्या- 
इृष्टित्व है । जब तक जीवका लक्ष पर पदार्थ पर है भ्रर्थात्‌ वह यह मानता 
है कि परसे मुझ्के हानि-लाभ होता है, राग करने! लायक है तबतक उसे 

परवस्तुरूप द्वव्यकर्म और नोकर्मके साथ निमित्त नैमित्तिक सबध होता 
है । उस परिवतेंनके पाँच भेद होते हैं-(१) द्रव्यपरिवर्तेन, (२ ) क्षेत्रपरि- 
वरतेत, (३) कालपरिवतेन, (४) भावपरिवर्तंन, और (५) भावपरिवतेन । 
परिवतेनको ससरण अथवा परिवर्तन भी कहते हैं। 
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७ द्रब्यपरिवर्तनका स्वरूप 


यहाँ द्रब्यका अभ पुृदुगसद्रम्य है।णजीवका विकारी प्रवस्थार्में 
पुदुगलेकि साथ जो सबंध होता है उसे द्रब्पपरिवर्तम कहते हैं। उसके दो 
मेद हैं-(१) नोकमद्रस्यपरिवर्तत और (२) कमद्रब्यपपरिवर्तेम ! 


(१) नोफरमद्रल्पपरिबर्तनक्ा स्वरुप--भौदारिक सैजस पोर 
कामरय भयवा वक्रियक तेजस और कार्मेण इन तीन घरोर और छह 
पर्याप्तिके मोग्य जो पुदयलस्कघ एक समय में एक जीवने ग्रहरा किये गहेँ 
जीव पुनः उसीप्रकारके स्निग्म-रूक्ष स्पर्श, वसा रस गण प्रादिसे तपा 
सीम्र मद या मध्यममाववासे स्कर्घोंक्तो ग्रहण करता है सव एक नोकर्म 
द्रस्पपरियतन होता है। ( थोघमे जो प्न्य सोकममंका प्रहएा किया जाती 
है उहें गएनामें नहीं लिया जाता । ) उसमें पुदुगसोंद्री सक्या और जाति 
( (॥०॥/५ ) बरावर उसीप्रकारके मोकमॉको होनी 'पाहिगे । 


२ फ़मेद्रथ्यपरिवर्सनका स्वरुप 


एक जीवने एक समयमें भ्राठ प्रकारमे कमरवमावमासे णो पुदुर्गत 
ग्रहया किये थे बघ्ते ही कमस्थमाववासते पुद्गसोंगों पुनः ग्रहण करे दब 
एक कर्म द्रष्यपरिगसम होता है। ( बोघमें उन माबोंमे किंपियु साज मस्र 
प्रगारनगे दूसरे जो जो रजकरण ग्रहरा किये जाते हैं उम्हे गणानामें मही 
प्षिया जाठा ) उन पाठ प्रवारके कर्म पुदुगसांगों सदमा और जाति 
मरामर उसोप्रतारके बसपुदुयलाकी होनी भाहिए ! 

स्पष्टी फररण---भाज एश समयमें एरीर घारए बरते हुए सोरर्म 
झ्रौर ट्व्यकूमेक पुदुगर्सोत्मा रयंप एक घम्मानी जीययो हुमा तत्वजात॑ 
मशोकम मौर द्रस्पवर्मोंशा सपप उस जीयशे बसा रहता है। दराप्रगार 
परिवोस हानेपर यहू जीव अब पुन बसे हो दारोर भारण परके बेसे 
हो गोदर्म धोर द्ष्पदमाँको प्राप्त तरता है तब एक द्रस्यपरिवयन पुरा 
दिया व दसाता है । ( मोहमे “स्थारिययन मोर रूस ”स्पपरिव य दे हा बाल 
एज्गा हो होता है ) । 
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| 
८, ज्षेत्रपरिवतेनका स्वरूप 

जीवकी विकारी श्रवस्थामे आकाशगके क्षेत्रके साथ होनेंवाले सबंध 
को क्षेत्रपरिवर्तत कहते हैं। लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरी रके आठ 
मध्यप्रदेश बनाकर कोई जीव सूक्ष्मनिगोदमे श्रपर्याप्त सर्वे जघन्य शरीर 
वाला हुआ झौर क्षुद्रभव ( श्वासके अठा रहवें भागकी स्थिति ) को प्राप्त 
हुआ, तत्पश्चात्‌ उपरोक्त आठ प्रदेणोसे लगे हुए एक एक श्रधिक प्रदेशको 
स्पर्श करके समस्त लोककों जय अपे जसन्मक्षेत्रके रूपमे प्राप्त करता है तब 
एक क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण हुआ कहलाता है । ( वीचमे क्षेत्रका क्रम छोडकर 

अन्यत्र जहाँ २ जन्म लिया उन क्षेत्रोकों गणनामे नहो लिया जाता । ) 

स्पष्टठीकरण--मेत्पर्व तके नीचेसे प्रारभ करके क्रमश- एक २ प्रदेश 
भागे बढ़ते हुये सपुर्णा लोकमे जन्म घारण करनेमे एक जीवको जितना 
समय लगे उतने समयमे एक क्षेत्रपरिवर्तत पूर्ण हुआ कहलाता है । 


९, कालपरिवर्तनका स्वरूप 
एक जीवने एक श्रवसपिणीके पहिले समयमे जन्म लिया, तत्प- 
रैचातू अन्य अवसर्पिणीके दूसरे समयमे जन्म' लिया, पश्चात्‌ श्रन्य अवस- 
पिणीके तीसरे समयमे जन्म लिया, इसप्रकार एक २ समय श्रागे बढते 
हुए नई अवसर्पिणीके अश्रतिम समयमे जन्म' लिया, तथा उसीप्रकार उत्स- 
पिणी कालमे उसी भाँति जन्म लिया, और तत्पश्चात्‌ ऊपरकी भाँति ही 
अ्वसपिशणी और उत्सपिणीके प्रत्येक समयमे क्रमश मरण किया | इस- 
प्रकार भ्रमण करते हुए जो काल लगता है उसे कालपरिवर्तेन कहते हैं । 
( इस कालक्रमसे रहित बीचमे जिन २ समयोमे जन्म-मरण किया जाता 
है वे समय गरणतनामें नहीं आते | ) अवसर्पिणी और उत्सपिणी कालका 
स्वरूप अध्याय ३ सूत्र २७ में कहा है । 
१०, भवपरिवर्तेनका स्वरूप 
नरकमे सर्वेजधन्य श्रायु दश हजार वर्षकी है। उतनी आयुवाला 
एक जीव पहिले नरकके पहिले पटलमे जन्मा, पश्चात्‌ किसी श्रन्य समय 
मे उतनी ही आयु प्राप्त करके उसी पटलमें जन्मा, ( बीचमें अन्य गतियोमे 


क्र्ल्ना- 


२४६ मोकशास्त्र 


अमरणा किया सो थे भव गरामामें महीं सिये जाते ) इसप्रकार दक्ष हमाए 
वर्षके जितने समय होते हैं उतनी ही मार बह जीव उतनी ( दक्ष हमार 
वर्षेकी ) ही आयु सहित वही जन्मा (शीचमें श्न्य स्पार्मोमें जो से 
लिया सो गणनामें महीं माता ) सत्पए्चात्‌ दशा हजार वषे और शक 
समयकी प्रायुसहित जम्मा उसके बाद दक्ष हमार गर्य और दो सम“ 
यों क्रमशः एक एक समयकी भ्रायु बढ़ते २ प्रन्तर्मे लेतीस सागरकी माई 
सहित नरकर्मे जत्मा ( और मरा ) (इस खमसे रहित जो भम होते है 
थे गणनामें मही आते ) नरककी उत्कृष्ट भागु ३३ सागरकी है उतनी बाई 
सहिस बस्म ग्रहण करे--इसप्रकार गिनने पर जो कान्न होता है उतने कर्पि 
में एक सारकमवपरियतन पूर्णों होता है। 

प्रौर फिर वहँसे मिकलकर ति्यजयतिमें मंतसु हुतकी भागुपदित 
उत्पन्न होता है मर्थाद्‌ जधन्य प्रतमुह्टितंकी आयु प्राप्त करके उसे पूर्ण करके 
छस प्रतमु हूर्तके जिठने समय हैं उतमी बार जघस्य प्राग्नु घारए करे, फिर 
क्रमस' एक एक समम भधिक प्रामु प्राप्त करके तीम पल्‍्यतक सभी 
(प्रागु) में जम्म धारण करके उसे पूर्णो करे सव एक तिर्यत्रगठिभगर्षरें 
वर्तन पूर्र होता है । (इस ऋमसे रहित जो णम होता है बह गणमामें नहीं 
लिमा जाता ) तिर्य॑ँ्रगतिमें जघस्य आयु अन्त हर्त प्रोर उत्कष्ट पा वी 
पल्मकी होती है । 

ममुध्यगति भग परिबर्तनके सम्वम्पमें भी विर्मंभगतिगी भाँति ही 
घममना चाहिये। 

देवगतिमें सरकगतिको भांति है किम्तु उसमें इतना प्रन्तर है कि- 
देवगतिमें उपरोक्त क्रमामुसार ३१ सागर ठक' आयु घारण करने उसे प्रूर्ण 
बरता है । इस प्रकार जब चारों गतियामें परिवर्तन पूरा करता है तब एक 
भवपरिवर्तम पूरा होता है । 


मौट--११ साधरते झविफक घायुके कारक सब धतुदिष धीर पाँव घतुत्र 
हद (४ डिगानोंमें झत्वप्र होलेवाने देवोंके परिवर्तन बडी द्वोता कयोंति ढे शव शग्य 


च्द्ष्टि दे । 
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भवश्रमणका कारण मिथ्यादशित्व है 
इस सम्बन्धमे कहा है कि-- 
णिरयादि जहण्णादिसु जावदु उवरिन्लिया दु गेवेजा । 
मिच्छच संसिदेण हु बहुसो वि भवद्ठिंदी भमिदों ॥१॥ 
अथे--मिथ्यात्वके संसर्ग सहित नरकादि की जघन्य भायुसे 
लेकर उत्टृष्ट ग्रेवेवक ( नवमे ग्रेवेवक ) तकके भवोकी स्थिति ( आयु ) 
को यह जीव श्रनेक बार प्राप्त कर चुका है। 


१९, भावपरिवर्तेनका स्वरूप 


(१) असरूषात योगस्थान एक अनुभागबन्ध (अ्रध्यवसाय) स्थान 
को करता है। [कषायके जिसप्रकार( 70०87०8 ) से कर्मोके बच्धमे फल- 
दानशक्तिकी तीब्रता आती है उसे अनुभागबन्धस्थान कहा जाता है। | 


(२) असंख्यात 2८ असख्यात अनुभागबन्ध अध्यवसायस्थान एक 
कषायभाव ( अ्रध्यवसाय ) स्थानको करते हैं। [ कषायका एक प्रकार 
(0०87००) जो कर्मोंकी स्थितिको निश्चित करता है उसे कषायअध्यवसाय' 
स्थान कहते हैं। ] 

(३) असरख्यात २८ असख्यात कषाय ग्रध्यवसायस्थान # पचेन्द्रिय 
सज्ञी पर्याप्तक मिथ्याहृष्टि जीवके कर्मोंकी जधन्यस्थितिबन्ध करते हैं, यह 
स्थिति-अभ्रंतः:कोडाकोडीसागरकी होती है, अर्थात्‌ कोडाकोडीसागरसे नोचे' 
भर कोडीसे ऊपर उसकी स्थिति होती है । 


(४) एक जघन्यस्थितिबन्ध होनेके लिये यह श्रावश्यक है कि-जीव 
भ्रसख्यात योगस्थानोमेसे (एक २ योगस्थानमेसे ) एक अनुभागबन्धस्थान 


॥£ जघन्यस्थितिबन्धके कारण जो कषायभावस्थाक है उनकी सख्या 
प्रसख्यात लोकके प्रदेशोंके बराबर है, एक २ स्थानमें श्रनतानत श्रविभाग प्रतिच्छेद हैँ, 
जो झनतभाग हानि, भसख्यातभाग हानि, सख्यातभाग द्वानि, सख्यातगुझ हानि, ध्स- 
स्यातग्रुण हानि, भनन्तगुणा हानि तथा भनत्तभाग वृद्धि, असल्यातभाग बुद्धि, सख्यात- 
भाग वृद्धि, सर्यात्तमुण वृद्धि, प्रखव्यातग॒ुण वृद्धि भीर भनतगुण वृद्धि इसप्रकार छ्ह्‌ 
स्थान वाली हानि बुद्धि सहित होता है । 


र्४्५ मोक्षणशास्त्र 


होनेके सिये पार हो' भोर तत्पर्चात्‌ एक २ अनुमागवस्तानोछि एक 
कपामस्थात होनेके लिये पार होना चाहिये, सौर एक जेघन्यस्वितिजाब 
होनेके सिये एक २ कथायस्पानमेंसे पार होना चाहिये । 

(५) तत्पदचात्‌ उस जघन्यस्थितिवन्धर्में एक एक समय सभिक 
करके ( छोटेसे छोटे प्रधन्यमन्धसे भागे प्रत्येक प्रंशसे ) बढ़ते बातो 
श्राहिये । इसप्रकार आठों कम भौर ( मिष्याहष्टिके योग्य ) पमो जा 
कर्मप्रकृतियों को उत्कृष्ट स्िति पूरी हो तब एक मावपरिबर्तेम प्रो होता 
है। 
(६) छपरोक्त पैरा ३ में कपित जपस्पस्थितिमधको तपा पैरा २ मैं 
कषित सवजथय कपायमाबस्थानको और परा १ में कमित ध्तुमागगरण 
स्पामको प्राप्त होनेबासा उसके योग्य सवजपन्य योगस्थान होता है। मत 
भाग  कपाम 8 झौर स्थिधि 2 इन तीनोंका तो जपन्य हो गंध होता 
है किन्तु योगस्थान बदसकर अपस्प योगस्पानके बाद तीसरा योगशयात 
होता है भौर प्रमुभागस्थाम ४ कपायस्थान ह तपा स्मितिस्पाम 0, जब 
श्य ही बंधपे हैं, पर्घातु चौपा पाँचवाँ छट्टा सातवाँ भाठवाँ इत्यादि मोर 
स्पाम होते २ क्रमश्न' प्रसंक्यात प्रमाणतक घदसे फिर मो उस्हें इसो मणता 
में मही लेमा भाहिये अभवा निसी दो पस्पयोग स्पानके मीषमें मस्य 
कपायस्पान # प्रम्य अनुमागस्थान ?- या प्रस्प ग्रोगस्घान ८ प्रा जाग 
तो उसे भी गणनारमें मही सेमा चाहिये । शे 

मात्र परिवर्तऩा कारण मिस्यात्य है 

इस सम्म्पस बहा है कि--- 

सस्वा पयटिट्विदेशों सशुमाग पदद्स प्पठाणादि। 

मिल्द्रद समिटण ये मम्रिदा पुण भाव संमार ॥ १ै॥! 

भर्य-समर प्ररतिबंप रिपठिगंप प्रतुमागबंप और प्ररेशर्बपके 
सथामरूप मिप्पाखफ़ संसगसे छीव मिप्चयतों ( बारतपर्मे ) भाजधंयारमें 
अपण करता है । 
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१२-संसारके भेद करने पर भावपरिभ्रमण उपादान श्रर्थात्‌ निम्धय 
संसार है और द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भव परिभ्रमण निमित्तमात्र है अर्थात्‌ 
व्यवहार ससार है क्योकि वह परवस्तु है, निम्बयका श्रर्थ है वास्तविक 
ओऔर व्यवहारका श्र्थ है कथनरूप निमित्तमात्र । सम्यर्दर्श न-ज्ञान-चा रित्रके 
प्रगट होने पर भाव ससार दूर हो जाता है भोर तत्पत्चात्‌ अन्य चार 
भ्रधाति कर्मरूप निमित्तोका स्वयं अभाव हो जाता है। 


१३-मोक्षका उपदेश ससारीके लिये होता है। यदि संसार न हो 
तो मोक्ष, मोक्षमार्ग, या उसका उपदेश ही नही होता, इसलिये इस सूचमे 
पहिले ससारी जीव श्रौर फिर मुक्त जीवका क्रम लिया गया है । 


१४-असख्यात्त मोर श्रवतसंख्याको समभनेके लिये गरितत शाख्र 
उपयोगी है । उसमे १०/३ भ्रर्थात्‌ दक्षमे तीनका भाग देने पर--३ ३ ३ ३ 
इसप्रकार तीनके श्रक चलते ही हैं किन्तु उसका भ्रत नही आता। यह 
अनतत' का दृष्टात है। और असंख्यातकी सख्या समभनेके लिये एक गोला- 
कारकी परिधि और व्यासका प्रमाण २२/७ होता है [व्यास करनेपर परिधि' 
२२/७ गुणी होती है| उसका हिसाव शताश ( 2००॥74| ) में करने परु 


जो सख्या श्राती है वह असख्यात है। गरियत शासत्रमे इस सख्याको 
“[77४070797? कहते हैं । 


१५. व्यवहारराशिके जीवोको यह पाँच परिवतेन लागू होते हैं। 
प्रत्येक जीवने ऐसे श्रनत परिवर्तत किये हैं। और जो जीव मिथ्याहप्टित्व 
बनाये रखेंगे उनके अभी भी वे परिवर्तंत चलते रहेगे। नित्य-निगोदके जीव 
अनादि निगोरमेंसे तिकले ही नहीं हैं, उनमें इन पाँच परिवतंनोकी शक्ति 
विद्यमान है इसलिये उनके भी उपचारसे यह पाँच परिवतेन लागू होते हैं। 
व्यवहार राशिके जो जीव अभीतक सभी गतियोमे नही गये, उन्हें भी उप- 


( २४८ वें पेज की टिप्पणी ) 
 योगस्थानोर्मे भी अ्विभागप्रतिच्छेद होते हैं, उनमें अ्सर्यातभाग वृद्धि, 
सख्यातभाग वृद्धि, सख्यातग्रुण वृद्धि और झसख्यातगुण वृद्धि इसप्रकार चार स्थान- 
सर्प ही होते हैं । 
दर 
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रोफ़ प्रकारसे उपचारते यह परिवतन झ्लाग्र होते हैं। नित्यनिगोदरों 
अम्यवहार राशिके ( निम्भय राश्चिके ) जीव भी कहते हैं । 
१६ मलुम्यमव सफल करनेफे लिये विश्वेष सक्षमें 
लेने योग्य विषप'--- 

१ अनादिकालसे लेकर पहिले सो इस जीवकों नित्य निगोदर्प 
एरीरका संबंध होता या उस दरीरकी भायु पूण द्ोते पर जीव मरकर 
पुन पुन निश्यनिगोद द्वारीरकों हो धारण करता है | इसप्रकार प्रन॑दान॑त 
जीवराधि प्रनादिकाससे निगोवर्मे दी नम मरण करती है। 

२ निगोदमेसे ६ महिमा और भाठ समयमें ६०८ यीव निकलते हैं। 
थे पृष्यो जस, प्रग्मि वायु भौर प्रत्येक वनस्पतिरुप एकेम्द्रिय पर्यामॉर्मे अयवा 
दो से चार इद्रियरूप छ्ारीरोर्मे या चार गतिझूप पंचेग्द्रिय ध्रीरोगें भ्रमण 
करते हैं भौर फिर पुम* नियोद धरीरको प्राप्त करठे हैं (यह इतर मिगोद है) 

३ लीवफों प्रसमें एक ही साथ रइनेका उत्कृष्ट काल मात्र दो 
इजार सागर है। लीवफो अधिकांश एफेन्द्रिय पर्याप भौर उसमें मी 
अधिफ समय निगोरमें दी रइना द्वोता है पहाँसे निकलफर श्रसस्नरीरको 

प्राप्त फरना 'काकतालीयन्पायबत' होता है! श्रसमें मी मनु8्यमय पाना 
तो प्रचित्‌ दी होता हे । 

४ इसप्रकार जीवगी सुरुय दो स्थितियाँ हैं-“-निगोद घोर शिय ! 
थोचका भस पर्यायवा कास तो बहुत ही थोड़ा और उसमें भी मनुष्यत्पका 
काप्त तो झरपम्त स्यत्पातिस्वस्प है । 

४ (पर) ससारमे जीबको मनुष्यमबमें रहोबा गास सयते पोड़ा 
है। (व) भारबीके मवोसे रदनैदा गास उसमे अशंरयातगुणा है 
(क) दबफ मर्ोर्मे रइयका फल उससे ( नारकीसे ) मसंस्यातगुणा है । 
भौर (८)-ठिर्पघरमयोर्मे (गुरगतया मिग्रोलर्मे) रहोदा काल उससे (वेवसे) 
झनतएुग्गा है । 

इणफ्से िउ होता है हि जीव मसादिरासते सिष्पात्यत्थायें शुम 


ही न 
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तथा प्रणशुभभाव करता रहता है, उसमे भी जीवनें नरकफे योग्य तीत्र 
अशुभभावकी अपेक्षा देवके योग्य शुभभाव मसख्यात ग्रुणे किये हैं। घुभ- 
भाव कर के यह जीव अनत बार स्वगेंमे देव होकर नवमे ग्रेवेषफ़ तक 
जा चुका है,-यह सब पहिले पैरा १० में कहा जा चुका है। 

६ नवमे ग्रेवेयकक्रे योग्य छुभभाव करनेवाला जीव ग्रहीतमिथ्या- 
त्व्‌ छोड देता है, सच्चे देव, गुरु, शास्षकों निभित्तरूपसे स्वीकार करता 
है, पाँच महात्रत, तीन ग्रुप्ति और पाँच समिति आदिके उत्कृष्ट शुभभाव 
श्रतिचार रहित पालन करता है। इतना करनेपर ही जीवको नवमे 
ग्रवेयकम जानेके योग्य घुभभाव होते हैं । श्रात्मप्रतीतिके बिना मिथ्यादष्टिफे 
योग्य उत्कूण शुभभाव जीवने अ्रनन्‍्त बार किये हैं फिर भी मिथ्यात्व नही 
गया । इसलिये शुभभाव-पुण्य करते करते धर्म-सम्यग्दशन हो या 
मिथ्यात्व दूर हो जाय, यह अशक्य है | इसलिये-- 

७, इस मनुष्य भवमें ही जीवोंको आत्माका सचा स्वरूप समझ 
कर सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहिए | (५076 8 वा क्ाशों8 ॥ 8 
४०४ जबतक लोहा गर्म है तवतक उसे पीट लो-गढ लो, इस कहावतके 
अ्रनुसार इसी मनुष्यभवमे जल्दी श्रात्मस्वरूपको समझ लो, अन्यथा थोडे 
ही समयमें त्रस काल पूरा हो जायगा भ्रौर एकेनर्द्रिय-निगोदपर्याय प्राप्त 
होगी और उसमे भ्रगनतकाल तक रहना होगा ॥ १० ॥ 


संसारी जीवोंके भेद--- 
समनस्का एढमनसका; ॥ ११॥ 


प्रथें“-ससारी जीव [समनस्काः ] मनतसहित-से नी [ श्रमनस्काः ] 
मनरहित भ्रसेनी, यो दो प्रकारके हैं । 
टीका 


१ एकेन्द्रिससे चतुरिन्द्रिय तकके जीव नियमसे असेनी ही होते 
हैं। पचेन्द्रियोमे तियच सैनी श्रौर असैनी दो प्रकारके होते हैं, शेप मनुष्य 
देव और नारकी जीव नियमसे सैनी ही होते हैं । 


रश्र समोक्षश्ास्त्र 
२ मनवासे सेनीजीव सत्य-असत्यका तिबेक कर सकते हैं।. 


३ मम दो प्रकार के होते हं--अव्यमन झौर भावमन । पुदुगत 
ह्रव्यके मसोवर्गणा मामक स्कन्धोप्ति बना हुमा प्राठ पॉसुड़ीगासे फुल्मा 
कुमलके आकाररूप मन हृदयस्थानमें है, वह द्रम्पमन है। वह सृवमपुरत 
स्कप्प होने पे इन्द्रियग्राही नही है । प्रात्माकी विशेष प्रकारकी बविपुद्ध 
भावमन है उससे भीव छिक्षा ग्रहणा करने क्रिया (कुत्य ) को समम्ती, 
उपदेश हपा मासाप ( रि००८४४०7 ) के योग्य होता है. उसके मामते 
इसाने पर वह निकट थाता है! 


४ जो हितमें प्रवृत्त होने की प्रघवा अद्वितसे दूर रहने की शिक्षा 
प्रहण करता है बह सेनी है, और जो हित-अहितकी ध्िक्षा किया उपदेश 
इत्मावि को प्रहया मही करता वह असेनी है। 

४ सैनी जोवोके मावमनके योस्म निमित्तरूप बीयस्विराय पर्षा 
सन-नो इन्द्रियावरण सामक झानावररा कर्मका क्षायीपष्माम स्वय होता है। 


६ प्रस्पमन-अड़ पुद्ठमत है. वह पृश्रल विपाकीकम-उदगके फल 
झूप है। जीबकी विच्षारादि ह्रियार्मे भावमत उपादाम है और द्ृस्पमन 
मिमित्तमात्र है। सावमनबाले प्राणी मोक्षके उपदेशके लिये योग्य हैं । पीर्ग॑ 
कर मगवान भा सम्यग्झ्ञाभियेत्ति उपदेश सुनकर सैनी मदुष्य सम्मस्दर्शन 
प्रगट करते हैं सैनी तियंत्र मी तीर्घकर भगवानका उपदेश सुनकर सम्म 
बद्क्षेस प्रगंट करते हैं देव मी तीर्घकर मयवानका तथा सम्यसाानिर्मीका 
उपदेष्त सुनकर सम्यग्दर्धन प्रगट करते हैं मरकके किसी जीवके पूर्गे भगके 
मित्रादि सम्यग्न्ञामी देव होते हैं वे तीसरे सरक तक जाते है और उतके 
छपदेघसे तीसरे नरक सकके जीव सम्यग्दर्शम प्रगट करते हैं । 


चोपेसे सातमें नरकतकके जीव पहिलेके सत्समागमके सस्कारोंकी 
पाद बरके शम्यग्दष्वम प्रगट करहे हैं यह सिसर्गज सम्यग्दर्णव है। पदिते 
झत्समागमके संस्कार प्राप्त ममुप्म सेमीतिय॑ध प्रौर देव मी मिसेज पधम्य 
इदर्शन प्रगट कर सकते हैं ।॥ ११॥ 
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संसारी जीवेके अन्य प्रकारसे भेद 
संप्तारिणस्त्रस॒स्थावरा। ॥ १२ ॥ 


श्रयें-[ ससारिण: ] ससारीजीव [त्रस] त्स भौर [स्थावराः | 
स्थावरके भेदसे दो प्रकारके है । 
टीका 
१--जीवोंके यह भेद भी अवस्थाहृष्टिसे किये गये हैं | 


२--जीवविपाकी तरस नामकर्मके उदयसे जीव त्रस॒ कहलाता है 
भौर जीवविपाकी स्थावर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाता है । 
नचसजीवोके दो से लेकर पाँच इन्द्रियाँ तक होती है श्रौर स्थावर जीवोके 
भात्र एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है। ( यह परिभाषा ठीक नही है कि- 
जो स्थिर रहता है सो स्थावर है श्लीर जो चलता फिरता है सो त्रस है ) 
३--दो इच्द्रियसे अयोग केवली गुणस्थान तकके जीव तरस हैं, 
भुक्तजीव त्रस या स्थावर नही हैं क्योकि यह भेद ससारी जीवोके हैं । 
७-.प्रश्ष---यह अर्थ क्यो नही करते कि-जो डरे-भयभीत हो 
अथवा हलन चलन करे सो चस है और जो स्थिर रहे सो स्थावर है ? 
उचर---यदि हलन चलनकी अपेक्षासे चसत्व और स्थिरताकी 
भ्रपेक्षासे स्थावरत्व हो तो (१) गर्भेमे रहनेवाले, श्रडेमे रहनेवाले, मूछित 
और सोये हुए जीव हलन चलन रहित होनेसे चस नही कहलाँयगे, श्रौर 
(२) वायु, अग्नि तथा जल एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाई 
देते हैं तथा भूकप इत्यादिके समय पृथ्वी काँपती है और बुक्ष भी हिलते 
हैं, बक्षके पत्ते हिलते हैं इसलिये उनके स्थावरत्व नही रहेगा, शौर ऐसा 
होनेसे कोई भी जीव स्थावर नहीं मावा जायगा, और कोई भी 
जीव स्थावर नही रहेगा ॥॥ १२ ॥ 


स्थावर जीवॉके भेद 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥ १३ ॥ 


श्रथें-- [ पूथिवो श्रप्‌ त्तेजः वायु: वनस्पतयः | पृथ्वीकायिक, जल- 


र्श४ मोक्षद्याक्त 


कामिक, अग्निकायिक वायुकासिक और वमस्पतिकायिक यह पाँख प्रकारके 
[ छसपावराः ] स्मावर जीव हैं [ इन जौवोके मात्र एक स्पश्नन इखिय 


होती है ] 
दीद्ध 


१--आास्मा ज्ञानस्वमाव है कितु लव उसे ध्रपनों वतमान मोम्यता 
के कारण एक स्पष्टनेन्द्रियके द्वारा शान कर सकते योग्य गिकास होता है 
तब पृष्वी, जस अग्नि, वायु भौर वनस्पतिरूपमें परिणमित रमकणों 
( पुद्रसस्कर्षों ) के द्वारा बने हुये जड़ घरीरका सयोग होठा है! 


२--पृषिवी जस, अग्नि और वायुकायिक जीर्वोके शरीरका माप 
( मवगाहमा ) भगुसतके भसंस्यातें भाग प्रमाण है इसलिये वह दिसाई 
महीँ देता, हम उसके समूह ( 8५४ ) को देख सकते हैं! पानीको प्रत्ये 
प्रून्दर्मे बघुठसे जसकायिक जोगोंफ़ा समृद है। सूक्मदघक यत्रके आरा पाती 
में जो सूदम योव देखे जाते हैं वे जलकायिक मही डिन्‍्तु शसजोव हैं । 

३--दइन पृृथियी प्रादिगकि चार चार मेद कहे गये हैं-- 


(१) तहाँ प्रपेतन स्वभाव सिद्ध परिणाम से रचित मपने 
बठिनता गुएसहिंत जड़पनासे पृषिवीकाममामा म्रामकर्म 
के उदय मे होने पर भी प्रथन ( फैसाब ) आदिसे युक्त 
है वह पृथियी है या पृथिवी सामास्य है । 

(२) जिस कायमें से पृपषिबीकासिक जीव मरकर मिकल गर्मों 
है सो प्‌ृण्ििवीगाय है । 

(३) जिनने पृषिदी जाय छारीर पारण किया है पे परणिवी 
बापित जोव हैं । 

(४) प्रषिषीके दरीरबो पारण करनेते पूर्ष पिप्रदग्िमें जो 
जीव है उछगे पृचिवीजीव बहने हैं। इसप्रगार जसवाधिक 
इशपादि धम्प चार स्थावर जीपोकि पग्रस्पर्में जी समझ 
धैना भादिए । 
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४--स्थावरजीव उसी भवमे सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं 
होते क्योकि संज्ञी पर्याप्तक जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य होते हैं । 


५--प्ृथिवीकायथिकका शरीर मसू रके दानेके आकारका लब गोल, 
जलकायिकका शरीर पातीकी दृन्दके श्राकारका गोल, अग्निकायिकका 
शरीर सुदयोके समूहके आकारका ओर वायुकायिकका शरीर ध्वजाके 
आकार का लंबा-तिरछा होता है। वनस्पतिकायिक और चसजीवोके 
दरीर अनेक भिन्न भिन्न आकारके होते हैं । 
( गोमट्सार जीवर्काड गाथा २०१ )॥ १३ ॥ 


त्रस जीवोंके भेद 


द्वीन्द्रियादयस्रसा। ॥ १४७ ॥ 


श्र्थें--[ द्वि इन्द्रिय श्रादयः | दो इन्द्रिय से लेकर श्रर्थात्‌ दो 
इन्द्रिय तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय भर पाँच इन्द्रिय जीव | त्रसाः ] त्रस 
कहलाते हैं । 
टीका 


१--ए केन्द्रिय जीव स्थावर हैं श्रोर उनके एक स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है। उनके स्पर्शत इन्द्रिय, कायबल, आयु श्रौर श्वासोच्छुवास यह 
चार भाण होते हैं । 

२--दो इन्द्रिय जीवके स्पर्शंत और रसना यह दो इन्द्रियाँ ही 
होती हैं। उनके रसना और वचनबल बढनेसे कुल छह प्राण होते हैं । 

३--तीन इन्द्रिय जीवोंके स्पशेन, रसना श्रौर प्राण यह तीन इच्द्रियाँ 
दी होती हैं। उनके प्राण इन्द्रिय श्रधिक होनेसे कुल सात प्राण होते हैं। 

४-- चार इन्द्रिय जीवोंके स्पशेच, रसना, प्लाण श्र चक्षु ये चार 
इन्द्रियाँ होती हैं। उनके चक्षु इन्द्रिय अ्रघिक होनेसे कुल आठ प्राण होते हैं । 

५--पचेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शेत, रसना, ध्राण, चक्षु और श्रोत्र यह 

पाँच इन्द्रिया होती हैं। उनके कर्ण इन्द्रिय अधिक होनेसे कुल € प्राण 
असेनियोके होते हैं । इन पाँच इन्द्रियोका ऊपर जो क्रम बताया है उससे 
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उल्टी सुल्दी इस्द्रियाँ किसो जीवके महीँ होती हैं! थैसे केवल स्पशन भौर 
'क्षु, यह दो इम्द्ियां किसो घोवके नहों हो सकती किन्तु यवि दो होगी हो 
वे स्पश्नेन और रसना ही होगो । सैनी जीवोके मतबल होता है 
उमके दष्य प्राण होते हैं ॥ श्थ ]ा 

इन्द्रियोंदी संझ्या 


प्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 
पझर्प-[ इखियासि ] इन्त्रियां [ पंच ] पाँच हैं। 
टीम 

१--एस्त्रियाँ पाँच हैं । प्रथिक महीं। 'इस्हों अर्थाद्‌ प्रात्माकी 
भर्यात्‌ ससारी जीवकी पहचान करानेवासा जो चिह्न है उसे इम्द्रिय कहते 
हैं.। प्रत्येक द्रब्येम्दिय भपसे अपने विययका ज्ञान उत्पन्न होनेमें निमित्त 
कारण हैं। कोई एक इन्द्रिय किसी दूसरी इखियके आधीन नही है। भि्त 
भिन्न एक एक इस्द्रिय परकी प्रपेक्षासे रहित है भर्पाद्‌ अहमिखकी साँति 
प्रर्येक प्पने अपने प्राधीन है ऐसा ऐश्गर्य घारण करती हैं । 

प्रश्ध--वत्रन हाथ पर, भ्रृदा और लिगकों भी इम्द्रिय हर्यी 
पहीं कहा ? 

छतर--पहाँ उपयोगका प्रकरण है। उपयोगरमें स्पर्शादि इंग्रियाँ 
निमित्त हैं इसलिये उन्हें इश्द्रिय मानना ठीक है ! वचन इत्यादि उपयोगर्मे 
निमित्त मही हैं बे माज 'जड़' क्रिमाकै सास हैं सौर यवि क्रियाके कारण 
होगेसे उर्हें इम्द्रिय कहा बाय तो मस्ठक इत्यादि समो भाँगोपांग (क्रियाके 
साधम ) हैं उन्हें मी इद्धिय कहना 'बाहिसे । इससिये यह मानना ठीक है 
कि जो उपयोगमें निमित्त कार है यह इशियका सक्षण है । 

२-जड़ इष्नियाँ इज्रिमज्ञानमें सिमित्त मात्र हैं किस्तु ज्ञान उत 
इड्रियोेंसि नही होता शान तो भात्मा स्वर्य स्थठ” कश्ता है। क्षायोपशमिक- 
ज्ञानका स्वरूप ऐसा है कि बहू ज्ञात जिस समय जिसप्रकारता उपयोग 
करनेके मोम्य होता है तब उसके योग्य इंद्रियादि बाह्य तिमित्त श्वर्य स्वत 
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उपस्थित होते हैं, निमित्तकी राह नही देसनी पढती । ऐसा निमित्त नैमि- 
त्तिक सवंध है । (इंद्रियाँ है इसलिये ज्ञान हुआ है” ऐसा अज्ञानी मानता है, 
किन्तु ज्ञानी यह मानता है कि ज्ञान स्वत्त' हुआ है ओर जठ इन्द्रियाँ उस 
समय सयोगरूप ( उपस्थित ) स्वय होती ही है। 
[ देखो अध्याय १ सूत्र १४ की टीका ] ॥ १५॥ 
इन्द्रियोंके मूल भेद 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


धर्ष---सव इन्द्रियाँ [ द्विविधानि |] द्रव्येन्द्रिय और भाव इद्वियके 
भेदसे दो दो प्रकारकी है। 


नोट --८रव्येन्द्रिय सम्बन्धी सूत्र १७ वाँ भौर भावेन्द्रिय सम्बन्धी १८ वाँ है ॥ १६ ॥ 
द्रव्येन्द्रि यका स्वरूप 
(.. 
निद्व त्युपरकणे दब्येन्द्रियम ॥ १७ ॥ 


पर्थे--[ निवति उपकरणे |] निद्ति और उपकरणको [ द्रव्ये- 
न्द्रियम ] द्रन्पेन्द्रिय कहते हैं । 


दीका 


निति---पुदुगलविपाकी नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्थानमे 
होनेवाली इन्द्रियरूप पुदूगलकी रचना विशेषको बाह्य निद्व ति कहते हैं, और 
उत्सेघागुलके असख्यातवें भागप्रमाण श्रात्माके विशुद्ध प्रदेशोका चक्षु झादि 
इन्द्रियोके श्राकार जो परिणमन होता है. उसे आश्यन्तर निद्व ति कहते हैं। 
इसप्रकार निद्व तिके दो भेद हैं । [देखो भ्रष्याय २ सूच ४४ की टीका ] 

जो आत्मप्रदेश नेत्रादि इन्द्रियाकार होते हैं वह-अभ्यन्तर निवृति 
हैं और उसी श्रात्मप्रदेशके साथ नेत्रादि आकाररूप जो पुद्ल समूह रहते 
हैं वह बाह्य निद् ति हैं, कर्णेन्द्रियके आत्मप्रदेश जबकी नलीके समान और 


नेत्रेन्द्रियके भात्मप्रदेश मसूरके झ्राकारके होते हैं बोर पुदूल इन्द्रियाँ भी 
उसी श्राकारकी होती हैं । 


रैरै 


२५८ मोक्षशास्त्र 


श२ ठपक्रण--मिद्ठ तिका छपशार करनेवासा पुद्ठम समूह एप 
करण है। उसके याह्य भोर अम्यंतर दो मेद हैं। जसे मेत्रमें सफेद और 
कासा मंडस प्र/म्यन्दर उपकरण है ओर पल्षक स्या गट्टा इत्यादि बाह्य 
उपकरण हैं। उपझरणऊा अयथ निमित्तमात्र समझता भादिये किस्तु यह 
नहीं समझता चाहिये कि यह काम करता है । 
[देसो अपंप्रकाप्तिका पृष्ठ २०२ २०३] यह दोनों उपकरण जड़ हैं ॥१७॥ 


मापेन्द्रियक्रा स्वरूप 


लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्र्ष--[ सब्मि उपयोगो ] प्तम्धि और उपयोगको [साबेदजियस ] 
भावेन्द्रिय कहते है । 
टीका 
१ लम्पि-- सम्पिका प्रशम प्राप्ति भ्रपणा सलाम होता है। आत्माके 
अतन्यगुणका क्षयो पश्षम हैतुक विकास क्षम्धि है । (देखो सूत्र ४५ की टीका) 
उपयोग---चै ठस्पके स्पापारको उपयोग कहते है । भ्राटमाके भैतन्य 
पुणका जो क्षयोपशम हेतुक बिकास है उसके ब्यापारको उपगोग कहते हैं। 
२--प्रात्मा झ्लेम पदार्थ के समुज्न होकर प्रपने 'नेतन्‍्य स्यापारको 
उस ओर जोड़े सो उपयोग है । उपयोग भेठस्पका परिणमन है। बह 
किसी प्रम्प भेय पदार्थक्री ओर लग रहा हो तो जात्माकी सुनने की धाक्ति 
होते पर भी सुनठा गद्दी है । सब्पि शौर उपयोग दोनोके मिलतेसे शानको 
सिद्धि होती है । 
३ प्रश्ष--उपयोग तो सम्धिरूप भाबेष्थियका फछ्त ( कार्य ) है, 
तब फिर उसे भाबेन्द्रिय क्‍यों कहा है ? 
उत्ता--छार्येमें कारणका उपचार करके उपयोगकरो (उपचारसे) 
भाबेन्द्रिय कहा जाता है। घटाकार परिणमित श्ानकफो घट कहा जाता है 
इस न्यायसे सोकमें कार्यकों सी कारण माना जाता है। धरात्माका लिंग 
इन्द्रिम ( भाजेन्द्रिय ) है, भात्मा वह स्व अर्थ हैं उसमें उपयोग शुस्य हैं 


४ 
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और वह जीवका लक्षण है, इसलिये उपयोगको भावेन्द्रियत्व कहा जा 
सकता है । 

४. उपयोग और लब्धि दोनोको भावेन्द्रिय इसलिये कहते हैं कि 
वे द्रव्यपर्याय नही किन्तु गुणपर्याय हैं, क्षयोपशमहेतुक लब्धि भी एक पर्याय 
था घम्मं है और उपयोग भी एक घम्म है, क्योकि वह श्रात्माका परिणाम 
है। वह उपयोग देन भ्रीर ज्ञानके भेदसे दो प्रकारका है । 

५ घर्मं, स्वभाव, भाव, गुणपर्याय श्रौर ग्रुण शब्द एकार्थे वाचक 
हैं । 

६, प्रयोजनभूत जीवादि तत्तवोका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानकी 
क्षयोपशमलब्धि तो सभी सैनी पचेन्द्रिय जीवोके होती है, किन्तु जो जीव 
पराश्रयकी रुचि छोडकर परकी ओरसे भुकाव हटाकर, निज (आत्मा) की 
ओर उपयोगको लगाते है उन्हे झ्रात्मज्ञान (सम्यग्जान) होता है । और जो 
जीव पर की ओर ही उपयोग लगाये रहते हैं उन्हे मिथ्याज्ञान होता है, 
और इससे दुःख ही होता है कल्याण नही होता । 

इम खत्नका सिद्धांत 

जीवको छद्मस्थदशामें ज्ञानका विकास आर्थात्‌ क्षयोपशमहेतुक लव्धि 
बहुत कुछ हो तथापि वह सब विकासका उपयोग एक साथ नही करु 
सकता, क्योकि उसका उपयोग रागमिश्वित है इसलिये रागमे अठक जाता 
है, इसलिये ज्ञानका लब्धिरूप विकास बहुत कुछ हो फिर भो व्यापार 

( उपयोग ) अल्प ही होता है। ज्ञानगरुण तो प्रत्येक जोवके परिपूर्ण है, 
विकारीदशामे उसकी ( ज्ञानग्रुणकी ) पूर्णो पर्याय प्रगट नही होती, इतना 
हो नही किन्तु पर्यायमे जितना विकास होता है उतना भी व्यापार एक साथ 
नही कर सकता । जबतक श्रात्माका आश्रय परकी ओर होता है तबतक 
उसकी ऐसी दशा होती है। इसलिये जीवको स्व भ्रोर परका यथार्थ भेद- 
विज्ञान करना चाहिये । भेदविज्ञान होनेपर वह मपने पुरुषार्थको श्रपती ओर 
लगाया द्वी करता है, भौर उससे क्रमश रागको दूर करके बारहवे ग्रुण- 
स्थानमें सर्वेथा राग दूर हो जानेपर वीतरागता प्रगट हो जाती है | तत्प- 
खातु थोडे ही समयमे पुरुषार्थ बढने पर ज्ञान गुण जितना परिपुरणं है उतनी 
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परिपूर्ण उसकी पर्याय प्रगट होतो है । ज्ञानपर्याय पूर्ण प्रगण (विकसित) 
हो णाने पर ज्ञानके ब्यापारको एक ओरसे दूसरी ओर ले जाने की झाव 
इमकसा महीं रहुती। इसलिये प्रत्येक मुमुझ्ुझो यपार्े मेदविज्ञान प्राप्त करमा 
भाहिये; जिसका फस केवल्नश्नान है॥ १८॥॥ 
पाँच इन्द्रि योंफे नाम भौर उनका क्रम 
स्प्शनरसनाधाणचत्तु श्रोत्राणि ॥१६॥ 
प्रषं---[ स्पशन ] स्पशन [ रसता ] रसना [ प्रा ] ताक 
[ अलु ] चछ्ु प्रोर [ झोत्र ] काम-यह पाँच इन्द्रियाँ हैं। 
टीका 

(१) यह इस्छिपाँ भावेद्धिय भौर द्रष्येन्द्रिय यों दोसों प्रकारकी सम 
भना चाहिये । एकेदद्रिय जोवके पहिली (स्पदान) इस्दिय दो इम्द्रिय जीवके 
पहिसी दो ब्रमश' होती है। इस भ्रष्यायके चौदहवें सूत्र की टीकार्में इस 
सम्यस्पप्ते सविवरण बहा गया है । 

(२) एम पाँच भावेन्द्रियोर्मि भावधोत्रेश्लियफो अति लामदायक 
मामा गया है बर्योकि उस भावेम्द्रियके मत्तसे जीब सम्यगस्शानी पुस्पवा उप 
देदा सुनफर भौर तत्पम्पात्‌ू_ विचार फरक्रे--पयापे निणय करके दिदगी 
प्राप्ति प्रौर प्रह्ितका त्याग कर सगसाः है। पड़ इंद्धिय तो सुननमें मिमितत 
मात्र है। 

३ (अ)-श्रोपैन्द्रिय (बास) का प्राकार जजको ग्रीचकी मास्तीरे 
शमाम (य)--तैश्रका प्रागार मसूर णेपा ()-साकका माजगर तिसके 
फूल जगा (८)--रणनात्रा साषार अर्थ पद्धमा जैसा भौर (इ)--हपर्म 
मैग्पियरा प्राषार परोराकार होता है,-स्पद्मनेद्ििय सारे द्ारोरमें होठी 
है ॥ ११५॥॥ 

इन्द्रियोफ़ रिपय 
स्पश रमगन्पयण राच्दा स्तदयथा ॥२०॥ 
प्र्ग--[ एपशंरफ्पंपदर्भागग्शा; ] रपये रण गप बर्ध (रंग) 


भ्रध्याय २ सूत्र २० २६१ 


झौर शब्द यह पांच क्रमश [तत्‌ श्र्याः] उपरोक्त पाँच इन्द्रियोके विपय है 
अर्थात्‌ उपरोक्त प॒चि उन्द्रियाँ उन उन विपयोको जानती हैं । 


टीका ५ 
१ जाननेका काम भावेन्द्रियका है, पुदूगल इन्द्रिय निमित्त है। 
प्रत्येक इन्द्रियका विषय क्या है सो यहाँ कहा गया है । यह विषय जड- 
पुद्गल है । 
२, प्रश्न--य्रह जीवाधिकार है फिर भी पुदुगलद्गव्यकी बात क्‍यों 
ली गई है ? 


उत्तर--जीवको भावेन्द्रियसे होनेवाले उपयोगरूपज्ञानमे ज्ञेय क्या 
है यह जाननेके लिये कहा है । ज्ञेप॒ निमित्त मात्र है, शेयसे ज्ञान नही होता 
कितु उपयोगरूप भावेन्द्रियसे ज्ञान होता है अर्थात्‌ ज्ञान विषयी है श्रौर ज्ञेय 
विपय, यह वतानेके लिये यह सूत्र कहा है । 
३, स्पर्श---आउठ प्रकारका है जीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल, 
कठोर, हलका और भारी । 
रस-पाँच प्रकारका है खट्टा, मीठा, कड्डवा, कषायला, चिरपरा। 
गंध-दो प्रकारकी हैं सुगन्ध और दुर्गेन्ध । 
बर्ण-पाँच प्रकारका है काला, पीला, नीला, लाल और सफेद । 
शब्द-सात प्रकारका है घडज, रिषम, गधार, मध्यम, पंचम, 
धे वत, निवाध । 
इसप्रकार कुल २७ भेद हैं उनके सयोगसे असख्यात भेद हो जाते हैं । 
४---सैनी जीवोके इन्द्रिय द्वारा होनेवाले चैतन्य व्यापारसे मन 
निमित्त रूप होता है । 
५--स्पशे, रस, गध और शब्द विषयक ज्ञान उस २ विषयोको 
जाननेवाली इन्द्रियके साथ उस विषयका संयोग होनेसे ही होता है। श्रात्मा 


चक्षुके द्वारा जिस रूपको देखता है उसके योग्य क्षेत्रमे दूर रहकर उसे देख 
सकता है ॥॥। २० ॥। 


२५६२ सोक्षक्वास्त्र 
मनफा विषय 


श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥ 


प्रर्गध--[ भ्रसिल्तियस्प ] मनका विषय [ भुतम॒ ] थ्ुतज्ञानगोचर 
प्रवाधे है झथवा, मंतका प्रमोजन श्र, तज्ञान है । 


टीश्ा 


१--हम्यमन प्राठ पाँसुड़ीवाले शिसे हुए कमसके प्रारार है । 
[ देशो अध्याय २ मूत्र ११ को टोका |] 


अवण किये गये पदार्थका विघार करनेमें मम द्वारा श्रीवकी प्रवृत्ति 
होती है| करणं न्द्रियसे अवरणा किये गये क्षब्दका ज्ञान मतिज्ञान है. उस मठि 
ज्ञामपूवक किये गये बिचारको अ,तश्ञान कहते है। सम्यस्भाी पुदषका उप 
देश अवरा करनेमें कर्णोन्द्रिय मिमित्त है और उसका विचार करके यार 
लिणाय करनेगें मन सिमित्त है। हितकी आप्ति प्नौर अधिवका त्याग समके 
द्वारा होता है। ( देखो अध्याय २ सूत्र ११ तथा १६ की टीका ) पहिले 
राग सहित मसके हारा मात्माका ध्यवहार सक््ना शाम किया जा सकता 
है घोर फिर ( रागको प्रंशत प्रमाव करमे पर ) मनके क्‍्रबसम्बनके दिमा 
सम्यस्ज्ञाम अ्गट होता है हृससिये सेमी बीव ही घर्मे प्राप्त करमेके गोग्म 
हैं। ( देखो अध्याय २ सूत्र २४ की टीका ) 

२-ममरद्धित (असैसी) फीबोके मी एक प्रकारका घुसशान होता 
है । ( पेपो प्रध्याय १ सूज ११ ठपघा मे की टीका ) 

उस्हे आरमझान नहीं होठा इसलिये उसके ज्ञानको कुपुत बहा 
जाता है। 

॥--प्रुठक्षात जिस विपयकों जामता है उसमें मन मिमित है 
किसी इन्द्रियके आधीन सम रही है । अर्थात्‌ सुतभाममे किस्ली सी इखियका 
विमित्त मंदी है ॥२१॥ 


भ्रध्याय २ सूत्र २२-२३ २६३ 
इन्द्रि यंकि स्वामी 
वनस्पत्यन्तानामेकम ॥ २२ ॥ 


प्र्य--[ वनस्पति अ्ंताना ] वनस्पतिकाय जिसके अ्तमे है ऐसे 
जीवोके अर्थात्‌ प्रथ्वीकायिक जलकायिक अ्रग्तिकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक जीवोके [एकम्‌] एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । 


टीका 
इस सूत्रमें कथित जीव एक स्पर्शन इच्द्रियके द्वारा ही ज्ञान करते 
हैं । इस सूत्रमे इन्द्रियोके 'स्वामी' ऐसा शीर्षक दिया है, उसमे इन्द्रियके दो 
प्रकार हैं--जड इन्द्रिय और भावेन्द्रिय । जड इच्द्रियकें साथ जीवका 
निमित्त-नैमित्तिक सबध बतानेके लिए व्यवहारसे जीवको स्वामी कहा है, 
वास्तवमे तो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका स्वामी है ही नही । और भावेन्द्रिय 


उस श्रात्माकी उस समयकी पर्याय है श्रर्थात्‌ अशुद्धनयसे उसका स्वामी 
झ्रात्मा है।। २२ ॥ 


ऊमिपिपीलिकाम्रमरमनुष्यादिनामेकेकबृद्धानि ॥| २३ ॥ 


श्रथं“-[ कृमिषिपो लिकाश्रमरभनुष्यादिनास्‌_] क्ृमि' इत्यादि, 
चीटी इत्यादि, म्रमर इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादिके [ एफेक वृद्धानि] ऋमसे 
एक एक इन्द्रिय, बढती श्रधिक अधिक है श्रर्थात्‌ कृमि इत्यादिके दो, 
चीटी इत्यादिके तीन, भोरा इत्यादिके चार और मनुष्य इत्यादिके पाँच 
इन्द्रियाँ होती हैं । 

टीका 

प्रश्च---यदि कोई मनुष्य जन्मसे ही श्रधा और बहरा हो तो उसे 
तीन इन्द्रिय जीव कहना चाहिये या पचेन्द्रिय ? 

उत्तर---वह पचेन्द्रिय जीव ही है, क्योकि उसके पाँचो इन्द्रियाँ 
हैं किन्तु उपयोगरूप शक्ति न होनेसे वह देख और सुन नहीं सकता । 


नोट --इसप्रकार ससारी जीवोके इन्द्रियद्वा रका वरणुंन हुआ, श्रव उनके 
सनद्वारका चरुंव २४ वें सूश्में किया जाता है 0 २३ ॥ 


२६४ मोक्षष्ास्त्र 


सैनी किसे फद्धते हैं ! 


संब्विन, समनस्काः ॥ २४ ॥ 
प्रथं--[ समनस्काः ] मनसहिस जीवोंकों [ परप्नित' ] छेगी 
कहते हैं। 
टीछा 
सैनी णीव पचेन्द्रिय ही होते हैं ( देखो प्रध्याय २ सूत्र १११णशा 
२१ की टीका ) प्लीबके हिंताहितकी प्रयृत्ति मनक्रे द्वारा होती है। 
पंचेस््रिय जीबर्मिं सैसी ओर असैनी ऐसे दो भेद होते हैं सनी भर्षाद्‌ 
संजश्ञी-संशावाला प्राणी समझना बाहिये। सम्मा के अनेक प्रसे हैं उतमें 
से यहाँ मरना ध्र्थ लेता चाहिए | २४ || 


मनके द्वारा द्विताहितक्ी प्रति होती है झिन्‍्तु धरीर के छूट 
पाने पर पिग्रइगतिमें [ नम भ्वरीरफी प्राप्ति फे लिये गमन करते हुए 
पीबफी ] मन नहीं हे फिर भी उसे फर्मझ्मा साभय होता हे इसका 
क्या कारण है ? 


विग्रहगतों कर्मयोग ॥ २५ ॥ 

प्रधं--[ विप्रहगतो ] विग्रहंगठिमें अर्थात्‌ भये झरीरके सिम 

प्रमनरमें [ कर्मपोग ] कार्मेणाकाययोग होता है । 
टीफ़ा 

(१) विग्रइगवि--एक दरीरको छोड़कर दूसरे णरोरकी प्राप्ति के 
लिसे गमन करमा बिग्रहगति है। यहाँ बिग्रहका भ्रम ध्रीर है । 

कर्मयोग--कर्मोके सम्ृहरों कार्मण प्तरीर कहते हैं। आत्म 
प्रदेशोके परिस्पस्दमफों योग कहते हैं इस परिस्पस्दनगे समय कार्मेण 
शरीर निभित्तरूप है इससिये उसे कर्मयोग अथवा कार्मणकायपोग कहते 
हैं मोर इससिये जिग्रहगतिम भी मये कर्मोंक़ा आस होता है। [ देयो 
सूच <४ बी टोबा ] 

२--+मरण होने पर सबीत घरीरको ग्रहए करमेके सिये जीव जब 


प्रध्याय २ सूत्र २५-२६-२७ २६५ 


गमन करता है तव मार्गमे एक दो या तीन समय तक धजनाहारक रहता 

है । उस समयमे कार्मेणयोगके कारण पुद्गलकमंका तथा तैजसवर्गंणाका 

ग्रहरा होता है, किन्तु नोकर्म-पुदुगलोका ग्रहण नही होता ॥ २५ ॥। 
विग्रहगतिमें जीव और प्रुदूगठोंका गमन केसे होता हे १ 


हिल्प 
अनुश्रेणि गति; ॥॥| २६॥ 

धर्थ--[ गति ]जीव पुदुगलोका गरमन [ श्रनृश्नेणि ) श्रेणीके 

प्रनुसार ही होता है । 
टीका 

१ श्रेणि---लोकके मध्यभागसे ऊपर, नीचे तथा तियंक्‌ दिशामे 
क्रमश' हारवद्ध रचनावाले प्रदेशोकी पक्ति ( 7708 ) को श्रेरिग कहते हैं । 

२-विग्रहगतिमें आकाश प्रदेशोकी सीधी पक्ति पर ही गमन होता 
है । विदिशामे गमन नही होता। जब पुद्गलका शुद्ध परमाणु श्रति शीघ्र 
गमन करके एक समयमे १४ राजु गमन करता है तब वह श्रेणिवद्ध सीधा 
दही गमन करता है। 

३. उपरोक्त श्रेणिकी छह दिशाएँ होती हैं (१)-पूर्वसे पश्चिम, 
(२)-उत्तरसे दक्षिण, (३)-ऊपरसे नीचे, तथा अन्य तीन उससे उल्टेरूप 
में श्र्थात्‌ (४)-पसश्मिमसे पूवें, (५)-दक्षिएसे उत्तर और (६)-नीचेसे 
ऊपर । 

४. प्रश्ष---यह जीवाधिकार है, तब फिर इसमें पुद्गलका विषय 
क्यो लिया गया है ? 

उत्तर----जीव और पुदुगलका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बतानेके 
लिये तथा यह बतानेके लिये कि जीव और पुदुगल दोनो अपनी स्वतत्र 
पोग्यतासे गमन करते हैं,-पुदुगलका भी विषय लिया गया है ॥ २६ ॥ 

मुक्त जीबोंकी गति कैसी होती है ९ 
अविग्रह्य जीवस्य ॥ २७ ॥ 
३४ 


२६६ मोक्षप्तास्त्र 


प्रपे--[ ज्रोवस्यथ ] मुक्त जीवकी गति [ भ्रविप्रद्वा ] बढ़ता 

रहित सीघी होती है। 
टीका 

सूतमें जीवस्य' धाम्द कहा गया है कितु पिछले सूत्रमे ससारी बी 
का विषय या इसलिये यहाँ बीवस्य' का अप 'मुक्त दीव' होता है। 

हस अष्यायके पश्चीसयें सूषमें विग्रहका अप 'छारीर किया मी 
भौर यहाँ उसका पर्य 'वक्रता' किया गया हैः विग्नह शब्दके यह दोनों प्र 
होते हैं। पद्चीसर्वें सूत्रमें श्रेणिका विषय महीं था इसलिये वहाँ 'बढ्धता 
प्रथे स्ागू मही होता किसु इस सूभमें शेरित।का बियय होमेसे मविग्रहा' का 
भ्र्थे बहता रहित ( मोड़ रहिस ) होता है ऐसा सम मना 'बाहियें। इर्फ 
जोव लेशिवयगतिसे एक समयमें सीधे सात राजू ऊपर गमन करके छिड 
केत्र्में जाकर स्थिर होते हैं ॥। २७ ॥। 

संसारी म्रीवोंकी गति भौर ठसफ़रा समय 


विग्रहवती व संसारिण प्राक्चतुर्भ्य ॥ २८॥ 
झ्रथ--[ ससारिण ] संसारी जीबकी गति [ चघतुर्म्य प्राक | 
भार समयते पहिले [ विप्रदूगतो च ] वद्या--मोड़ सहित तथा रहित 
होती है। 
टीफ़ा 
१--संसारी जीवकी गति मोड़ा सहिस प्रौर मोड़ारद्ित होती है । 
पदि मोड़ा रहित होती है धो उठ्ते एक समय सगता है एक मोड़ा सेना 
पड़े तो दो समय दो मोडा लेमा पड़े तो तोन समय प्रौर तौन मोडा सेता 
पड़े तो चार रामय धगते हैँ। जोर चौथे समयमें तो कहों न कहा मया घरीर 
गियमसे घारण फर सेता है. इसप्तिये जिग्रदृगतिका समय प्रपिकसे खपिक 
चार समय तक होता है। एव गतियोके माम यह हैं--१-ऋमुगति (ईवु 
गति) २-पाशिमुक्तागधि ३-प्तागप्तिकागठि झौर ४-गौम्तिकायति । 
२-एक परमाणुत्रो मंदगतितते एग आकाप्रप्रदेशरी उसीके वितट 
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के दूसरे आकाश प्रदेश तक जानेमे जो समय लगता है वह एक समय है। 
यह छोटेसे छोटा काल है । 
३--लोकमे ऐसा कोई स्थान नही है जहाँ जानेमे जीवको तीन से 
अधिक मोडा लेना पडते हो । 
४--विग्रहगतिमे जीवको चैतन्यक्रा उपयोग नहीं होता | जब 
जीव की उसप्रकारकी योग्यता नही होतो तब द्रव्येन्द्रियाँ भी नही होती । 
ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब जीवको भावइन्द्रियके उपयोगरूप 
परिणमित होनेकी योग्यता होती है तब द्रव्येन्द्रियाँ अपने कारणसे स्वय 
उपस्थित होती हैं । वह यह सिद्ध करता है कि जब जीवकी पाच्रता होती 
है तब उसके अनुसार निमित्त स्वयं उपस्थित होता है, निमित्तके लिये 
राह नही देखनी पडती ॥| २८ ॥ 


अविग्रहग॒तिका समय 
एक्समया (विग्रहा ॥ २६ ॥ 


ध्र्थं--[ अविग्वदा |] सोडरहित गति [ एकससया |] एक समय 
मात्र हो होती है, अर्थात्‌ उसमे एक समय ही लगता है | 
टीका _ 
१--जिस समय जीवका एक झरोरके साथ का संयोग छूटना है 
उसी समय, यदि जीव अविग्रह गतिके योग्य हो तो दूसरे क्षेत्रमे रहनेवाले 
अन्य शरीरके योग्य पुदलोके साथ (शरीरके साथ) सम्बन्ध प्रारम्भ होता 
है | मुक्त जीवोको भी सिद्धग॒तिमें जानेमें एक ही समय लगता है यह गति 
सीधी पक्ति मे ही होती है । 
२--एक पुद्ललको उत्कृष्ट वेगपुर्वेक गति करनेसे चौदह राजू लोक 
अर्थात्‌ लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक (सीघी पक्तिमे ऊपर या नीचे) 
जाने मे एक समय ही लगता है ॥ २६ ॥ 


विग्रहग॒तिमें आहारक-अनाहारककी व्यवस्था 
एकं हो त्रीन्वानाहारकः ॥ ३०॥ 
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प्र्--विग्रहगछिमें [ एक दो था तोत्‌ ] एक दो अबवा तीवे 

समय तक [ प्रनाहारर ] जीव भ्रनाहारक रहता है। 
टीस्ा 

१ आदहाार---भोौदारिक वेक्रियिक, भौर आद्ाारकशरीर ठपा च 
पर्य प्षिके मोम्म पुद्रत परमाणुप्रोंके प्रहणको प्राहार कह्दा जाता है। 

२--उपरोक्त आहारको जीव जब तक प्रहण नहीं करता तब तक 
यह पनाहारक कहलाता है । ससारी जीब प्रविग्रहृगति्में भाहारक होता 
है, परस्तु एक दो या छीम मोड़ाषालो गतिमें एक दो या सीन समयतक 
अमाहारक रहता है बोषे समयमें नियमसे भाहारक ह्लो जाता है| 

३--मह घ्यानमें रखा 'भाहिंये कि हस सूत्रमें मोकर्मकी प्पेक्षासे 
अनाद्वारकत्व कहा है । कमेग्रहरा तथा तैजस परमासुओंका ग्रहण पेरहरे 
शुरासस्‍्थानसक होठा है। यदि इस कर्म प्रौर तैजस परमाणुके ग्रहणाको 
आहारकश्ब माता चाय तो बह अयोगी गुरास्थानमें नहीं होता । 

४--विग्रहगति से प्रतिरिक्त समयमें प्लीव प्रतिसमय सोकर्मरुप 
थ्राह्यार प्रहरा करता है। 

१--सहाँ भाहार-अनाहार जौर प्रहण एब्रेंका प्रयोग हुआ हैं 
बह मात्र मिमित्त नैमित्तिक सयध बतानेके लिये है। वास्तवर्में ( निम्मय 
रृध्सि ) आत्माके किसी मी सम्म गिसी भो परअब्पका ग्रहण मा ह्याग 
पही होता, भसे ही गह विगोदरमे हो या सिठ्मे ॥ ३ 0 

जन्मके मेद्‌ 


सम्मूच्छेनगर्मोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 


इरष-- हम्पूचशमरर्मठपपाबाः ] सम्मरुष्छेत गर्म घौर उपपाद 
तीन एकारका [ असम ] बस्म होता है । 
टीका 


छरोएकों धारण करना हल है। 
१ इक उतेफे दोष > 
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साता-पिताके रज भ्रौर वीयेके विना ही शरीरकी रचना होना सो सम्मूच्छेन 
जन्म है 

गर्सेजन्भ--छीके उदरभे रज और वीरय॑के मेलसे जो जन्म [(00॥0- 
७९7०॥07] होता है उसे गर्भजन्म कहते हैं । 

उपपादजन्पम---भाता पिताके रज और वीयेंके बिना देव और 
नारकियोके निश्चित स्थान-विश्ेषमे उत्पन्न होनेको उपपादजन्म कहते है । 
यह उपपादजन्भवाला शरीर वेक्रियिक रजकणोका बनता है। 


२--समनन्‍्तत +-मच्छेन-से समूच्छेन दब्द बनता है। यहाँ सम- 
स्तत'का अर्थ चारो ओर श्रथवा जहाँ-तहाँसे होता है और मृच्छेनका अर्थ 
घशरीरका बन जाना है । 


३ जीव श्रनादि प्रनंत है, इसलिये उसका जन्म-मरण नही होता 
किन्तु जीवको श्रनादिकालसे अपने स्वरूपका भ्रम' (मिथ्यादर्शन) बना हुआ 
है इसलिये उसका शरीरके साथ एक क्षेत्रावगाह सबंध होता है, श्र वह 
भ्रज्ञानसे झ्रीरको श्रपत्ता मानता है । और अनादिकालसे जीवकी यह विप- 
रीत मान्यता चली आ रही है कि मैं शरीरकी हलन-चलन आदि क्रिया कर 
सकता हैँ, शरीरकी क्रियासे घर्मं हो सकता है, शरीरसे मुझे सुख दु-ख होते 
हैं इत्यादि जबतक यह मिथ्यात्वरूप विकारभाव जीव करता रहता है तब 
तक जीवका नये नये शरी रोंके साथ सम्बन्ध होता रहता है । उस नये शरीर 
के संबध [सयोग | को जन्म कहते हैं श्र पुराने' शरीरके वियोगको मरण 
कहते हैं। सम्पर्दृष्टि होनेके बाद जब तक चारित्र की पूर्णाता नही होती 


तब तक जीवको नया शरीर प्राप्त होता है। उसमें जीवका कषायभाव 
निमित्त है॥ ३१४७ 


योनियोंके भेद 
सचित्तशीतसंजताः सेतरा मिश्राश्वेकशस्तद्योनय; ॥ ३ श॥ 


पर्थ---[ सचित्त शीत सवृताः | सचित्त, शीत, सबृत [सेतरा] 
उससे उल्टी तीच-अ्रचित्त, उष्ण, विवृत्त [च एकद्ाः सिश्राः ] और क्रमसे 
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झर्ष--विग्नदगतिर्मे [ एस हो वा तोन ] एक वो अबवा तीते 

घमय छक [ प्रनाहारक ] णीव प्रनाहारक रहता है । 
टीका 

है भाहार---भौदारिक वक्रिमिक प्रीरआहारकप्तरीर तथा छह 
पर्याप्तिके मोम्य पुदल्त परमाणु्रोकि ग्रहणको आह्वार कहा ण्याता है। 

२--उपरोक्त आद्वारको जीव अब तक प्रहण नहीं करता तब तक 
बह प्रनाहारक कहलाता है। प्सारी जीव प्रविग्रहगतिमें भाहारक होता 
है परन्सु एक दो या ठीम मोड़ावाली गतिमें एक दो या ठीत समयतक 
बनाहारक रहूठा है चौथे समयमें मियमसे प्राह्मरक हो जाता है । 

३--सह ष्मासमें रखना 'घाहिसे कि इस पमृत्रमें नोकर्मकी प्रपेक्षापे 
अनाहारकस्म कहा है । कर्मंप्रहण सा सैजस परमाणुर्थोका ग्रहण तेरहवें 
गरुणस्थानतक होता है। यदि हस कर्म प्लौर तंजस परमाणुके ग्रहणकों 
भ्राह्मरकत्व माना जाय प्तो वह अयोगी पुणास्थानमें नहीं होता । 

४--बिग्रहगति से प्रतिरिक्त समयमें भीग प्रधिसमय गोकमंरूप 
ब्ाहार प्रहण करता है । 

१-पहूँ प्राह्रर-अम्ाहार गौर प्रहरए शब्रोंका प्रयोग हुमा है 
बहू मात्र सिभित्त मैमित्तिक सबध बतानेके लिये है। वास्ठवर्में ( मिश्षय 
हछिसे ) भातमाके किसी मी समय किसी भो परदश्पका ग्रहण या टयाग 
नही होता भले ही वह मियोदर्में हो या सिद्धमे ॥| ३ ॥ 

खमके मेद्‌ 


सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
प्र्पे--[ सस्मु््छछदगर्भउपपादाः ] सम्पूच्छेस गर्म प्रौर उपपाद 
लीम प्रकारका [ छगम ] जस्म होता है । 
टीका 
१ साम--नगीस शरीरको पारण करमा जम्म है| 
सम्मूर््नश म--अपने धरीरके योग्य पुद्रल परमासुभंकति हारा, 


है नल 
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कोई उत्पन्न नही होता । वशपत्रयोनिमे शेष गर्भजन्मवाले सब जीव उत्पन्न 
होते हैं ॥३२॥ 
गर्भजन्म किसे कहते हें ९ 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ॥ ३३ ॥ 
प्रथं-- | जयायुज भ्रंडज पोतानां | जरायुज, भ्डज शौर पोतज इन 
तीन प्रकारके जीवोके [ गर्भ: ] गर्भजन्म ही होता है श्रर्थात्‌ उन जीवोके 
ही गर्भजन्म होता है । 
टीका 
१, जरायुज्ु--जालीके समान मास और खूनसे व्याप्त एक प्रकारकी 
थैलीसे लिपटा हुआ जो जीव जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। जैसे- 
गाय, भेस, मनुष्य इत्यादि । 
अंडज---जो जीव भ्रडोमें जन्म लेते हैं उनको श्रडज कहते हैं, जेसे- 
चिडिया, कबूतर, मोर वग्गरह पक्षी । 
पोतज्न---उत्पन्न होते समय जिन जीवोके शरीरके ऊपर किसी 


प्रकारका आवरण नहीं होता उन्हे पोतज कहते हैं जेसे-सिंह, बाघ, हाथी, 
हिरण, बन्दर इत्यादि । 


२-असाघारण भाषा गौर अध्ययनादि जरायुज जीवोमे ही होता 
है, चक्रधर, वासुदेवादि, महाप्रभावशाली जीव जरायुज होते हैं, मोक्ष भी 
जरायुजको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 

उपपादजन्म किसे कहते हैं १ 
देवनारकाणामुपपाद; ॥ ३४ ॥ 

अ्र्थं--[ देवनारकाणां ] देव शौर नारकी जीवोके [ उपफादः ] 

उपपाद जस्म ही होता है अर्थात्‌ उपपाद जन्म उन जीवोके ही होता है । 
दीका 

१--दैवोके प्रसूतिस्थानमे शुद्ध सुगघधित कोमल सपुटके श्राकार 
दाय्या होती है उसमे उत्पन्न होकर श्रतम्रहुत॑मे परिपूर्ण जवान हो जाता 

ग ७ है 


२७० मोक्षक्षास्त्र 


एक एकको मिली हुई तीन प्रयातु प्ष्रत्तानित श्ीवोष्ण, भौर धे 
विदृत [ हु घोगयः ] ये नय जमयोनिययाँ हैं । 
टीका 

घीषेड़ि उत्पप्तिस्थानकी योसि कहते हैं, योनि आषार है * 
जन्म आधेय है। 

२. सावत्तपीनि---जीब सहिंठ पोमिको सचित्त योनि रहते 
सप्ृ्तयों नि-जो झिसीके देखनेमें न प्रोवि ऐसे पत्पत्तिए 
को संबृत ( ढकी हुई ) योनि कहते हैं । 

'बिवृदयोनि-शो सबके देखनेमें पाये ऐसे उश्पत्ति स्थानकी नि 
( पुसी ) मोनि भकह्दते हैं । 

१ भनुष्य मा धन्य प्राणीके पेटमें जीव ( कुमि इत्यादि ) उह 
होते हैं उनको सचिचयोनि है । 

२ दीवाश्में मेज, हुर्सी इस्याविमे जीव उत्पप्त हो जाते हैं, उतः 
अधित्तयोसि है। 

३ भनुप्यकी पह्िनी हुई टोपी इत्पादिमें जीव उत्पन्त हो जते 
उमकी सपित्ताजित्तयोमि है । 

४ सर्दार्मे णीग उत्पन्त होते हैं उनकी पीवयोनि है। १-यर्मी 
घीव उत्पन्न होते हैं उसकी उप्ग योनि है। ६-पागाने यह में सूर्वकी यर्म 
से पातोनगे गम हो जाने पर जो जीव उत्पन्त हा जाते हैं उनकी प्ीवोष्ए 
योनि है । ७-बद पेटीमें रसे हुए फर्तोर्मे जो जीव उत्पप्त द्वो जाते हैं उमर 
स॑बूनयोमि है । ८-पानीमें जो बाई हृत्याटि जीब उत्पन्त होते हैं उतरी 


विवृतयोनि है पोर €-बोष्या भाग सुस्ता हुप्ा भौर थोड़ा ढफ़ा हुमा हो 
ऐसे घ्थाममें उश्पन्त होनेबाले जीबाती संइतयिसर्तयोति होती है । 

४ गमयोतिके प्रापाररे सीम मे" हैं-१-धंयावर्ते २-१ मॉग्नय 
भर ३-प धपत्र । दागाबतयानिमें गम गदी रहता हमर्मिवयोतिमें हीम॑कर 
पड़वर्ती बायु” व प्रतिवागुटेय प्ौ बसभद्र उत्मन्त होते हैं उती परतिरिक्त 


अध्याय २ सूत्र ३६-२७ २७३ 


इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोंके द्वारा न 
तो दिखाई देता है न मुडता है और न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थूल 
है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म हैं | देखो इसके बादका सूत्र ] 
वैक्रियिक शरीर--जिसमे हलके भारी तथा भ्रनेक प्रकारके रूप 
बनानेकी शक्ति हो उसे वेक्रियिक शरीर कहते हैं वह देव श्रौर नारकियोके 
ही होता है। 
नोट--यह बात ध्यान रखना चाहिये कि प्ौदारिक शरीरवाले जीव के 
ऋष्धिके कारण जो विक्रिया होती है वह श्रौदारिक घारीरका ही प्रकार है । 
आहारकशरीर---सूक्ष्म पदार्थोके निर्णायके लिये शभ्रथवा सयमकी 
रक्षा इत्यादिके लिये छठवें गुणस्थानवर्ती घुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुतला निकलता है, उसे आ्राहारक शरीर कहते हैं। ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे मुनिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे श्राह्दारक शरीर कहते हैं । ) 
तैजस शरीर--ओऔदारिक, वैक्रियिक श्रौर श्राहदरक इन तीन 
शरीरोको कान्ति देनेवाले तैजस वर्गणासे बने हुए शरीरको तेजस शरीर 
कहते हैं | 
कार्मण शरीर---ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके समृहको कार्मण 
धरीर कहते हैं । 
नोट--पहिले तीन छारार प्राह्ार वर्गंणार्मे से बनते हैं । 
शरीरोंकी छृक्ष्मताका वर्णन 
पर परं सूक्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रथें--पहिले कहे हुए शरीरोकी श्रपेक्षा [ पर॑ं परं ] आगे आगेके 
शरीर [ सुक्ष्मण ] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात्‌ औदारिककी अपेक्षा वैक्रि- 
यिक सूक्ष्म, वेक्रियिककी अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारककी श्रपेक्षा तैजस 
सूक्ष्म और तैजसकी अपेक्षासे का्मण दरीर सूक्ष्म होता है । ३७ ॥॥ 
पहिले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे 
ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये प्न्न कहते हैं । 
मे५ 


रण७२ पोक्षश्ास्त्र 


है जसे फोई जीव धय्यासे सोकर घागता है उसीप्रकार आमाद सहित बह 
जीव बठा होता है। यह देवोका उपपाद जस्म है। 

२३--नारकी जीव विलॉरमिं उत्पन्न होते हैं मछमक्थांे छरोको माँति 
ऑपघा मुस किये हुये हृत्पादि आकारके विविध मुखवाले उत्पत्तिस्यात हैं 
उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं भौर वे उल्ठा प्र ऊपर पर किये हुए 
अनेक कष्ट कर वेदनाभोसे निकश्ककर विलाप करते हुए घरती पर गिखे 
हैं यह नारकीका उपपादबन्म है ॥ ३४ ॥। 


सम्मूच्छन जन्म किसके होता है ! 


शेपाणां सम्मूच्च॑नम्‌ ॥ ३५४ ॥ 

पर्ष-[ क्षेषा्णां ] गम और उपपाद ज मवासे णीवोकि अतिरिक्त 
होप जीवोके [सम्सूर्सनम्‌] सम्प्रूल्छेस बस्य ही होता है पर्पाव्‌ सम्मृ्वेंन 
बम ऐप थीवेकि ही होता है। 

टीफ़ा 

एकेस््रिससे असेनी चतुरिख्िय जीवोकि निममसे समुक्षजत जरम होता 
है भौर असेती तभा सेसी प्चेम्द्रिय तिय॑त्रकि गर्म भौर सम्पन्न दो्ों 
प्रकारके जस्म होते हैं घर्षाव्‌ कुछ गर्मज होते हैं भौर शु् सम्प्ररतेन होते 
हैं। सम्प्यपर्माप्क मनुष्योकि भी सम्मूभ्छतजम होता है । ३१५ ।॥। 

घरीरके नाम ठया मेद 


ओदारिकवेक्रियिकाद् रकतेजसकार् थानि 
शरीराणि ॥ १६ ॥ 


प्र्प-- [प्रोगारिक-र्पछ्ि विक प्राह्मारछ सेसस कार्मच्राति] भौदा 
रिक बेकियिक प्राह्मरकू तोजस और कार्मेण [ दारीराचि ] यह पाँच 
छरीर हैं। 

ओदारिक भरीर---ममुप्य और तिर्म॑बोद्धा शरीर जो ऊि रड़ता है 
गसलता है दया मरठा है बहु-पौ“रिक णरीर है। यह शरीर स्थूस होता है 


अध्याय २ सूत्र ३६-३७ २७३ 


इसलिये उदार कहलाता है, सूक्ष्म निगोदियोका शरीर इन्द्रियोके द्वारा न 
तो दिखाई देता है न मुटता है श्रीर न काटनेसे कटता है, फिर भी वह स्थुल 
है, क्योकि दूसरे शरीर उससे क्रमश' सूक्ष्म हैं | देखो इसके वादका सूत्र ] 

पैक्रियिक शरीर--जिसमे हलके भारी तथा श्रनेक प्रकारके रूप 
बसानेकी शक्ति हो उसे वेक्रियिक शरीर कहते हैं वह देव और नारकियोके 
ही होता है। 

भोट--यह वात्त ध्यानमें रखना चाहिये कि भौदारिक शरीरवाले जीव के 
ऋषिके कारण जो विक्रिया होती है वह श्रौदारिक धारीरका ही प्रकार है। 


आहारकशरीर---सूक्ष्म पदार्थोके निर्णंयके लिये अथवा सयमकी 
रक्षा इत्यादिके लिये छठवें ग्रुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो एक हाथका 
पुतला निकलता है, उसे भ्राह्दरक शरीर कहते हैं। ( तत्त्वोमे कोई शका 
होने पर केवली अथवा श्र्‌ तकेवलीके पास जानेके लिए ऐसे म्ुनिके मस्तकसे 
एक हाथका पुतला निकलता है उसे श्राह्दरक शरीर कहते हैं । ) 
तैजस शरीर---ओऔदारिक, वैक्रियिक और शभ्राह्दरक इन तीन 
दरीरोको कान्ति देनेवाले तैजस वर्गणासे वने हुए शरीरको तैजस शरीर 
कहते हैं । 
कार्मण शरीर---ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके समृहको कार्मण 
शरीर कहते हैं । 
नोट--पहिले तीन शरार पभाहार वर्गंणार्मे से बनते हैं । 
शरीरोंकी सक्ष्मताका वर्णन 
पर॑ं पर सूच्मस ॥ २७ ॥ 
धर्य---पहिले कहे हुए शरीरोकी अपेक्षा [ परं पर॑ं ] श्ागे आागेके 
घरीर [ सुक्ष्मम्‌ ] सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं अर्थात्‌ श्रौदारिककी अपेक्षा वेक्ति- 
यिक सूक्ष्म, वैक्रियिककी अपेक्षा आहारक सूक्ष्म, आहारककी अपेक्षा तैजस' 
सुक्ष्म भ्रौर तैजसकी अपेक्षासे कामंण शरीर सूक्ष्म होता है ॥॥ ३७ ॥ 
पद्िले पहिले शरीरकी अपेक्षा आगेके शरीरोंके प्रदेश थोड़े होंगे 
ऐसी विरुद्ध मान्यता दूर करनेके लिये म्नन्न कहते हैं । 
घ्ध 


>> 20 


२७४ मोकझयास्त्र 


प्रदेशतो 5संस्पेयगुणं प्राक्तेजसात्‌ ॥ शे८ ॥ 
प्र्य-[ प्रदेक्षत ] भ्रदेशोंकी प्रपे्ाते [ तजसाद प्राक ] देवह 
धरीरसे पहिसेके धरोर [ प्रसंक्येय/ण ] भसरयावगुएं हैं 
थीका 
पौदारिक घरीरके प्रवेधोंकी अपेक्षा असंरयातग्ुण प्रदेश मदिगिक 
धरीरके हैं, भोर दैकिमिकः घरीरकी अपेक्षा, असरयातगुरों प्रदेध धाह्म् 
शररके हैं॥ ३८ ॥। 


अनन्तगणे परे ॥ ३६ ॥ 
पधरप--[ परे ] छोप दो धरीर [ धतस्तपुण ] भनातगुएे प्रमाण 
( प्रदेष ) वाले हैं पर्याव्‌ भाद्ारक घरीरकी अपेदा पतलगुरो प्रटेघ ताज 
घरीरमें होते हैं भौर तजस धरीरफी अपेदा ममम्तगुऐं प्रदेश कार्मणा परीर 


में होते हैं । 
टीफ़ा 


मांगे घागेके धरीोरोमि प्रदेशोंगी संर्या प्रपिर्र होने पर भी उतरी 
मिलाप छ्षोहो। पिषके समाम शापम होता है इसलिये पे प्रस्परूप होते है 
यहाँ प्रदेश बनेगा अर्थ परमाणु समझना भाहिये ॥ ३६ ॥। 

तैज्म मौर फार्मणघरीरफी यिश्चेपता 
भप्रतिघाते ॥ ४० ॥ 

धप--रा जय भोर कामंए ये दोगों शरीर [ भ्रशतिषाते ] अपर 

पा अर्पाद बापा रदित है । 
टीएय 

ये दोगों शरीर गोररे परा तर हर जगह ना रहते है पौर चाटे 
शहूगि निषल सकते हैं। बेडिविर भोर घाहारक शरोर हए हियीवें प्रयेए 
बर गरता है पराणयु बेंशिदिक धरीर चगयतागी शक हो रंशग बर गर्ग 
है। साटारर एशोटा एप अप ते ध्रधिर अगाई दौर वर्रद मय रेडसों 
शोौए धावेवओीं हो है गहाँटशाई होता है। सारा बिदिक ए्तोए 


प्रध्याय २ सूत्र ४०-४१ २७५ 


भनुष्यलोक ( भ्रढ़ाई द्वीप ) तक जाता है उससे श्रधिक नहीं जा 
सकता ॥| ४० ॥ 


तैजस और कार्मण शरीरकी अन्य विशेषता 
अनादिसम्बन्धे च॥ ४१ ॥ 


प्रथं-- [ च ] श्र यह दोनो शरीर [ भ्रनादिसम्बन्धे ] आ्रात्माके 
साथ अनादिकालसे सम्वन्धवाले हैं । 


टीका 

१. यह कथन सामान्य तैजस और कार्मंणशरीरकी श्रपेक्षासे है । 
विशेष अपेक्षासे इसप्रकारके पहिले पहिले शरीरोका सम्बन्ध छूटकर नये 
नये शरीरोके सम्बन्ध होता रहता है, अर्थात्‌ श्रयोगी ग्र॒ुणस्थानसे पहिले- 
प्रति समय जीव इस तेजस और कार्मण दरीरके नये नये रजकणोको 
ग्रहण करता है शौर पुरानेको छोडता है। ( १४ वाँ ग्रुणस्थानके मन्तिम' 
समय इन दोनो का श्रभाव हो जाता है उसी समय जीव सीधी श्र णीसे 
सिद्धस्थानमें पहुँच जाता है ) सूत्रमे “च' शब्द दिया है उससे यह अर्थ 
निकलता है। 

२ जीवके इन शरीरोका सबंध प्रवाहरूपसे अनादि नह्ी है परन्तु 
नया ( सादि ) है ऐसा मानना गलत है, क्योकि जो ऐसा होता तो पहिले 
जीव अदशरीरी था अर्थात्‌ छुद्ध था और पीछे वह श्रशुद्ध हुआ ऐसा सिद्ध 
होगा, परन्तु शुद्ध जीवके अनन्त पुरुषार्थ होनेसे उसके मशुद्धता भरा नहीं 
सकती और जहाँ अजुद्धता नही होती है वहाँ ये शरीर हो ही नही सकते । 
इसप्रकार जीवके इन छारी रोका सम्बन्ध सामान्य अपेक्षासे (-प्रवाहरूपसे ) 
अनादिसे है । श्रौर यदि इन तेजस और कार्मेण शरी रोका सम्बन्ध जनादिसे 
प्रवाहरूप नही मानकर वहीका वही अनादिसे जीवसे सम्बन्धित है ऐसा 
माना जाय तो उनका सम्बन्ध अनन्तकाल तक रहेगा ओर तब जीवके 
विकार न करने पर भी उसे मोक्ष कभी भी नहीं होगा । अवस्थाहष्टिसे 


जीव अनादिकालसे भशुद्ध है ऐसा इस सूत्रसे सिद्ध होता है। ( देखो 
इसके बादके सूत्रकी टीका ) 


२७१ मोवक्चास्त्र 


ये घरीर सनादिकालसे सब बीवोंके होते हैँ 


स्वस्थ ॥ ४२॥ कर 

प्रध--ये तमस और कामण एारीर [ प्र्मत्य ] सब एश 

शीवेके होते हैं । 
टीएा 

जिन जीवोंके हम शरीरोंका सम्यध महाँ होता है उसके पद्ाए 
प्रवस्था नही होती है पे अवस्था होती है। यहू वात ध्यान रह 
घाहिए कि-किसी मी णजीयके वास्तवर्मे ( परमार्पसे ) क्रीर होता 
है। यदि जीवके बास्तव धारीर माना जाम तो जीब जड सरीररा पे 
जायमा” परन्तु ऐसा होता नहीं है। जीव ओर शरीर दोतों एक प्राकाई 
क्षेत्रमे ( एक क्षेत्रावगाह सम्मम्धरूप ) रहते हैं. इसमिये प्रग्नाती दी 
हारीरको प्रपना मानते हैं. प्रबस्था इहिसे जोब प्रमादिकालते ; 
इसप्तिये “मज्ञानीफ्े इस प्रतिमास! को व्यवह्वार बठलाकर उसे 
शरीर' कह्ा जाता है। 

इसप्रकार जीवके विकारीमावका भौर इस दारीरका निर्मित” 
सैमिस्तिक सम्बन्ध बठाया है किन्सु जोब और क्षरीर एक इस्मरूप, ए| 
क्षेत्ररूप एक पर्यायरूप या एक साबरूप हो पाते हैं-यहू बतानेका धा्शोंगी 
हेतु मही है इसल्षिये आगेके सूत्रमें सम्बन्ध! धम्दका प्रयोग किया है मी 
इसप्रकार (-श्मवहार कपनानुसार ) जीन और धरीर ए्रूप हो जाँप पी 
दोमों द्रस्पोका सवया साश हो जायया ॥ ४२ | 

एक नीवके एक साथ फिसने धरीरोंक़ा सम्पन्ध दोता हे ? 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिननाचतुर्भ्य ॥9१॥ 

प्र्चं---[ तदयशेमि ] छम तैजस पौर कामए दारीएसि प्रारम्म 
करके [ घुगपत ] एक साथ [ पएृछस्िमित ] एव जीवके [ अ्रचदुर्म्यः 
चार घरीर तक [सास्यानि] विभक्त बरगा चाहिये अर्पाव्‌ जाममा चाहिये 


टीडा 
जीवके यदि दो घरीर हो हो सँजय भौर कामंण तीव हो तो 


अध्याय २ सूत्र ४३-४४ २७७ 


तैजस, कार्मण और गौदारिक अथवा तैजस कार्मण और चैक्रियिक, चार 
हो तो तैजस, कार्मण ग्रोदारिक और आहारक, भ्रथवा तेजस काम ण श्ौदा- 
रिक और ( लब्धिवाले जीवके ) वेक्रियिक शरीर होते हैं। इसमे ( लब्धि- 
वाले जीवके) औदारिकके साथ जो वैक्रियिक शरीर होना बतलाया है वह 
घरीर ओऔदारिक की जातिका है, देवके वेक्रियिक शरीरके रजकणो की 
जातिका नही ॥ ४३ || (देखो सूत्र ३६ तथा ४७ की टीका) 


कार्मण शरीर की विशेषता 
निरुपभोगमन्त्म ॥ ४४ ॥ 


पग्रथें--[ अन्त्यस | भ्रतका कार्मण शरीर [ निरुपभोगम्‌ ] उप« 
भोग रहित होता है । 


टीका 


१ उपभोग--इन्द्रियोके द्वारा शब्दादिकके ग्रहण करना 
(“जानना ) सो उपभोग है । 

२ विग्रहगतिमें जोवके भावेन्द्रियाँ होती हैं (देखो सूत्र १८) वहाँ 
जड इन्द्रियोकी रचनाका अभाव है [ देखो सूत्र १७ | उस स्थितिमे शब्द, 
रूप, रस, गध या स्पर्शका अनुभव (-ज्ञान ) नहीं होता, इसलिये कार्मण 
शरीरको निरुपभोग ही कहा है । 

प्रश्ष---तेजस शरीर भी निरुपभोग ही हैं तथापि उसे यहाँ क्यो 
नही गिना है ? 

उचर---तै जसशरीर तो किसी योगका भी कारण नही है इस- 

लिये निरुपभोगके प्रकरणमे उसे स्थान नहीं है। विग्रहगतिसे कामंण 
धारीर कार्मण योगका कारण है ( देखो सूत्र २५ ) इसलिये वह उपभोगके 
योग्य है या नही--यह प्रश्न उठ सकता है। उसका निराकरण करनेके 
लिये यह सूत्र कहा है । तेजसशरीर उपभोगके योग्य है या नही यह प्रश्न 
ही नही उठ सकता, क्योकि वह तो निरुपभोग ही है, इसलिये यहाँ उसे 
नही लिया गया है। 


र्छ८ सोक्षप्षास्त्र 


४ जोवकी अपनी पात्रता-योग्यता ( उपादान) के अनुसार बा 
निमित्त सयोगरूप ( उपस्थितरूप ) होते हैं, और जब भपनो पात्रता नहीं 
होती तय ये उपस्थित महीँ होते, यह वात इस सूत्रमें दठलाई गई है। जग 
जीव दाम्दादिकका ज्ञाम करने योग्य महीं होता तब जड़ प्तरोररूप 
उपस्थित नही होती, भौर जब णोव वह ज्ञान करने मोग्म होता है तय पढ़ 
पछरीररूप इन्द्रियाँ स्वयं उपस्थित होती हैं ऐसा समझूमा 'पाहिये। 

2 यद्यीस्वाँ सूत और यह सूत्र वतसासा है कि-परवस्तु 
विकारमाव नहीं कराती क्योंकि विद्रहगतिमें स्पूस शरीर ख्री [7 
इत्यादि कोई नहीं होते द्रग्यकर्म जड़ हैं उनके शान महीं होवा मोर बे 
प्रपना-स्वक्षेत्र छोड़कर जोनके क्षेत्रमें नहों जा सकते इसलिये बे कम जीप 
में विकारमाव नहीं करा सकते । जय छीम प्रपने दोपसे सज्ञानव्णामें 
प्रहिक्षण मेया बिकारमाव किया करता है ठब जो कर्म प्रसंग होठे हैं 
छमपर उदयका प्रारोप होता है ओर जीव जब विकारमाव महीं करता 
तब पृषक होनेवासे कर्मोंपर निजरा का भारोप होता है पर्षाव उसे 
'मिज रा! साम दिया जाता है ॥ ४४ ॥। 

भौदारिफ घरीर का लक्षण 


मंसम्मूच्छंनजमादम्‌ 
गर्भसम्मू5 ॥ 9५ ॥ 

प्रपें--[ पर ] पर्म [ सम्मुष्णसजम ] भीर सम्मूर्ण्यन जरमते 
उत्पन्न द्वोनेबासा प्ररीर [ धाध ] पद्धिता-प्रौदारिक घरोर गहुतातां 
है 

यीरा 

प्रभ--परीर धो जए पुठ्रम दस्प है भौर यहू जीवगा प्रपत्र 
है पिर भी उग़में वहू विपय बर्यो जिया गया है ?ै 

उच्ता-- जीयो मिप्न भिप्त प्रवारड्े विय्ारीमाय हो) हैं तब 
उसता टिस रिस प्रद्रदे घरोयी शाप एड होगावगाई सम्सग्प होएः 
है. पद पाते तिये घरीराशा विषय यहाँ ( इस सूप रपा एस अध्याय 
के पग्य व गू््रोविं ) सिय्ा एपा है । ४५ ॥आा 


प्रध्याय २ सूत्र ४६-४७-४८ २७६ 


पर] 
वेक्रियिक शरीरका लक्षण 
* ४९५ ४. 
आपपादिकं पेक्रियिकम ॥ ०६॥ 
झग्रथें--- | श्रोपपादिकम्‌] उपपाद जन्मवाले श्रर्थात्‌ देव और नार- 
कियोके शरीर [ वेक्रियिक | वेक्रियिक होते हैं । 
नोट---उपपाद जन्मका विषय ३४ वें सूत्रमें और वैक्नियिक दरीरका विषय ३६ वें 
पुत्रमें आ चुका है, उन सूत्रोंको श्लौर उनकी टीकाको यहाँ भी पढ लेना चाहिए । 
देव और नारकियोंके अतिरिक्त दूसरोंके वेक्रियिक शरीर 
होता है या नहीं १ 
लब्धिप्रत्ययं च।॥| ४७ ॥ 
भ्रथें“-वे क्रियिकशरी र [ लब्पिप्रत्ययं च ] लब्धिने मित्तिक भी होता है । 


टीका 

वेक्रियिक दरीरके उत्पन्न होनेमे ऋद्धिका निमित्त है, साइको तपकी 
विशेषतासे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिको 'लब्बि' कहा जाता है । प्रत्ययका अर्थ 
निभित्त है । किसी तिर्यंचकों भी विक्रिया होती है । विक्रिया छुभभावका 
फल है, घर्मंका नहीं । घर्मंका फल तो छुद्ध भ्रसगभाव है श्रौर शुभभावका 
फल बाह्य सयोग है । मनुष्य तथा तिर्य॑चोका वैक्रियिक दशरीण देव तथा 
नारकियोके शरीरसे भिन्न जातिका होता है, वह औदारिक शरीरका ही 
एक प्रकार है ।। ४७ ॥ [ देखो सूत्र ३६ तथा ४३ की टीका ] 
वेक्रियिकके अतिरिक्त किसी अन्य शरीरको भी लब्धिका निमिच है ! 


तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 
ध्र्थ--[ तेजतम्‌ | तैजसशरीर [| श्नपि ] भी लब्धिनिमित्तक है । 
टीका 


१--तैजसश री रके दो भेद हैं-अनिःसरण ओर नि'सरण | श्रनि'- 
सरण सर्वे ससारी जीवोके शरीरकी दीपिका कारण है, वह लब्धिप्रत्यय 
नही है। उसका स्वरूप सूत्र ३६ की टीकामे भ्रा चुका है। 


श्‌प० मोझ्षक्षास्त् 


२-नि सरण-तैजस छ्ुम और भरषुभके मेट्से दो प्रकारका है! 
पवि किसी क्षेत्रमे रोग, सकास आदि पड्ले तो उससे पोगोंको दुसी देशभर 
तपस्पाके धारी मुनिके घ्त्यन्त करुणा उत्पन्न हो जाय तो उतके दाहिते 
कपेगें से एक सैजसपिड निकलकर १२ योजन तक भरीवोंका दुःस मिटा्ूर 
सूखशरीरमें प्रवेश करता है उसे तिःसरणशुमतैजसशरोर कहते हैं। योर 
किसी क्षेत्रमें मुसि अत्यस्त कोधित हो जाय तो ऋ्धिके प्रमावते उतहे 
भायें केसे सिंवूरके समान सास अग्निरूप कान्तिवासा विसावके जहा 
एक क्षरीर निकलरर (वह शरीर मढ़कर १२ योजन सवा और € गोजत 
विस्थार॒बासा होकर ) १२ योजन सकके सब जीबोंके क्तरीरकों (र्मा 
भस्य पुदर्सों को जलाकर भस्म गरके मुसशरीरमें प्रवेश करके उस मुतिफो 
भी भस्म कर वेता है ( गह सुनि नरक को प्राप्स होता है। ) एहें 
नि'सरणअशुमतैजसपरी र कहते हैं।। ४८ ।। 

याहारक घरीरका स्वामी तथा उसका लक्षण 


शर्म विशुद्धमव्याधाति चाहारक प्रमत्संयतस्येव ॥०६॥ 

प्रष--[ झ्राहारक॑ ] भाहारक प्रीर [ क्षुमम ] धुभ है अर्पाद 
चह णुभ कार्य करता है [ बिशुदम ] विषुद्ध है प्र्याव्‌ वह जिश्ुद्कर्म 
( मंद कपाय से अंघसेगाले कर्म ) का कार्य है। [ श्र प्रध्पापाति ] और 
ब्यापाठ-बाधारहित है तथा [ प्रमत्तसंयतस्येष ] प्रसत्ततयत ( घठ्वें 
गुणस्थानबर्ती ) मुमिके ही वह धारीर होता है । 

टीका 

१--यह धारीर चस्द्रकात्तमणिके समाम सफैद रंगका एक हा 
प्रमाणका पुरुपाकार होठा है बहू पर्वत गप्ठध इत्यादिसे महीं रुकता इस- 
सिये अम्पाधाति है। यह क्षरीर प्रमत्तसयमी मुतिके मस्तकमें पे निकसता 
है प्रभत्तसंयत पुणस्थानमें हो मह धरीर होता है प्रस्यश् नही होता और 
पद घरीर सभी भ्रमत्तस॑यत सुनियोके भी नही होता । 

२--यह जाह्ारकरीर ( १) कदाबित्‌ सब्पि बिशेपक्के सदुमाव 
जाननेके सिये ( २) कदाबित्‌ सुक्ष्मपदार्षके सिणंयके लिये तथा ( ३ ) 
कुदापित्‌ तीर्यंगमतकै या स॑यमकी रदाने विमिल उसऊा प्रयोजन है, केयलो 


री 


अध्याय २ सूत्र ४६ २८१. 


भगवान्‌ अथवा श्रुतकेवली भगवान्‌के पास जाते ही स्वय निर्णय करके 
भ्ंतर्मूहतंमें वापिस आकर सय्मो मुनिके शरीरमे प्रवेश करता है । 


३--जिससमय भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे तीर्थंकर भगवानकी, केवली 
की, या श्रुतकेवलीकी उपस्थिति नही होती और उनके बिना म्ुनिका समा- 
धान नही हो पाता तब महाविदेह क्षेत्रमे जहाँ तीर्थंकर भगवान इत्यादि 
विराजमान होते हैं वहाँ उन (भरत या ऐरावत क्षेत्रके) घुनिका आहारक 
शरीर जाता है और भरत-ऐरावत क्षेत्रमे तीर्थंकरादि होते हैं तब वह 
निकट के क्षेत्रमे जाता है। महा विदेहमे त्तीर्थंकर त्रिकाल होते हैं इसलिये 
वहाँके मुनिके ऐसा प्रसग आये तो उनका आहारक शरीर उस क्षेत्रके 
तीर्यंकरादिके पास जाता है । 


४-( १ ) देव अनेक वेक्रियिक शरीर कर सकते हैं, मृलशरीर 
सहित देव स्वर्गलोकमे विद्यमान रहते हैं और विक्रियाके द्वारा मनेक शरीर 
करके दूसरे क्षेत्रमे जाते हैं जैसे कोई सामथ्यंकरा धारक देव श्रपना एक 
हजार रूप किये परन्तु उत हजारो शरीरोमे उस देवकी आत्माके प्रदेश 
होते हैं। मुल वेक्रियिक शरीर जघन्य दश हजार वर्ष तक रहता है 
अर्थात्‌ श्रधिक जितनी आयु होती है उतने समय तक रहता है। उत्तर 
वैक्रियिक शारीरका काल जघन्य तथा उत्कृष्ट श्रतर्मुहर्त ही है। तीर्थंकर 
भगवानके जन्मके समय और नदीश्वरादिके जिनमदिरोकी पूजाके लिये 
देव जाते हैं तब बारबार विक्रिया-करते हैं । 


(२) प्रमत्तसयत घुनिका आहारक शरीर दूर क्षेत्र-विदेहा विमेंजा ता है। 
(३) तैजसशरीर १२ योजव ( ४८ कोस ) तक जाता है। 


(४) आत्मा अखड है उसके खण्ड नही होते । आ्रात्माके श्रसख्यात 
प्रदेश हैं वे काम ण शरीरके साथ निकलते हैं मुलशरीर ज्योका त्यो बना 
रहता है, ओर उसमे भी प्रत्येक स्थलमे शभ्ात्माके प्रदेश प्रखण्ड रहते हैं । 


/ (५)-जेसे अज्ञको प्राण कहना उपचार है उसीग्रकार इस सूत्रमे 


झाहारक शरीरकों उपचारसे ही 'शुभ' कहा है। दोनो स्थानोमें आरणमे 
३६ 
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कार्य का उपचार (व्यवहार) किया गया है । जैसे प्रश्चका फल प्राण हैं उी 
प्रकार झुसका फल भाहारक छ्षरीर है, इसप्तिये यह उपचार है ॥४५)॥ 


लिंय अर्थात्‌ बेदके स्वामी 


नारकसम्मूच्चिनों नपु सकानि ॥ ४० ॥ 
प्रपं--.[ शाररप्रम्मुश्छितों ] सारकी और सम्सू्सेन घस्मगासे 
[ भपु सकानि ] मपु सक होते हैं। धि 
टीका 
१-लिग प्र्भात्‌ बेद दो प्रकारके हैं--( १ ) दृत्यलिंगंटयुदप झी 
या शपु सकत्व बतानेगाला क्षरीरका चिह्त प्रौर (२) मावलिम्भन्की, प्रृष्ष 
अथवा स्त्री पुरुष दोमोके सोयनेकी भ्रभिस्सासारूप प्रात्माके गिकारी परि 
शाम । गारकी शीर धम्पूछ्छंत जीबोके इस्यर्तिंग भौर भावप्तिंग दोनों 
मधु सक होते हैं। 
२-भारक़ी और सम्मूक्छंन जीव सपु सक ही होते हैं, #रमोंकि छत 
श्रीयकि स्री-पुरुष सबंधी मनोग्य धम्दका धुमना, मनोग्ययधका सू भर्गी 
ममोम्यरूपका देसना मनोम्परसका असना या मनोग्यस्पर्धका स्पश्न करती 
इत्यादि कुछ मही होता इसलिये बोड़ासा कटिपत सुस मी उन लीवकि नहीं 
होता झत' शिश्बय किया जाता है कि ये जीब तपु सक ही है ॥ १० ॥| 
देबोंके छिंग 
नदेवा ॥ ५१ ॥ 
प्र्षे--[ बेबा' ] दैव [ स ] मपु सक नहीं होते जर्माद्‌ देवकति 
पुरुपषर्सिंग भौर देवियोकि श्लीलिंग होता है । 
टीका 


१-हैवसदिरं दष्पर्िग तथा भावसिंग एकसे होते हैं। २-मोम 
प्रूमि म्लेक्इसस्डके मनुष्य शीबेद और पुरुयवेद दोगोंको घारण करते हैं, 


वहाँ गपु घक उत्पन्न मह्दी होते ॥ श१ ॥ 


हध्याय २ सूत्र ५२-५३ रेणरे 
अन्य फितने लिंगवाले हें ९ 


शेषास्त्रिवेदा। ॥ ५२ ॥ 


झ्रथें---| शेषाः ] शेषके गर्भज मनुष्य और तिर्य॑च्र [ त्रिवेदाः ] 
तीनो वेदवाले होते हैं । 
टीका 
भाववेदके भी तीन प्रकार है-(१) पुरुषवेदकी कामार्नि तृणकी 
भ्रश्तिके समान जल्दी शात हो जाती है, (२) ख्लरीवेदकी कामाग्नि श्रगारके 
समान गुप्त और कुछ समयके बाद शात होती है, और (३) नपु सकवेदकी 
कामारिति ईंटकी आगके समान बहुत समयतक बनी रहती है ॥५२॥ 


फिनकी आयु अपवर्तन (-अकालमृत्यु ) रहित है १ 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहा ९ संख्येयवर्षायुषो ५ नपव- 
त्यायुष। ॥५३॥ 


झर्य--][ भोपपादिक ] उपपाद जन्मवाले देव और नारकी, 
[ चरम उत्तम देहा: ] चरम' उत्तम देहवाले अर्थात्‌ उसी भवमें मोक्ष जाने' 
वाले तथा [ श्रसख्येयवर्ष श्रायुष: ] श्रसख्यात वर्ष आयुवाले भोगभूमिके 
जीवोकी [ झ्ायुषः श्रनपर्वात | आयु अपवर्तेन रहित होती है । 
टीका 


१-आठ कर्मोंमे आयुनामका एक कम है। भोग्यमान (भोगी जाने- 
वाली) भायु कमेके रजकण दो प्रकारके होते हैं-सोपक्रम और निरुपक्रम' । 
उनमेंसे श्रायुके प्रमाणमे प्रतिसमय समान निषेक निजंरित होते हैं, उस 
प्रकारका आयु निरुपक्रम अर्थात्‌ अपवर्तन रहित है, और जिस आयुकर्मके 
भोगनेमें पहिले तो समय समयमे समान निषेक निर्जरित होते हैं परन्तु उसके हि 
झतिममागमें बहुतसे निबिक एकसाथ नि्जेरित हो जाये उसीप्रकारकी 
आयु सोपक्रम कहलाती है। आयुकर्मके वधमें ऐसो विचित्रता है कि जिसके 
निरुपक्रम आयुका उदय हो उसके समय समय समान निजंरा होती है इस- 
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लिये वह उदय कहसाठा है और सोपकम आयुवासेके पहिले भमुझ समग 
तो उपरोक्त प्रकारसे ही निर्जरा होती है तब उसे उदय कहते हैं. परम्तु 
प्रस्तिम प्रतमु हतेंमें समी निपेक एक साथ निर्जरिठ हो जाते हैं इसमिये 
उसे उदीरणा कहते हैं बास्तवर्में रिसी की झ्मायु बढ़ती या बटती नहीं है 
परन्तु निरुषक्रम प्लामुका सोपक्म भायुसे मेद घतामेके लिये सोपक्रम शायु 
वासे जोवको “पकास मृत्यु हुई! एसा व्यवहारसे कहा जाता है। 
२--5त्तम भर्षाव्‌ उत्हृष्ट 'बरमदेह उत्कृष्ट होती है. कर्मोकि जो 
शो जीव कैवसज्ञान पाते हैं उसका धरीर बेवसप्ञान प्रगट होते पर पर 
मौदारिक हो जाता है । जिस दारीरसे जीबको केबलजञान प्राप्त मही होता 
वह घरीर चरम नहीं होता भौर परमौदारिक भो नहीं होता । मोक्ष प्राप्त 
करनेवासे सीवका धरीरके साथ निमित्त-नमित्तिक संबंध केवसज्ञान प्राप्त 
होने पर कसा होता है यह वतानेके सिये इस सूत्रमें घरम भौर उत्तम, 
ऐसे दो बिश्लेषण दिगे गये हैं जब केबसज्ञान प्रगट होठा है तव उस घरीर 
को 'चरम' स्शा प्राप्द होती है भौर वह परमोदारिकरूप हो जाता है 
इससिये उसे उत्तम' सज्ञा प्राप्त होती है परस्तु वद्धवूपमनाराचसहृनम 
तथा समघतुरस्रसत्मामके कारण धरोरको उत्तम सज्ञा नहीं दी जाती। 


३--सोपछम-कदसो पात भर्थात्‌ वर्तमासने लिये धपब्तेंग होने 
बासी भ्रायुवासेके बाहयमें विप बेदमा रफ्तक्षय मय ध्स्त्रापात एबाचा 
बरोष बध्नि जन्नत सप भजीणामोजन बजुपात घूसो द्िसरुजीब, तीप्र 
भूख मा प्यास भादि कोई मिमित होते हैं ॥ ( करसीपातके बर्यके सिये 
देखो प्र० ४ सूत्र २६ को टीका ) 

४-पुस मंत'रत बेबली ऐसे होते हैं कि शिमरा धरीर घपसगंसे 
बिदीर्ण हो जाता है परस्तु उनकी पायु मपवर्तनरदहित है। परमदेहपारी 
गुर्टश पॉप एश्पादिडों उपसर्ग हमा था परस्तु उसकी जायु अपबलस- 
रदित यी । 
४-- उत्तम धणदा मप पेराठ इलावा पुरप प्रषयां शामदेबादि 
आऋदियुक्त पुरप ऐसा करता टीक मर्दी है। बर्षोरि धुमौषदण्वर्ती प्ंतिम 


नी 


अध्याय २ उपसंहार श्ष५ 


जह्मदत्त चक्रवर्ती तथा भ्रन्तिम अधेचकवर्ती वासुदेव आयुके श्रपवर्तन होने' 
पर मररणको प्राप्त हुये थे । 

९-भरत श्र बाहुबलि तदुभवमोक्षगामी जीव हुये हैं, इसलिये 
परस्परमें लडने पर भी उनकी आयु विगड सकती नही-ऐसा कहा है वह 
बताता है कि “उत्तम” शब्दका तद्भवमोक्षगामो जीवोके लिये ही प्रयोग 
किया गया है । 

७--सभी सकलचक्रवर्ती और अरधचक्रवर्ती, अनपवर्तंन आयुवाले 
होते हैं ऐसा नियम नही है । 

८--सर्वार्थं सिद्धि टीकामें श्री हज्यपाद आचार्य देवने 
शब्दका अथे किया है, इसलिये पल सूत्रमे वह शब्द है यह सिद्ध होता 
श्री श्रमृतचन्द्राचायं देवने तत्त्वाथंसारके इंसरे श्रध्यायकी १३५ वी 
उत्तम शब्दका प्रयोग किया है, वह गाथा निम्नप्रकार है-- 

असंख्येय समायुक्ताथरमोच्ममूर्तयः 
देवाथ नारकाश्चेषाम्‌ अपसृत्युनविद्यते || १३ ५॥॥ 
उपसंहार 


(१) इस अध्यायमें जीवतत्त्वका निरूपण है, उसमे प्रथम ही जीव 
के श्रोपशमिकादि पाँच भावोका वर्णन किया है [ सूत्र १ ] पाँच भावोके 


५३ भेद सात सूृत्रोमे कहे हैं [ सूत्र ७ तक | तत्पम्घात्‌ जीवका प्रसिद्ध 


उत्तम” 
ता है। 
गाथामे 


झ्रसेत्ती तथा श्रस स्थावर कहे हैं, और त्सके भेद दो इन्द्रियसे पचेन्द्रिय तक्‌ 
बतलाये हैं, पाँच इन्द्रियोके द्रव्येन्द्रिय, और भावेन्द्रिय ऐसे दो भेद कहे 


ओर उसके विषय बतलाये हैं [ सूत्र २१ तक । एकेन्द्रियादि जीवोके 
कितनी इन्द्रियाँ होती हैं इसका निरूपण किया है 
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निणय किया है। [ सूत्र ३५ तक ] पाँच दारीरोंके नाम बतसाकर उनकी 
सुक्ष्मता और स्थूत्ताका स्वरूप कहा है, भौर ने कैसे उत्पन्त होते हैं इसका 
मिरूपण किया है [ सूत्र ४ तक ] फिर किस जीगके कौमसा बेद होता 
है यह कहा है [ सूच ५२ छक ] फिर उदयमरण भौर उदीरणामरणरा 


नियम यतागा है [ सूत्त ५३ ] 

जवतक जीवकी झबस्था विकारी होती है तवतक ऐसे परवस्तुके 
सयोग होते हैं पहाँ उनका शाम करामा है, और सम्यग्दर्शन प्राप्त करके, 
वीतरागता प्राप्त करके ससारी मिटकर मुक्त होमेके सिये बतसाया है । 

२ पारिणामिफ्रमावक्षे सम्बधघमें 

जीव भौर उसके झभन्तगुण प्रिकाप्त मसण्ड अमेद हैं इसलिये गे 
पारिणामिकमायसे हैं। प्रत्येक द्रम्पके प्रत्येकगुणका प्रतिक्षण परिणमतर 
होठा है मोर जीव भी दृरम्प है इससिए ठपा उसमें ट्रब्यरव नामका गुण है 
इससप्लिए प्रतिसमम्र उसके भ्रनम्तगुणोका परिणमन होता रहता है. उत्त 
परिणमनको पर्याय बहते हैं। उसमें जो पर्मायें ममादिकालसे धुद्ध हैं वे मी 
पारिणामिक भावसे हैं । 

जीव अनादिकाससे संसारो अवस्पा है यह बात इस मध्थायके 
१० में मूत्रमें बही है बयोवि' जीव अपनी भवस्थामें ममादिगाससे प्रतिशण 
प्या बिकार करता भा रहा है डिम्तु यह ध्यान रहे कि उसके सभी गुरोद्री 
पर्यायोर्में दिगार गद्दी द्वोता विम्तु सनस्त गुणामिसे अहृठसे कम गुरोकी 
अयरपार्मे विद्र होता है। जितने गुणोंटी भपरपामें बिकार महीं होवा 
घठमी पर्मायें घुद हैं। 

प्रत्पेष्ठ द्रस्प सत्‌ है इससिए उरारी पर्यायमें प्रतियमय उत्पाद स्यये 
शोर प्रोस्पायको पर्याय अवसम्दन गरती हैं। उस धीम प्र॑शोमियें जो 
शराहातारुप धौष्य भत है वह घंघ मनाि अन्य एवं प्रबाहरुप है. भोष्य 


पर्षाप भी पारिणापिदभावगे है । 
एगये विशाप्रद्ार थारियावित्रमाब गिर हेमा 
टप्यडा जिहासरव हपा अगग्तदणो भौए उनको वर्यापोदी एऊइ 
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प्रवाहरूपसे रहनेवाला अनादि श्रनन्त भ्रौव्याश यह तीनो अमेदरूपसे पारि- 
णामिकभाव है, और उसे द्वव्यहष्टिसे परमपारिणामिकभाव कहा जाता है । 
» "है, उत्पाद और व्यय प्यौय--- 

- * ” प्र उत्पाद और व्ययपर्यायके सम्बन्धमे कहते हैंः--व्ययपर्याय 
अभावरूप है भौर वह पारिणामिक भावसे है । 

द्रव्यके अनन्त ग्रुणोकी प्रतिसमय उत्पादपर्याय होती रहती है, उसमे 
जिन ग्रुणोकी पर्याय अनादिकालसे भ्रविकारी है वह पारिणामिकभावसे है 
और वह पर्याय है इसलिए पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है । 

$ परकी अपेक्षा रखनेवाले जीवके भावोंके चार विभाग होते हैं--- 
१--झ्पशमिकभाव, २--क्षायोपश मिक भाव, ३--क्षायिकभाव और ४--- 


झ्रौदयिकभाव । इन चार भावोका स्वरूप पहिले इस अध्यायके सूत्र १ की 
टीकामे कहा है। 


४. घमम करनेके लिये पॉच भावोंका ज्ञान कैसे उपयोगी है १ 
यदि जीव इन पाँच भावोके स्वरूपको जान ले तो वह स्वय यह 
समभ सकता है कि--किस भावके श्राधारसे-घर्म होता है । पाँच भावोमेसे 
पारिणामिकभावके अतिरिक्त शेष चार भावोमेंसे किसीके लक्ष्यससे धर्म नही 
होता, और जो पर्यायाथिकनयसे पारिणामिकभाव है उसके आश्रयसे भी 
धरम नहीं होता-यह वह समभ सकता है । 
जब कि अपने पर्यायाथिकनयसे वर्तनेवाले पारिणामिकभावके 
आश्रयसे भी घर्मं नही होता तब फिर निमित्त जो कि परद्रव्य है--उसके 
आश्रयसे या लक्ष्यससे तो घर्मं हो ही नहीं सकता, यह भी वह समझता है। 
झौर,परमपारिणामिकभावके आश्रयसे ही धर्म होता-है ऐसा वह समझता 
है। कप ४५ 73 
०»... *, उपादानकारण और निमिच्कारणके सम्बन्धमें-- 
« प्रश्न--जैनधर्मते वस्तुका स्वरूप अनेकान्त कहा है, इसलिए किसी 
ससय-उपादान ( परमपारिणामिकभाव ) की भुख्यतासे धर्म ही और किसी 
समय, नि्ित्त ( पर्धव्य ) की मुख्यत्तासे धर्म हो, ऐसा होता चाहिए । 


श्दप मोक्षघास्त्र 


उपरोक्त प्रकारसें मात्र उपादान ( परमपारिणामिकमाव ) से धर्म होता 
है ऐसा फहनेसे एकास्त हो जायगा। 
उत्तर--गह प्रदन सम्यरूभमेकान्त मिख्याअनेकास्त, प्रौर सम्म€ 
और मिथ्या एंकाम्तके स्वरूपको अज्ञामता वतसाता है। परमपारिणामिक 
सावके प्राशयसे थर्मे हो भौर दूसरे किसी सावके प्राश्यसे धम मे हों रहें 
प्रकार भ्स्तिनास्ति स्वरूप सम्यक्‌ प्रमेकास्त है। प्रएवर्से बतलायांगपा 
पनेगाम्त मिध्याभनेकास्स है। और यदि एस प्रदनमें बतसाया गया सिंदाएँ 
स्वीकार गिया जाय सो वह मिथ्याएकास्त होता है क्योकि यदि गिणे 
समम निमित्तकी मुस्यतासते ( भर्चाव्‌ परद्रम्पकी मुरमतासे ) धर्म हो हों 
परदमम्य और स्वद्धम्प दोसों एक हो थौय जिससे मिथ्याएकास्ठ होता है! 
जिससमय उपादान क्ाय परिणत होता है उसी कार्यके छत 
मिमिस कार भी स्वय उपस्थित होता है. सेगिन मिमितकी सुस्यताते 
किसी भी गयय गिसी भी समय नहीं होता, ऐसा मियम दिखामेके लिए 
श्री बनारसीदासजोने कहा है किः-- 
“उपादान मिज गुरा जहाँ तहाँ मिमित्त पर होय 
भेदज्ञाम परवान विधि विरप्ता प्रके कोम, 
उपादाम बस जहें तहाँ मही मिमित्तत्रों दांव 
एक सक्रर्सो रप चले रविको यहूँ स्पर्मात 
शसम वस्तु असहाय पह्टे तहें विमिरा है कोन 
ए्यों जहाज परवाहमें तिरे शहूज मिस पौन 
प्रक्ष--.व फिर धाकमें पह तो बहा है नि सब्षे दैय घाख पुए 
भर भगवान दिख्यध्वगिगे आधयगे पम्र होता है इसलिए कभी उत 
मिवित्तोंकी मुस्यवासे चम होता है ऐगा मागनेमें गदा दोप है ? 
उच्चार--घघ्ने देव शा गुर घाटिगे पर्मे होता है ऐसा 
अयते स्ववट्टारतसप्रा है. एसजा परमार्य शो ऐसा है वि-परसयुद्ध वि्यम 
शयप्रटूर परभपरारिशामिक्मापरे घायपते ( अरपत्‌ निज शत गुर 
पत्स्प परमात्यवाब-शापरूमाषगे ) भर्म होता है पीर धुमभाजहप शग 
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का अवलम्बन लेता है उसमे सत॒देव, सतग्ुर, सत॒शास्त्र तथा भगवान की 

द्िव्यध्वनि निमित्तमात्र है, तथा उस श्रोरका राग विकल्पको टाल करके 
जीव जब परमपारिणामिकभावका ( ज्ञायकभावका ) श्राश्रय लेता है तब 
उसके धर्म प्रगट होता है और उस समय रागका मवलम्बन छूट जाता है । 
धर्म प्रगट होनेके पूर्व राग किस दिशामे ढला था यह बतानेके लिए देवग्रुरु- 
शासत्र या दिव्यध्वनि इत्यादिक निमित्त कहनेमे झाते हैं, परन्तु निमित्त 
की मुख्यतासे किसी भी समय घर्म होता है यह बतानेके लिये निमित्त का 
ज्ञान नही कराया जाता । 

(२) किसी समय उपादान कारणकी मसुख्यतासे धर्म होता है और 
किसी समय निमित्तकारणको मुख्यतसे घर्मं होता है-अगर ऐसा मान लिया 
जाय तो धर्म करनेके लिये कोई त्रिकालवर्ती श्रवाघित नियम नहीं रहेगा; 
और यदि कोई नियमरूप सिद्धान्त न हो तो घर्मं किस समय उपादान 
कारणकी मुख्यतासे होगा श्रौर किस समय निमित्तकारणकी सगुख्यतासे 
होगा यह निश्चित्‌ न होनेसे जीव कभी धर्म नही कर सकेगा । 

(३) धर्म करनेके लिये त्रंकालिक एकरूप नियम न हो ऐसा नही 
हो सकता, इसलिये यह समभना चाहिये कि जो जीव पहिले धमंको प्राप्त 
हुए हैं, वर्तेमान में धर्मंको प्राप्त हो रहे हैं और भविष्यमे धर्मंको प्राप्त 
करेंगे उन सबके पारिणामिकभावका ही श्राश्रय है, किसी अन्यका नही । 

प्रश्ष---स्म्यर्दृष्टि जीव ही सम्यग्दर्शन होनेके बाद सच्चे देव गुरु 
शालका अवलबन लेते हैं और उसके आश्रयसे उन्हे धर्म प्राप्त होता है तो 

वहाँ निमित्तकी घुख्यतासे धर्मका का्ये हुआ या नही ? 

उचर---नही, निमित्तकी मुख्यता से कही भी कोई कार्य होता 
ही नही है । सम्यग्दृष्टिकि जो राग शोर रागका अवलबन है उसका भी 
खेद रहता है, सच्चे देव गुरु या शास्त्रका भी कोई जीव अवलबन ले ही 
नही सकता, क्योंकि वह भी परद्रव्य है, फिर भी जो यह कहा जाता है 
कि-ज्ञानीजन सच्चे देवगुर शास्त्रका अवलबन लेते हैं वह उपचार है, 


कथनमात्र है, वास्तव में परद्रव्यका भवलबन नही, किन्तु वहाँ अपनी 
अशुद्ध भ्रवस्थारूप रागका ही अवलबन है । 
इ््७ 
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प्रब जो उस घुममावके समय सम्पग्टष्टिके छुद्ध भाग बढ़ता है बह 
प्रभिप्रायर्में परमपारिणामिकमाबका आश्रय है उसीके बससे बढ़ता है। 
प्रन्य॒प्रकारसे कहा बाय धो सम्यग्द्श सके बलसे बह घुद्धभाव बढ़ते है 
किस्तु श्ुमराग या परडब्पके अबसयनसे छुद्धता महीं बढ़यी । 

प्रश्न-वेब गुरु घास्त्रकों निमित्तमातर कहा है घोर उसके प्रबर्सगा 
को उपचारमसात्र कहा है, इसका क्‍या कारण है ? 

उठत्तर--एस बिश्वर्मे भनन्त द्रष्य हैं उनमेंसे रागके समम खपत्त 
जीवका भुकाब रिस इम्यकी ओर हुआ मह यतानेके लिये उस द्रस्पको 
“मिल”! कहा जाता है। जीव अपनी योग्यतानुवार जेसा परिणाम 
(कार्य ) करता है बैसा धनुकुल निभित्तपनेका परटम्पर्मे उपचार किया 
जाता है इसप्रकार जीब ध्ुमरागका ब्रालवत करे तो देव-युद-घास्व 
निमित्तमात्र है भ्ौर उसका आरासम्वन उपचारमातर है। 

मिमित्त-मैमित्तिक संद्रप जीगको सा ज्ञान करनेके सिये है. ऐसी 
मिष्या सान्यता करनेके स्िये सहीं कि--'पर्म करनेमें शिसीसमय निमित 
की सुस्यप्ता होती है। जो जीब सम्यम्दर्शम प्रगट करमा भाहते हैं छह 
सस्‍्वतत्॒तारूप भिमित्त मैमित्तिक सबधके स्वरूपका ग्यार्बश्ञाम कर सैता 
चाहिये । उस शादको आवए्यकता इससिये है कि--सदि बह शाग ने ही तो 
जीवका ऐसा अन्यया मुकाव वना रह सकपा है कि-किसीसमय मिमित्तकी 
मुक्यतासे भी काम होता है और इससे उसका प्रशासपता द्वर महीं होगा। 
शोर इस मिमभित्तापीनहृष्टि' पराणीयता स्वीकार करमेमासी संयोगहष्टि दै 
जो संसारका गमूस है इससे उसके अपार संसार भ्रमण बसता रहेगा । 

६. इन पाँच मा्बोफे साथ इस मन्‍्यायक्ष म् छैसे 
संध्रष रखते है, इसका स्पष्टीकरण 
घप्र-१ गह सूत्र पाँचों माव बतसाता है, उसमें शुद्ध ड्रस्पापिक 


मयके विपयरूप भपने पारिणामिक माबके भांसयते ही पमर होता है । 
छग्न २-६ गद्द सूत्र पद्चिसि चार भाजके मेद बतसाते हैं। घममें 


पे दोछरे गुजमें पोपपमिकमानके मेदोंशा बणत करते हुए पदि ले सम्यकन 
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लिया है, क्योकि धर्मंका प्रारभ औपशमिक सम्यक्‍त्वसे होता है; सम्यक्त्व 
प्राप्त होनेके वाद आगे बढने पर कुछ जीवोके श्रौपशमिक चारित्र होता है. 
इसलिए दूसरा ओपशमिक चारित्र कहा है। इन दो के श्रतिरिक्त अन्य कोई 
श्रौपशमिक भाव नही है। [ सूत्र ३ ] 
जो जो जीव धर्मके प्रारम्भमे प्रगट होनेवाले औपशमिक सम्पक्‍त्व 
को पारिणामिकभावके आश्रयसे प्राप्त करते हैं वे अपनेमे शुद्धिकों बढाते 
बढाते श्रन्तमे संपूर्ण शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं, इसलिये उन्हे सम्यक्त्व और 
चारित्र की पूर्णाता होनेके अतिरिक्त ज्ञान, दशेन, दान, लाभ, भोग, उप- 
भोग और वीये--ग्रुणोकी पूर्णता प्रगट होती है । इन नौ भावोकी प्राप्ति 
क्षायिकभाव से पर्याप्र में होती है, इसलिये फिर कभी विकार नहीं होता 
और वे जीव अनन्त काल तक प्रतिसमय सम्पूर्ण भ्ानन्द भोगते हैं, 
इसलिये चोथे सूत्रसे यह नो भाव बतलाये हैं | उन्हे नव लब्धि भी कहते हैं। 


सम्यकूुज्ञानका विकास कम होनेपर भी सम्यरदर्शंन-सम्यर्चारित्र 

के बलसे वीतरागता प्रगट होती है, इसलिये उन दो शुद्ध पर्यायोके प्रगट 
होनेके बाद शेष सात क्षायिक पर्यायें एक साथ प्रगठ होती हैं, तब सम्य- 
श्ञानके पूरों होनेपर केवलज्ञान भी प्रगट होता है। [ सूत्र ४ ] 

जीवमे श्रवादिकालसे विकार बना हुआ है फिर भी उसके ज्ञान, 
दर्शन और वीये ग्रुण सर्वथा नष्ट नही होते, उनका विकास कम बढ श्रद्मतः 
रहता है । उपशम' सम्यक्त्व द्वारा अनादिकालीन अज्ञान को दूर करने के 
बाद साधक जीवको क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व होता है, भौर उन्हे क्रमशः 
चारित्र प्रगट होता है, वे सब क्षायोपशमिकभाव हैं । | सूत्र ५ ] 

जीव श्रनेक प्रकारका विकार करता है और उसके फलस्वरूप चतु- 
गेंतिमे भ्रमण करता है, उसमें उसे स्वस्वरूपकी विपरीत श्रद्धा, विपरीत- 
ज्ञान और विपरीत प्रवृत्ति होती है, और इससे उसे कषाय भी होती है । 
झौर फिर सम्यसज्ञान होनेके बाद पूरता प्राप्त करनेसे पूर्व श्राशिक कषाय 
होती है जिससे उसकी भिन्न २ लेश्याएँ होती हैं । जीव स्वरूपका आश्रय 
छोड कर पराश्रय करता है इसलिये रागादि विकार होते हैं, उसे औद- 
यिकभाव कहते हैं | मोह सम्बन्धी यह साव ही ससार है। [ सूत्र ६ ]] 
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“ छत्र ७--जीवमें शुद्ध मौर बद्युद्ध ऐसे दो प्रकारके पारिणानिक 

भाव हैं। [ सूत्र ७ ठथा उसके मीचेकी टोका ] 

प्र॒प्त ८-९--.. जीवका सक्षण उपयोग है छप्मस्थ जीवकी शा 
दर्शव का उपयोग क्षायोपश्यमिक होमेसे प्रनेकरूप प्रोर कम बढ़ होता है 
प्रोर केव्ज्ञान क्षामिकमाधसे प्रगट होनेसे एकरूप और प्र होता ई। 
[ यूज पनछ | 

प्प्न १०--धीवके दी मेद है छसारी भोर मुक्त | उममेंसे मताएि 
बजामी ससारी बोगके तोस भाव (औदयिक क्षायोप्॒तमिक भौर पारि 
णामिक ) होते हैं। प्रथम धर्म प्राप्त करने पर चार ( स्‍्रौदगिक क्षामोप* 
दामिक झोपशध्मिक और पारिणामिक ) भाव होते हैं। क्षामिक सम्प 
प्राप्त करनेके बाद छपधामसेणी मांडनेबासे जीवके पॉँचों भाव होते ईं 
भोर मुक्त जी्बों के क्लासिक दया परारिणामिद्न दो ही भाग होते हैं। 
[ यृत्र १० ] 

प्रत्न ११--जीवने स्वयं जिसप्रकारके झञाग, वीर्यादिके विकासकी 
गोग्पता प्राप्त की होती है उठ क्षायोपण्मिकमावके प्रनुकृत जड़ सती 
सद्भाव या अमाव होता है | जब जीव मनको भोर सपना उपमोग झगाते 
है व उन्हें विकार होता है फ्मोकि मत पर वस्तु है! घोर जब णीर 
भपना पुरुषार्थ मतकी मोर समाकर शान या दष्यम का व्यापार करते 
सथ ड्रस्पममपर निमिशपनेका भारोप जाता है। पैसे दृष्यमन कोई हाति 
या साम महीं करता क्योकि गह परदस्प है। [ सूत्र ११ । 

प्त्न १२-२०---मपमे क्षायोपप्यसिक शानादिके धमुसार भोर 
मामकर्मशे उदयागुसार ही जीव संयारमें हस या स्पागर दशाको प्राप्त होता 
है | इसप्रकार शायोपशमिकाबके धगुसार जीगगी दशा होती है। पहिने 
छो मासकर्म गेंणा पा उता उदप होनेपर पर स्पावरत्वका तथा जड़ 
इम्टियों मौर मनका रायोग द्वोता है। [सूत्र १२ से १७ तथा १६ सै २०) 

झामके दफ्योप्शमिकमायके सब्पि शौर उपयोग दो प्रकार हैं। 
(यूत १६३ 
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पत्र २१ से ४३---ससारी जीवोंके श्रोदयिकभाव होने पर जो 
कर्म एक क्षेत्रावगाहरूपसे बंघते हैं उनके उदयका निमित्त-नमित्तिक सबंध-- 
जीवके क्षायोपशमिक तथा झोदयिकावक्रे साथ तथा मन, इन्द्रिय, शरीर, 
कर्म, नये भवके लिये क्षेत्रान्तर, आकाशकी श्रेणी, गति, नों कर्मंका समय 
समय ग्रहण, तथा उनका अभाव, जन्म, योनि, तथा भ्रायुके साथ-कैसा 
होता है यह बताया है। [ सूत्र २१ से २६ तथा २८ से ५३ ] 
सिद्धदशाके होनेपर जीवका आकाशकी किसी श्रेणीके साथ 
निर्मित्त-नैमित्तिक सबध है यह २७ वें सूत्रमे बताया है [सूत्र २७] 
इससे यह समझता चाहिये कि जीवको विकारी या श्रविकारी 
अवस्थामे जिन परवस्तुओके साथ सबध होता है उन्हे जगतकी श्रन्य पर- 
वस्तुझोसे पृथक समभनेके लिये उत्तने ही समयके लिये उन्हे 'निमित्त” नाम 


देकर सबोधित किया जाता है, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि निमिच की प्ुख्यतासे किसी भी समय कार्य होता है। इस 
अध्यायका २७ वाँ सूत्र इस सिद्धातको स्पष्टतया सिद्ध करता है । मुक्त जीव 
सस्‍्वय लोकाकाणके अग्नभागमे जानेकी योग्यता रखते हैं और तब आकाशकी 
जिस श्र णीमेसे वे जीव पार होते हैं उस श्र णीको-आकाशके अन्य भागों 
से तथा जगतके दूसरे समस्त पदार्थोस्रे पृुथक्‌ करके पहिचाननेके लिये 
'निमित्त' नाम ( श्रारोपित करके ) दिया जाता है । 
७, निमिच-नेमित्तिक सम्बन्ध 
यह सम्बन्ध २६-२७ वें सूत्रमे चमत्कारिक ढंगसे अत्यल्प शब्दोमें 
कहा गया है। वह यहाँ बतलाया जाता है--- 
१--जीवकी सिद्धावस्थाके प्रथम' समयमे वह लोकके अग्रभागमे 
सीधी आकाश श्र णीसे मोड़ा लिये बिना ही जाता है यह सूत्र २६-२७ में 
प्रतिपादन किया गया है। जिस समय जीव लोकाग्रमे जाता है उस समय 
वह जिस जाकाद श्रेणीमेसे जाता है उसी क्षेत्रमें घर्मास्तिकायके श्रौर 
अधघर्मा स्तिकायके प्रदेश हैं, श्रनेक प्रकारकी पुदुगल वर्गेणाए हैं, पृथक पर- 
मारु हैं, सूक्ष्म स्कंध हैं, कालारुद्रव्य हैं, महास्कन्षके प्रदेश हैं, निगोदके 
जीवोके तथा उनके घरोरके प्रदेश हैं तथा लोकान्तमें (सिद्धशिलासे ऊपर) 
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पहिसे मुक्त हुए शरीवेकि कितने ही प्रदेश हैं. उन सबसे पार होकर जी 
लोकके अग्रमागमें जाता है। हसलिये भ्रब उसमें उस भाकाश श्रेणोमें 
निमिततत्वका भारोप आया और दुसरो्में मद्दी आया, इसके कारणकी बांच 
करने पर मालूम होता है कि यह मुक्त होनेवाला णोव किस प्राकाधममेरोीर्मे 
से होकर जाता है इसका शान करानेके लिए उस 'प्राकाक्षम णी' को 
मिमित्त संजा दी गई है क्योंकि पहिसे समयकी सिशवश्याको आाकाणके 
साथका सबंध बतासेके सिये उस भ णीका भाग ही प्रमुरूल है, अम्य हम्य, 
गुण या पर्याय उसके सिये अनुकूल नहीं है । 
२--सिंठभगवामके उस समयके ज्ञानके ब्यापारमें संपूर्णोी-जाकापत 
तथा दूसरे सब द्रष्य उसके मुरा ठया उसकी तिकासवर्ती पर्यायें शैय होती 
हैं इसलिये उसी समय शाममात्रके सिये वे सब झ्ेय निमित्त सकाक्ों प्राप्त 
होऐं हैं। 
३--सिठद्मगवासके उस समयके परिणमसको कास डब्पकी बही 
समयकी पर्याय निर्मित्त! सम्राकों प्राप्त होती है. नयोंकि परिणामनर्मे बहू 
अनुकूल है, दूसरे पगुकुस नहीं हैं । 
४--सिद्धमगवानकी उस समयकी छियावतीशक्तिके गति परिणाम 
को तथा ऊध्बंगमस स्वमाबको मर्मास्तिकायके किसी आकाश क्षेश्र्मे रइने 
बाले प्रदेश उसी समय “मिमित्त' सज्ञाको प्राप्त होते हैं वर्मोकि गतिमें बही 
प्रमुकृस हैं दूसरे महीं । 
५--सिसभगजानके ऊरध्बंगमसके समय दूसरे इस्य (जो कि आकाश 
क्षेत्रमें हैं बे तथा छलेप द्रब्य ) मी निमित्त' संशाको प्राप्त होते हैं. क्योंकि 
उतर सब द्रस्पोका यद्यपि सिद्धावस्पाके साथ कोई संबंध मही है दवापि विश्व 
को छवा शाध्रत रखता है इतता बतानेके सिये बहु अगुरज मिमि है। 


इ-प्टिदमगबानकी संयूर्णे छुद्धताके साथ कर्मोंका अमागसंगंध है 
इतनी प्रनुकूलदा बतागेके लिये क्मोंका अमाब भी 'निमित सल्लाको प्राप्त 
होता है, इसप्रकार अस्ति और गास्ति दोगों प्रकारसे विमित्तपमैश्ा भारोप 
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किया जाता है। किन्तु निमित्तको किसी भी प्रकारसे मुख्यरूपसे या गोण- 
रूपसे कार्यसाघक मानना गभीर भूल है । शास्रीय परिभाषामे उसे मिथ्या- 
त्व और श्रज्ञान कहा जाता है। 


७--निर्ित्त जनक और नैमित्तिक-जन्य है, इसप्रकार जीव अज्ञान' 
दक्षामे मानता है, इसलिये श्रज्मानियोकी कैसी मान्यता होती है यह बताने 
के लिये व्यवहारसे निमित्तकों जनक और नेमित्तिककों जन्य कहा जाता 
है किन्तु सम्पग्ज्ञानी जीव ऐसा नही मानते । उनका वह ज्ञान सच्चा है यह 
उपरोक्त पाँचवाँ पैरा बतलाते हैं, क्योकि उसमे बताये गये शभ्रनत निमित्त 
या उनमेका कोई श्रश भी सिद्ध दशाका जनक नही हुआ । और वे निमित्त 
या उनमेसे किसीके अनतवें अ्रंसे भी नेमित्तिक सिद्ध दशा जन्य नही हुई । 


८+सेसारी जीव भिन्न २ गतिके क्षेत्रोमे जाते हैं वे भी अपनी 
क्रियावतीशक्तिके उस उस समयके परिणमनके कारणसे जाते हैं, उसमे भी 
उपरोक्त पैरा १ से ५ में बताये गये अनुसार निमित्त होते हैं । किन्तु 
क्षेत्रान्तरमें धर्मास्तिकायके प्रदेशोकी उस समयकी पर्यायके अ्रतिरिक्त दूसरा 
कोई द्रव्य, गुण या पर्याय निमित्त सनज्ञाकों प्राप्त नही होता । उस समय 
अनेक कर्मोका उदय होने पर भी एक विहायोगति नामकर्मका उदय ही 
'निमित्त' सज्ञा पाता है। गत्यानुपूर्वी कर्मके उदयको जीवके प्रदेशोके उस 
समयके झ्ाकारके साथ क्षेत्रान्तरके समय निमित्तपना है श्रोर जब जीव 
जिस क्षेत्रमें स्थिर हो जाता है उस समय अधर्मास्तिकायके उस क्षेत्रके 
प्रदेशोकी उस समयकी पर्याय 'निमित्त' सन्नाको प्राप्त होतो है । 


सूत्र २५ बतलाता है कि क्रियावती शक्तिके उस समयके परिण- 
मनके समय योग ग्रुणकी जो पर्याय पाई जाती है उसमे कार्मण शरीर 
निमित्त है, क्योकि काम शरीरका उदय उसके अनुकूल है । कार्मण शरीर 
भर तेजस शरीर अपनी क्रियावतीकशक्तिके उस समयके परिणमनके कारण 
जाता है, उसमे धर्मास्तिकाय निमित्त है। 


पल 
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६-एस छास्मर्मे निमित्तको किसी स्थान पर 'निमित्त' नामसे ही 
कहा गया है। [ देखो प्र० १ सू० १४ ] भोर किसी स्पान पर उपकार 
उपग्रह, इत्यादि मामसे कहा गया है [ देखो प्र० ५ सू० १७प्े २० ], 
भावगपेक्षार्में उसका एक ही अगे होठा है किन्तु सशानी जोग यह मानते 
हैं कि एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका भला-बरा होता है, मह वतानेके सिमे 
उसे 'ठपकार' सहायक बसाघान, वहिरंगसाधन बहिस्गकारण निमित्त 
खौर निर्मित्तकारण इत्यादि मामसे सम्बोधित करते हैं. किन्तु इससे मह 
मही मान प्लेना चाहिये कि वे वास्तबिक कारण या साघम हैं। एक हम्प 
को उसके श॒ुणोको या उसकी पर्यायोंको दूसरेसे पृथक करके पूसरेके साथ 
का उसका समोगमात्र सम्बन्ध बतानेके सिये उपरोक्त मार्मोप्रे सम्बोधित 
किया भ्रासा है। इन्द्रियोंको धर्मास्तिकायको अपर्मास्तिकाय इत्मादिको 
बसाधानका रणके सामसे भी पह्िचाामा जाता है किम्तु बह कोई भी सच्चा 
कारण भही है फिर मी किसी भी समय उनकी भुस्यतासे कोई कार्य होता 
है! ऐसा मानना निमित्तको ही उपादान माननेके थरावर प्रमवा स्पगहार 
को ही सिम्बय माननेके बरामर है । 


१०--उपादामकारणके योग्य निमित्त संमोगरूपसे उस ठस समय 
अबदय होते हैं। ऐसा सम्यम्ध उपादान कारणकी छस समयकी परिणमन 
प्क्तिकों जिस पर निमिप्तत्वका आरोप थाता है उसके साथ है। उपादाम 
को अपने परिण्यमनके समय उन उन भिमित्तोकि प्ामेके क्षिये राह देसनी 
पड़े भौर बे म प्रार्यें तब सक उपादान नही परिणमता ऐसी मास्यता उपा 
दान शौर निमित्त इम दो अश्योंको एकरूप माननेके बराबर है। 


११--इसीप्रकार धड़ेझा कुस्मकारके साथ ओर रोटीका भगिन 
रसाइया इत्यादिके साथका मिमित्त सैमितिक सर्वध सममझः सेमा चाहिये। 
सम्मस्शान प्रगट करनेके सिसे जीबगे स्वयं अपने पुरुपार्षसे पाता प्राप्त की 
हो फिर भी उसे सम्पस्जान प्रगट करमेके सिये सदुगुयफी राह दैसमी पढ़े 
ऐसा नहीं होता डिम्तु बह सयोगरूपसे उपस्यित होता ही है इससिये जब 
बहुतसे जीब पम प्राप्त करमेके ज्िये तेयार होते हैं तब धीर्मकर मगवास 
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का जन्म होता है और वे योग्य समयमे केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं तथा 
उनकी दिव्यध्वनि स्वयं प्रगट होती है, ऐसा सम भना चाहिये । 

८, तात्पये 

तात्पयं यह है कि-इस श्रध्यायमे कहें गये पाँच भाव तथा उनके 
दूसरे द्रव्योके साथके निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका ज्ञान करके अन्य सब परसे 
लक्ष हटाकर परमपारिणामिकभावकी ओर अपनी पर्यायको उन्म्रुख करने पर 
सम्यग्दर्गंत होता है और फिर उस ओर बल बढाने पर सम्यग्चारित्र होता 
है, यही धर्ममार्ग ( मोक्षमार्ग ) है । 

इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित 
मोक्षशास्रके दूसरे अध्यायकी 


टीका समाप्त हुई। 
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मोन्शास्र अध्याय तीसरा 


भूमिका 


इस श्ाक्षके पहिले प्रष्यायके पहिसे सृत्रमें निम्मय 'सम्पग्दंत 
ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमाग है” यह वठसाया है,--ह्रूसर कोई मोक्ष" 
माग महीं है। इससे यहाँ यह भी वतलाया है कि पुष्पसे -शुमभावसे प्रववा 
परबस्तु प्रमुकुस हो ठो धर्म हो सकता है ऐसा मानना घूस है। सम्यम्दप् त- 
शहास-'बा रिद्र आत्माकी शुद्ध पर्याय है। मदि उसे एक धब्टमें कहा जाय 
तो सत्य पुरुषार्थ मोक्षमार्ग है। इससे सिद्ध हुमा कि प्रात्माकी अपमी 
अपमी छुद्ध परिणति ही धर्म है यह धतलाकर थमेकास्त स्वरूप वठसाया 
है । प्रथम सूत्रमे जो पदिला छाम्द 'सम्पम्दर्शन! कहा है वह घूचित करता 
है कि धमका प्रारम्म मिश्यय सम्यग्दर्शनसे ही होता हैं। उस अध्यायमें 
निग्धय सम्पग्दर्शनका सक्षण तत्त्वा्ं श्रद्धान कहा है । तत्पश्याद्‌ सत्वा्ंका 
स्वरूप समझाया है और सम्यस्थानके अनेक प्रकार बतसाकर मिध्याशासका 
स्वरूप भी समझ्तया है। सम्यग्हंयंश-आ्ञाल-चा रिजकी एकता (-एक ही ) 
भोक्षमार्ग है -इसप्रकार पहिले धूत्रमें स्प्टया बतलाषर घोषित किया है 
कि-किसी समय उपादासकी परिणततिकी मुस्पतासे कार्य होता है भौर 
किसी समय संयोगरूप बाह्य भ्रभुकूल सिमित्तकी ( जिसे उपचार कारस 
कहा जाता है उसकी ) मुस्यतासे कार्य होता है-ऐसा ममेकतिका स्वरूप 


सही है । 

हुसरे अष्पायसे जीब तत्वका प्रभिकार प्राश्म्म किया है उसमें 
जौवके स्वततत्वकृप-मिजस्वरूप पाँच भाग बठसाये हैं। उस पाँच भागोमेसे 
सकलतनिराबरण प्रखंड एक प्रत्मक्षमतिमासमय प्रबिनश्वर छुद्पारिणा 
मिक परममान ( ज्ञायकमाब ) के आमयसे पघर्म होता है पह वतलागेके 
प्षिये प्रोपण्यमिकमाब जो कि धर्मका प्रारम्म है उसे पढिसे साबके रूपमें 
बर्णन किया है। तत्पपश्याधु जीबका सक्षण उपयोग है यह पतसाकर उसके 
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भेद बतलाये हैं, और यह बतलाया है कि पाँच भावोंके साथ परद्॒व्योका- 
इन्द्रिय इत्यादिका कैसा सम्बन्ध होता है । 


जीवको औदयिकभाव ही ससार है । शुभभावका फल देवस्व है, 
प्रशुभभावकी तीब्न॒ताका फल नारकीपन है, घुभाशुभभावोकी मिश्रताका 
फल मनुष्यत्व है, और मायाका फल तिय॑चपना है, जीव अ्नादिकालसे 
प्रज्ञानी है इसलिये अशुद्धभावोके कारण उसका म्रमण हुआ करता है वह 
अमरा कसा होता है यह तीसरे और चौथे अध्यायमे बतलाया है। उस 
अमरणमे ( भवोमें) शरीरके साथ तथा क्षेत्रके साथ जीवका किस प्रकारका 
सयोग होता है वह यहाँ बताया जा रहा है। मांस, शराब, इत्यादिके 
खान-पानके भाव, कठोर झूठ, चोरी, कुशील, तथा लोभ इत्यादिके तीज 
अशुभभावके कारण जीव नरकगतिको प्राप्त करता है उसका इस अध्यायमे 


पहिले वर्णन किया है और तत्पम्चात्‌ मनुष्य तथा तिय॑ँचोंके क्षेत्रका वर्णन 
किया है । 


चौथे अध्यायमे देवगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले विवरण बताये गये हैं । 

इन दो अध्यायोका सार यह है कि-जीवके शुभाशुभ विकारीभावो 
के कारण जीवका भ्नादिकालसे परिभ्रमण हो रहा है उसका, मूलकारण 
मिथ्यादर्शंन है, इसलिये भव्यजीवोको मिथ्यादर्शन दूर करके सम्यग्दशंन 
प्रगट करना चाहिये । सम्यग्द्शनका बल ऐसा है कि उससे क्रमशः सम्य- 
गारित्र बढ़ता जाता है भौर चारित्रकी पूर्णता करके परम यथाखूयात- 
चारित्रकी पूर्णता करके, जीव सिद्ध गतिको प्राप्त .करता है । अपनी भूलके 
कारण जीवकी कैसी कसी गति हुई तथा उसने कंसे कैसे दुख पाये और 
बाह्य सयोग कैसे तथा कितने समय तक रहे यह बतानेके लिये अध्याय २- 


३-४ कहे गये हैं। ओर उस भूलको दूर करनेका उपाय पहिले श्रध्यायके 
पहिले सुत्रमे बतलाया गया है । 
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श्रधोलोकका वर्णन 
सात नरक-एपिब्रियाँ 


रलशकराबाल्ुकापइघूमतमोमद्ातम.प्रमा भूमयो 
घनाम्युवाताकाशप्रतिष्ठा, सप्ताइघो६ध ॥ ! ॥ 


# अर्थः--भधोसोकर्मे रत्नप्रमा धर्कराप्रभा, आालुकाप्रमा, 
परकप्रमा, प्लूमप्रमा ठमप्रभा भौर महातमप्रभा ये सात प्रमियाँ हैं और करमसे 
मीभे २ भवोदघिवाठतवसय घनवातबसमय तसुगातबसय तथा प्ाकाशका 
भाषार है । 


टीका 
१ रलनप्रमा प्ृथ्वीके तीन भाग हैं--शरभाग पंकमाग और 
प्रस्मदुसमास । उससमेंसे ऊपरके पहिसे दो भागोमें ध्यस्तर तथा 
देव रहते हैं. मोर मीपेके भम्बहुसमागमें वारकी रहते हैं। इस पृष्वीडा 
कस गिस्‍्तार एक साख अस्सी हजार योजम है। [ २००७ क्रोसका एक 
योजन होता है। ] 
२ इस प्ृृथ्वियोंकि रूढ़ियत धाम यै हैं-१ पम्मा, २-बंधा है” 
सेघा ४-भंजना, ५-अरिप्टा ६-मघवी और ७-मापषी है । 
३-मम्झ ( पतोदधि ) दातवसम--बाप्पका घना वातावरण 
पमवातबसतय-पघमी हबाका वातावरस । 
तनुबातबसय--पठलसी हजाका बाताबरख । 
वावबन्तय--बातावररा 
भाकादा बहनेसे महाँ घणोकाकाद सम्रमना साहिए ॥8॥ 
# इक धष्पागप जुजोल ढवथी बरज होजेते बदल ले प्रणर्योत्ट भांति 
छुपके एश्श पृषरू क रके घणथ नहीं दिशा यया है ति-्यु परे पूजपा शी पा धर्ष दिवा 
पा है | 





न 


हि 
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.. सात पृथ्चियोकि विलोंकी संख्या 
तासु त्रिशत्यंचविशतिपचद्शदश त्रिपंचोनेकनरक- 
शतसहसाएणि पंच चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


अर्थ:---उन पृथ्वियोमे क्रमसे पहिलो पृथ्वीमे तोस लाख, दूसरोमे 
२४५ लाख, तीसरीमे १५ लाख, चौथीमे १० लाख, पॉँचवीमे ३ लाख, 
छठवीमे पाँच कम एक लाख (६६६९५) और सातवीमे ५ ही नरक बिले 
हैं। कुल ८५४ लाख नरकवास विल हैं । 


टीका 
कुछ लोग मनुष्यगति भौर त्तियंचगति यह दो ही गतियाँ मानते हैं 
क्योकि वे दो प्रकारके जीवोको ही देखते हैं । उनका ज्ञान सकुचित होनेसे 
वे ऐसा मानते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचगतिमे जो तीव्र दुख है वही नरके 
गति है दूसरी कोई नरकगति वे लोग नहीं मानते । परन्तु उनकी यह 
सान्यता मिथ्या है, क्योकि मनुष्य और तिर्यचगतिसे जुदी ऐसी नरकगति उसे 
जीवोके अशुभभावका फल है। उसके श्रस्तित्वका प्रमाण तिम्नप्रकार है.-- 
नरकग तिका प्रमाण 


जो जीव अति कठोर भयकर दुष्कृत्य करते हैं श्रौर यह देखने की 
आवश्यकता नही समभते कि स्वयं पाप कार्य केरते समय दूसरे जीवोको 
क्या दुःख होता है तथा जो श्रपती अनुक्तलतावाली एक पक्षकी दुष्ट बुद्धिमे 
एकाग्र रहते हैं उन जीवोको उन ऋर परिणामोंके फंलरूपे निरतर अर्न॑त्त 
प्रतिकुलताएँ भोगनेके स्थान अघोलोकमें हैं, उसे नरकगति कहते हैं । 

देव, मनुष्य, तियँच शोर नरक, यह चार गतियाँ सदा विद्यमान हैं, 
वे कल्पित नही कितु जोवोंके परिणामका फंल हैं। जिसने दूसरेको मार- 
डालनेके ऋरमाव किये उसके भावमें, अपनी भनुक्तुलताके सिद्ध करनेमे बाधा 
डालनेवाले कितने जीव मार डाले जायें जिनकी सख्याकी कोई मर्यादा नही 
है, तथा कितने काल तक मारे जायें उसकी भी मर्यादे। न 


ही 
उसका फल भो अ्रपार अनत दु ख भोगनेका ही है, ऐसो बा नरक 
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मनुष्यलतोकर्मे ऐसा कोई स्थान नहीं है । 


जो दूसरॉको मारकर प्रतिकूलताको दूर करना 'भाहते हैं गे जिठते 
विरोधी मासुम होते हैं उत सबको मारना चाहते हैं, फिर घाहे प्रतिकृलता 
करनेदासे दो चार हों या वहुत हों उन सबका ताथ करनेकी भावताका 
छेबन निरंतर करता है। उसके अमिप्रायर्मे ध्रनंठदकास तक मनेतम6द 
घारण करने के माव भरे पडे हैं। उस भवको अनंतर्संस्धाके कारणमें अनंत 
जीवोंको मारनेका संद्वार करनेका प्रमर्यादिद पाप माव हैं। भिशस्त जीवते 
कारणमें प्रतन्‍्तकाल तक भनस्त जोवोंको मारनेके याघा डासनेके माव 
सेये हैं उसके फलमें उस जोवको तीख्र दुः्खोंके सयोगमें जाना पड़ता है 
झ्रौर बह वरकगति है। सालों सुन (-हत्पा ) करनेवासेको साकझ्षों मार 
फाँसो मिसती हो ऐसा इस सोकमें महीं होता इससिप्रे उप्ते प्रपने छूर 
भागोंकि प्रनुधार पूरा फल मं मिल्रत्ा' उसे प्रपनो भ्रा्बोद्मा प्र्ध फत 
मिलनेका स्थाम-बहुतकाल सके अनन्त दुख मोगनेका क्षेत्र मरक है बह 
नीषे धाएवत है ॥ २ ॥। 

नारकियेक्ति दु'खोका बर्णन 


नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणाप्र 
देहवेदनाविकिया ॥ १ ॥ 


अर्थ--तारटी जीव सदव ही प्रत्यस्त मधुम सेइया परिणाम 
घरीर, वेदमा और विकियाको घारण करते हैं। 
टीफ़ा 
१ लेर्पा--पद इस्पसेश्याका स्वरूप है जो हि प्रायु पर्यठ 
रहती है। यहाँ धारीरके शंगको दृष्पसेश्पा कहा है। भावतेश्या भंवर्मुहृत में 
बहस जाती है उयदा वर्णान यहाँ मी है । मगुमसेयाके भी धोन प्रगार 


हैं रापोत मो भोर दृष्णा । पद्धिसी धोर ट्रूसरी प्रष्वीयें कापोतले"्या 
होगरी प्रृष्पीमें झपएके भागमें दापोत जोर मोपेके भागमें मो बौपौमें 
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नील, पाँचवीमे ऊपरके भागमे नील और नीचेके भागमे कृष्ण और छुठवी 
तथा सातवी प्ृथ्चीमे कृष्णलेश्या होती है । 


२, परिणाम--पहाँ स्पर्श, रस, गध, वर्ण और शव्दको परिणाम 
कहा है । 

३, शरीर--पहिली पृथ्वीमे हरीरकी ऊँचाई ७ धनुष्य ३ हाथ 
शौर ६ अगुल है, वह हुडक श्राकारमे होता है। तत्पश्चात्‌ नीचे २ की 
पृथ्वीके तारकियोके शरीर की ऊँचाई क्रमश दूनी दूनी है । 

४, वेदना--१हिलेसे चोथे नरक तक उष्ण वेदना है, पाँचवेंके 
ऊपरी भागमे उष्ण और नीचले भागमे शीत है, तथा छदु भौर सातवेंमे 
महाशीत वेदना है। नारकियो का शरीर वैक्रियिक होनेपर भी उसके 
एरीरके वैक्रियिक पुदूल मल, मूत्र, कफ, वमत, सडा हुआ मास, हाड और 
चमडी वाले भ्रौदारिक शरीरसे भी भ्रत्यन्त अशुभ होता है । 

५ विक्रिया--उन वारकियोके क्रूर सिंह व्याप्रादिर्प अनेक 
प्रकारके रूप घारण करनेकी विक्रिया होती है ॥ ३ ॥॥ 

नारकी जीव एक दूसरेको दुःख देते हैं 
परस्परोदीरितदुःखा: ॥ 9 ॥ 


अरथ---नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दु ख उत्पन्न करते हैं 
(-वे कुत्तेकी भाँति परस्पर लड़ते हैं ) ॥ ४ ॥ 


विशेष दुशख 
संक्लिश 5सुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुथ्यों; ॥५॥ 


अर्थ---और उन नारकियोके चौथी पृथ्वीसे पहिले पहिले (अर्थात्‌ 
तीसरी पृथ्वी पर्यंत) अत्यन्त सक्लिष्ट परिणामके घारक श्रब भ्रवरिष आदि 
जातिके असुरकुमार देवोके द्वारा दुख पाते हैं प्र्यात्‌ श्रब-भंबरिष असुर- 
कुमारदेव तीसरे चरक तक जाकर नारकोी जीवोको दुख देते हैं तथा उनके 
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पूर्वक वेरका स्मरण करा कराऊ़े परस्परमें सड़ाते हैं। भौर दुखी देख 
राजी होते हैं । 
सूत्र ३४ ४ में तारकियोंके दुःखोंका वशान करते हुए उनके धरीर, 
उनका रंग, स्पर्श इत्पादि तथा दूसरे नारकियों शोर देगोंके दु सका कारण 
कहा है वह उपचार कथम है वास्तवमें बे कोई परपदार्ण हु'लोके कारण 
महीं हैं तथा उनका संयोगसे दुख नहीं होठा । परपदोर्योंके प्रति जीगकी 
एकश्बजुद्धि ही वास्तव दुःस है उस दुसको समय, मरकगतिमें मिमिच्तरूप 
बाहयसयोग कसा होता है छसका ज्ञाम करातेके सिए यहाँ तीन सूत्र कहे 
हैं, परंतु यह महीं घमरूना चाहिये कि-ये श्वरीरादि बास्तवमे दु'सके 
कारण हैं। 
नारफोंकी उत्कृष्ट सापु का प्रमाण 
तेष्वेकजिस्प्तदशसप्तदशद्वार्विशतित्रय 
जिशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति ॥ ६ ॥ 
अर्थ---उतत सरकोंके नारकी जीवॉकी उत्कृष्ट प्रायुस्पिति कमसे 
पहिसेमें एक सागर, दूसरेमें हीम सागर, घीसरेमें सात सागर चौपेमें दक्ष 
सागर, पाँचवेंमें घचह सागर घरट्ट में बावीस सागर मौर सातमेमें तेतीस 
सागर है। 
टीका 

१ गारक गतिमें भयानक दु् होगेपद भी मारकियों की भराजु 
विशपाह्म है-उनकी प्रकाप्मृत्यु नहीं होती । 

२ प्रायु का यह कास वर्तमान भमुष्योंकी प्रायुको शपेक्ञा सम्ा 
झगता है परस्तु जीब भनादिकाससे है भौर मिप्याहृष्टिपनके कारण यह 
मारकीपणा जीवने धमश्तबार मोगा है। अध्याय २ धृत्र १० की टीकार्मे 
ट्रग्य दोत फास भव भौर भावपरिभ्रमण ( पशवर्तम ) का जो स्वरूप 
दिया गया है उसके दैयनेसे साखुम होगा कि यद्ध काल तो मद्रासागद की 
एक हू दसे भी बहुत कम है | 
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३ मारकी जीवोको जो भयानक दु ख होते हैं उसके वास्तविक 
कारण, भयानक घशरीर, वेदना, मारपीठ, तीन्र उष्णता तीन शीतलता 
इत्यादि नही हैं, परन्तु मिथ्यात्वके कारण उन सयोगोके प्रति अनिष्टपनेकी 
खोदी कल्पना करके जीव तीजन्न श्राकुलता करता है उसका दु.ख है। 
परसंयोग श्नुकूल-प्रतिकूल होता ही नही, परन्तु वास्तवमे जीवके ज्ञानके 
क्षयोपश्म उपयोगके अनुसार ज्ञेय (-ज्ञानमे ज्ञात होने योग्य ) पदार्थ हैं, 
उन पदार्थोंकी देखकर जब श्रज्ञानी जीव दु खकी कल्पना करता है. तब 
परद्वव्योपर यह आरोप होता है कि--वे दु खमे निमित्त हैं । 


४ दरीर चाहे जितना खराब हो, खानेको भी न मिलता हो, 
पीनेको पानी भी न मिलता हो, तीज गर्मी या ठण्ड हो, श्रौर वाह्य सयोग 
( अज्ञानहृष्टिसि ) चाहे जितने प्रतिकूल हो परन्तु वे संयोग जीवको सम्य- 
ग्दशेस ( धर्म ) करनेमे वाघक नही होते, क्योकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे 
कभी बाघा नहीं डाल सकता, नरकगतिमे भी पहिलेसे सातवें नरक तक 
ज्ञानी पुरुषके सत्समागमसे पूर्वभवमे सुने गये श्रात्मस्वरूपके सस्कार ताजे 
करके नारकी जीव सम्यग्दर्शन प्रगट करते हैं। तीसरे नरकतकके नारकी 
जीवोको पूर्वभवका कोई सस्यस्ज्ञानी मित्र देव श्रात्मस्वरूप समझाता है 
तो उसके उपदेशको सुतकर यथार्थ निर्णय करके वे जीव सम्यर्दहोन 
प्रगट करते हैं । 


भर इससे सिद्ध होता है कि---“जीवोका शरीर अच्छा हो, खाना 
पीना ठीक मिलता हो भौर बाह्य सयोग अनुकूल हो, तो घममें हो सकता 
है और उनकी, प्रतिकुलता होने पर जीव धर्म नही कर सकता”--यह 
मान्यता ठीक नहीं है । परको अनुकूल करनेमे प्रथम' लक्ष रोकना और 
उसके अनुकूल होनेपर घर्मको समझता चाहिये,--इस मान्यतामे भूल है, 


क्योकि धर्म पराधीन नही किन्तु स्वाधीच है और वह स्वाधीनतापुर्वंक 
प्रगट किया जा सकता है । 


६, प्रश्न---यदि बाह्य सयोग और कर्मोका उदय घमेंमे बाधक 


नही है तो नारकी जीव चोथे ग्रुण॒स्थानसे ऊपर क्यो नही जाते ? 
2६ 
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उत्तर--पहिसे उन जीवॉने अपने पुरुपाथक्री बहुत विपरीदता की 
है भौर मे वर्तमानमें अपनी स्लमिकाके अनुसार मद पुरुषार्थ करते हैं इस 
पिमे उन्हें ऊपर भढ़नेमें विसम्व होता है । 

७ प्रश्न-- सम्यग्हष्टितो नरक कसा दुःख होता है ? 


उत्तर--न रक या किसी क्षेत्रके कारण किसी भी णजीवकों सुख 


दुःस नहीं होता गितु अपनी मासमझीके कारण दुःख ओर धपनी सब्यो 
समझभके कारण सुस होता है किसी को पर वस्तुके कारण सुख दुख या 
हामि साम हो ही नहीं सकता । प्रश्मामो मारफी जोबको जो दुस होता है 
वह अपनो विपरीत मास्यतारूप दोपके कारण द्वोता है. माहय-संयोगके 
पझ्रमुसार या सयोगके कारण दुःस नहीं होता । प्रशागी जीव परबवस्तुकी 
कमो प्रतिकृल मामते हैं और इससिये वे प्रपो मशातताके कारण इझुसों 
होते हैं. भोर कभी पर वस्तुएँ घनुर्टस हैं ऐसा मानकर सुसको कल्पना 
करते हैं इसलिये अज्ञामी णीव परद्रब्योकि प्रति इष्टय-पनिष्टस्वती कस्पता 
करते हैं। 
सम्पग्हष्टि मारकी जीवोंकि अनंत संसारगा बंधत करनेवासी कपाय 
दूर होगई है स्वक्पाधरएनी आंधिक धांति मिर्रतर हैं इसलिये उतमा 
सद्चा सुसत उम्हें नरकरमें भी मिरन्तर मिलता है। जिवमी गषाय है उतना 
प्रश्प दुश्प होता है शितु वह रुछ मवोत्ति याद ही छस अस्प दुठाका भी 
शाध्य कर देंगे। थे परको दुःसदायक मही मानते हिंद धपती मसागघानी 
को दु्ाका वारण मासते हैं एसलिये ये अपती मयाबधातीकोी दर करते 
जाते हैं। प्ररावघामी दो प्रवार की है--स्वरुपड्टी मास्पठावी भर स्वरूप 
के धापरणवी । उसमेंसे पहिसे प्रवारती प्रसावपामी सग्यरदशेंनवे प्रणट 
होने पर दूर हो जाती है मोर दूसरै प्रद्ारकों अमायपघानीरों वे डामते 
जाते है । 


८. सम्यान्यन प्रगट वरबे--सायराहि होनेट़े बाद जौप सरक 
आउुरा गए गईी क्र ठा दिदु धम्यापेजड़े शयट ररमेते पूर्रे उत भीगते 
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नरकायुका बंध किया हो तो वह पहिले नरफमे जाता है, कितु वहाँ उसकी 
अवस्था परा ७ मे वताये गये श्रनुसार होती है । 


६ पहिले से चोये नरक तक से निकलकर मनुष्य हुए जीवोमेसे 
योग्य जीव उसी भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैँ | पाचर्वें नरकसे निकलकर 
मनुष्य हुए पात्रजीव सच्चा मुनित्व घारण कर सकते हैं, छट्टे नरकसे 
निकलकर मनुष्य हुए पान्रजीव पाचर्वे गुणस्थान तक जा सकते हैं और 
सातवे नरकसे निकले हुए जीव ऋूर तिर्य॑चगतिमे ही जाते हैं । यह भेद 
जीवोके पुरुषार्थकी तारतम्यताके कारण होते है । 


१०, प्रश्न---सम्यग्दृष्टि जीवोका अभिष्राय नरकसे जानेका नहीं 
होता फिर भी यदि कोई सम्यग्हृष्टि नरकमे पहुँच जाय तो वहाँ तो जड़ 
कर्म का जोर है और जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है इसलिये जाना 
पडता है,--यह वात ठीक है या नही ? 


उत्तर--यह वात ठीक नही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही 
कर सकता, इसलिये जडकमे जीवको नरकमे ले जाता हो ऐपता नही होता । 
सम्यग्दृष्टि श्रथवा मिथ्याहृष्टि कोई जीव नरकमे जाना नही चाहता तो भो 
जो जो जीव नरकमे जाने लायक होते हैं वे वे जीव अपनी क्रियावती 
शक्तिके परिणमनके कारण वहाँ जाते हैं, उस समय कार्मंण और तैजस- 
घरीर भी उनकी अ्रपनी ( पुढ्ल परमाझुओकी ) क्रियावती शक्तिके परि- 
खमनके कारण उस क्षेत्रमे जीवके साथ जाते हैं । 


श्रौर भ्रभिष्राय तो श्रद्धाग्रुणकी पर्याय है और इच्छा चारित्रगुणकी 

विकारी पर्याय है । द्रव्यका हरएक गुणा स्वत्तत्र शौर असहाय है । इसलिये 
जीव की इच्छा भ्रथवा श्रभिप्राय चाहे जैसा हो फिर भी जीवकी क्रियावत्ती 
दक्तिका परिणमन उससे (अभिप्राय और इच्छासे) स्वतत्ररूपसे श्रौर उस 

समयकी उस पर्यायके घर्मानुसार होता है। वह क्रियावती शक्ति ऐसी है 

कि-जीवको किस क्षेत्रमे ले जाना चाहिये इसका ज्ञान होने की उप्ते आवश्य- 

कता नह है। नरकसे जानेवाले वे जीव उनकी आयुपर्यत उस क्षेत्रके सयोग 


शैण्ए मोदपन्चास्त्र 


के योग्य होते हैं, और तय उन जीवोंके श्ञानका विकास भी उस उस क्षेत्र 
रहनेवासे णीयों हथा पदार्थोदे जाननेके योग्य होता है| नरकगतिका मर्ज 
अपने पुरुषायंके दोप से बेंघा था इसलिये योग्य स्मयर्मे उसके फ्लरूपसे 
जीवकी अपनी योग्यताके कारए नारकीका क्षेत्र संयोगरूपसे होता हैः कर्म 
उसे नरकर्मे मह्दी क्षे जाता | कर्मके कारण जीव सरकर्मे जाता है यह कहना 
मात्र उपचार कघन है, जोवका कर्मके साथका निमित्त ने॑मित्तिक सम्बर 
यताने के सिये शा्रोर्मे वह कथम किया गया है नहीं कि वास्तवर्में जै 

कर्म जोवको मरकमें ले बाते हैं) वास्तवर्मे कम जीवको मरकमें ले णाते 
हैं यह मानना मिथ्या है। 


११ सागर-झाछ फा परिमाण 


१--शागर--वश 2८ करोड़ >८करोड़-अदठापत्य । 

१ प्रद्धापपप-एक गोस सड्ढा जिसका स्यास( 08८00 ) एक 
पोगन ( २००० कोस ) पौर गहराई भी उतमी ही हो उसमें उत्तम 
मोगमूमिक्रे सात दिम के मेटे के बच्चे के मालोपि ठाठस भरकर के उसमें 
से प्रति सौ वपमें एक थास निबासने पर जिसने समयमें गद्ढा साप्ती हो 
पाय उतने समयक्रा एक ब्यवहारकस्प है ऐसे असरयात स्यवद्वारद तप८ 
एव उद्धारपत्य ! प्रप्न॑ल्यात उदार पत्म-एशः मद्धापल्य | 


घसप्रगार अपोस्तोषका वर्शाम पूरा हुप्ा ॥ ६॥ 
मध्यलोकस्य बर्णन 
कद द्वीप स्रद्रों के नाम 


जम्बूद्ञोपलवथोदादय शुभनामानों द्वीपममुठ्रा, ॥णा 
सर्ये--"स मसप्पनोजयें घच्छे मक्ते साम पाते सस्यरीय इस्पोि 
द्रोष घोर राषाणगय़ुद इत्यादि यगुद् हैं । 


अ्रध्याय ३२े सूत्र ७-८-६ ३०६ 


टीका 
सबसे बीचमे थालीके आकार जम्बूद्वीप है जिसमे हम लोग और 
श्री सीमघरप्रभु इत्यादि रहते है। उसके बाद लवणसमुद्र है। उसके चारो 
ओर घातकीखंड द्वीप है उसके चारो ओर कालोदधि समुद्र है उसके चारो 
ओर पुष्करवर द्वीप है श्लौर उसके चारो ओर पुष्करवर समुद्र है इस तरह 
एक दूसरेको घेरे हुए अ्रसख्यात द्वीप समुद्र है, सबसे अंतिम दीप स्वयभू- 
रमणुद्वीप है और अ्रतिम समुद्र स्वयभूरमणा समुद्र है। 


द्वीप और सप्रुद्रों का विस्तार मौर आकार 


हिहिंदिष्कम्मा: पूर्वपूर्वपरिक्षेषिणो बलयाकृतयः ॥८॥ 
अथ---प्रत्येक दीप-समुद्र दूने दूने' विस्तारवाले और पहिले पहिलेके 
द्वीप समुद्रोको घेरे हुए चूडीके आकार वाले हैं ॥| ८ ॥। 
जम्बूद्वीप का विस्तार तथा आकार 
तन्मष्ये मेरुनामिव त्तो योजनशत- 


सहसविष्कम्भो जम्बुद्गीप: | ६ ॥ 
अथै---उत सब द्वीप-समुद्रोके बीचमे जम्बूद्वीप है उसकी नाभिके 
समान सुदर्शनमेरु है, तथा जम्ह्द्वीप थालोके समान गोल है श्ौर एक लाख 
थोजन उसका विस्तार है । 
टीका 
१ सुदर्शनमेरकी ऊंचाई एक लाख योजन कौ है, उसमेसे वह एक 
हजार योजन नीचे जमोनमे ओौर निन्‍्यानवें हजार योजन जमीनके ऊपर! 
। है। इसके अतिरिक्त ४० योजनकी चूलिका है | सभी पअकृत्रिम वस्तुवोके 
! झापमें २००० कोसका योजन लिया जाता है उसके प्रनुसार यहाँ 
कमर है | पा गोल वस्तुकी परिधि 
भी गोल वस्तुकों परिधि उसके व्याससे 
) होती है। जम्बृदीपकी परिधि कल थे 
१३॥ श्रगुलसे कुछ अधिक है । 3, 


३१० मोशथास्त्र 

इ--रुग दीप विलेह श्त्रने विधमानल छारुर भोग 
धताहिनिपन पृष्पीरायशप प्रृत्रिय परिवार रहिए यश 4४ है एए 
इस द्वाय का माम सम्दरगीेप है। 


सात सेग्रोंझ नाम 
भरतहेभपतदरिविदेदरम्पक रेरण्य 
चतेरायतवर्पा चेत्राणि ॥ १०॥ 


मर्य--स न्ापायमें मरते हैबरा हरि हरि रशाए 

बग भौर ऐश ये सात ऐ हैं । 
या 

बाड़ परे भरत धोपर्ण हम शोर शव है दिरेठीच्ज बोए हि 
गाज ॥ परत सी था भमपरारि बाए तोबरश जश्यू रे 7 ४ 
ह्य है १० ३॥॥ 

धरोंके कया रिमातो बहनाएओे एए एक नये 
तद़िभातित प्रयागगियात दिमामद्ाहियाय 


अध्याय ३ सूत्र १३-१४-१५-१६-१७ ३११ 
कुलाचलों का विशेष स्वरूप 
मणिविचित्रपाश्वा उपरि मूले च तुल्यविस्तारा: ॥११॥ 


अर्थ--इस पत्रेतोका तट चित्र-विचित्र मणियोका है और ऊपर 
नीचे तथा मध्यमे एक समान विस्तारवाला है ॥ १३॥ 


कुलाचलॉके ऊपर स्थित सरोबरोंके नाम 
पद्ममहापद्मतिगिब्लकेशरिमहापृण्डरीक- 
पुण्डरोका दृदास्तेषामुपरि ॥ १४॥ 


अर्थ--इन पर्वेतोके ऊपर क्रसे १-पद्म, २-पहापकझ, ३-तिगिञ्छ, 
४-केशरि, ५-महापुण्डरीक ओर ६-पुण्डरीक नामके छूद सरोवर हैं ॥॥१४।॥ 
प्रथम सरोवर' की 'लम्बाई-चौड़ाई 
प्रथमो योजनसहसायामस्तदडूविष्कम्मो हृदः॥ १५॥ 
अथु--पहिला पञ्म सरोवर एक हजार योजन लम्बा और लबाई 
से आधा अर्थात्‌ पाँचसो योजन चौडा है ॥ १५ ॥ 
प्रथम सरोवर की गहराई ( झँडाई ) 


दशयोजनावगाह; ॥ १६ ॥ 


भर्थ---पहिला सरोवर दश योजन अवगाह ( गहराई-ऊँडाई ) 
वाला है ॥ १६॥ 


उसके मध्यमें क्या है ९ 
तन्मध्ये योजनं पृष्करम ॥ १७॥ 


अर्थ---उप्तके बीचमें एक योजन विस्तारवाला कमल है। १७ ॥ 


३१२ सोक्षणास्त्र 
मद्ापग्रादि सरोधरों तथा उनमें रहनेबाले कमलॉफ़ा प्रमाण 


तदृहिगुणदिगुणा दा पुष्काणि च ॥ १८॥ 
अर्थ --भागेके सरोवर तथा कमल पहिलेके सरोवर ठथा कमसों 
से ऋ्मसे दूने २ विस्तारवाले हैं। 
टीका 


यह धूना २ कम तिगिछनामके सोसरे सरोवर तक है बादमें उसके 
आगेके तीत सरोवर तथा उसके तीस कमल दक्षिणके सरीवर औौर 
कमलेकि समाम विस्तारवासे हैं॥ १८ |! 


इरदोंका विस्तार आदि 


लिन 
विगिष्छ 
कैशारी (केशरिन) 
भद्दापुण्डरीर 


पुरडरीक 





छटट कमहछोंमें रहनेवाली छह देवियाँ 
तन्निवाप्तिन्यो देव्य श्रीदीक्रतिकीतिबुद्धिलक्ष्म् 
पल्योपमस्यितय सत्तामानिकपरिपत्का ॥ १६ ॥ 


प्रध्याय ३ सूत्र १६-२०-२१ ३१३ 


अथ---एक' पल्योपम आयुवाली और सामानिक तथा पारिपदु 


जातिके देवो सहित श्री, छी, ध्वति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी 
देवियाँ क्रसे उन सरोवरोके कमलो पर निवास करती हैं । 


टीका 
ऊपर कहे हुए कमलोकी करशिकाके मध्यभागमे एक कोस लम्बे, 
आधा कोस चौडे श्रौर एक कोससे कुछ कम ऊचे सफेद रगके भवन हैं 


उसमे वे देवियाँ रहती हैं श्रौर उन तालाबोमे जो अन्य परिवार कमल है 
उनके ऊपर सामानिक्र तथा पारिषद देव रहते हैं ॥॥ १६ ॥ 
चौदह महा नदियोंके नाम 
गंगासिधुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदा 
$ (0 
नारीनरकांतासुवणरुप्यकूलारक्‍्तारक्‍्तो दा ; 
सारतरतन्मब्यगा; ॥ २० ॥ 
अथु---( भरतमे ) गगा, सिन्‍्ध्चु, ( हैमवतमे ) रोहित, रोहिता- 
स्‍्या, ( हरिक्षेत्रमे ) हरित्‌, हरिकान्ता, ( विदेहमे ) सीता, सोतोदा, 
( रम्यकूमें ) नारी, तरकान्ता, ( हैरण्यवत्‌मे ) स्वरणंक्ुला, रूप्पक्रुला और 
( ऐरावतमे ) रक्ता-रक्तोदा इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात क्षेत्रोमे चौदह्‌ 
नदियाँ बीचमें बहती हैं । 
टीका 
पहिले पद्म सरोवरमेंसे पहिली तीन, छट्ठ पु डरीक नामक सरो- 
बरसे भ्रतिम तीन तथा वाकीके सरोवरोमैसे दो दो नदियाँ निकलती है।।२०॥॥ 
नदियोंके बहनेका क्रम- 
हयोद् योः पूर्वाः पूर्वणाः ॥ २१॥ 
अर्थ---( ये चौदह नदियाँ दोके समूहमे लेना चाहिये ) हरएक 
दोके समूहमेसे पहिली नदी पूववेकी श्रोर वहती है ( और उस दविशाक्रे 


समुद्रमें मिलती है । ) | २१ ॥ 
९१० 


झ्श्४ड मोझ्मघारत्र 


शेपास्वपरगा, ॥ २२ ॥ 


अर्ध---धाकी रही साठ मदियाँ पश्चिमझों घोर जाती हैं ( और 
उस ठरफके समरुद्रर्मे मिलती हैं। ) ॥ २२ ॥ 


इन घौदइ मदद नदियों छी सद्यायक नदियाँ 


चतु्दंशनदीसहस्तपरिवृता गंगासिन्घ्वादयो नय्य ॥२१॥ 
सर्प--ंगा सिस्घु सादि नदियोके युगस लौदह हजार सहायक 
शवियंसि बिरे हुए हैं। 
टीछा 
सहायक नदियोंकी स्पाका ऋरम भी विदेह क्षेत्रतक प्रागेके ग्रुग 


प्लर्मि पहिले पहिसे युग्ोसि थूना २ है, भौर उत्तरके सीम क्षेत्रेर्मि दक्षिण 
के दीन क्षेत्रेके समान है । 


लदो युगल सहायक्क नवियोंकी संख्या 
गगा-पिंषु १४ हजार 
रोहित रोहितास्मा २८ हजार 
हरित-हरिकाम्ता ४६ हजार 
छीता-सीतोदा १ साल १२ हमार 
मारी-नरकास्ता ५६ हजार 
स्वर्णकूसा-रूप्यकूसा २८ हार 
रक््म-रफ्तोदा १४ हआर 

मरठसेत्रका विस्तार 


भरत पढ्विंशतिपंचयोजनशतविस्तार प्‌ 
चेकोनरिशतिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥ 


प्रध्याय ३ चूत्र २४-२५-२६ ३१५ 
अथ--- भरतक्षेत्रका विस्तार, ५चसो छुब्बीस योजन और एक 
यौजनके उन्नचीस भागोमेसे ६ भाग अधिक है ' 
टीका 


१ भरत क्षेत्रका विस्तार ५२६३६ योजन है | ( देखो सूत्र ३२ ) 

२ भरत और ऐरावत क्षेत्रके बीचमे पूर्वे पश्चिम तक लबा विज- 
था पर्वत है जिनसे गगा-सिन्धु और रक्ता-रक्तोदा नदियोके कारण दोनो 
क्षेत्रोंक छह छह खड हो जाते हैं उनमे बीचका शभ्रायंखंड ओर बाकीके 
पाँच म्लेच्छ खड हैं । तीर्थंकर रादि पदवीधारी पुरुष भरत-ऐरावतके आये- 
खडमें, तथा विदेह क्षेत्रोमे ही जन्म लेते हैं ॥ २४ ॥। 


आगेके क्षेत्र और पवतोंका विस्तार 


तद्द्िगुणहदिंगुण विस्तारा वर्षघ्रवर्पा विदेहान्ता॥॥२५॥ 
अथे--विदेहक्षेत्र तकके पर्वत और क्षेत्र भरतक्षेत्रसे दूने २ 
विस्तारवाले हैं ॥ २५ 0७ 
विदेह क्षेत्रके आगेके परषेत और क्षेत्रोंका विस्तार 
उत्तरा दक्षिणतुस्या: ॥ २६ ॥ 


अथथ--विदेह क्षेत्रसे उत्तरे तीन पर्वत और तीन क्षेत्र दक्षिणके 
पर्देत और क्षेत्रोोके समान विस्तारवाले हैं । 


दीका 
क्षेत्रो और पर्वेतोंका प्रकार नीचे प्रमाण है- 
क्षेत्र और पवेत विस्तार-योजन ऊँचाई ऊँडाई 
१. भरतत्तेन्र श्श्ध्स्द ? 


रे 
२ छिमवत्त्‌ कुज्ाचल श्ग्श्र्क्दे १्००ण्यो० २४ यो० 


३१६ मोक्षशास्त्र 


३ दैमव्ेत्र श्१्ण्श्ज् 
४ महा हिमपत्‌ कुलाबल् ४२१०२२ 
2 हरिकेत्र <४२१९२ 
६ निम्रष कुलाबल १६८४१ 
७ बिदेदकेत ३३६८४ 
< नील छुलाचक् र६८छ२रे९ 
४. रम्यक प्लेत्र झृ२१जोर 


१० सफिसकुलाबल ४२१०३६ 
११ दिरए्मप्रेत्र श्श्न्ह्र 
१२. शिक्षरीफुलाजल श्व्श्ण्ड्ई 
१६ पेराबतकरेत ४२६७६ 


[ झुसाचसका अप पंत 


पा मर 4 
क्र २०० यो० ब्र्० यो० 
फ् भर जे 
क्र ३०० यो० १०० यो० 
क्र रह र् 
जा ०० गो० १०० मो० 
ख् र् अं 
क़् २०० यो० 4] यो 
क्र थ र् 
क्र १०० यो० क्र यो० 
कु हर 24 
समझना भाहिये ] 


मरत और पेराबतफ्षेत्र में छाउचक्रका परिवर्तन 
मरतेरावतयोद् द्विद्यात्ो पट्समयाभ्पामुत्सपिण्यवस- 


पिंथीम्याम ॥ २७ ॥ 


सर्थभ--घह कार्ससति युक्त उत्सपिणी झौर प्गसरपिसी के हार 
मरत और पेराबत शेत्रम जीबंकि प्रनुभदादि की यरद्धि-हामि होती 


रहती है। 


टीका 


१ मोस कोड़ा कोड़ो सागरका एक कस्पदास होता है उसके दो 
सेद हैं. (१)-चस्सपिणी--जिसमें जीबोंके शानादि की प्ृद्धि होती है, मौर 


(२)-पस्रगसरपिणी-जिपतमें जीषकि शातनादिका ह्ास होता है। 


बध्याय ३ सूत्र २७ ३१७ 


प्रवसपिणीके छह भेद हैं--(१) चुपमसुपमा, (२) सुषमा, (३) 
सुपमदुःपमा, (४) दु-पमसुपमा, (५) दु.पमा और (६) दुःपमद पमा, इसी 
तरह उत्सपिणीके भी दुःपदु.पमासे प्रारभ करके चुपमसुपमा तक छह 
भेद समझना चाहिये। 


२ (१) सुपमसुपमाका काल चार कोड़ाकोडीसागर, (२) सुपमा 
तीन कोडाकोड़ीसागर, (३) सुपमदु पा दो कोड़ाकोडीसागर, (४) दु पम- 
सुपमा एक कोडाकोडी सागरमें ४२ हजार वर्ष कम, (५) दु पमा २१ हजार 
वर्ष और (६) द्‌ पमदुपमा (-श्रतिदु वमा ) २१ हजार वर्ष का है। 


भरत-ऐरावत क्षेत्रमे यह छह भेद सहित परिवर्तन हुआ करता है। 
प्रसख्यात अवसपिणी वीत जानेके वाद एक हुंडावसपिणीकाल आता है। 
इस समय हुंडावसपिणीकाल चलता है । 


३४ भरत ऐरावत क्षेत्रके म्लेच्छलंडो तथा विजयार्वपर्वतकी 
श्रेणियों अवसपिणीकालके चतुर्य ( दु पमसुपमा ) कालके प्रारम्भसे अव- 
सर्पिणी कालके अ्ंततक परिवर्तन हुआ करता है और उत्सपिणीकालके 
तीसरे (दु.पमसुपमा) कालके आदिसे उत्सपिणीके अंततक परिवतेन हुग्रा 


करता है, इनमें जार्यखण्डोकी तरह छहो कालोका परिवतेन नहीं होता 
ओऔर उनमे प्रलयकाल भी नहीं होता । 


४. भरत-ऐरावत क्षेत्रके मनुण्योकी जायु तथा ऊंचाई | 


आरा ( फाल ) आयु 


ऊँचाई 
प्रारंभमें अन्तर्मे प्रारम्भमें श्रन्तमे 
३ ३ पल्‍य २ पल्य ३ कोस २ कोस 
श्‌ २ पल्‍्य १ पल्‍य २ कोस १ कोस 
नल १ पल्‍य १ कोदी पूर्व. श्कोस ४०० घनुप 
है| 


१ कोटी पूर्व १२० दर्षे ५०० बनुपष ७ हाथ 


श्श्८ मोकप्ास्त्र 


श्र १२० वष २० वष ७ हाथ २ हाथ 
हु २० वर्ष १६४ वर्ष २ हाथ १ हाप 
मनुष्पों का साहार 
फाछ आहार 
१ चघोये दित बेर के बराबर 
२ एक दिनके प्रतरतसे बढेड़ा तीसरे काल पक भरठ 
( फ्त ) के बरावर | ऐसवत क्षेत्रमें मोगश्ूमि रहती 
३. एक दिनके भरते प्रांवला है। 
बर।वर 
४. रोज एक बार 
५४ कईवार 


६ भति प्रघुरवृत्ति ममुध्य मग्त महसी इत्यादिके आहार, पति 
श्ागजोडा अभाव धसरा साश ॥ २७ ॥। 


अप भूमियोंकी स्यबस्पा 


ताभ्पामपरा भूमयो 5वस्थिता ॥ २८ ॥ 


अर्थ--भरत आर ऐराबद दोजको छोड़कर दूसरे क्षेत्रोमें पक ही 
प्रवस्पा रहती है-उनमें कासबा परियतेस नही होता ॥ २८ ।। 


ट्टैमप्तक हत्यादि प्षत्रोमें सापू 
एकद्विप्रिपस्पोपमस्थितयो हेमवतक्द्यरिवर्पक्‍्देव 
कुरवका ॥ २६ ॥ 


अर्य--हैममतब हारिपपक भौर देवपुद ( विदेदधोतरे पस्तर्मत 
एुग विशेष रघान ) के मयुप्प पिर्मंप छूमये एड पस्य दो पस्य भौर धीन 
पृत्यवी आायुवाते हो। हैं। 


भ्रध्पाय ३ सून्ष २१६-३०-३१ ३१६ 
टीका 


इन तीन क्षेत्रोके मनुष्योको ऊँचाई क्रमसे एक, दो और तीन कोस 
फी होती है । शरीरका रग नील, घुकल और पीत होता है ॥ २६ ॥ 


हैरण्यवतकादि क्षेत्रोंमें आयु 


तथोत्तरा; ॥ १० ॥ 
अरथ--उत्तरके क्षेत्रोमो रहनेवाले मनुष्य भी हैमवतकादिकके 
भनृष्यके समान जायुवाले होते हैं । 
टीका 


१. हैरण्यवतक क्षेत्रकी रचना हैमवत्तकके समान, रम्यकक्षेत्रकी 
रचना हरिक्षेत्र। समान पभ्रोरं उत्तरकुरु ( विदेहक्षेत्रके श्रंतर्गंत स्थान 
विशेष ) की रचना देवकुरुके समान है । 


२ भोगभूमि-इस तरह उत्तम, मध्यम, और जघन्यरूप तीन 
भोगशूमिके दो दो क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीपमें छह भोगभ्रूमियाँ और अढाई 
द्वीपमें कुल ३० भोगश्रूमियाँ हैं जहाँ सर्वेप्रकारकी सामग्री कल्पवृक्षोसे प्राप्त 
होती है उन्हे भोगभुमि' कहते हैं ॥॥ ३० ॥ 


विदेहफ्षेत्रमें आयु की व्यवस्था 


विदेहेषु संख्येयकाला: ॥ ११॥ 


अथ---विदेहफ्षेत्रोमे मनुष्य जौर तिर्यंचोकी आयु संख्यात वर्षकी 
होती है । 


टीका 


 विदेहक्षेत्रमे ऊँचाई पाँचसों घनुष और आयु एक करोड वर्ष 
पूवेंकी होती है ३१ ॥ 


३२० मोक्षघास्त्र 
मरतक्षेत्रका दूसरी तरइसे विस्तार 


भरतस्य विष्कमों जम्बद्वीपस्प नवत्तिशतमाग, ॥११॥ 
अर्य---मरतक्षेत्रका विस्तार अम्प्ृद्ीपके एक सौ मम्वेवाँ (१५०) 
मागके वरावर है। 
टीका 
२४ वें धूजमें मरतक्षेत्रका विस्तार बताया है उसमें और इस़र्म 
कोई भतर महों है मात्र कहनेका प्रसार भिन्त है जो एक सासके १६० 
हिस्से रिये जाँय थो हरएश दिस्से रा प्रमाए ५२६%४योजन होता है ॥३२॥ 


घातफीसंडफा वर्णन 


दिर्धातकी खण्ठे ॥ ३३ ॥ 
अप्रे--धाठकीसंड नामके दूसरे दवीपमें क्षेत्र जुसाथल मेद गरी 
इत्यादि सब पदार्षोंद्री रपना जम्पूद्वोपसे दूमी ट्ूनो है। 
टीका 
पातकोसण्ट सबणसमुदक्ो पैरे हुए है । उसरा विस्तार चार सात 
पोजन है। उस% उत्तरएुर प्रास्वमें पात प्रो ( प्रॉवसे ) के था हैं इततिये 
उगे पावकीसपल बदते हैं ॥ ३३ ॥ 
पृष्फरा्ध दीप फ्ा पर्णन 
पुप्करादें च॥ ३२॥ 
सर्य--गु८ सारे द्वोपवें मी शय रघता जम्परोंत्री रचनामे 
दूना हूमी है । 


अध्याय ३ सूत्र ३४-३५-३६ ३२१ 


हैं। पूर्वाध मे सारी रचना घातकी खडके समान है श्रीर जम्बूद्वीपसे दूनी 


है। इस द्वीपके उत्तरकुरुप्रास्तमे एक पुष्कर (-कमल ) है। इसलिये उसे 
पुष्करव रद्वीप कहते है ॥॥ ३४ ॥। 


मनुष्य क्षेत्र--- 
प्राव्मानुषोत्तरान्मनुष्या; ॥ ३५॥ 


अर्थ---मानुपोत्तर पर्वत तक अर्थात्‌ अरढाई दोपमे ही मनुष्य होते 
हैं,-मानुषोत्तर पर्व तसे परे ऋद्धिधारी मुनि या विद्याधर भी नही जा सकते। 


टीका 


१. जम्बूढ्वीप, लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि और पुृष्करार् 
इतना क्षेत्र अढाई द्वीप है, इसका विस्तार ४५ लाख योजन है । 

२. केवल समुद्घात श्रौर मारणातिक समुद्घातके प्रसगके अति- 
रिक्त मनृष्यके शआ्रात्मप्रदेश ढाई द्वीपके वाहर नही जा सकते । 

३ आगे चलकर आठवाँ नन्‍्दीश्वर द्वीप है उसकी चारो दिशामे 
चार अंजनगिरि पवेत, सोलह दघिप्ुखपवेत ओर बत्तीस रतिकर पव॑ १ हैं। 
उनके ऊपर भमध्यभागमे जिन मदिर हैं । नन्दीखर दीपमे इसप्रकार वबावन 
जिन मदिर हैं। बारहवाँ कुण्डलवर द्वीप है उसमें चार दिशाके मिलाकर 
चार जिनमदिर हैं | तेरहवाँ रुचकवर नामका द्वीप है उसके बीचमे रुचक- 
नामका पर्वत है, उस पर्वेतके ऊपर चारो दिशामें चार जिन मन्दिर हैं 
वहाँ पर देव जिन पूजनके लिये जाते हैं इस पर्वेत्तके ऊपण मबनेक क्ूट हैं 
उनमे अनेक देवियोके निवास हैं। वे देवियाँ तीर्थकरप्रभुके गर्भे और जन्म- 
कल्याणकमे प्रमुकी माताकी अनेक प्रकारसे सेवा करती हैं ॥| ३५ ॥ 


मनुष्योंके भेद 


आया म्लेच्छाश्र ॥ ३१६ ॥ 


अर्थ---आर्य और स्लेच्छके भेदसे मनुष्य दो प्रकार के हें 
१ 


इर्र मोक्षक्तास्त 
टीका 
१ भाषों के दो भेद हैं---ऋिप्राप्त परार्य प्रौर प्रतष्डदिमापत 


बायें। 
ऋद्िप्राप्तआ-जित णाय णीवोंको विशेष धक्ति प्राप्त हो । 
प्रनऋदिग्राप्तआयें-जिन प्राय णीवोको विशेष शक्ति प्राप्त नहीं हो । 


अा्धिप्राप्त सार्य 


२ श्द्धिप्राप्तमार्य के आठ मेद हैं--( ! ) हणि, (२) 
किया (३ ) विक्रिया (४)त6प (१) बल (६) प्रौषष (७) 
रस णौर ( ८) क्षेत्र इन आठ भद्धि मोका स्थकूप कहते हैं। 


३ पृद्धिप्दद्ध--अणिक्रदिके मठारह मेद हैं-“-( १ ) केवस्तज्ञान 
(२) प्रमधिाशात (६) मम'पर्मयज्ान (४) वीजजुदि (£) 
कोहड्छि (६ ) पदानुसारिणी (७ ) समिन्न थोतृत्व ( ८) हुरास्वा 
दमसमर्भता ( £ ) द्रदर्शनसमर्थता ( १० ) द्रस्पश्ननसमर्यता (११) 
धूरप्लाणसमर्षठा ( १२ ) द्ररणोदसमबंता ( १३ ) दशपूनित्व ( १४ ) 
अलुदक्षपूनित्व ( १५ ) अहागमिमित्तता ( १६ ) प्रज्ञाभ्मशत्ब ( १०७) 
प्रत्पेकशुद्ता ध्ौर ( १८ ) बादीत्य इसका स्वरूप सिप्लप्रकार है-- 


(१३ ) फ्रेवलडान,-सबधिज्ञान,-सन'पर्ययक्ञान इस तीलोंका 
स्वरूप अभ्याम १ सूत्र २१ से २५ तथा २७ से ३७ तक में था गया है। 


( ४ ) बीनपुद्धि---एक बीअपदके ( मूझपौदके ) ग्रहण करनेते 
प्रमेकषद भौर अ्रभेक अर्थोका लानता सो बीजब॒द्धि है । 


( ५ ) कोष्टपुद्धि-- जैसे कोठारमें रखे हुए बाम्य जीज इत्यादि 
अह्ृुत उम्य तक जेसेके तैसे बसे रहुते हैं घटते बढ़ते दही हैं. परस्त्पप्यें 


अध्याय ३ सूत्र ३६ ३२५ 


इत्यादि स्वप्न अशुभ स्वप्न हैं, उसके दर्शनसे प्रागामी कालमें जीवन-मरण, 
सुख-दुःखादिका ज्ञान होना सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन श्राठ प्रकारके 
निमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके ग्रष्टागनिमित्तवुद्धिकद्धि है । 


(१६ ) प्रज्ञाप्तमणत्वचरु द्धि---किसी अत्यन्त सू्षम अर्थके स्वरूप 
का विचार जैसाका तैसा, चौदहपूर्वंधारी हो मिरूपण कर सकते हैं दूमरे 
नही कर सकते, ऐसे सूद्षम भ्रथेंका जो सदेहरहित निरूपण करे ऐसी प्रक्ृष्ट 


श्रुतज्ञानावरण गौर वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति 
प्रज्ञाभवरणात्वबुद्धि है । 


( १७ ) प्रत्येकबुद्धितावुद्धि---परके उपदेशके बिना श्रपनी शक्ति- 
विशेषसे ज्ञान-सयमके विधानमें निपुण होना प्रत्येकबुद्धतावृद्धि है । 
( १८ ) बादित्वचुद्धि---इनद्र इत्यादि श्राकर वाद-विवाद करे 


उसे निरुत्तर करदे, स्वयं रुके नही श्रोर सामनेवाले वादीके छिद्रको जान 
लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 


इसप्रकार ८ ऋद्धियोमेसे पहिली बुद्धिरिद्धिके अठारह प्रकार हैं । 
यह बुद्धिरिद्धि सम्यग्ज्ञानको महात्‌ महिमाको बताती है। 
9. दूसरी क्रियाऋद्धिका स्वरूप 

१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है प्राकाशगामित्व और चारण। 

( १ ) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है--जलके ऊपर पैर रखने 
या उठाने पर जलकायिक जीवोको बाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
है | भूमिसे चार अ्रगुल ऊपर आाकाझमे शीघ्रतासे सैकडों योजन ग्रमन 
करनेमें समर्थ होना सो जघाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार ततुचारणा, पुष्प- 
चारण, पत्रचारण, श्रेरिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चारण 
रिद्धियाँ हैं। पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गमन करनेसे उन पुष्प फल इत्यादि 
के जीवॉको बाघा नही होना सो समस्तचारणरिद्धि है। 

( २ ) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि--पर्यकासन अथवा कायो- 


त्सर्गासन करके पगके उठाये घरे बिना ही श्राकाशमें गसन करनेसे 
सनिपुण होना सो भ्राकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है । 
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(१४ ) चतुदंशपूर्वित्तपुद्धि--सप्रूण शुतकेयसित्वका होगा 
चतुर्देशपूर्वित्वजुद्धि है । 

(१४ ) मष्टांगनिमि्षतावृद्धि---भन्‍्तरिक्ष, मोम, प्रंग छाए 
स्यजन, सक्षण छिप्त ओर स्वप्न यह भ्राठ प्रकारका निमितहान है 
उसका स्वरूप मिम्नप्रकार है'-- 

सूर्य भम्द्र नक्षतके उदय -अस्तादिको देखकर प्रतीत भनागठफर्स 
को जानना सो अन्तरिक्षनिमिज्ञान है ॥ १ ॥ 

पृस्दीकी क्ठोरता कोमसता बिकनाहुट या रूसापत देखकर 
बिघार करके अथवा पूर्वादि दिशामें सूज पड़ते हुए देखकर हानिवृदि 
जम-पराजय द्ष्यादि को जानना तथा भूमिगठ स्वर्ण भांदी इत्यादिकों 
प्रगमट जानना धो मोममिमित्तज्ञान है ॥ २ !! 

प्रगोपांगादिके दघ्यन-स्पर्शनादिसे मिकासमायी सुप्र दुसादि को 
प्राममा सो भगनिमित्तजञाम है ॥। ३ ॥! 

प्रधर-अनद्षररूप तथा घुमाशुमकों धुतकर इृष्टानिष्क्प्ों 
जागमा सो स्वरमिमित्तमान है ॥ ४ ॥। 

मस्तवः मुरा, गर्देस इत्यादिमें त्त मूरल, सास इत्पादि स्धाप 
पधेसगर जिकास सम्वस्पी-द्विद-महित गो जाम सेसा सो स्पंजममिमित 
ज्ञान है। ५।॥। 

घरीरके ऊपर थीयूदा स्वस्तिश बलश दृश्यादि पिष्ठ दैरारूर 
विकास शम्ब्पी पुरधोरें रघान माम ऐश्यर्यादि विश्ेपषा छाममा दो 
सद्ाएमिमित्ततान है ॥ ६ ॥॥ 

अष्प एस घासन धयनादिसे देग-मनुष्य राधयादिसे तपा दास 
बटिषा से छिरे हुएकोी दैशवर विवास सम्बस्पी साम घस्ताम खुस दुसारा 

जामगा यो दिप्वविमिशशाम है ॥ ७॥॥ 

बात विश बष रदित पुद्पझ्ने सुरर्मे विद्ी शाजियें कर्टमा 
गुर्दे पृष्वी परत था गमुरहा प्रवेशारिद्ा रषष्त होगा थो घुजरइप्त है थो 
ठेषगे बरी ऐेदू निम शोर एवा झट पर चद्गर इश्िए “पायें लयम 
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इत्यादि स्वप्न अशुभ स्वप्न हैं, उसके दर्शनसे आगामी कालमे जीवन-मरण, 
सुख-दुःखादिका ज्ञान होता सो स्वप्ननिमित्तज्ञान है। इन श्राठ प्रकारके 
निमित्तज्ञानका जो ज्ञाता हो उसके श्रष्टांगनिमित्तवुद्धिऋद्धि है । 


(१६ ) प्रज्ञाक्षमणत्ववुद्धि---किसी अत्यन्त सूक्ष्म अर्थके स्वरूप 
का विचार जैसाका तेसा, चौदहपूर्वंधारी हो निरूपणा कर सकते हैं दूसरे 
तही कर सकते, ऐसे सूक्ष्म श्रथेका जो सदेहरहित निरूपण करे ऐसी प्रक्ृष्ट 
श्रुतज्ञातावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे प्रगट होनेवाली प्रज्ञाशक्ति 
प्रज्ञाभवरात्वबुद्धि है 


( १७ ) प्रत्येकवुद्धिताबुद्धि---परके उपदेशके बिना भ्रपनी शक्ति- 
विशेषसे ज्ञान-सयमके विधानमे निपुण होना प्रत्येकबुद्धताबुद्धि है । 
( १८ ) वादित्वबुद्धि--इच्द्र इत्यादि श्राकर वाद-विवाद करे 


उसे निरुत्तर करदे, स्वय रुके नही श्रौर सामनेवाले वादीके छिद्रको जान 
लेना ऐसी शक्ति वादित्वबुद्धि है । 


इसप्रकार ८५ ऋद्धियोमेसे पहिली बुद्धिरिद्धिके श्रठारह प्रकार है । 
यह बुद्धिरिद्धि सम्यग्शानको महाच्‌ महिमाको बताती है। 


४. दूसरी क्रियाऋद्धिका स्वरूप 


१ क्रियाऋद्धि दो प्रकारकी है श्राकाशगामित्व श्रौर चारण । 

( १ ) चारण ऋद्धि अनेक प्रकार की है---जलके ऊपर पैर रखने 
या उठाने पर जलकायिक जीवोको बाघा न उत्पन्न हो सो जलचारणरिद्धि 
है | भूमिसे चार अग्रुल ऊपर आकाशमे शीघ्रतासे सेकड़ो योजन गमन 
करनेमे समर्थ होना सो जधाचारणरिद्धि है। उसीप्रकार तंतुचारण, पृष्प- 
घारण, पत्रचारण, श्रेरिचारण, अग्निशिखाचारण इत्यादि चारण 
रिद्वियाँ हैं। पुष्प, फल इत्यादिके ऊपर गमन करतेसे उन पुष्प फल इत्यादि 
के जीवोको बाघा नही होना सो समस्तचारणरिद्धि है । 

(२ ) आकाशगामित्व विक्रियाऋद्धि---पर्यकासन अथवा कायो- 
स्सर्गासन करके पके उठाये घरे बिना ही आकाशमें गमन करनेमें 
निपुण होना सो आाकाशगामित्वक्रियाऋद्धि है । 


3 कक टी कक «कि. 
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३ पीसरी विक्रियाश्द्विका स्मरूप 


विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकी है--(१) मशिमा, (२) महिंमा 
(३) सधिमा (४) गरिमा (५) प्राप्ति (६) प्राकाम्य, (७) ईशित्त 
(८) वश्षित्व (९) मप्रतिषात, (१०) भ्रवर्धान, (११) कामरूपित 
इत्यादि अनेरू सेद हैं उनका स्वरूप निम्न प्रकार है । 


प्रसुमाज छारीर करमेकी सामथ्य को अरिमाष्द्धि कहते हैं 
बहू कमसके छित्रमें प्रेस करके बहा बेठकर चक्रवर्तीकी विभूति रचता 
है। १। मेदसे सी महास छारीर करनेकी सामध्येकोी महिमाक्तदि कहते 
हैं। २! पबनसे भी हसका एरीर बमानेकी सामथ्यंको सभिमाऋद्धि कहते 
हैं। ३ | बचूसे भी अतिमारी शरीर करने की सामरथ्यंकों गरिमाझऋशि 
कहते हैं। ४ । स्ृूमिमें बेठकर उेंगलीको आगे करके मेदपर्यतके प्षिखलर 
सथा सुयेबिमानादिको स्पर्श करनेकी क्षक्तिको प्राप्तिऋद्धि कहते हैं। ५। 
जसमें बमीमको उस्मज्यन ( उसपर साना ) तथा निमज्न ( डूबा देना ) 
करनेकी ध्षक्तिको प्राकाम्यन्हदि कहुसे हैं। $। विलोकका प्रम॒ुर॒व रचगेकी 
सामर्ध्यको ईक्चिस्य प्यद्धि कहते हैं। ७। देव दामथ मनुष्य इत्याविकों 
शष्शीकररा करमेकी सामष्येंकों बश्ित्वऋि कहते हैं। ८ । पर्वेताविकके 
प्रन्दर जाकायाकी साति ममत भागमत करनेकी सामर्प्येकों प्रप्रतिभाठझद्ि 
कहते हैं। ५ । भदृस्य होनेकी सामर्थ्यकों मन्दर्घानष्दठि कहते हैं। ! । 
एक साथ अनेक आकाररूप दारीर करते को सामष्पेकी कामसूपित्वशऋृद्धि 
कहते हैं । ११। इत्यादि अनेक प्रकार की विकरिया ऋऋद्ि हैं। 


मोटः--पहाँ निमित्तमैभित्तिकर्संबंध समम्झया है डिन्तु इससे मह 
सही समममा चाहिये कि जोव प्रीरका या भप्रस्प किसो इब्यका कुछ करवा 
है । एक द्रस्प दूसरे इस्यका बुछ सही कर सकता। ७रीरादि परा्रध्पको 
झब उस प्रकारकी होने योग्य सबस्या होती है तब जीगके मात तदमुकुस 
प्पने कारण होते हैं। इतदा मिमित्त-नैमित्तिकसंबंप मह्दाँ बतलाया सया है। 
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६. चौथी तप ऋद्धि 


तपऋद्धि सात प्रकारको है--(१) उग्रतप, (२) दीप्वितप, (३) 
नहारतप, (४) महानतप, (५) घोरतप, (६) घोरपराक्रमतप श्रोर (७) 
त्रीर ब्रह्मचयेंतप । उसका स्वरूप निम्नप्रकार है । 


एक उपवास या दो-तीन-चार-पाँच इत्यादि उपवास के निमित्तसे 
किसी योगका आरंभ हुआ तो मरणपर्यत उपवासके उन दिनोंसे कम दिनो 
सें पारणा नही करता, किसी कारणसे श्रधिक उपवास हो जाय तो मरण- 
पर्यत उससे कम उपवास करके पारणा नही करता, ऐसी सामथ्ये प्रगट 
होना सो उग्रतप ऋद्धि है॥॥ १ ॥ महान उपवासादिक करते हुए मन- 
वचन-कायका वल बढता ही रहे, मुख दुर्गव रहित रहे, कमलादिककी सुगघ 
जेसी सुगंधित इवास मिकले और दारीर को महान्त्‌ दीप्ति प्रयट हो जाय 
सो दीप्तिऋद्धि है ॥ २ ॥ तपे हुए लोहेकी कढाईमे पानी की बून्दें पडते ही 
जैसे सूख जाय, तेसे आहार पच जाय, सूख जाय ओर मल रुघिरादिखूप न 
परिणसे तथा निधहार भी न हो सो निहारतपऋद्धि है ॥३॥ सिंहक्रीड़ितादि 
महान तप करनेमे तत्पर होना सो महानतपकऋद्धि है ॥ ४ ॥ वात, पित्त, 
इलेष्म इत्यादिसे उत्पन्न हुए ज्वर, खासो, श्वास, णूल, कोढ, प्रमेहादिक 
अनेक प्रकारके रोगवाला शरीर होने पर भी बनशन, कायक्लेशादि न 
छूटें और भयानक स्मशान, पर्वेतका शिखर, गुफा, खण्डहर, ऊजड ग्राम 
इत्यादि मे दुष्ट राक्षस, पिशाचादि प्रवर्तित हो और बुरे विकार धारण करें 
तथा गीदडोका कठोर रुदन, सिंह-व्याप्र इत्यादि दुष्ठ जीवोका भयानक 
शब्द जहाँ निरतर होता हो ऐसे भयंकर स्थानमे भी निर्मय होकर रहे सो 
घोरतपऋद्धि है ॥ ५ ॥ पूर्वोक्त रोगसहित शरीर होने पर भो अति भय- 
कर स्थानमे रहकर योग (स्वरूपकी एकाग्रता) बढानेको तत्परताका होना 
सो घोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥ ६ ।| बहुत समयसे ब्रह्मचयंके घारक मुनिके 
अतिशय चारिशन्रके बलसे ( मोहनीयकमंके क्षयोपशम होने पर ) खोटे स्व- 


प्नोका नाश होना सो घोर ब्रह्मचयेंतपऋद्धि है ॥ ७ ॥ इसप्रकार सात 
प्रकारकी तप ऋद्धि है । 


इरप मोझपात्त्र 


मोटः--सम्पर्दण्यन ज्ञानपूर्वक चारित्रघारी मोबोके कैसा उप्र पुर्द- 
पार्थ होता है सो यहाँ बढाया है। ठपकड्धिके पाँचयें मौर घट्टे भेदगि 
प्रसेक प्रकारके रोगोंवाल्ा ध्वरीर कहा है उससे यह सिद्ध होता है किप्वरोर 
परबस्तु है, घाहे जंसा खराव हो फिर भी वह आत्माकों पुरुषार्थ करनेमें 
माभक नहीं होता । “शरीर निरोग हो भौर बाह्य अनुकूसता हो तो पर्म 
हो सकता है! ऐसी मास्यता मिष्या है ऐसा सिद्ध होता है। 


७ याँचवीं पलघ्यद्धिकाा स्वरूप 


बस ऋषि तीस प्रकार को है--( १) मतोबसऋद्धि (२ ) 
शचनवसऋदि गौर ( ३) कायवलक्द्धि, उनका स्वरूप निम्तप्रकार है। 
भ्रकर्प पुरुषाथसे सन घुठशानावरण झौर वीर्यास्दरायके क्षयोपश्म होने पर 
प्रतमु हृतमें संपूरर धुत झपके वितवम करमेकी सामसथ्य सो मगोवसन्वद्ध 
है ।। १॥ अठिद्यय पुरुषार्से मन-इग्द्रिय थुतावरण तथा जिला सु 
ज्ञानावरण और वीर्मान्दरायके क्षयोपश्षम होमे पर भंतर्मुहु्में सकम धुत 
को उच्चारण करमे को सामर्प्प होना तपा निरंतर उम्र स्वरसे बोसने 
पर खेद नहीं उत्पन्त हो कंठ या स्वरमंग नहीं हो सो वबनवनऋद्ि है ॥२॥। 
धोर्मान्तरायके क्षयोपथ्मसे असापारए कायबसत प्रगट हो ओर एश मास 
भार मास या मभारहमास प्रतिमायोग पारण करने पर भी ऐसोेदरूप नहीं 
होगा सो गायबदसम्शद्धि है ॥॥ ३॥। 

< छट्टी मौपषिऋद्धिफा छरूप 

मोपपिऋद्ि घाढ प्रकार थी है--( १) सामप (२) सेत्त 
(३)जल (४)मल (५)विट (६) सर्व (७) मास्मादिप 
( ८ ) दृष्टिदिप उसका ह्वर्प निश्चप्रशार है । 

अगाष्प रोग हो थो भी जिनके हाथ परणादिके रपये होने थे ही 
सब रोग बष्ट हो जाँप छो परायपभौषप्श्द्धि है।। १ !! जिनके प्र सार 


बपादिवे हयां होने से हो रोग शष्ट दो जाय थो शेएप्रीपपलद्धि है 
॥ २ ॥ जिस देहुओे पधोनेदा रपर्ण दोनेरें रोग सिद जाप सो जम 


छध्याय ३ सूत्र ३६ ३१६ 


ओषधिऋद्धि है ॥ ३ ॥ जिनके कान दाँत, नाक और नेत्रका मल ही सब 
रोगोंके निराकरण करनेमे समर्थ हो सो मलऔषधिऋद्धि है॥ ४ ॥। 
जिनकी बीट-ट्ट्टी तथा मूत्र ही औषधिरूप हो सो वीटओऔषधिऋद्धि है 
॥ ४५ ॥ जिनका भ्रग उपाग नख, दाँत, केशादिकके स्पर्श होनेसे ही सब 
रोगोंको दूर कर देता है सो सर्वोषधिऋद्धि है ॥ ६ ॥ तीत्र जहरसे मिला 
हुमा माहार भी जिनके मुखमे जाते ही विष रहित हो जाय तथा विषसे 
व्याप्त जीवका जहर जिनके वचनसे ही उतर जाय वो आस्याविषश्नौषधि- 
ऋद्धि है ॥॥ ७ ॥ जिनके देखनेसे महान विषघारी जीवका विष जाता 
रहे तथा किसी के विष चढा हो तो उतर जाय ऐसी ऋद्धि सो दृष्टिविष- 
ऋद्धि है ॥। ८ ॥| 


९, सातवीं रसऋद्धिका स्वरूप 


रसऋद्धि ६ प्रकार की है। (१) आस्यविष (२) दृष्टिविष (३ ) 
क्षीर ( ४ ) मघुस्तावी ( ५ ) घृतल्लावी और ( ६ ) भ्रमृतस्रावी उनका 
स्वरूप निम्नप्रकार है-- 


प्रकृष्ट तपवाले योगी कदाचित्‌ क्रोधी होकर कहे कि “तू मर जा! 
तो उसी समय विष चढने से मर जाय सो आस्यविषरसऋद्धि है ॥। १ ॥ 
कृदाचित्‌ क्रोधरूपी दृष्टिके देखने से मर जावे सो टदृष्टिविषऋद्धि है 
॥ २ ४ वीतरागी झुनिके ऐसी सामर्थ्य होय कि उनके क्रोधादिक उत्पपन्न 
न हो श्रौर उनके हाथमे प्राप्त हुआ नीरस भोजन क्षीररसरूप हो जाय 
तथा जिनके वचन दुर्बलको क्षीरके समात्त पुष्ट करे सो क्षीररसऋद्धि है 
0 ३ ॥ ऊपर कहा हुआ भोजन, मिष्ट रसरूप परिणमित हो जाय सो 
मधुस्तावी रसऋच्धि है ॥॥ ४ ॥ तथा वह भोजन, घृतरसरूप परिणमित हो 
जाय सो घृतस्नावीरसऋद्धि है ॥| ५). भोजन अमृत रसरूप परिण- 
मित हो जाय सो श्रमृतल्लावीरसऋद्धि है ॥॥ ६ ॥ इसप्रकार ६ प्रकार की 
रसऋद्धि है । 


१०, आठवीं ज्षेत्रकद्धिका स्वरूप 


क्षेत्रकद्धि दो प्रकार की है । ( १) भ्रक्षोणमहान और (२) 
डर 


३३० मोक्षणास्त्र 


अक्ीणमहासय | उनका स्वरूप मिम्नप्रकार है । 

छामांतरायके उत्कृष्ट क्षयोपश्चमसे अति संयमवान झुमिको जिए 
माबनरमेंसे घो भोजन दे उस भाजनमेंसे भ्श्ूबर्ती की समस्त सैन्य मोजत 
करसे तो भी उस दिस सोबस सामग्री न घटे सो प्रक्ीणमहामक्षेत्रक्द्धि 
है ॥ १॥ ऋद्धिसहिसमुनि जिस स्पानमें बेठे बहाँ देव राजा मतुष्याविक 
बहुतठसे आकर बेठें तो भी क्षेत्रमें कमी न पडे प्रापसमें वाघा न होय सो 
अक्षीएमहाज्षमक्षजऋद्धि है !२। इसप्रकार दो प्रकारकी क्षेत्रछृद्धि है) 

इसप्रकार पहिसे प्रार्य भौर म्लेक्छ ऐसे ममुण्योके दो मेद किये वें 
उममेंस्ते आार्येके प्यद्धिप्राप्त प्रौर प्रशश्कद्धिप्राप्त ऐसे दो मेद किये। 
उममेंसे ऋषद्धिप्राप्त प्रायोंके ऋद्धिके मेदोंका स्वरूप बेन किया अब प्रत 
अऋत्िप्राप्त आरयोका मेद बणेस करते हैं । 

११ अनश्यद्धिप्राप्त भार्य 

प्रनकद्धिप्राप्त प्रायोंके पाँच सेद हैं--( १) क्षेत्रणार्य (२) 
जातिभार्य (३ ) कर्मप्राय ( ४ ) चारितजजार्म भ्ौर ( ५ ) वर्षनजये 
उनका स्वरूप भिम्नप्रकार है| 

(१) द्ेव्रभारय--च्रो मनुष्य प्राय देशमें उत्पन्न हों उस्हें से 
प्रार्य कहते हैं । 

(२) ब्लाविमार्य--दो मनुष्य ईक्वाकुनश घोजगंधाविकर्म 
उत्पन्न हों उन्हें जाठिमाय कहते हैं। 

(३ ) फर्मझार्य---ठसके तीन भेद होते हैं-सागधकर्म आर्य, 
अल्पसानश्यकर्मसार्य भौर मसावद्यकर्ममार्य | उममेते साबच्रकमबायोंके ६ 
भेद हैं-असि मसि हृषि विद्या णिस्प और वाणिण्य । 

जो तसलबार इत्यादि आयुष भारण करके राजी गिया करते हैं उन्हें 
अप्तिकर्म प्राय कहते हैं । जो हस्प को आय तपा सर्च सिश्षतेर्मे मिषुण हों 
छर्हें मसिकर्मप्रार्थ कहते हैं।जों हुछ बसर इत्पादि परेदीके यापततति 


गूब खेती करके झाजीबिकार्मे प्रयोण हों उदे हरपिफममार्य कहते हैं। 
झासेर्प गशितादि बद्त्तर रसागें प्रवीण हो उरहें विधाकर्म प्रार्य कहते हैं। 


अध्याय ३े सूच ३६ ३३१ 


धोबी, हजाम, कुम्हार, लुहार, सुनार इत्यादिके कार्येमें प्रवीण हो 
उन्हें शिल्पकर्मश्राय कहते हैं । जो चन्दनादि गंघ, धी इत्यादि रस, घान्य, 
कपास, वस्च, मोती-मारिक इत्यादि अनेक प्रकारकी वस्तुओका सग्रह करके 
व्यापार करते हैं उन्हे वारिएज्यकर्मञ्रार्य कहते हैं । 

थे ६ प्रकारके कम जीवकी अविरतदश्ामे ( पहिलेसे चौथे गुण- 
स्थान तक ) होते हैं इसलिये उन्हें सावद्यकर्मआरय कहते हैं । 

विरताविरतरूप परिणत जो श्रावक ( पाँचवें गुणशस्थानवर्ती ) हैं 
उन्हें मल्पसावच्यकर्मश्रार्य कहते हैं । 


जो सकलसयमी साधु हैं उन्हे श्रसावद्यकर्म प्राय कहते हैं । 


( श्रसावद्यकर्म आर्य श्रोर चारित्रआर्यके बीच क्‍या भेद है सो 
बताया जायगा ) 


( ४ ) चारित्रआये--के दो भेद है-अभिगतचारित्रआ्य और 
अनशभिगतचारित्रञाय । 


जो उपदेशके बिना ही चारित्रमोहके उपशम' तथा क्षयसे श्रात्माकी 
उज्ज्वलतारूप चारित्रपरिणामको घारण करें, ऐसे उपशातकषाय और 
क्षीणकषायगुणस्थानधा रकम्मुनि अभिगतचारित्रआय॑ हैं । और जो अ्रतरगमे 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे तथा बाह्ममे उपदेशके निमित्तसे सयमरूप परि- 
खाम घारण करें वे अनभिगतचारित्रआयं हैं । 

असावच्यश्रार्य गौर चारित्रश्नार्य ये दोनो साधु ही होते हैं, परन्तु वे 
साधु जब पुण्यकर्मका बंध करते हैं तब ( छट्ठ ग्रुण॒स्थानमें ) उन्हें असाव- 
यकमेभ्रायं कहते हैं, भर जब कमंकी नि्जेरा करते हैं तब (छट्टे गुणस्थान 
से ऊपर ) उन्हें चारिन्रआयें कहते हैं । 

( ५ दर्शनआार्य--ऊै देश भेद हैं--आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, 
बीज, सक्षेप, विस्तार, अथे, अवगाढ और परमावगाढ [ इन ददढ् भेद 
सबधी विशेष खुलासा मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० € में से जानना चाहिये ] 


इसप्रकार अनऋद्धिप्राप्तमायेके भेदोका स्वरूप कहा । इसप्रकार 
ये मनुष्योका वर्णन पूरा हुझा । 


श्श२ मोक्षद्षासत्र 

अब स्लेच्छ ममुप्योका बरोन करते हैं। 

१२ स्‍्लेन्ध 

म्सेअआद ममुष्य दो प्रकारके हैं--कर्मशूमिण प्रौर भस्तहीपज (१) 
पाँच भरतके पाँच शड पाँल ऐरावतके पाँच खंड प्रौर गिदेहके आठसो शा, 
इसप्रकार ( २५+-२५--८०० ) थाठसी पत्रास म्लेच्छ क्षेत्र हैं. उतमे 
सत्पन्न हुए मनुष्य कर्मंमूमिज हैं. ( २ ) सबणसमुद्रमें अड़तालीत दीप तमा 
कालोदधि समुद्रमें अड़तासीस हीप दोनों मिलकर छियानबे दीर्पोर्में कुमो- 
गशूमियाँ मनुष्प हैं उन्हें प्रतर्द्षीपज म्लेज्छ कहते हैं। उन भ्रतर्द्गीपज स्सेच्स 
मरुष्पोके हरे विचित्र प्रकारके होते हैं" उनके मनुष्पोके प्तरीर ( धड़ ) 
ओर उनके ऊपर हाथी रीक्, मछसी इत्मादिकोंका सिर बहुत घम्वे कान 
एक पग पूंछ इत्यादि होती है। उनकी भागु एक पस्यरी होती है भीर 
वृक्षेके फस मिट्टी इत्यादि उमका भोजन है ॥ ३६ ॥ 


फ्रमभूमिका पर्णन 
भरतैरावतविदेहा कमंमूमयो 5न्यत्र 
देवकुरूचरकुरुभ्य ॥ ३७॥ 

अर्थ--पाँच मेद धर्बधी पाँच मरत पाँच ऐराबत देवकुद तथा 
उत्तरबुद ये दोनों छोड़कर पाँच बिदेह इसप्रकार भड़ाईब्रीपर्मे कुल पयाह 
कर्म सूमियाँ हैं । 

टीका 

१ जहाँ असि मसि कृषि वाशिज्य विद्या औौर शिल्प इन छद 
कर्मकी प्रवृत्ति हो उसे कममूमि कहते हैं। गिद्देहके एक मेद संबंधी वत्तोप 
भेद हैं और पाँच बिदेह हैं उनके ३२०८५--१६० क्षेत्र पाँच गिदेहके हुए, 
ओर पाँच मरत तथा पाँच ऐरावत ये दश मिलकर गुस पस्रह कर्महमे 
पोकि १७ क्षेष्र हैं । ये पितताके पर्मेके क्षेत्र हैं भौर मुक्ति प्राप्त करमेबासे 
मनुष्य बहाँ ही जम लेते हैं । 


भ्रध्याय ३ सूत्र २७-३८ ३३३ 


एक मेरुसस्वन्धी हिमवत्‌, हरिक्षेत्र, रम्यक्‌, हिरण्यवत्‌, देवकु् 
श्ौर उत्तरकुरु ऐसी छह भोगभूमियाँ हैं। इसप्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी 
तीस भोगशूमियाँ हैं। उनमेसे दश जघन्य, दश मव्यम, श्रोर दश उत्कृष्ट 
हैं। उनमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं। उनके भोग भोगकर जीव सक्‍लेश 
रहित---सातारूप रहते हैं । 


२, प्रश्ष--कर्मके आश्रय तो तीनलोकका क्षेत्र है तो कर्म मु 


मिके एकसौ सत्तर क्षेत्र ही क्यों कहते हो, तीनलोकको कमेभ्ूमि क्यो 
नही कहते ? 


उतचतर---सर्वार्थ सिद्धि पहुँचनेका शुभकर्म श्र सातवें नरक 
पहुँचने का पापकर्म इन क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए मनुष्य उपार्जन करते हैं । 
असि, मसि, कृपि श्रादि छहकर्म भी इन क्षेत्रोमे ही होते हैं, तथा देवपूजा, 
गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान ये छुह प्रकार के शुभ 
( प्रशस्त ) कर्म भी इन क्षेत्रों ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं; इसीलिये 
इन क्षेत्रोको ही कर्मभूमि' कहते हैं ॥ ३७ ॥! 


मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आय 
नृस्थिती परा5वरे जिपल्योपमान्तसु हतें ॥ १८॥ 


अथथ--मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्य शोर जघन्य स्थिति 
पझतर्मूहुर्त की है । 


टीका 


थह ध्यान रखना चाहिये कि-मनुष्यमव एक प्रकारकी तचसगति 
है, दो इद्गरियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक त्रसगति है । उसका एक साथ उत्क्ृष्ट- 
काल दो हजार सागरोपमसे कुछ अधिक है। उसमे सज्ञी पर्याप्र्क 
मनुष्यत्वका काल तो बहुत ही थोडा है । मनुष्यभवर्भे जो जीव सम्यर्दर्शंन 
प्रगट करके घमंका प्रारम न करे तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदा चित्‌ः 
तसमें ही रहे तो भी नारकी-देव-तिर्यैंच और बहुत थोड़े मनुष्यभव करके 


३४ मोझ्शास्त्र 


प्रतमें झस पर्यायका कास (-दो हजार सागरोपम ) पूरा करके एके 
पत्थ पावेगा। वहां अधिकसे प्रधिक काप्त ( उत्कुष्ट रूपसे असस्पात 
पुदडसपरावर्सन कान्त ) सके रहकर एकेन्द्रिपपर्याय ( धरीर ) पारण 
करेगा ॥ ३८ ॥। 


विय॑चों की भायुस्विति 
तिर्यग्योनिजाना च ॥ १६ ॥ 


अर्ध---तिर्पनोंकी प्रायु की उत्कुष्ठ तपा बभस्प स्पिसि उतती 
ही ( ममुष्यों जिठती ) है । 


टीडा 
विय॑तरोंकी आयुक्े उपविमाय निम्गप्रकार हैं -- 

जीबकी जाति उत्कृष्ट भाय 
(१) एध्वीकाय २२००० बर्ष 
(२ ) पनस्पतिकाय १०००० बे 
(६) प्रपकाय ७००० बप 
( ४ ) वायुकाय ३० « बर्े 
( ५) प्रस्तिकाम ३ शिगस 
(६) दो इचिय (र चर 
(७) तीन इम्ट्रिम ४६ दिवस 
(५ ) भतुरिम्द्रिय ६ मात 
(६ ) पंचेर्रिय 

१ कर्मेमूमिके पछु असंनी 

पंभरेम्िदिय मछली इत्यादि १ करोड़ पर्व बर्ष 


२ परिसप जातिके सर्प € प्ूर्बांग बे 
३ सर्प ४२००० बर्ष 
४ प्ठी ७२००० वर्ष 
४ भोपभूमिके औौपाये प्राणी ३३ पस्प 


थध्याय ३ सूत्र ३६ ३३५ 


भोगभूमियोको छोडकर इन सव की जघन्य आयु एक भ्रंतर्मुहर्तकी 
है ॥ ३६ ॥ 


प्षेत्रके नापफका कोष्टक 
न ५ अब 


( १ ) अनंत पुदुगल> अनन्त पुद्गल-१ उत्सन्नासज्ञा, 
(२ ) 5 उत्सज्ञासज्ञा- 


१ संज्ञासंज्ञा, 
(३) ८ संज्ञासज्ञा- १ बटरेणु, 
(४ ) ८ चटरेणु-- १ चसरेरु, 
(४) ८ नेसरेणु-- १ रथरेणु, 


( ६ ) ८ रथरेणु-- १ उत्तम भोगभूमियाके वालका अग्रभाग, 
(७ ) ८ वैसे ( वालके ) अग्रभमाग::. १ मध्यम भोगशूमियाँके बालका 


श्रग्रभाग, 
( ८ ) ८ वैसे ( वालके ) अग्नभाग5:. १ जघन्य भोगशूमियांके बालका 
भ्रग्रभाग, 
( ६ ) ८ वैसे ( बालके ) अग्रभाग:: १ कमंभूमियाके बालका श्रग्रभाग, 
( १० ) ८ वसे ( बालके ) अग्रभाग-- १ लीख, 
( ११ ) ८ लीख- १ जू ( यूक ) सरसो, 
( १२ ) ८ गूक-- १ यव ( जबके बीजका व्यास ) 
( १३ ) ८ यव८ १ उत्सेध अगुल ( छोटी झगुलीकी चौडाई ) 
( १४ ) ५०० उल्सेंध भ्रगुंल- १ प्रमाणअंग्रुल अर्थात्‌ अवसर्पिणीके प्रथम' 
चक्रवर्तीकी श्रेगुलीकी चौडाई, 
>-ब--- 
(१) ६ भग्ुल न १ पाद 
(२) रपाद ( १प्रंगरुल ) १ विलस्त 
(३)२ बिलस्त प्र १ हाथ 
(४) २ हाथ कि 


१ गज ( ईणु ) 


३३६ सोक्षशास्त्र 


व २ गज च्द १ हे (8०४) 
६) २००० घमुप 7] १ कोप 
(७) ४ कोस बडे १ मोचमत 


जहाँ जो प्रगुस सागू पड़ता हो वहाँ ठस प्रमाण (-वाप) समम्ध्ता 
चाहिये । 

मोट--१ प्रमाणपश्रगुन्त उत्सेषायुससे ५०० ग्रुणा है, उससे हढीप 
समुद्र पर्वत, द्वीप समुद्रकी वेदी विमान शरकोंका प्रस्तार इत्यादि प्रकृत्रिम 
वस्तुओं की सम्वाई भौड़ाई नापी जाती है । 

२ उस्सेष पभंगुससे देव-मनुष्य-तिरयत्र और भारकियोंका प्रीर 
सथा अक्ृत्रिम जिम प्रत्िमाप्रोकै देहका नाप किया जाता है। देवोके नगर 
हपा मदिर भी एस ही मापसे मापे जाते हैं। 

३३ जिस कासमें जसा मनुष्य हो उस काप्तमें उसका प्रग्रुस्त आत्मा 
ग्रस्त कहलाता है। पस्पके प्रथश्छेल्का भ्रसरयातमें भागप्रमाण धर्नांगुप्त 
मांडकर गुणा करमेसे एक बयतश्रेणी होती है। 

पगठधेणी- ७ राजू सोककी सम्वाई जो उसके पंतमें मोभे है 

वह । 

जगसप्रतर-७ राजु>७ राजु-४४ राजुप्षेत्र उस सोकके मीषे 

भागयका क्षेत्रफल ( सम्बाई८बौड़ाई ) है। 


जगठपन ( प्तोद )-७? राजु मर्माद्‌ ७ राहइ>८७ राज:८७ राज 
सश्४३ राज मद सम्पूर्णतोषगा माप 


( धम्बाई चौड़ाई मोटाई ) है॥ ३१॥ 
मध्यलोकफ बर्णनका संक्षित सरतोकन 
अम्पूद्दधीप 


(१) पष्पसोकके धरयस्त बीपमें एक सात क् योजन भौहा गोत 
# पुदु शोश्गजरो हृशार कोत 


आस 


भ्रध्याय ३ सूत्र ३६ मै३७ 


( थाली जैसा ) जम्हूद्वीप है । जस्बूद्वीपके वीचमे एक लाख योजन सुमेरु- 

पर्वत है, जिसकी एक हजार योजन जमीनके अन्दर जड है नव्बे हजाय 

योजन जमीनके ऊपर है, और उसकी चालीस योजन की घूलिका (चोटी) 
| 

5 जम्बूद्वीपके वीचमे पश्चिम पूर्व लम्बे छुह कुलाचल (पर्वत) हैं 

उनसे जम्बूद्वीपके सात खण्ड होगये हैं, उन सात खण्डोके नाम भरत, हैमवत्‌, 

हरि, विदेह, रम्यक्‌, हैरण्यवत्‌ और ऐरावत हैं । 


(२) उत्तरकुरु-देवकुरु 


विदेहक्षेत्रमे मेरके उत्तरदिशामे उत्तरकुरु तथा दक्षिणदिशामे देव- 
क्रक्षेत्र हैं । 


के 


(३) लवणसमृद्र 
जम्बूद्वीपके चारो तरफ खाईके माफक घेरे हुए दो लाख योजन 
सौडा लवणसमसुद्र है। 
(४) धातकीखंडद्दीप 
लवणसमसुद्रके चारो जोर घेरे हुए चार लाख योजन चौडा घातकी- 


खण्डद्वीप है । इस द्वीपमे दो मेरु परवेत हैं, इसलिये क्षेत्र तथा कुलाचल 
( पर्वेत ) इत्यादि की सभी रचना जम्बूद्वीपसे दूनी है । 
(४) कालोदघिससमुद्र 
घातकीखण्डके चारो ओर घेरे हुए श्राठ लाख योजन चौडा कालो- 
दघधिसझुद्र है । 
(६) पुष्करद्वीप 
कालोदघिसमुद्रके चारो जोर घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा 
पुष्करद्वीप है। इस होपके बीचोबीच वलय (चूडीके) के आकार, पृथ्वी 
पर एक हजार बावीस ( १०२२ ) योजन चौडा, सन्रहसी इक्‍्कीस योजन 
( १७२१ ) ऊँचा और चारसौ सत्तावीस ( ४२७ ) योजन जमीनके अन्दर 


जड़वाला, मानुषोत्तर पर्वेत है और उससे पुष्करद्वीपके दो खण्ड होगये हैं। 
४३ 


० ० 8 2 चल 


शे३५ मोक्षघास्थ 


पुष्करदीपके पहिसे प्रधंमागर्में जम्बूद्वीपसे द्ूुती भर्पादें पाठकों 

झष्ड बराबर सब रचना है! 
(७) नरलोफ ९ मनुम्पप्षेत्र ) 

प्म्बूद्वीप घातकीखण्ड, पुष्करार् (पुष्करद्वीपका प्ाधामाग) हो 

श॒प्ममृद्र प्लौर कासोदघिसमुद्र इतना क्षेत्र नरसोक कहसाठा है । 
(८) दूसरे द्वीप दया समुद्र 

पुष्करद्वीपसे धागे परस्पर एक दूसरेसे घिरे हुए बने देने विस्तार 

बासे मध्यलोकके अस्ततक हीप प्रौर समुद्र हैं। 
(९) फर्मभ्ूमि और भोगभूमिद्टी ध्या््या 

यहाँ श्रसि मसि कृषि सेबा शिल्प भौर वाणिज्य इन घट कर्मों 
को प्रवृत्ति हो वे कर्मेसूमिया हैं। घहांपर उनकी प्रवृत्ति न हो वे भोग 
भूमियाँ कहलाती हैं। 

(१०) पन्क्रह फर्मभूमियाँ 

पाँच मेस्सम्वन्धी पाँच भारत पाँव ऐराबत और ( देगजुर उत्तर 

कुकको छोडकर ) पाँच विदेह इसप्रकार कुल पर्दरह कर्मम्ूमियाँ हैं। 
(११) मोगभूमियाँ 

पाँच हैमवत प्रोर पाँच हैरप्यमत्‌ ये दम क्षेत्र अपन्य भोग्नेमियाँ 
हू। पाँच हरि प्रौर पाँच रमस्यर्‌ ये दश क्षेत्र मध्यमभोगम्रमियाँ हैं और पॉप 
देवबुद मोर पाँच उत्तरगुद ये दध क्षेत्र उत्कृष्ट मोगप्नूमिया| हैं। 

(१२) मोगसूमि सौर फर्म शृमि खेसी रघना 

मजुप्यक्षेत्रस बाहरके सभी दपो्में जपस्प मोगमूमि जैंसी रचना र्य 
परमस्तु स्वयंभूरमग द्वीपके उत्तरा्घेमे तथा रामस्‍्व स्वगंम्रमए सम्रायमे मौर 
चारा बौनेकी पृल्थिय।में बर्ममूमि जेसी रघना है । सबएसम्रुद प्रौर ताणो 


दर्षिगमुद्में ६६ मस्तर्दीप हैं । वहां कुमोगभुमित्री रखना है प्ौर बहाँ पर 
मगुष्प ही रहने हैं । उस समुष्योक्ती झाइजियोँ प्रगेह़ प्रद्ारती कुतित हैं । 


पध्याय ३ उपसंहार ३३६ 


स्वयंभ्रमणद्वीपके उत्तरार्धकी, स्ववभ्रमणसम्रद्रकी और चारों 
कोनो की रचता कर्मभ्ृमि जैसी कही जाती है; क्योकि कर्म भ्रुमिमें ओर 
वहा विकलत्रय ( दो इच्द्रियसे चार इन्द्रिय ) जीव हैं, ओर भोगशूमिमे 
विकलत्रय जीव नही हैं । तियंक्लोकमे पंचेन्द्रिय तियँच रहते हैं, कितु जल- 
चर तियच लवरणसमसुद्र, कालोदघिसमुद्र, शौर स्वयभूरमण फप्तमुद्रको छोड- 
कर श्रन्य समुद्रोमे नही हैं । 


स्वयभूरमणसमसुद्रके चारो ओर के कोनेके अ्रतिरिक्त भागको 
तियंकूलोक कहा जाता है। 
उपसंहार 
लोकके इन क्षेत्रोको किसीने बनाये नही है, किन्तु अनादि श्रनंत 
हैं। स्वगं-नरक और द्वीपसमुद्र श्रादि जो है वे अनादिसे इसीप्रकार हैं, 
झौर सदा ऐसे ही रहेगे | जैसे जीवादिक पदार्थ इस लोकमें अ्रनादिनिधन 
हैं उसी प्रकार यह भी अनादिनिधन समभना चाहिये । 
इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानके द्वारा लोकमे सभी पदार्थ अक्ृत्रिम' 
भिन्न-भिन्न जनादिनिघन ससमभना चाहिये । जो कुछ कृत्रिम घरबार भ्रादि 
इद्वियगस्य वस्तुएँ नवीन दिखाई देतो हैं वे सब भ्रतादि निघन पुदुलद्वव्यकी 
सयोगी पर्यायें हैं । वे पुद्ल कुछ नये नहीं बने हैं। इसलिये यदि जीव 
निरर्थक अमसे सच्चे-भूठेका ही निश्चय न करे तो वह सच्चा स्वरूप नही 
जान सकता। प्रत्येक जीव श्रपने श्रद्धानका फल प्राप्त करता है इसलिये 
धोग्य जीवोंको सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये । 
सात नरकभूमियो, बिल, लेश्या, आयु, द्वीप, समुद्र, पर्वेत, सरोवर, 
नदी, मनुष्य-तियँचकी श्ायु इत्यादिका वर्णन करके श्री आचायंदेवने 
तीसरा श्रध्याय पूर्ण किया । 
इसप्रकार तीसरे श्रध्यायमे श्रघोलोक और मध्यलोकका वर्णन 
किया है, अब ऊध्वेलोकका वर्णन चौथे अध्यायमे किया जायगा, इसप्रकार श्री 
उमास्वासी विरचित मोक्षशास्रके तीसरे अध्यायकी टीका समाप्त हुई । 


फै 


मोक्षशास्त्र भ्रध्याय चौथा 


भूमिका 


इस क्षास्त्रके पहिसे अध्यायके पहिसे सूत्रमें मह बतस्ताया गया है 
कि सम्यम्दर्शस ज्ञान भारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है। तत्पए्नाद दूसरे 
सुतमें सम्पग्दधानका सक्षण “सस्वार्थ श्रद्ान! कहा पया है। पश्चात्‌ मित 
सत्योकि यण्रार्थ अद्घानसे सम्यग्दण्न होता है उनके माम देकर चोपे पूतमें 
सात सत्त्य यतामे गये है। उन सात ठस्त्वो्में पहिसा जीवतत्व है।ठत 
जोबका स्वरूप सममनेके सिए दूसरे धस्यायमें यह बताया गया है कि 
भीवके भाव जीगका सकण इन्द्रिमाँ--जस्म-शरीर इत्यादिके साथ संसारी 
जीवोंका निमित्तनमित्तिक सबध कसा होता है। तोसरे अध्यायमें बार 
प्रकारके ससारी चब्ीबमेसे मारकी जीवोंका वर्णोम किया है तथा जीबोंके 
मिषास-स्पान बतसामे हैं प्रोर वतलाया है कि ममुष्य हया अस्य णीगोंडि 
रहनेके क्षेत्र कोनसे हैं दघा मनुष्य और तिग्प्नोंकी स्‍ागु इत्याविके संबधमें 
बुष्च बातें वताई गई हैं। 
इसप्रकार ससारकी भार गतियकि जोवर्मिसे मनुष्प विर्मेष प्रौर 
सरर इन तीनका यणोन तीसरे प्रध्मायमें हो इुका है अब देवापिकार ऐप 
रहता है णो कि इस चोये अध्यायमें मुस्पठासे मिकूपित किया गया है। 
इसप्रकार भष्याय २ सूत्र १० में जीवके दो भेद ( सधारी भौर मुक्त ) 
बतसाये ये उतमेसे संघारी जीबोसे सवभ रखमेबासा अधिकार बर्शित हो 
जाते पर मुक्त जोबोंका सधिकार शेप रह बाता है जो कि दपने प्रम्यायमे 
अशित किया जायमा । 
ट 


अध्याय ४ सूत्र १-२-३ रे४१ 


उध्वंलोक वर्णन 
देवोंके भेद 
देवाश्वतुणिकाया; ॥ १ ॥ 

अथे--देव चार समूहवाले हैं श्र्थात्‌ देवीके चार भेद हैं--१. 

भवनवासी, २. व्यतर, ३. ज्योतिषी और ४ वैमानिक । 
टीका 

देव---जो जीव देवगतिनामकर्मके उदयसे अ्रनेक द्वीप, समुद्र तथा 

पवेतादि रमणीक स्थानोमे क्रीडा करें उन्हे देव कहते हैं ।॥ १ ॥) 


भवनत्रिक देवोंमें लेश्याका विभाग 


आदितम्निषु पीतांतलेश्या: ॥ २७ 


अथू---पहिलेके तीन निकायोमे पीत तक श्रर्थात्‌ कष्ण, नील, 
कापोत्त ओर पीत ये चार लेष्याएँ होती हैं । 


टीका 


(१) कृष्ण-काली, नील>-नीले रगकी, कापोत८चितकबरी- 
कबूतरके रग जैसी, पीत>"पीली । 


(२) यह वर्णन भावलेश्याका है । वेमानिक देवोकी भावलेश्याका 
वर्णन इस अध्यायके २२ वें सूत्रमे दिया है ॥॥ २ ॥। 


चार निकायके देवोंके प्रमेद 
दशाष्टपंचद्गादशविकर्पा; कल्पोपपन्नपर्यता: ॥ ३ ॥ 
अथ---ऋल्पोपपन्न (सोलहवें स्वगेंतकके देव) पर्यन्त इन चारप्रकार 
के देवोके क्रमसे दश, आठ, पाच, और बारह भेद हैं । 
दीका 
भवनवासियोंके दश, व्यन्तरोके श्राठ, ज्योतिषियोंके पाँच, और 


शेड२ मोकशास्त्र 
कल्पोपपन्चोंके घारह मेद हैं [कल्पोपपत् देव बेमानिक जाविके ही हैं] ॥१! 
सार प्रफारके दर्षोफे सामान्य मेद 
इन््रसामानिकत्रायश्निशपारिपदात्मरक्तलोकपालानीक- 
प्रकीर्णकामियोग्यकिलिपिकाश्चेकश, ॥ 9 ॥ 
अर्थ--ऊपर कहे हुए भार प्रकारके देवोमें हरएग्के दध्य मेद हैं 
१-८६, २-सामानिक, ३-जायक्षिघ ४-पारिपद ४-परात्मरक्ष ६-सी* 
पात्त, ७-पभ्रनोक, ८-प्रकीर्शक, १-प्राभियोग्प और १०-किल्विपिक | 
टीफा 
१ इख्दू--णो देव बूसरे देवोंमें नहीं रहनेवासी अधिमादिक 


फऋडियोंसे सहित हों उन्हें एद्ध कहते हैं वे देव राजाके समाम होते हैं । 
[ 006 ? +ंगह ] 

२ सामानिक--जिन देवोंके भायु, बीय, भोग उपभोग इत्यादि 
इ्रख्समान होते हैं तो भी आशास्पो ऐए्पर्यते रद्ित द्ोते हैं, पे सामातिर 
देव बदलाते हैं। ये देव पिठा या गुय्के समान होते हैं [ [० 8 
॥690०6य ] 
३ ब्रायस्चिब्च--जों देव मस्डो-युरोहितके स्थान योस्प होगे हैं 
उहें भापक्षिग बहते हैं। एक इड़गी रामामें ऐसे-देव तेतीस हो हो हैं 
[फाडआ८58 ] 

४ परारिप--शो देव इसकी रामासें बटनेगातते होत हैं उतरें 
पारिषद कहो हैं। [ 00०८४ ३] 

॥ आस्मारप्त--जों देप घगरदाषब समान होते हैं उरदें प्राामरा 
बहते ै। [03) [७४१०५ ] 

मोद --देवोंमें घात इृष्पादि सही होता हो भी एडिमिपारे 
प्रदर्भव धाष्परए दर होते है । 

६ कोशपाठ--हो देव कोहदात ( पौौजरार ) की समान सोधों 
जा पराणय करें रपट क्ोदपाा १हो हैं। [7907८ ) 


अध्याय ४ सूच ४-५-६ ३४३ 


७, अनीक--जो देव पैदल इत्यादि सात प्रकारकी सैनामे विभक्त 
रहते हैं उन्हे अनोक कहते है । [ 0ै॥779 | 


८. प्रकीणेक--जो देव नगरवासियोके समान होते हैं उन्हें 
प्रकीर्णक कहते हैं । [.००७।८ ) 


९ आधियोग्य---जो देव दासोकी तरह सवारी शआरदिके काम 
आते हैं उन्हे आभियोग्य कहते हैं। इसप्रकारके देव घोडा, सिंह, हस इत्यादि 


प्रकारके बाहुनरूप ( दूसरे देवके उपयोग लिये ) अपना रूप बनाते हैं । 
[ (१०0॥५८५४॥०८५ ] 


१०, किल्विपिक---जो देव चाडालादिकी भाँति हलके दरजेके 
काम करते हैं उन्हे किल्विपिक कहा जाता है [ $॥५]6 87906 ] ॥४॥ 


व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इन्द्र आदि भेदों की विशेषता 
त्रायक्षिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का: ॥ण॥। 


अथ---ऊपर जो दश भेद कहे हैं उनमेसे त्रायस्रिश और लोकपाल 
ये भेद व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमे नही होते अर्थात्‌ उनमे दो भेदोको 


छोडकर दाकीके आठ भेद होते हैं ॥५॥। 
देवोंमें इन्द्रोंफी व्यवस्था 
पूर्वयोदीद्रा: ॥ ६ ॥ 
अर्थ---भवनवासी और व्यन्तरोमे प्रत्येक भेदमे दो दो इन्द्र होते हैं । 
टीका 


भवनवासियोके दश मेद हैं इसलिये उनमे बीस इन्द्र होते हैं । 


व्यन्तरोके आठ भेद हैं इसलिये उनमे सोलह इन्द्र होते हैं, और दोनोमे 
इतने ही ( इन्द्र जितने ही ) प्रतीन्द्र होते हैं । 


श्४ड४ मोक्षणाश्न 


२ णो देव शुवराजसमान बथवा इन्द्र समान होते हैं भर्षाद बो 
देव इन्द्र जेसा कार्य करते हैं उन्हें प्रतीन्द्र कहते हैं । 
[ भिसोकप्रशप्ति, पृष्ठ ११८-११६ | 
३ श्री सीर्वेंक्रमगवान सौ इन्रंप्ति पृज्य होते हैं वे सौ दम 
मिप्नलिशित हैं । 

४० भमबनवासियोके-बीस हृ्द्र प्रौर बीस प्रसीय | 

३२ श्पन्तरोके-सोलसह इस्द्र प्रौर सोलह प्रतीझ । 

२४ सोलह स्वर्गोमिंसे-प्रथमके भार देवलोकोके चार, मध्यमके आठ 
देवसोकोके चार भोर अन्तके चार देवबसोकोके बार इसपग्रकार 
थारह्‌ इस्ध मौर बारह प्रतीखय । 

२ ज्योप्तिषी देबोकि--्न्द्रमा इश्द्र भ्रौर सूर्म प्रतीदर । 
१ मलुष्येकि-चक्रवर्ती इस्र । 
.__!_ तिर्य॑त्रंकि-जद्यपद सिंह इस । 


१०० 


देधोंका क्यम सेवन संबंधी वर्णन 


फायप्रवीचारा आ ऐशानाव्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्य--पऐशामस्वर्गंतकके देव ( भ्र्पाव मषतगासी श्पम्तर, 
ज्योतिषी प्लौर पहिसे तपा दूसरे स्वर्गके देव ) मदुष्योकी भाँति घरीरसे 
काम सेवद करते हैं । 

टीछऋा 

देवोमिं संततिकी उत्पत्ति गर्मद्ारा महीं होती दागी पौरब्नूतरी 
भाठुसि बता हुम। दारीर उनके नद्दी होठा उतका शरीर बैकिविक होता 
है। केबल मतकी कासमोगरूप वासना तृप्त करनेके लिये बे यह छपाय 
करते हैं। उसका वेद छत्तरोत्तर मद होता है इसलिये थोड़े हो पापनति 
प्रह बेस मिट जाता है । सीचेके देवोकी बासमा ठीप्र होती है इससिये गीर्य 


प्रध्याय ४ चूत्र ७-८-६ हैे४५ 


सव॒लनका संबंध नही होने पर भी शरीर संबंध हुए विना उनकी वासना 
दूर नही होती । उनसे भी श्रागे के देवोकी वासना कुछ मंद होती है इस- 
लिये वे श्रालिगनमात्रसे ही संतोष मानते हैं । आगे श्रागेके देवोकी वासना 
उनसे भी मद होती है इसलिये वे रूप देखनेसे तथा शब्द सुननेसे ही उनके 
मनकी वासना शात हो जाती है । उनसे भी आगेके देवोके चितवनमात्रसे 


कामशाति हो जाती है । कामेच्छा सोलहवें स्वर्गंतक है उसके आगेके 
देवोंके कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती ॥ ७ ॥ 


शेषा; स्पर्शरूपशब्दमन; प्रवीचारा; ॥ ८॥ 


अथ--शेष स्वगंके देव, देवियोके स्पश्ञेसे, रूप देखने से, शब्द 
सुनने से और मनके विचारोंसे काम सेवन करते है । 


टीका 


तीसरे और चौथे स्वर्गके देव, देवियोंके स्पर्शसे, पाँचवेंसे आठवें 
स्वर्ग तकके देव, देवियोके रूप देखनेसे, नवमेसे वारहदें स्वर्ग तकके देव, 
देवियोंके शब्द सुननेसे, भर तेरहवेंसे सोलहवें स्वर्ग तकके देव, देवियों 


सबंधी सनके विचारमात्रसे तृप्त हो जाते हैं-उनकी कामेच्छा शांत हो 
जाती है ॥८। || 


परे 5प्रवीचारा: ॥ ६ 0 
मर्थ---सोलहवें स्वर्गसे श्रागेके देव कामसेवन रहित हैं ( उनके 
कामेच्छा उत्पन्न ही नही होती तो फिर उसके प्रतिकारसे क्या प्रयोजन ?) 
टीका 
१ इस सूत्म्मे 'परे” दाब्दसे कल्पातीत ( सोलहवें स्वर्गंसे ऊपरके ) 
सब देवोका सप्रह किया गया है, इसलिये यह समझना चाहिये कि अच्चुत 
(सोलहवें) स्वर्गंके ऊपर नवग्रेवेयिकके ३०६ विमान, नव अनुदिश विमान 
और पाँच अनुत्तर विमानोमें बसनेवाले श्रहमिन्द्र हैं, उनके कामसेवनके 
भाव हहीं हैं वहाँ देवागनाएँ नही हैं। (सोलहवें स्वगंसे ऊपरके देवोमे भेद 
नही है, सभी समान होते हैं इसलिये उन्हें अहमिन्द्र कहते हैं ) 
४४ 


श्४६ मोक्षघ्ास्त्र 


२ नवग्रवेमिकके देबमिंसे कुछ सम्यग्टष्टि होते हैं प्रौर कुछ मिष्पा 
दृष्टि होते हैं। यथाजात द्रव्यलिंगी जैम भुनिके रूपमें प्रतिचार रहित 
पाँच महाद्रत दृत्यादि पासम किये हों ऐसे मिस्याहष्टि मी नवमें ग्रेबेथिक वक 
उत्पन्न होते हैं मिष्पाहृष्टिपकि ऐसा उल्कष्ट घुमभाव है। ऐसा धुमभाद 
मिष्मादृष्टि घोवने भनंतवार किया [ देखो अध्याम २ सूत्र १० की टीका 
पैरा १० ] फिर भी वह जीब धमेके प्रंधको या प्रारमको प्राण नहीं कर 
सका । आत्मप्रतीति हुए विना समस्त ज्रत भौर तप वासप्रत भौर माल 
तप कहसाते हैं। भीष ऐसे याप्षद्रत प्रौर घासठप 'बाहे बितने वार (प्रन॑ता 
नंत बार ) करे ठो भी उससे सम्य्दर्शव प्रयवा घर्मका प्रारम नहीं हो 
सकता इसल्लिये जीवको पहिसे प्रात्ममानके द्वारा सम्यग्दश्स प्राप्त करने 
की विप्तेष आवएयकरसा है। मिध्याहृष्टिके उत्कृष्ट श्षुममावके द्वारा प्रशमात्र 
पर्मे मह्दी हो सकता | छुममाव बिकार है शौर सम्मम्दप्षत प्रात्माकी 
अबिकारी प्रवस्था है। बिकारसे मा विकारभाजके घड़नेसे अधिकारी 
अवस्था नहीं प्रगट होती परस्तु विकार के हूर होनेसे ही प्रगट होती है। 
छुमभाजसे धर्म कमी मही होता ऐसी मान्यता पहिसे करना 'बाहिमे” 
इसप्रकार जीव पहिसे मास्यताकी सूसको दूर करता है और पीछे क्रमकमते 
भारित्रके दोष दूर करके सपूर्सा पुद्धताको प्राप्त करता है। 

है सवग्रेगेयिकके सम्यरहष्टि देव प्रौर उससे उपरके बेब ( सबके 
सब सम्परदृष्टि ही हैं ) उतके चौथा ग्रुरास्थान ही होता है। उसके बेगांग 
सार्ओका प्तयोग मही होता फिर भी पर्व गुणस्थानवर्ती स्त्रीबासे मनुष्प 
जौर विर्प॑त्रोकी भपेका उनके प्रधिक कपाय होती है ऐसा ममता 'बाहिमे। 

४ किसी जीबके कपायको वाह प्रवृत्ति ठो बहुत होती है प्ौर 
प्रंतरंम कपायश्चक्ति कम होती है-( १) ठबा किसोके ध्रंतर्रंग कपायणक्ति 

तो बहुत हो भौर आाह्य प्रदृत्ति थोड़ी हो उसे धीम्र कपायवात्‌ कहा जाता 
है। (२) हृष्ठात-- 

(१ ) पदिसे भामका हष्टांठ इसप्रकार है--भ्मन्तराद्ि दैव कपायसे 

शगर साधादि कार्य करते हैं तो मी उनके कपाय शक्ति घोड़ी होनैसे पीत 
सेश्या कही गई है। एकेम्टियादि लीब ( बाहममे ) कपाय-कार्य करते हुए 
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मालुम नही होते फिर भो उनके तीब्रकपायशक्ति होनेसे कृष्णादि लेश्याएँ 
कही गई हैं । 


( २ ) दूसरे भागका दृष्टात यह सूत्र ही है, जो यह वतलाता है 
कि सर्वार्थंसिद्धिके देव कपायरूप अल्प प्रवृत्त होते हैं। वे अब्नह्मचर्यका 
सेवन नही करते, उनके देवगनाएँ नही होती, फिर भी पचमग्रुणस्थानवर्ती 
( देशसंयमी ) की अपेक्षा उनके कपायशक्ति अधिक होनेसे वे चतुर्थ ग्रुण- 
स्थानवर्ती असयमी हैं । पचमग्रुणास्थानवर्ती जीव व्यापार और श्रत्रह्मचर्यादि 
कपायकार्यरूप बहुत प्रवृत्ति करते हैं फिर भी उनको मदकषायश्क्ति होनेसे 
देशसयमी कहा है, श्रौर यह सूत्र यह भी बतलाता है कि नवग्रेवेयकके 
मिथ्यादृष्टि जीवोके बाद्येत्रह्मचर्य है फिए भी वे पहिले ग्रुण॒स्थानमे हैं, श्रौर 
पचमगुणस्थानवर्ती जीव विवाहादि करते हैं तथा भन्रह्मचर्यादिकायेरूप 
प्रवृत्ति करते है फिर भी वे देशसयमी सम्यग्दृष्टि है । 


५, इस पस्त्रका सिद्धांत 

बाह्य सयोगोके सझ्भाव या असखझ्भावका श्रौर वाह्म प्रद्ृत्ति या 
निवृत्ति को देख करके बाह्य स्वागके अनुसार जीवकी श्रपवित्रता या पवि- 
अता का निरोय करना न्यायविरुद्ध है, भर भतरग मान्यता तथा कषाय- 
शक्ति प्रसे ही जीव की पवित्रता या अपविन्नता का निर्णय करना न्याय- 
पूर्ण है। मिथ्यादृष्टि जीव बहिरात्मा (बाहरसे झात्माका नाप करनेवाला) 
होता है इसलिये वह यथार्थ निेय नही कर सकता, क्योकि उसका लक्ष 
बाह्य सयोगोके सदभाव या असदुभाव पर तथा बाह्य-प्रवृत्ति या निवृत्ति 
पर होता है इसलिये उसका निर्णय बाह्य स्थितिके आधारसे होता है। 
सम्यर्इृष्टि जीव श्न्तरात्मा ( अन्तहं ष्टिमे श्रात्माका नाप करनेवाला) होता 
है इसलिये उसका निर्णय श्रतरग स्थिति पर अवलबित होता है, इसलिये 
वह अन्तरगमान्यता ओर कषायशक्ति कैसी है इसपरसे निर्णय करता है, 
इसलिये उसका निर्णय यथार्थ होता है ॥ € ॥ 


भवनवासी देवोंके दश भेद 
भवनवासिनो 5सुरनागविद्युत्सुपर्णा ग्निवातस्तनितो - 


श४ड८ मोक्षणास्त्र 
द्धिद्वोपदिक्कुमारां! ॥ १० ॥ 


सर्थय--भवनवासी देगेके वश मेद हैं--१--असु रकुमार, २-- 
शागकुमार, ३--विद्युल्रुमार, ४--सुपर्णकुमार १--प्ररितकुमार, ६-: 
बातकुमार ७--स्तनितकुमार, ८-उदधिकुमार £--छीपकुमार प्रौर 
१० दिषकुमार । 


टीका 


१ २० वर्षके सीचेके मुवकके जैसा जीवन झौर मादत होती है 
बेसा ही थीवल भर प्रादद इन देवीके मी होतो है इससिये उन्हें कुमार 
कहते हैं । 

२ उतके रहनेका स्थाम निम्शप्रकार है-- 

प्रथम पृथ्जी-रह्नप्रभामें तीन मूमियाँ (588८9) हैं उसमें पहिली 
झूमिको 'क्रमाग' कहते हैं उसमें असु रकुमा रको छोड़कर सवप्रकारके भषत 
बासी देव रहते हैं। 

जिस स्रूमिमें असुरकुमार रहते हैं उस मागको 'पंकमाम” कहते हैं 
हसमें राक्षस भी रहते हैं। पंकमाग रत्त्रभा पृष्वीका हूछरा भाग है । 

रपघ्नप्रमाका ठीसरा ( सबसे मीचा ) भाग 'भम्बहुस' कहलाता है 
गह पहिला मरक है। 

३ भवनमासी देवोंकी यह भसुरकुमारादि दश प्रकारकी समा 
छत उम्र प्रकारके सामकममके उदयसे होती है ऐसा जानसा भाहिये । 'जो 
देग भरुद्ध करें प्रहार करें बे ससुर हैं ऐसा कहना ठीक सही है प्र्षाद्‌ बह 
देवोंका प्रबर्णोबाद है भौर उससे मिष्यात्वका बम्ष होता है! 

४ दशा जातिके भबमवासी देवोके सात करोड़ बहुतर सास 

मबन हैं" मे सवत महासुगस्धित प्रयंत रमणीक भोर सत्यंत 
छद्योतरुप हैं भौर उतनी ही संख्या (७७२, ० ०० ) जिन भेट्या 
सर्योकी है । दशप्रकारके भेत्यदुदा बिब्रतिमासे गिराजित होते हैं । 
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५, भवनवासी देवोंका आहार और श्वासका काल 
१--असुरकुमार देवोके एक हजार वर्ष बाद आहारकी इच्छा 
उत्पन्न होती है और मनभे उसका विचार श्राते ही कंठसे अमृत भरता है, 
चेदना व्याप्त नही होती, पद्दह दिन बीत जाने पर खास लेते हैं । 


२-४ नागकुमार, सुपर्राकुमार और द्वीपकुमार ये तीनप्रकारके 
देवो के साडे बारह दिन वाद आहारकी इच्छा होती है और साढे बारह 
मुहूर्त बीत जाने पर य्वास लेते हैं । 

५-७ उदघिकुमार, विद्युतकुमार और स्तनितकुमार इन तीन 
प्रकारके देवोंके बारह दिन वाद आहारकी इच्छा होती है और बारह 
मुह॒ते बाद खास लेते है । 

८-१० दिक्कुमार, अग्निकुमार और वातकुमार इन तीनप्रकारके 
देवोंके साढे सात दिन वाद आहारकी इच्छा होती है श्रीय साढे सात मुहं 
बाद य्ास लेते हैं । 

देवोके कवलाहार नहीं होता उनके कठमेसे अमृत 'मरता है, 
श्रौर उनके वेदना व्यापती नही है। 

इस श्रध्यायके शअ्रतमें देवोकी व्यवस्था बतानेवाला कोष्टक है उससे 


दूसरी बातें जान लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
व्यन्तर देवोंके आठ मेद 
व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्तराक्षस- 
भ्रूतपिशाचा: ॥ ११ ॥ 
अथै---व्यन्तर देवोके भ्राठ भेद हैं--१०किन्नर, २-किंपुरुष, ३- 
महोरग, ४-गन्धवे, ५-यक्ष, ६-राक्षस, ७-भश्त और ८-पिशाच । 
टीका 


१ कुछ व्यन्तरदेव जस्वूद्वीप तथा दूसरे असख्यात द्वीप समुद्रोमें 
रहते हैँ । राक्षस रत्नप्रभा प्रथ्वीके 'पकभागमे” रहते हैं और राक्षसोंको 


३५० मोदापार्त 


झोड़कर दूसरे सास प्रका रके व्यम्तरदेव 'सरभागमें' रहते हैं. ।' 

२ जुदी छुदी दिधाओंमें एम देवोदा निबास है इससिये उन्हे 
व्यम्तर कहते हैं, उपरोक्त प्राठ समाएँ जुदे २ नामकमके उदयसे होती हैं। 
उन संज्ञाओंका मुछ झ्तोग ब्युत्पत्तिफे अनुसार अर्प करते हैं किन्तु ऐसा 
प्र मलत है अर्थात्‌ ऐसा कहनेसे देवोंका अवर्णवाद द्वोता है प्रौर मिभ्पा 
त्वके बंधका कारण है। 

३ प्रमित्र वेक्रिसिक दारीरके धारी देव कमो भी मनुष्योकि 
झपविन्न औदारिक ध्वरौरके साथ कामसेबन करते ही नही देवेंड़े मांस 
भक्षण कमी होता ही तही देवोंको कंठसे ऋझरनेवासा प्रमृतका प्राहाए 
होता है, किग्सु कवसाहार सही होता । 

४ श्यस्तर देवोके स्पानमें जिनप्रतिमासहित आठ प्रकारके बत्य 
वृक्ष होते हैं भोर बे मानस्पंमादिक सहित होते हैं । 

५ अ्यस्वर देवबोका आावास-द्वीप पर्बत सम्रुव्र वेश प्राम गगर 
जिराहा, चोराहा घर ऑआँगम रास्ता गस्ती पातीका भाट बाग बन 
देवकुस इत्यादि प्रसस्यात स्थाम हैं॥ ११ ॥ 


ज्योतिषी देगेंकि पाँच मेद 
ज्योतिष्का सूर्याचन्द्रमसों प्रहनक्षत्र- 
प्रकी्णकतारकाश ॥ह२ ॥। 


सर्ध--उ्योठिषी देवकि पाँच सेब हैं--१-सूर्य २-बखमा ३० 
प्रह ४-सशभ् धौर ५- भ्रकीर्णक तारे । 


टीका 
ज्मोधिषी देगोंका निवास मध्यक्तोकर्में सम बरातससे ७६ गयोजनकी 
ऊंचाईसे लेकर ६०० योजनको ऊच्षाई तक आकासमें है सबसे भीचे तारे 
हैं उनसे १० योजम उसर सुर हैं; सूर्यसे ८० योजन उसपर अखमा हैं 
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चन्द्रमासे चार योजन ऊपर २७ नक्षत्र हैं, नक्षच्रोसे ४ योजन ऊपर द्ुबका 
ग्रह, उससे ३ योजन ऊपर शुक्र, उससे ३ योजन ऊपर वृहस्पति, उससे 
३ योजन ऊपर मगल, और उससे ३ योजन ऊपर द्ानि है, इस- 
प्रकार पृथ्वीसे ऊपर ६०० योजन तक ज्योत्तिपी मडल है । उनका आवास 
मध्यलोकमे है । [| यहाँ २००० कोसका योजन जानना चाहिये ] ॥१२॥ 


ज्योतिषी देवोंका विशेष वर्णन 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नुलोके ॥ १३॥ 


अथ---ऊपर कहे हुए ज्योतिषी देव मेरुपवंतकी प्रदक्षिणा देते 
हुए मनुष्यलोकमे हमेणा गमन करते है । 
( अढाई द्वीप और दो समुद्रोको मनुष्यलोक कहते है ) ॥ १३ ॥ 


उनसे होनेवाला कालविभाग 
तत्कृतः कालविभाग; ॥ १४ ॥ 
अथे---घडी, घटा, दिवस, रात, इत्यादि व्यवहारकालका 
विभाग है वह गतिशील ज्योतिषीदेवोंके 6रा किया जाता है । 
टीका 


काल दो प्रकारका है-निश्चयकाल और व्यवहारकाल | निरचय 
कालका स्वरूप पाचवें अध्यायर्क २२ वें सूत्र्में किया जायगा । यह व्यव- 
हार काल निरचयकालका बतानेवाला है ॥ १४ ॥ 


बहिरवस्थिता: ॥ १५ ॥ 
अथेः--मनुष्यलोक ( अढाई दीप ) के बाहरके ज्योतिषी देव 
स्थिर है । 


टीका 


अढाईदीपके बाहर असख्यात द्वीप समुद्र है उनके ऊपर ( सबसे 
अतिम स्वयसूरमण समुद्रतक ) ज्योतिषीदेव स्थिर हैं ।। १५ ॥ 
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इसप्रकार मधनवासो, ब्यस्तर और ए्योठिपी इन तोत प्रकारड़े देवों 
का यर्सत पूरा हु, अब घोधे प्रकारके-पैमानिक देवोंका स्वरूप कहते हैं। 


पैमानिक देवोंक्य वर्णन 


वेमानिका, ॥ १६ ॥ 
सर्थ--भव वैमानिक देबोंका व्रत घुरू करते हैं। 


टीफ़ा 

परिमान--जिस स्थानोर्मिं रहमेवासे देव प्रपगेको बविक्षेष पुष्पात्मा 
समझें उस स्थार्तोको बिमान कहते हैं । 

पैमानिझ---उस बिमाममिं पैदा होतेबाले दैग बेमातिक कहे 
जाते हैं । 

वहाँ सब 'रौरासी साल सतामबे हजार तेबीस विमान हैं। उनमें 
उत्तम मंदिर कस्पवृक्ष पन-बाग बाबड़ी सगर इट्मादि प्रसेक प्रकारकी 
रभना होती है ।|उमके मध्यमें जो विमाम हैँ बे इंडक विमान कह्टे बाते हैं उत 
की पूर्गादि घारों दिक्षा्भोमिं पक्तिरूप (सीधी प्लाइनमें) जो गिमाम हैं उन्हें 
श्रेशियय बिमान कहते हैं। भारों दिशाअंकि बीच प्रंतरासमें-विविश्ामोर्मे 
जहाँ तहाँ बिरुरे हुए फूर्लोकी तरह जो जिमान हैं उस्हे प्रकीर्णोक गिमाम 
कहते हैं। इसप्रकार इल्तक श्र रिगद्ध और प्रकर्शिक ये तीतप्रका रके गिमात 


हैं॥ १६॥ 
बैमानिफ देषोंके मेद- 
कक्पोपपनना कल्पातीताश्च॥ १७॥ 
सर्प-बैमानिक देवोके दो मेद हैं-१ कल्पोपपत्त जौर २ कस्पातीत। 
टीका 


जलमें इंग्रादि दशप्रकारके भेदोंकी कल्पना होठी है ऐसे सोशइ 
स्वर्गोको कल्प कहते हैं, और उत कश्पोर्मे लो देव पेदा होते हैं उर्स्हें कल्पो 
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पपन्न कहते हैं, तथा सोलहवें स्वर्गसे ऊपर जो देव उत्पन्न होते हैं उन्हे 
कल्पातीत कहते है ॥। १७ ।। 


कल्पोंकी स्थितिका क्रम 
उपयु परि ॥ १८॥ 


अथै---सोलह स्वर्गके श्राठ युगल, नव ग्रेवेवक, नव अनुदिश और 
पाच अनुत्तर ये सब विमान क्रमसे ऊपर ऊपर है ॥ १८ ॥। 


वैेमानिक देवोंके रहनेका स्थान 


सोधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबह्मतह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठ - 
शुक्रमहाशक्रसतारसहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युत- 
योनवसुग्रेवेयफेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वार्थसिडी च॥ १६ ॥ 

अथ---सौधमें-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, बह्म-ब्रह्योत्तर, लातव- 
कापिष्ट, शुक्र-महाणुक्र, सतार-सहस्नार इन छह युगलोके बारह स्वगंमि, 
आनत-प्राणत ये दो स्वर्गोंमी, श्रारण-अच्युत्त ये दो स्वर्गोमे, नव ग्रेवेयक 
विमानोमे, नव अनुदिश विमानोमे भौर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित 
तथा सर्वार्थंसिद्धि इन पाच अनुत्तर विमानोमें वेमानिक देव रहते हैं। 


टीका 


१. नव ग्रेवेयको के नाम--( १ ) सुदर्शन, ( २) अमोघ, (३) 
सुप्रबुद्ध, ( ४ ) यशोघर, ( ५ ) सुभद्र, ( ६ ) विशाल, ( ७ ) सुमन, 
( ८५) सौमन और ( € ) प्रीतिकर । 


२ नव अनुदिशोंके नाम--( १ ) श्रादित्य, (२ )अधथि, ( ३ ) 
अचिसाली, ( ४ ) वेरोचन, ( ५ ) प्रभास, ( ६ ) अचिप्रम, (७) अचि- 
मंध्य ( 5८ ) श्रचिरावत और ( £ ) शभ्रचिविशिष्ठ । 

घर 
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सूत्रमें भमुदिष्य नाम महीं है परन्तु 'नवसु' पदसे उसका प्रहण हो 
जाता है । नव भौर ग्रवेयफ़ इन दोनमिं सातर्वी विमक्ति सगाई गई है वह 
बताती है कि प्रेवेयकस्से मव ये जुदे स्वग हैं । 


३ सौधर्मादिक एक एक बिमानमें एक एक जिममदिर अनेक 
विश्वत्ति सहित होते हैं। भौर इंद्रके नगरके बाहुर अध्ोकवन पाजवन इत्पादि 
पोते हैं। उन बसमें एक हजार योजन ऊँचा भौर पाँचसो योजन चोडा एक 
घत्यदृक्ष है उसकी बारों दिशामें पत्यंकासन जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा है । 


४ इन्द्रके इस स्थानमष्डपके अग्रमागर्में मामस्पम होता है उस 
सानस्थमर्मे तीर्थंकर वेव ऋब ग्रृहस्पदसामें दोते हैं, उनके पहिमने गोग्य 
प्रामरणोका रत्नमई पिटाया हीता है । उसमेंसे इन्द्र प्रामरणा निकालकर 
तीर्पकर देवकों पहुँचाता है। सोघमेके मानस्थमके रत्ममई पिटारेमें मरत 
क्षेत्रके तीपेंकरोंके प्रामरण होते हैं। ऐशाम स्वगेके सानस्पमके पिटारेमें 
ऐशावतक्षेत्रके तीर्यकरेकि आमरण होते हैं। धामत्कुमारके मानस्पम्मके 
पिटारेमें पूथ बिदेहके तीर्पकरोंके आमरण होते हैं। महेन््रके मानस्पम्मके 
पिटारेमें पश्चिम विदेहके तीब॑करोकि आ्रामरण होते हैं । इससिये बे माम 
स्पम्म देवसि पूम्पमीय हैं। इन मानस्पस्मोके पास ही आठ योजग 'बौड़ा 
आठ योजत सम्बा तथा ऊचा उपपाद यूह है । उस उपपादयुहंमिं एक रटत 
मई प्य्पा होती है बह इन्द्रका जरम स्पान है। उस उपपादयुद्दके पासमें ही 
अनेक दिलरबासे जिनमंदिर हैं | उनका विशेष बेन प्रंपो 
भेंसे जानमा चाहिये ॥ १६ ॥। 


मैमानिक दवोमें उच्रोचर भपिकता 
स्थितिप्रभावसुखदुतिलेश्याविशद्धीन्द्रियावधि 


विपयतो5घिका ॥२०॥ 
अर्थ-- आयु, प्रभाग सुख झुठि सेप्पाकी विशुद्धि इम्दियोडा 
विपय झौर भ्रवधिशानका बिपय ये सब ऊपर ऊपरके बिमामोर्में (बेमातिक 
देवोकि ) मघिक हैं। 
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टीका 

स्थिति--प्रायुकर्मके उदयसे जो भवमे रहना होता है उसे स्थिति 
कहते है । 

प्रभाव---परका उपकार तथा निग्रह करनेवाली श्षक्ति प्रभाव है। 

सुख--सातावेदनीयके उदयसे इन्द्रियोके इष्ट विषयोंकी अनुकुलता 
सो सुख है । यहाँ पर 'सुख' का श्रर्थ वाहरके सयोगकी अनुक्ुलता किया है, 
निश्रयसुख ( आत्मीक सुख ) यहाँ नही समझना चाहिये । निश्चयसुख 
का प्रारम्भ सम्यर्दर्शनसे होता है, यहाँ सम्यग्दृष्टि या मिथ्याहृष्टिके भेदकी 
अपेक्षासे कथन नही है किन्तु सामान्य कथन है ऐसा समभना चाहिये । 


द्रति---शरी रकी तथा वच्ध आभूषण आदिकी दीप्ति सो युति है। 

लेश्याविशुद्धि--लेश्या की उज्ज्वलता सो विशुद्धि है, यहाँ भाव- 
लेब्या समभना चाहिये । 

इन्द्रियविषप---इन्द्रियद्वा रा (मतिज्ञानसे) जानने योग्य पदार्थोको 
इन्द्रियविषय कहते हैं । 

अवधिविपय ---अवधिज्ञानसे जानने योग्य पदा्थे सो श्रवधिविषय 
है २० ॥ 

वैमानिक देवोंमें उचरोचर हीनता 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीना; ॥२१॥ 
अथ---गति, शरीर, परिग्रह, और अ्रभिमान की श्रपेक्षासे ऊपर 
उपरके वैमानिक देव हीन दीन हैं । 
टीका 


१, गति--गहाँ 'गति' का अर्थ गमन है, एक क्षेत्रो छोडकर 
अन्य क्षेत्रमे जाना सो गमन (गति) है.। सोलहवें स्वर्गंसे आगेके देव अपने 
विमानोको छोड दूसरी जगह नही जाते । 
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धरीर---शरीरका विस्ठार घो छ्वरीर है। 

परिग्रह---छोम कपायके कारण ममतापरिणाम सो परिप्रह है। 

अमिमान---सानकषासके कारण अहंकार सो भप्रसिमान है । 

२ प्रश्न---ऊपर ऊपरके देवोंके बिक्रियां थ्रादि की प्रधिकताके 
कारण धमन इत्यादि विशेष रूपसे होमा बराहिये फिश भी उसकी हीमता 
कोसे कही ? 

उत्तर--गरमनकी शक्ति तो ऊपर ऊपरके देबॉरमें प्रधिक है किसतु 
प्रस्य क्षेतरमें गम करमेके परिणाम प्रधिक सही हैं हससिये गमनहीत हैँ 
ऐसा कहा है । धौषमें-ऐप्ामके देव क्रीड़ादिकके मिमिचसे महास्‌ विषयाजु- 
रागसे भारम्बाश अमेक क्षेत्रोमिं गसन करते है। ऊपरके देगोके विषयकी 
उत्कट ( दीज् ) बच्छाका प्रभाव है इससिये उसकी पति हीन है। 

॥ धरीरका प्रमाण भाज्तू भ्रध्पायके भ्रन्तिम कोष्टकर्में बताया है 
बहाँ से जानना चाहिये । 

४ बविमात-परिवारादिकशप परिप्रह ऊपर ऊपरके देवॉमिं घोड़ा २ 
होठा है । कथायकी मदतासे अवषधिशानावियें बिशुद्धता बढ़ती है भौर वि 

सान कमती होता है। जिनके मंद कपास होती है बे उसर ऊपर 0प्प्म 
होते हैं। 
५ श्म परिणासके फ्ारण कौन क्षीव किस प्वर्गमें उत्पन्न शोता हे 


उसका स्पष्टीकरण 
बैन ठपजे ९ कर्दोँ उपभे ! 
( १) बसंशी प॑भेम्द्रिय पर्याप्त सबनगासी तबा 
वियेत-.. ब्यस्तर'ण-ण “४ 
(२ ) कमेसूमिके संशो पर्याप्त मारहनें स्वर्ग पर्यत 
विर्म॑धमिष्पादष्टि या 


सासावन गृणस्थानबाले 
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( ३ ) ऊपरके तिर्यच-सम्यर्दृष्टि 
(स्वयंप्रभाचलसे बाहरके 
भागमे रहनेवाले ) 


( ४ ) भोगभूमिके मनुष्य, 
तिय॑च-मिथ्याहृष्टि या 
सासादन गुणस्थानवाले 

( ५ ) तापसी 

( ६ ) भोगशृमिके सम्यर्हष्टि 
मनुष्य या तिय॑च 

( ७ ) कर्मेभ्रूमिके मनुष्य-- 
मिथ्यादृष्टि श्रथवा 
सासादन 


( 5८ ) करमभूमिके सनुष्य-- 
जिनके द्रव्य ( वाह्य ) जिनलिंग 
ओर भाव भिथ्यात्व या सासादन 
होते हैं ऐसे--- 
( & ) जो भ्रभव्यमिथ्याहृष्टि 
नित्य लिंग धारण करके 
महान्‌ शुभभाव और तप 
सहित हो वे-- 
( १० ) परिब्राजक तापसियोका 
उत्कृष्ट उपपाद 
( ११ ) आजीवक ( काजीके अहारी ) 
का उपपाद 
( १२ ) सम्यग्दशत-ज्ञान- 


३५७ 
सोधर्मा दिसे भ्रच्युत 
स्व पर्यत्त 


ज्योतिषियो में 


ज्योतिषियोमे 
सौधर्म भौर ऐशानमें 


भवनवासीसे उपरिम' 
ग्रेवेयक तक 


ग्रेवेयक पर्यन्त 


उपरिम (नवमें) 
ग्रेवेयकर्में । 


ब्रह्म (पंचम) स्वरगंपरय॑त 


बारहवें स्वर्ग प्येन्त 


सौधर्मा दिसे अच्युत तक 


चारिश्रकी प्रकर्षतावाले श्रावक्त (उससे नीचे या ऊपर नहीं ) 


ह्श्५ मोक्षद्ात्त 


( १३ ) भावल्लिंगी निग्रम्थ साधु सर्वा्म सिद्धि पर्मस्त 

( १४ ) बढ़ाईहीपके अगुद्रतशरी वियस्च सौममर्मे लेकर बारहवें 

घ्वर्गे पर्यन्त । 

( १५ ) पाँच मेर संबंधी हीस भवनजिकरमें 
मोगसूमिके भमुष्य सियंस्च 

मिच्यादृष्टि 
(१६) , » सम्यगहष्टि सोम ऐपानमें 
मवनतिकमें 


( १७ ) छपामर्े ध्रतद्वीप कुमोगसूमिके 
म्सेभ्छ ममुष्य मानुषोच्तर थौर 
स्वयंप्रमाचस पयतके ओपघके 
भ्रसस्यात द्वीपोर्मे उत्पन्न हुए 
तिर्मन्च 

नोट-- एकेन्द्रिय, विकप्नत्रय, देव तथा सारकी ये देवोमें उत्पन्न गद्दी 
होते गमोकि उसके देवोंगें उत्पन्न होनेके योग्य शुममाव होते ही नहीं। 
६ देव पर्यायसे स्युत होफर करैनसी पर्याय घारण करता है 
उसकी विगत 

कहाँसे साता हे १ कौतसी पर्याय घारण करे! 

( १) सबसजिक देव भोर. एकेन्द्रिय बाबर पर्याप्त पृथ्वीकाम, 


सौमम ऐशापे अपकाय प्रश्पेकवनस्पति मनुष्य 
6था पचिम्त्रिय ठियेल्चमें छपजे 


( बिकसत्रयमें महीं जाता ) 
( २ ) सतत्कुमारादिक्से स्‍्थाबर मह्दी होता ! 
( ३ ) बारहनें स्वर्ग पर्यल्तसे पंच्रेस्तिय ठियेल्थ तथा मनुष्य 
होवा है ? 
( ४ ) आमत भाणतादिक पे निमससे महुष्पमें ही एत्पन्त 
(बारहबें स्वर्गके ऊपरसे) होता है वियंन्चोंमें गद्दी होता । 
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( ५ ) सौधमंसे प्रारम्भ करके त्रेसठ शलाका पुरुष भी हो 
नवग्र वेयक पर्यन्तके देवों सकते है । 
भेसे कोई 
(६ ) भनुदिश और श्रनुत्तरसे तोर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र 
आये हुये । इत्यादिमे उत्पन्न हो सकते हैं 
किंतु भ्रधंचक्री नही हो सकते । 
( ७ ) भवनत्रिकसे त्रेसठ शलाका पुरुषोंमे नही 
उत्पन्न होते । 
( ८ ) देव पर्यायसे समस्त सूक्ष्मोमे, तंजसकायोमे, 
( समुचयसे ) वातकायोमे उत्पन्न नही होते । 


तथा विकलत्रयोमे, अ्सज्नियों 
या लब्विश्नपर्याप्कोमे नही 
उत्पन्न होते शोर भोगशूमियोमे, 
देवोमे तथा नारकियोमे भी 
उत्पन्न नही होते ) 


७, इस सत्नका सिद्धांत 


( १ ) जब जीव मिथ्याहृष्टिके रूपमे उत्कृष्ट शुभभाव करता है तब 
सवमे ग्रेवेयक तक जाता है, परन्तु वे छुभभाव सम्पर्दर्शनके या घम्मके 
कारण नही हैं, मिथ्यात्वके कारण अनन्त ससारमे परिभ्रमण करता है 
इसलिये क्षुम भावको धर्म या घर्मका कारण नही मानना चाहिये । 


(२) मिथ्यादृष्टिको उत्कृष्ट शुभभाव होते हैं तव उसके गृहीत-- 
मिथ्यात्व छूट जाता है भर्थाव्‌ देव-ग्रुर-शाल्चकी रागमिश्रित व्यवहार श्रद्धा 
तो ठीक होती है, उसके बिना उत्कृष्ट शुभभाव हो ही नही सकते। नवसे 
ग्रेवेयक जानेवाला मिथ्याहृष्टि जीव देव-गुरु शास्त्रके व्यवहारसे ( राग- 
मिश्रित विचारसे ) सच्चा निर्णंय करता है किन्तु निश्चयसे श्रर्थात्‌ रागसे 
पर हो सच्चा निणेंय नहीं करता है तथा उसके 'शुभ भावसे घम्म होता है' 


३६० मोझयाश्र 


ऐसी सूक्ष्म मिध्यामान्यता रहू णाती है इसलिये यह मिष्पाहडि बनता 
रहता है। 

(३ ) सच्चे देव-गुद धास्रकी ब्यवहार शद्धाके विना उप्च गुर 
भाव भी नहीं हो सकते इसलिये जिन णोर्वोकों सच्चे बेग-गुर ध्ारत्रदा 
सयीग प्राप्त हो जाता है। फिर भी यदि ये ठसका रागमिश्रित स्पबहारिक 
यथा मिराय महीं करते सो ग्रूहीतमिश्यात्व बना रहठा है प्ौर गिये 
हुणुर-कुदेव-मुध्ास्त्रकी माध्यता होती है उसके भी ग्ृहीतमिष्पात्व होता ही 
है भोर बहाँ गृहीतमिस्यात्व होता है पहाँ जगृहीतमिस्यात्व भी भदृष्य 
होठा है इससिए ऐसे जीवरो सम्यम्दर्णनादि घम तो होता मही प्रत्मुत 
मिथ्याहृष्टिके होने वासा उफकृष्ठ धुमभाव भी उसके मही होता ऐसे जीर्गों 
के जैन धर्मकी शा ब्यवहारसे भी सहीँ मानी या सकती । 


(४ ) इसो कारणसे अस्यप्मको सास्यतावासोडे सच्चे धमकी 
प्रार्म्म अर्थात्‌ सम्पगदधन धो होता ही महीं है प्रौर मिथ्याहष्टिके मोस्स 
म्हृष्ट घुममाव भी ये महीं कर सकते ये भ्धिकते अधिक वारहवें देवतो# 
को प्राप्तिके योम्प पुममाव कर सकते हैं । 


( ५ ) बहुतसते प्रभानी सोगाती यह मान्यता है कि 'देगगठिमें सुर 
है जिम्तु यह उसकी मूल है। यहुतसे देव तो मिस्पात्वके कारण प्रतत्त- 
श्रद्ानयुक्त हो हैं। मवगवासी बष्यन्वर और ज्योदिषी देवेहि मति मंद 
बधाम गही होती उपयोग भी यहुत चपस होता है तपाडुप धक्ति है इस 
स्िये कोपुह्स ठपा विपयादि कार्योर्मे ही सगे रहते हैं मौर इसपछिये थे प्रपनी 
उस स्पागुलतातते दुशो ही हैं। वहाँ माया-सोम कपायके कारण होनेते बसे 
कायोंती सुस्पता है। बह विधयगासप्रीशों ईघुछ:ा जरमसा छत करना इत्यादि 
बाय विशेष होते है दितु धेमानिव देवासे ऊपर ऊपरने देवोंड्े ये कार्य प्रत्प 
दोते है । बहूँ हास्प पौर रति बधासझ़ै बारणा द्ोनेसे यते कार्योंती सुह्याा 
हो है | एसप्रबार दैवारो गवाप्भाव होता है शोर बपायभाद दुरा हो 
है। ऊपरते दैवोरि उत्वृष्ट पुच्धा उहय है भौर कपाप पति मंद है तपावि 
एके भी इचपशाता माय मर्दी है इशलतिये परातठगर्मोें ये दुसीही हैं । 
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जो देव सम्प्दश नको प्राप्त हुए हैं वे ही जितने दरजेमे वीतरागभावरूप 
रहते है उतने दरजेमे सच्चे सुखी हैं । सम्यग्दशनके विना कही भी सुखका 
श्रश प्रारभ नही होता, गौर इसीलिये ही इसी शासत्रके पहिले ही सूत्रमे मोक्ष 
का उपाय बतलाते हुए उससे सम्यग्द्शन पहिला बताया है । इसलिये 
जीवोको प्रथम ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिका उपाय करना आवश्यक है । 


(६)--उत्छृष्ट देवत्वके योग्य सर्वोत्कृष्ट शुभभाव सम्यग्दृष्टिके ही 
होते हैं। भ्र्थात्‌ शुभभावके स्वामित्वके निषेधकी भूमिकामे ही वेसे उत्कृष्ट 
शुभभाव होते है, मिथ्यादृष्टिके वैसे उच्च शुभभाव नही होते ॥ २१ ॥ 


वैमानिक देवोंमें लेश्या का वर्णन 


पीतपद्मशुक्ललेश्या द्विजिशेषेषु ॥ २२ ॥ 


अथ--दो युगलोमे पीत, तीन युगलोमे पद्म और बाकीके सब 
विमानोमे छुक्ललेदया होती हैं । 


टीका 


१३ पहिले और दूसरे स्वगमे पीतलेश्या, तीसरे और चौथेमे पीत 
तथा पद्मलेश्या, पाचवेंसे आठवें तक पद्मलिश्या, नववेसे बारहवें तक पद्म 
झौर शुक्ललेश्या और बाकीके सब वेमानिक देवोंके शुक्ललेश्या होती है, 
नव अनुदिश और पाच श्रनृत्तर इन चौदह विमानोके देवोके परमशुक्ल- 
लेश्या होती है । भवनत्रिक देवोकी लेश्याका वर्णातर इस श्रध्यायके दूसरे 
सूत्रम आगया है| यहाँ भावलेश्या समझना चाहिये । 


२. प्रश्न--सूत्रमे मिश्नलेश्याओंका वर्णन क्‍यों नही किया ? 


उतच्तर---जो मुख्य लेश्याएँ हैं उन्हे सुलमे बतलाया है जो गौण 
लेश्याएँ है उन्हे नही कहा है, गौण लेश्याओका वर्णंत उसीमे गर्भित है। 
इसलिये वे उसमे श्रविवक्षितरूपसे हैं। इस शास्त्रमे सक्षिप्त सूतररूपसे मुख्य 
वर्णन किया है, दूसरा उसमे गर्भित है। इसलिये यह ग्रभित कथन 
परम्परा के अनुसार समझ लेना चाहिये ॥| २२॥ 

४६ 


इधर मोदाक्षास्त्र 


फल्पसश्ञा फ्शों तक हे ? 
प्रास्ग्रवेयकेन्य' कल्याः॥ २३ ॥| 
अर्थ--प्रैवेयकंसि पहिलेके सोलह स्व्योंकों कल्प कहते हैं। उतते 
भ्रागेके विमान करपाठीत हैं। 
टीका 
घोभह स्वर्मोंके घाद मवग्रेवेयक इस्यादिके देग एक समान बमगरे 
घारी होते हैं इससिये उन्हें प्रद्मिख् कहते हैं वहाँ इस्द्र इत्यादि मेद गहीं 
हैं, सभी समान हैं ।। २३ ।॥ 
लौफ़ान्तिक देय 


ब्रह्मलोकालया लोकान्तिका ॥ २४ ॥ 
अ्ग्र---जिसका निवास स्पास पाँजवें स्वर्ग ( ब्रह्मसोक ) है उन्हें 
सौकाम्तिक देग कहते हैं। 
टीड़ा 
ये देव अरह्मसोकके प्रंतमें रहते हैं तथा एक भवावतारी ( एकाव 
ठारी ) हैं तपा लोकका झंध ( संसारकरा माद्य ) करनमेवासे हैं इसतिये 
उम्हें सौकान्तिक कहते हैं।गे दादशांयके पाठी होते हैं चौरह पूर्बेके 
पारक हीते हैं प्रह्मणारी रहते हैं भीर तीप॑कर प्रमुझे मात्र तप कल्पाणश 
में आते हैं। वे देवधि भी कहे जाते हैं॥ २४ ॥ 
तौकान्तिफ दबोक्े नाम 
सारस्वतादित्यवह्गघरुणगर्दतो यत्ुपिताव्यावाघा 
रिष्टाग्च ॥ २५ ॥। 
मर्थ---रौजाग्विक देवी मझाठ मे” है---(-सारस्पत २-प्रादि 


₹्प ३-वहि ४-अरण ५-गर्देठोय इ-सुवित ७-प्रस्थायाप भौर ८ 
मरिष्ट ये देष प्रद्धापोष॒ञी ईयाम इत्यारि शाठ दिशामोंनें रदने है । 
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जि 88। 
8] 
न्प्ण 


टीका 

इन देवोके ये आठ मूल भेद हैं और उन श्राठोके रहनेके स्थानके 
बीच के भागमे रहनेवाले देवोके दूमरे सोलह भेद हैं; इसप्रकार कुल २४ 
भेद है इन देवोके स्वर्गके नाम उनके नामऊे अनुसार ही हैं । उनमे सभी 
समान हैं, उनमे कोई छोटा बडा नही है सभी स्वतन्त् है उनकी कुल 
सत्या ४०७८२० है। यूत्रमे श्राठ नाम बतलाकर श्रतमे “च छाव्द दिया 
है उससे यह मालूम होता है कि इन श्राठ के अतिरिक्त दृप्तरे मेद 
भी हैं | २५ ॥ 


अनुदिन और अनुचरवासी देवोंके अवतारका नियम 
विजयादिपु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ 


अथे---विजय, वे जयन्त, जयन्त, श्रपराजित और अनुदिश विमानों 


के भ्रहमिन्द्र ह्िचरमा होते हैं अर्थात्‌ मनुष्यके दो जन्म (भव) धारण करके 
भ्रवश्य ही मोक्ष जाते है ( ये सभी जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं । ) 


टीका 


१ स्वर्थिसिद्धिके देव उनके नामके अनुसार एकावतारी ही होते 
है । विजयादिकमे रहनेवाले जीव एक मनुष्यमव अथवा दो भव भी 
धारण करते हैं । 


२ सर्वाथसिद्धिके देव, दक्षिणके छह इन्द्र (-सौधमं, सानत्कुमार, 
ब्रह्म, छुक्र, आनत, आरण ) सौधर्मके चारो लोकपाल, सौधर्म इन्द्रको 
शचि' नामकी इन्द्राणी और लोकान्तिक देव-ये सभी एक मनुष्य जन्म 
घारण करके मोक्ष जाते हैं [ सर्वा० एटा, पृ० ८७--८८ की 
फुटनोट ] ॥ २६ ॥॥ 


[ तीसरे श्रध्यायमें नारकी और मनुष्य संबंधी वर्णन किया था 
और इस चौथे अ्रध्यायमें यहाँ तक देवोका वर्णेतर किया । भ्रव एक सूत्र 
द्वारा तिय॑चीकी व्याख्या बतानेके बाद देवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु 


रेड मोझ्षक्षास्त्र 


किसमी है यह अतावेंगे तथा मारकियोंकी जधन्य आयु कितनी है मह 
बतानेगे। मनुष्य तथा तिर्य॑ोंशी आयुकी स्पितिका वर्णन तीधरे 
प्रध्यायके सूज ३८-३६ में कहा गया है । 

हसप्रकार, दूसरे प्रध्यायके दक्षवें सूत्तमे जोयोकि ससारो भौर पे 
ऐसे थो दो मेद कहे थे उनमेंसे संसारी जीवोंका गरणत 'भौसे अध्याय तक 
पूरा हुमा । तत्पदचात्‌ पाँचयें भ्रध्यायमें अनीग सत्वका गर्खन करे । 
छठवें दया सातवें प्रध्यायमें भाग तथा भाठवें प्रध्यायमें बन्ध तत्वका 
वर्णन करेंगे तथा नवमें अष्यायमें संबर घौर मिजरा तत्वका वर्णोन करेंगे 
और युक्त जीबों का ( मोझन तत््वका ) वर्णोत दक््नें अध्याय्में करके प्रथ 


पूर्णों करेंगे । ] 
वियच कौन ई ? 
ओपपादिकमनुष्येम्य शेपास्तिय॑ग्योनय ॥ २७॥ 


अर्थ---छपपाद णम्मबासे ( देव सभा नारकी ) और ममुष्यके 

भ्रतिशिक्त बाकी बने हुए तिर्यत्र मोमिवासे ही हैं । 
टीएा 

देव मारकी भौर मनृष्योके बतिरिक्त सभी जीय तिर्येत्र हैं उ्मेंसे 
सूक्षम एकेन्द्रिय जीब तो समस्व लोकमे व्याप्त हैं । सोकका एक भी प्रदेश 
सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीबोसे रहित मही है। यादर एकेखिय बीमोंकों पप्ली 
इर्यादिका भाघार होता है । 

विकलत्य (शो तीन भौर चार इख्िय) और संजी-पउंजी पंभेषिय 
जीव भसनासीमें कही कही होते हैं जरनासीके वाहर बसजोब मही होते। 
तिर्मंत्र जीव समस्ठ सलोऊरमें द्वोतेसे उसका क्षेत्र गिमाग मही है ॥ २७ !। 

मयनगासी देबोंछी उत्हृ्ट सापृद्य वर्णन 
स्पितिरसुरनागसुपर्णद्वी पणेपार्णा तागरोपमभ्रिपल्यो 
पमार्डदीनमिता ॥ २८ ॥ 


अध्याय ४ सूत्र २८-२६-३० रे६० 


अथथ---भवनवासी देवोमे असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णोकुमार, 
ह्ीपकुमार और बाकीके छह कुमारोकी आयु क्रमसे एक सागर, तीन पल्य, 
अढाई पल्य, दो पल्य, और डेढ पल्य है ॥ २८ ॥। 


वैमानिक देवोकी उष्कृष्ट आयु 


७ कप धिके 

सोधमेंशानयो: सागरोपमे अधिके ॥२६॥ 

अथे---प्रौधर्म और ईशान स्वर्गके देवोकी भ्रायु दो सागरसे कुछ 
अधिक है । 

टीका 

१, भवनवासी देवोके बाद व्यतर ओर ज्योतिषी देवोकी भ्रायु 
बतानेका क्रम है तथापि वैमानिक देवोकी आयु वतानेका कारण यह है कि 
ऐसा करनेसे बादके सूत्रोमे लघुता ( सक्षेपत्ता ) श्रा सकती है। 

२. 'सागरोपमे' यह शब्द हद्विवचनरूप है उसका अर्थ 'दो सागर 
होता है । 

३० 'श्रधिके' यह शब्द घातायुष्क जीवोकी अपेक्षासे है, उसका 
खुलासा यह है कि कोई सम्यर्दष्टि मनुष्यने छुभ परिणामोसे दशा सागर 
प्रमाण बह्म-ब्रह्मोत्तर स्वगेंकी आयु बाधघली तत्पश्चात्‌ उसने ही मनुष्य भव 
में सक्‍लेश परिणामसे उस आयुकी स्थितिका घात किया और सौधमं-ईशान 
में उत्पन्न हुआ तो वह जीव घातायुष्क कहलाता है, सोधर्म ईशानके दूसरे 
देवोकी श्रपेक्षा उसकी आधा सागरमे एक अतमु हूं कम भ्रायु अधिक होती 
है । ऐसा घातायुष्कपना पूर्वेमे मनुष्य तथा तियच भवमे होता है । 

४ श्रायुका घात दो प्रकारका है---एक अपवतेनघात और दूसरा 
कदलीघात । बध्यमान आयुका घटना सो अपवर्तंनधात है । भौर भूज्यमान 
(भोगनेमें श्रानेवाली) आयुका घटना सो कदलीघात है । देवोमें कदलीघात 
आयु नही होती । 

५ घातायुष्क जीवका उत्पाद बारहवें देवलोक पयनन्‍्त ही होता 
है ॥ २६ ॥। 


सानत्कुमारमहेंद्रयो: सप्त ॥ ३० ॥ 


१६६ मोझपास्थ 


प्र्थ--धानस्कुमार और माहेख स्वगके देवोंकी प्रायु साद सागर 
कुछ अधिक है। 

मोट---इस सूत्रमें सधिक छाम्द की प्रमुद्ृि पूर्व सूत्रसे भागी 
है॥ ३० ॥ 


तिसप्तनवेकादशत्रयोदशपचदशमिरधिकानितु ॥ ११ ॥ 

प्र --पूवे सूतमें कहे हुए मुग्सोंकी आयु ( सात सागर ) पे 
कऋ्रमपूर्वक, सीम सात, नब म्यारह ठेरह भौर पखह सागर अभिक बाज 
( उसके थादके स्वगॉमें ) है । 

१ प्रद्म और प्रह्ोत्तर स्वगर्में दया सागरसे कुख भधिर, साँतद 
पौर कापिष्ट स्वगर्में चौदह सागरसे गुछ अधिक थुक श्र महाप्ुद् स्वगर्मे 
सोलह सागरपे कुछ अधिक सतार भौर पहस्लार स्वर्ग में मठारह सघागरसे 
बुछ अधिक आनत ओर प्राशत स्वर्ग्मे बीस सागर तथा भारण और 
प्रध्युद्ध स्वर्ग में दावीस सागर उत्कृष्ठ थायु है। 

२ तु! धम्द होनेके कारए प्रभिक' दयम्दका सम्बन्ध बारहं स्वयं 
तक ही होता है क्योकि पातायुष्क जीबॉकी उत्पत्ति हाँ ढक ही होती 
है॥ ११॥ 

बल्पोपपप्त देगोंकी माथु कह करने प्रव कस्पातोत देवोंको सायु 
बहते हैं । 

फ्स्पातीत देघोंकी भायू 


भारणाच्युतादूष्वमेकेफेन नवसु ग्रेवेयकेपु विजया 
दिपु सर्वार्यत्तिद्धो घ॥ १२॥ 


प्रं--आारण पोर पच्युग एगगेंगे ऊपरते श प्रबेयक्रतिं सेव 
झनुदि्ोंपि बिजय इत्यादि विमानोर्मे मौर रर्वार्चपिदि जिमामपें देवोंरी 
मायु-एृद्ध एश पापर अधिक है। 


प्रध्याय ४ सूत्र ३२-३३-३४-३ ५ ३६७ 


टीका 

१ पहिले ग्रेवेयकर्मे २३, दूस रेमे २४, तीसरेमें २५, चोथेमे २६, 
पॉचवेंमे २७, छट्वेंमे २८०, सातवेमे २६, आठवेंमे ३०, नववेमे ३१, नव 
अनुदिशोमे ३२, विजय आदिमे ३३ सागर की उत्कृष्ट भायु है। सर्वार्थ- 
सिद्धिके सभी देवोकी ३३ सागर फी ही स्थिति होती है इससे कम किसी 
की नही होती । 

२. मूल सूत्रमें 'अनुदिश' शब्द नही है किन्तु आदि' छाब्दसे अनु- 
दिल्योका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ३२॥ 

स्वर्गोकी जघन्य आयु 


अपरा पत्योपमधिकम ॥ ३३॥ 


श्रथें->सोधर्म ओर ईशान स्वर्गमे जघन्य श्रायु एक पल्यसे कुछ 
भ्रधिक है। 


टीका 
सागर और पल्यका नाप तोसरे अ्रध्यायके छठवें सूत्रकी टीकामें 
दिया है । वहाँ गद्धापल्य लिखा है उसे ही पल्य समकना चाहिये ॥३३॥ 
परतः परतः पूर्वा पूर्वाउनंतरा ॥ ३४ ॥ 


धर्थें---जो पहिले पहिलेके युगलोकी उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछेके 
युगलोकी जघन्य भायु होती है । 
टीका 


सौधर्मं और ईशानस्वगग की उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है, 
उतनी ही सानत्कुमाद ओर माहेन्द्रकी जघन्य श्रायु है । इसी क्रमके अनुसार 
आगेके देवोकी जघन्य आयु समझना चाहिये । सर्वार्थ॑सिद्धिमे जघन्य ञ्ायु 
नही होती ॥ १४ ॥ 
नारक्ियों की जघन्य आयु 


नारकार्णा च द्वितीयादिषु ॥ ३१५॥ 


मोक्षणशासत 


अर्थ'--दूसरे इस्यादि सरकके तारकियोंकी जमस्य कायु भी देवोंकी 
अधन्य प्रायुके समान है-अर्थात्‌ नो पहिले नरककी उत्कृष्ट प्रायु है गही 
हूसरे मरककी जघम्य साय है । इसप्रकार आगेके नरकॉमें भी जनस्प प्राई 


चछानना चाहिये ॥। ३५ ॥। 
पहिले नरफक्की अपन्य मायु 


दरशवर्षसहसाणि प्रथमायाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ!--पहिसे नरकके सारकियोंकी ध्रघस्य भायु दश हजार बरषेकी 


रे६५८ 


( सारकियोंकी उत्कृष्ट आयुका बर्णान सीसरे प्रध्यायके छठवें सृतरमे 
किया है। ) ॥ ६६ ॥ 
मबनवाप्ती दुर्भोफ़ी लघ-प भायू 
भवनेषु च॥ १७॥ 
मर्चः---मवनवासी देवोकी भी पम्प आयु दक्ष हमार यर्पकी है । 
व्यन्तर दर्षोफी खघन्य सायु 
व्यन्तराणां च॥ १८॥ 
अर्थ;--भ्यम्दर देवोंकी मी जषन्य ग्रायु द हजार वर्ष को है ॥१८।॥ 
ब्यन्तर देवोंकी उत्तूष्ट भायु 
परा पल्यों पममधिक्म ॥३६॥ 
सर्पी---ध्पस्तर देवोंकी उरपष्ट मापु एक पह्पोपमछे बुछ अपिड है ॥ 
कपोतिपी देवोंफी उर्फ्कष्ट सायु 


ज्योतिष्काणा च ॥ 9४० ॥ 
मर्थ'---रपोतिपी देवाकी भी उत्पष्ट प्राथु एक पश्योपमम्े जुछ 


प्रपिक है ॥ ४ ॥ 


ज्योतिपी दर्पोकी जप ५ सायू 
तदष्टभागी 5परा ॥ ४१ ॥ 


अ्रध्याय ४ सूत्र ४१-४२ ३६६ 


अर्थ---ज्योतिपी देवोंकी जघन्य झ्रायु एक पल्योपमके झाठवें भाग 
है ॥ ४१॥ ६ 
ले।कान्तिक देवोंकी भायु 
लोकान्तिकानामषे सामरोपभाणि सर्वेपाश ॥ ४२ ॥ 


अर्थ--समस्त लोकान्तिक देवोकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु श्राठ 
सागरकी है ॥ ४२ ॥। 


उपसंहार 

इस चौथे अ्रध्याय तक सात तत्त्वोमेप्ते जीव तत््वका अधिकाय 
पूर्ण हुआ । 

पहिले अध्यायके पहिले सूत्रमें मोक्षमार्गकी व्याख्या करते हुए 
सम्यग्दशेचसे ही घममका प्रारभ होता है ऐसा वतलाया है । दूसरे ही सूत्रमे 
सम्यग्द्श नकी व्याख्या करते हुए बताया है कि-तत्त्वाथथंश्रद्धा सो सम्प- 
ग्र्शन है। तत्पश्चात्‌ चौथे सूत्रमे तत््वोके नाम वबतलाये और तत्व सात 
हैं यह बताया | सात नाम' होने पर भी वहुवचनका प्रयोग चही करते हुए 
'तत्त्व' इसप्रकार एक वचनका प्रयोग किया है-उससे यह मालूम होता है 
कि इन सातो तत्त्वोके राग मिश्रित विचारसे ज्ञान करने के बाद भेदका 
आश्रय दूर करके जीवके त्रिकालिक अमेद ज्ञायक भावका शआ्ाश्रय करने 
से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है । 


सूत्र ५ तथा ६ मे बताया है कि इन तत्त्वोको निक्षेप, प्रमाण 
तथा नयोंके द्वारा जानना चाहिये, इसमे सप्तमगीका समावेश हो जाता 
है। इन सबको सक्षेपमे स्तामान्यछूपसे कहना हो तो तत्वोका स्वरूप जो 
अनेकान्तरूप है, और जिसका द्योत्तक स्थाद्गाद है उनका स्वरूप भलोभाति 
समझ लेना चाहिये । 

जीवका यथार्थेज्ञान करने के लिये स्याद्वाद पद्धतिसे अर्थात्‌ निक्षेप, 
प्रमाण, नय श्र सप्तमगीसे जीवका स्वरूप सक्षेपम्रे कहा जाता है, 
उसमें पहिले सप्तमगीके द्वारा जीवका स्वरूप कहा जाता है--.सप्तमगीका 


स्वरूप जीवमें निम्नप्रकारसे लगाया जाता है । 
डे 


७० मोक्ष्षास्त्र 


सप्तमगी 
[ ज््याद्‌ अस्ति, स्पात्‌ नास्ति ] 
जीव है' यह कहते ही जोव जीभस्नरूपसे है ओर जीन जडस्वरुय 
से ( अजीवस्वरूपसे ) नहीं है-यदि यह समम्प्र जा सके तो ही जोबको 
जाना रुहसाठा है, प्र्थाव्‌ जोब है यह कहते हो यह मिदिचत्‌ हुमा कि 
“जीव जीअस्वरूपसे है प्रौर उसमें यह गर्भित होगया कि जीव परस्वरूप 
से नहीं है! । वस्तु के इस घर्मको 'स्यात्‌ प्रस्ति' कहा जाता है उपमें 
स्पाद' का भ्रप किसी एक अपेक्षासे! है मोर अभ्स्तिका शर्य है होता 
है । इसप्रकार स्यात्‌ प्रसव! का अर्यष प्रपनी प्रपेक्षासे है यह होता 
है उसमें 'स्पाद मास्सि थर्थात्‌ 'परकीो भ्रपैक्षासे महीं है ऐसा परितश्पसे 
था जाता है जो इसप्रकार धानता है वही जीवका स्यात्‌ अस्ति! भग 
अर्थात्‌ जीब है इसप्रकार यथार्थ बानता है किम्सु यदि 'परको प्रपेक्षासे 
नहीं है! ऐसा उसके सक्षम गरमितकूपसे न भ्ाये तो जोमका 'स्पाद्‌ मत्ति 
स्वकृपको भी बहू जीव मसीमाति महीं समम्घर है भौर इससिये बहु अन्य 
छूट सर्गोको मी महीं समझा है इससिये उसने जोबका ममार्थ स्वरूप 
महीं समस्या है। मह घ्याम रखना चाहिये कि-हर समय बोलमेगें स्याद 
पब्द बोलता ही चाहिये ऐसी श्रावप्यकता मही है रिस्तु 'जोब है! ऐसा 
कहुनेगासेके 'स्पात! पदको भागका यपार्प समास ट्ोता चाहिये यदि ऐधा 
से हो तो 'जीब है' इस पदका यमार्थ ज्ञान उस लीबक है हो गही। 
“भीवका पभ्रस्तिश्व पर स्‍्वरूपसे नहीं है यह पहले 'स्पात्‌ प्रस्ति' 
मंगर्मे गरमित था बहू दूसरे 'स्पात्‌ प्रास्ति” मगमें प्रगटकूपसे बतस्ताया 
थाठा है । स्पाद नास्तिका प्र ऐसा है कि पर अपेक्ञासे जीग महीं है। 
स्पाद' पर्षात्‌ किसी प्रपेज्षासे भौर 'मास्ति” पर्याव्‌ से होता। जीवका 
पर भपेक्षासें वाह्दित्व है भर्भात्‌ जीब परके स्व॒रूपसे तहों है इसलिये पर 
प्रपेष्लासे जीबका नास्तित्व है सर्याव्‌ जीब भ्ौर पर एक इूसरेके प्रधि 
अबस्तु है-ऐसा 'स्पात्‌ तासिति सगका अर्ये समझता चाहिये । 
इससे मह समभता चाहिये कि-जेस जीव” टछब्द कहनेसे 
जौबका अस्तित्व ( जीबको सत्ता ) मासित होता है बह जीगका स्वरूप 
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है उसी प्रकार 'उसीसमय उस जीवफ़ो छोडकर दूसरेका निपेष भासित 
होता है वह भी जीवका स्वरूप है । 


इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपसे जीवका स्वरूप है श्रोर पररूपसे न 
होना भी जीवका स्वरूप है। यह जीवमे स्थात्‌ श्रर्तति तथा स्थात्‌ नास्ति 
का स्वरूप बतलाया है । 


इसीप्रकार परवस्तुग्रोका स्वरूप उन वस्तुरूपसे है और परवस्तुओ 
का स्वरूप जोवरूपसे नही है,--इसप्रकार सभी वस्तुओमे श्रस्ति-नास्ति 
स्वरूप समभना चाहिये | शेष पाँच भग इन दो भगोके ही विस्तार हैं । 


“आप्तमीमासाकी १११ वी कारिकाकी व्याख्यामे श्रकलकदेव 
कहते हैं कि-बचनका ऐसा स्वभाव है कि स्वविपयका अस्तित्व दिखानेसे वह 
उससे इतरका ( परवस्तुका ) निराकरण करता है, इसलिये अस्तित्व 
और नास्तित्व---इन दो मूल धर्मेके आश्रयसे सप्तमगीरूप स्यादह्वाद की 
सिद्धि होती है ।” [ तत्वार्थंसार पृष्ठ १९५ का फुट नोट ] 

साधक जीवफो अस्ति-नास्तिके ज्ञानसे होनेवाला फल 
जीव श्रनादि अविद्याके कारण शरीरको अपना मानता है और 
इसलिये वह शरीरके उत्पन्न होने पर श्रपनी उत्पत्ति तथा शरीर का साश 
होने पर अपना नाश होना मानता है पहिली भूल “'जीवतत्वकी विपरीत 
श्रद्धा है और दूसरी भूल 'अजीवतत्त्व” को विपरीत श्रद्धा है । [ जहाँ एक 
तत्वकी विपरीत श्रद्धा होती है वहाँ दूसरे तत्त्वीकी भी विपरीत श्रद्धा 
होती ही है। ] 
इस विपरीत श्रद्धाके कारण जीव यह मानता रहता है कि वह 
शारीरिक क्रिया कर सकता है, उसे हिला डुला सकता है, उठा बैठा सकता 
है, सुला सकता है भौर शरीरकी सेमाल कर सकता है इत्यादि । जीव- 
तत्व सबधो यह विपरीत श्रद्धा भ्रस्ति-नास्ति भगके यथार्थ ज्ञानसे दूर 
होती है । 

यदि शरीर श्रच्छा हो तो जीवको लाभ होता है, भौर खराब हो 
तो हानि होती है, शरीर अच्छा हो तो जीव घर्मं कर सकता है और 
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शराब हो तो घममं नहीं कर सकता, हृस्थादि प्रकारते थ्बोवतत्त्व सम्वन्धी 
विपरीत श्रद्धा किया करठा है| वह भरूस भी प्रस्ति-नास्सि भंगके यथार्थ 
ज्ञानसे दूर होती है । 
जीव जीवसे प्रस्तिरुपसे है और परसे अस्तिरूपसे नहीं है--किलु 
नास्तिरूपसे है इसप्रकार णब ययार्थतया ज्ञानमें मिश्यय करता है तब 
प्रत्येक तस्‍्व यपाथतया भासित होता है* इसीप्रकार जीव परद्रम्योकि प्रति 
सपूणतया प्रकिजित्कर है सथा परद्रब्य जीवके प्रति सपूर्णठया अकिचित्कर 
है, क्योंकि एक व्रस्प दूसरे द्रश्यरूपसे मास्ति है ऐपा विद्यास होता है पौर 
इससे मरीव पराक्षयी-परावस वित्वको मिटा कर स्वाश्नयो-स्वावसम्वी हो 
जाता है यही घम्मका प्रारम्म है। 
प्रीषका परके साथ निमित्त-न॑मित्तिक सम्बरघ कौसा है इसका ज्ञान 
इन दो मंग्रंत्ति किया जा छकता है। मिमित्त परद्रस्प है इससिये बह 
मैमित्तिक जीवका कुछ नही कर छकठा वह मात्र भ्राकाश्व प्रवेध्मों एक 
क्षेत्रावपाहरुपसे या सयोग प्रवस्पारूपसे उपस्थित होता है किन्तु मेमि- 
शिक-निभित्तसे पर है भौर निमित्त नैमित्तिकसे पर है इसलिये एक दूसरेरा 
कुछ महीं कर सकता ! निमित्त सो परश्षेयरुपसे ज्ञान में शात होता है 
इतना मात्र ब्यवहार सम्बध है। 
दूसरेसे '्रौये मप्याय तक यह अस्ति-मास्ति स्वरूप कहाँ फशाँ 
बताया है उसका वर्णन 
अध्याय २ सूत्र १ से 3-जीमके पॉचमाव प्रपते अस्तिसुपसे हैं 
और परसे मात्तिसुप हैं ऐसा बताया है । 
प्र० २ पूष ८-६ जीबका सक्षए प्रस्ठिरूपते क्या है मह बताया 
है उपयोग जीवका सदाण है ऐसा कहनेसे दूसरा कोई लक्षण जोगका गही 
है ऐसा प्रतिपादित हुपा। जीव भ्रपने सदाणसे भस्विरूप है पौर इसीसिये 
छसमें परकी बाध्ति प्रागई--ऐसा बताया है । 
प्र २सू १-जीवझी विगारों हया घुद्ध पर्याय जौवसे भप्ति 
हपसे है भौर पररो लाध्विकयसे मर्पाव्‌ परसे नही है ऐसा बताया हैं 
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अ० २ सूत्र ११ से १७-जीवके विकारीभावोका पर वस्तुओसे 
-कम, मन, वचन, दारीर, इन्द्रिय, परक्षेत्र इत्यादिके साथ-कंसा मिमित्त 
न्‍तेमित्तिकभाव है यह बतलाकर यह बताया है क्रि-जीव पराश्रयसे जीवके 
विकारीभाव करता है कितु परनिमित्तत्रें विकारीभाव नही होते अर्थात्‌ पर 
निमित्त विकारीभाव नही कराता यह अस्ति-तास्तिपन बतलाता है । 


श्र० २ सूत्र १८-जीवकी क्षयोपशमरूप पर्याय श्रपते अस्तिरूपसे 
है, परसे नहीं है ( नास्तिरूपसे है ) अर्थात्‌ परसे-कर्मसे जीवकी पर्याय 
नही होती यह बताया है । 


अ० २ सूत्र २७ जीवका सिद्धक्षेत्रक साथ कैसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है उसे बताते हैं । 


अ्र० २ सू० ५० से ५२-जीवकी वेदरूप ( भाववेदरूप ) विकारी 
पर्याय अपनी योग्यतासे-अस्तिरूपसे है परसे नही है यह बताया है । 


अ० २ सू० ५३-जीवका भआयुकमंके साथ निमित्त-नैमित्तिकभाव 
बताया है, उसमे जीवका नैमित्तिकभाव जीव को अ्रपनो योग्यतासे है और 
भायुकमें से अथवा परसे नही है ऐसा बताया है तथा निमित्त आयुकर्मका . 
निश्चय सम्बन्ध जीव या किसी दूसरे परके साथ नही है ऐसा श्रस्ति-तस्ति 
भगसे सिद्ध होता है । 
अ० ३ सू० १ से ६ नारकीभावके भोगनेके योग्य होनेवाले जीवके 
किस प्रकारके क्षेत्रोका सबध निमित्तहूपसे होता है तथा उत्कृष्ट आयुका 
निमित्तपना किसप्रकारसे होता है यह बताकर, निमित्तरूप, क्षेत्र या श्रायु 
वह जीव नही है किन्तु जीवसे भिन्न है ऐसा सिद्ध होता है । 
ञ्र० ३ सू० ७ से ३६ मनुष्यभाव या तियचभावको भोगनेके 
योग्य जीव के किसप्रकार के क्षेत्रोका तथा आयु का संबध निमित्तरुपसे 


होता है यह बताकर जीव स्व है श्लौर निमित्त पर है ऐसा अस्ति-नास्ति 
स्वरूप बतलाया है । 


श्र० ४ सू० १ से ४२ देवभाव और तिर्यंचभाव होनेपर तथा 
सम्यग्हृष्टि श्रौर सिथ्याहृष्टिलप अवस्थामे जीवके कैसे परक्षेत्रोका तथा 


नकल 
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आयुदा मिमित्त-नैमित्तिक सम्बंध होठा है यह बताकर भरस्दि नास्ति 
स्वरूप बताया है । 
प्रप्तमंगी के शेष पाँच मंगोंका विवेचन 
१ २-अस्ति झ्ौर नास्ति मह दो भरीवके स्वभाव सिख कर दिया । 
३--जीवके अस्ति प्रोर नास्सि इन दोर्मो-स्वमार्दोको क्रमसे कहना 
हो तो 'जोब प्रस्ति नास्ति-दोनों घममय है” ऐसा कहा जाता है. इससिये 
जीव 'स्यात्‌ ब्स्ति-मास्ति! है यह तीसरा मंग हुआ । 
४---अस्ति गौर नास्ति ये दोनों बीवके स्वमाव है सो भी बे दोनों 
एक साथ भहीं कहे श्रा सकते है इस भ्रपेक्ासे जीब 'स्यात अवक्तम्य' है मह 
अऔौया मंग हुप्ता । 
५---भीवका स्वरूप जिस समय भ्स्सिरूपसे कहा जाता है उसी 
समय नास्ति ठथा दूसरे गुण इत्यादि महीं कहे जा सकते-भगक्तम्प है इस 
लिये जीब स्पात्‌ अस्ति प्रवक्तब्य' है यह पाँचयां भंग हुप्रा । 
६--बीवका स्वरूप जिस समय सास्तिसे कहा जाता है उस समय 
प्रस्ति तबा प्रन्यग्रुय इत्यादि मही कहे जा सकते--भरगक्तम्प हैं, इससिये 
ध्लीब 'स्पात्‌ भास्ति प्रवक्तस्य” है यह क्ट्टा भंग हुमा । 
७-सपात्‌ जस्ति और स्मात्‌ सास्सि यह दोनों मंत्र ऋूमप्षा 
वक्तम्य हैं डिन्तु युगपत्‌ बक्तम्प महों हैं इसलिये जोब स्पात्‌ मत्ति गास्ति 
अवक्तम्प' है, यह सातबाँ म॑ग्र हुप्ा । 
छीवमें मदतरित सप्तमंगी 
१-भीष स्पात्‌ अस्ति ही है। २-जीब स्यात्‌ वास्ति ही है। ३- 
जीप स्यात्‌ प्रस्ति-वास्ठि ही है। ४-जीव स्यात्‌ भवक्तम्प ही है। १-जीव 
स्पात्‌ अस्ति भवक्तब्य ही है। इ-जौद स्पाद्‌ नास्ति मवफ़््य ही है । ७- 
जीव स्पात्‌ भ्रस्ति नास्ति भ्रवक्तस्प ही है। 
स्यातृका भथ बुछ सोग संक्षय' करते हैँ रिम्तु यह उनकी ग्रूस है 
“कषंजित्‌ किसो भपेक्षात्रें ऐसा एसका प्र्भ होता है । स्याद्‌ कपनप्ते 
( स्यछ्यादसे ) दस्तु स्णरूपके शामकी विशेष हृढृता होती है । 
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सप्तमंगीमें लागू होनेवाले नय 
अस्ति' स्वरूपसे है इसलिये निश्वयनयका विपय है, भ्रौर नास्ति 
पर रूपसे है इसलिये व्यवहारनयका विषय है। शेप पाँच भंग व्यवहार- 
नयसे हैं क्योंकि वे कुछ या अधिक अंशमे परकी अपेक्षा रखते है | 
अस्तिर्में लागू पडनेवाले नय 
अस्तिके निश्चय अस्ति और व्यवहार अस्ति ये दो भेद हो सकते 
हैं। जीवकी शुद्ध पर्याय निश्चयनयसे अस्ति है क्योंकि वह जीवका स्वरूप 
है। भौर विकारी पर्याय व्यवहारनयसे भ्रस्तिरूप है क्योकि वह जीवका स्वरूप 
नही है। विकारी पर्याय भ्रस्तिरूप है अवदय किन्तु वह टालने योग्य है; 
व्यवहारनयसे वह जीवका है और निम्धयनयसे जीवका नही है। 
भस्तिमें दूसरे प्रकारसे लागू पड़नेवाले नय 
अस्तिका अर्थ 'सत' होता है, सत्‌ उत्पाद व्यय श्रौव्ययुक्त होता है 
उसमे श्रीव्य मिम्नयन॒यसे अस्ति है शौर उत्पाद-व्यय व्यवह्ारनयसे है । 
जीवका प्रौव्य स्वरूप त्रिकाल अ्रखण्ड शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र है, वह 
कभी विकारको प्राप्त नही हो सकता, मात्र उत्पादरूप पर्यायमें पराश्रयसे 
क्षरिशक विकार होता है । जीव जब अपना स्वरूप समभनेके लिये अपने 
अखण्ड प्रौव्य स्वरूपकी ओर उन्म्रुख होता है तब छुद्ध पर्याय प्रगट होती है । 
प्रमाण 
श्रुतप्रमाणका एक अंश नय है। जहाँ श्रृतप्रमाण नही होता वहाँ 
नय नही होता, जहाँ नय होता है वहाँ श्र्‌ तप्रमाण होता ही है । प्रमाण 


उन दोनो नयोके विषयका यथाथरे ज्ञान करता है इसलिये अस्तिनास्तिका 
एक साथ ज्ञान प्रमाण ज्ञान है । 


निक्तेप 
यहाँ जीव ज्ञेय है श्लेयका श्रृंश निक्षेप है । अस्ति, नास्ति इत्यादि 
धर्म जीवके श्रष्य हैं। जीव स्वज्लेय है और अस्तिनास्ति इत्यादि स्वश्नेयके 
भ्रशरूप निक्षेप हैं, यह भाव निक्षेप है। उसका यथार्थ ज्ञान नय है। निक्षेप 
विषय है भौर नय उसका विषय करनेवाला ( विषयी ) है । 
स्वज्षेय 
जीव स्वज्ञेय है तथा स्वय ज्ञान स्वरूप है। द्रव्य-गुण-पर्याय श्लेय 
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हैं और उनका तिकाल जानमेगा स्वमाव गुण है तथा श्ातकी वर्तमान 
पर्याय स्वशेयकों धानती है। स्वशेयके जानने्गें यदि स्तर परझा मेद विद्यान 
हो तय ही श्ामकी सच्ची पर्याय है । 
अनेफाँत 
[स्वामी कारिकेयानुप्रे्षा गाथा ३११-३१२ प्रठ ११८ से १२० 
के आधारसे ] 
१--अस्तुका स्वरूप अतेकास्स है। लिसमें अनेक प्रत प्रर्याद्‌ धर्म 
प्लो उसे अनेकास्त कहते हैं। उन धर्मोर्ते अस्तित्व नास्तित्व, एकल्व, प्रनैक- 
स्व, नित्यत्व अनित्यत्व मेदष्व अमेदत्व पेक्षास्व, जनपेक्षाए्व देवसाध्यर्व 
पोद्पसाभ्पष्य हेतुसाध्यत्व, भागमसाध्यत्व प्रतरंगत्व वहिरंगव दम्पत्व 
पर्यायरव, इश्यादि सामाम्य धर्म हैं। और जोबत्य प्रजीवत्व स्पष्चत्य, रसत्व 
गधरव, वर्णोत्व, दम्दरव, छुद्धत्वप्रछुद्धत्व सुतत्व अमूर्तत्व संसारीए्य 
सिद्धत्वभ्रबगाहहेसुत्व॒गरिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, बतनाहेदुत्य इत्यादि 
बिस्लेप धम हैं। वस्तुको सममनेके सिये प्रदत्त उठने पर अइ्गके बसे 
उस घर्मोके सम्दस्पमें विधिमियेघरूप वचमोंके सात मगर होते हैं। उते 
घास मंग्रोंमि 'स्थातु यह पद सगाया है। 'कपचित्‌ किसीप्रकार इस 
प्रधमें स्पात्‌ प्ब्द है उसके हारा वस्तुका ध्रनेकास्त स्वरूप सिद्ध करा 
चाहिये । 
सप्तमंगी और मनेकांत 
(१)१ गस्‍्तु स्थात्‌ अस्तिश्प है प्र्धाद्‌ किसीप्रकार बपने 
ट्रष्प दोत बास भावकूपसे अस्तिरूप कही जाती है। २ बसु स्वाद 
शास्तिस्प है कर्षाद्‌ परवस्तुके द्रस्प क्षेत्र कापणत भावश्पसे सास्ति(्वक्प 
बही जाती है । ३ गस्‍्तु स्थात्‌ भस्दित्व मास्तित्यकप है-पह अस्तुर्मे मस्ति 
नाह्ठि दोनों पम रहते हैं उसे वचनक्रे द्वारा क्रममे कह खबते हैं। ४ 
ओोर वरतु स्पात्‌ भवक्तस्य है क्योवि सस्‍्तुममें मस्ति-मास्ति दोमों घर्म एप 
हो समय रहते हैं दवानु वचनके द्वारा एग साय दोनों धर्म के मही जा 
गगते इसलिये दिसी प्रझारसे वस्तु प्रवक्त्य है। ५ मत्तित्वकपसे बस्यु 
स्पकृषप १द्धा जा सकठा है, विस्पु प्रस्ति-मास्वि शो्सों पर्मं पस्‍्तुर्मे एक साप 
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रहते हैं, इसलिये वस्तु एक साथ कही नही जा सकती इसप्रकार वस्तु 
वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, इसलिये स्यात्‌ अ्रस्ति-अवक्तव्य है। 
६. इस ही प्रकार ( मस्तित्वकी भाति ) वस्तुके स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य 
कहना चाहिये | ७ और दोनो धर्मोको क्रमसे कह सकते हैं किन्तु एक 
साथ नही कह सकते इसलिये वस्तु स्थात्‌ अस्ति-तास्ति अवक्तव्य कहना 
चाहिये । ऊपर कहे अनुसार सात भंग वस्तुमे सभव हैं । 

(२) इसप्रकार एकत्व, अनेकत्व इत्यादि सामान्य घ॒र्मं पर सात 
भग विधि-निषेघसे लगाना चाहिये । जहाँ जो श्रपेक्षा समव हो उसे लगाना 
चाहिये श्रोर उसीप्रकारसे जीवत्व, श्रजीवत्व श्रादि विशेष धर्मोमे वे भग 
लगाना चाहिये । जैसे कि-जीव नाम की वस्तु है वह स्थात्‌ जीवत्व है 
स्यात्‌ अजीवत्व है इत्यादि प्रकारसे लगाना चाहिये। वहाँ पर इसप्रकार 
श्रपेक्षा पूवंक समझना कि जीवका अपना जीवत्वघर्म जीवमे है इसलिये 
जीवत्व है, पर-प्रजीवका अजीवत्वधर्म जीवमें नही है तो भी जीवके दूसरे 
(ज्ञानको छोड कर) धर्मोकी मुख्यता करके कहा जावे तो उन घर्मोक्री 
भपेक्षासे श्रजीवत्व है; इत्यादि सात भग लगाना चाहिये । तथा जीव अनंत 
हैं उसकी अपेक्षासे अर्थात्‌ अपना जीवत्व अपनेमे है परका जीवत्व अपनेमे 
नही है इसलिये पर जीवोकी अपेक्षासे अजीवत्व है, इस प्रकार से भी अजी- 

वत्व धर्म प्रत्येक्त जीव में सिद्ध हो सकता है--कह सकते हैं । इसप्रकार 
अनादिनिधन अनंत जीव भजीव वस्तुए हैं। उनमें प्रत्येक अपना अपना 

द्रव्यत्व, पर्यायत्व इत्यादि श्रनत धर्म हैं । उन धर्मों सहित सात भगोसे 
वस्तु की सिद्धि करना चाहिये । 


(३) वस्तुकी स्थूल पर्याय है वह भी चिरकाल स्थाई अनेक धर्म- 
रूप होती है । जेसे कि जीवर्मे ससारीपर्याय और सिद्धपर्याय । और ससारी 
से तरस, स्थावर, उसमे मनुष्य, तियँच इत्यादि । पुद्लमे भरा, स्कनन्‍्ध तथा 
घट, पट इत्यादि । वे पर्यायें भी कथचित्‌ वस्तुपना सिद्ध करती हैं। उन्हें 
भी उपरोक्त प्रकारसे ही सात भगसे सिद्ध करना चाहिये, तथा जीव्र और 
पुदल के सयोगसे होनेवाले झ्ाश्नव, बंध, सवर, निजेरा, पुण्य, पाप, मोक्ष 


इत्यादि भावों भी, बहुतसे घर्मंपनाकी अपेक्षासे तथा परस्पर विधि-निषेध 
ह्८ 
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से अमेक धमरूप कृथंजित्‌ बस्तुपना संमवित है. उसे सप्त मंगसे छिढ 
करना चाहिये । 

(४) मह नियमपुवक जानना चाहिये झि प्रत्येक बस्तु अनेक धर्म 
स्वरूप है उन सवको यनेकान्त स्वरूप नामकर जो श्रद्धा करता है और 
उसी प्रमाणसे ही ससारमें ब्यगह्वारको प्रशत्ति करता है सो सम्मग्दहिं है। 
जीव अजीव, प्राश्वव, यघ, पुष्य पाप, संबर निबरा झौर मोक्ष ये मत 
पदाय हैं उनको भी उसीप्रकारसे सप्त मंगसे सिद्धि करना बाहिये । उसका 
साथम यूतभाव प्रमाण है। 

नय 

(१) घुठशान प्रमाण है। भोर धुतशाम प्रमाणके धंधको नर 
कहते हैं । रुप के दो सेद हैं--हरस्पाधिक झौर पर्यायापिक । प्रौर उनके 
(द्रस्पाथिक प्रौर पर्यायाधिकके) मेगम, सप्रह स्यवह्दर ऋजुसूत, पम्द, 
समभिरड़ और एयंसूवनय, ये सात भेद हैं, उममेंस्ते पद्दिसिके छीन मेई 
द्रस्पाधिकके हैं भौर बाकोके घार मेद पर्यापापिकके हैं।भोर उसके भी 
उत्तरोत्तर भेद, जितने वचमके भेद हैं उतने हैं। उन्हें प्रमाण सप्तमंभी 
ग्रौर मय सप्तमगीके गिपाससे सिद्ध किया जाता है। इसप्रगार प्रमाण 
प्रौर भय के द्वारा जीवादि पदार्पोको जामकर श्रद्धान करे तो छुद्ध सम्म 
शष्टि होता है। 

(२) भौर यहाँ एठना विशेष णामना चादिये कि सम गस्‍्वुके एक 
एक पर्मका प्राहक है। वह प्रत्येक मय अपने अपने विपमद्ूष पर्मके ग्रहण 
करने में समाम है। तथापि यक्ता अपने प्रयोजनबय उहें--पुस्प-्भौण 

करके कहता है । 

जसे जीय मामक धस्तु है, उसमें घमेक धर्म हैं ठपापि चेतमत्व 
प्राणघारणरव इत्पाहि पर्मोको घजीगछे असापारण देसकर छीगफो भजीब 
मै भिप्त दशातेके किये उत मर्मोको मुर्य करके बस्तुडा नाम जौब रणा है 
दसो प्रकार दस्तुके रार्दे धर्मोर्मे प्रपोजनबश मुर्य सौए् समममा चादिये । 

मप्यास्मफ नप 

(१) शगी प्राशयये ्र्पारपश्पतीमें झुस्पको गि*पद घौर गौण 
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को व्यवहार कहा है, उसमे अभेद धर्मको मुझ्य करके उसे निदपचयका विपय 
कहा है और भेदकों गौर करके उसे व्यवहार नयका विपय कहा है । द्रव्य 
तो अमेद है इसलिये निश्चयका श्राश्रय द्वव्प है; और पर्याय भेदरूप है, इस 
लिये व्यवहार का श्राश्रय पर्याय है उसमे प्रयोजन इसप्रकार है कि भेदरूप 
चस्तुको सर्वेलोक जानता है उसके भेदरूप वस्तु ही प्रसिद्ध है इसलिये लोक 
पर्यायबुद्धि है । जीवकी नर-नारकादि पर्याये हैं तथा राग द्वेप, क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि पर्यायें हैं तथा ज्ञानके भेदरूप मतिज्ञानादि पर्यायें हैं । 
लोग उन पर्यायोको ही जीव समभते हैं इसलिये (अर्थात्‌ उस पर्यायबुद्धि को 
छुडानेके प्रयोजनसे ) उस पर्यायमे अ्रभेदरूप श्रनादि भ्रनतत एक भाव जो 
चेतना धर्म है उसे ग्रहण करके निश्चयतयका विपय कहकर जीवद्रव्यका 
ज्ञान कराया है, और पर्यायाश्रित भेदनयकों गौण किया है, तथा अभेद 
इष्टिमे वे भेद दिखाई नही देते इसलिये अ्रभेदनयकी हृढ श्रद्धा करानेके 
लिये कहा है कि जो पर्यायनय है सो व्यवहार है, अभृतार्थ है, श्रसत्याथ्थ है। 
यह कथन भेदबुद्धिके एकीतका निराकरण करनेके लिये समझता चाहिये । 
(२) यहाँ यह नही समझना चाहिये कि जो भेद है उसे असत्यार्थे 
कहा है ; इसलिये भेद वस्तुका स्वरूप ही नही है | यदि कोई सर्वथा यह 
माने कि “भेद नही है” तो वह श्रनेकातको समझा हो नहीं है और वह 
सर्वेधा एर्कात श्रद्धांकें कारण भिध्यादृष्टि है) भ्रध्यात्मशासत्रोमे जहाँ 
निरचय-व्यवहार नय कहे हैं वहाँ भी उन दोनोंके परस्पर विधि--निषेधके 
द्वारा सप्तमगीसे वस्तुको साधना चाहिये, यदि एक नयको सर्वेथा सत्यार्थे 
माने और एकको सर्वेथा अ्रसत्याथें माने तो मिथ्या-श्रद्धा होती है, इस- 
लिये वहाँ भी 'कथरचित्‌” जानना चाहिये । 
उपचार नय 
(१) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें भ्रारोप करके प्रयोजन सिद्ध किया 
जाता है उसे उपचारनय कहते हैं । वह भी व्यवहारमे ही गर्भित है ऐसा 
कहा है। जहाँ प्रयोजन या निमित्त होता है वहाँ उपचारकी प्रवृत्ति होती 
है । घीका घडा ऐसा कहनेपर मिट्टीके घडेके श्राश्रयसे घो भरा है उसमे 
व्यवहारी मनुष्योको आधार-अआधेयभाव भासित होता है उसे प्रधान करके 
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(चीका घड़ा) कहनेमें भ्राता है। जो 'धीका पड़ा है! ऐसा हो कहां बाय 
तो लोग समर जाते हैं भौर 'पीका घड़ा' मग्रावे तव उसे ले आते हैं 
इससिये उपचारमें मी प्रयोगम पमव है। तथा बहाँ अमेवनयकी मसुस्यता 
की जाती है वहाँ अमेद दृष्टिमे मेद दिखता महीं है फिर भी उस समय 
उसमें ( प्रमेदतयकी मुझ्यता में ) ही मेद कहा है वह भसत्यार्य है। बहा 
भी उपचार की सिद्धि गोणरूपसे होती है। 


सम्परदष्टिका गौर मिथ्याशए्टिका द्ञान 


(१)--एरू मुस्य-गोणके मेदको सम्यग्टष्टि जामता है. मिभ्याहषि 
झतेकांत बस्तुको मही जामता और श्रम सर्बंभा एक घर्म पर दृष्टि पड़ी है 
तब उस एक धर्मेको ही सर्वथा बस्तु मानकर वस्तुके भम्य धर्मोको संषा 
गौण करके असत्यार्थ मानता है भ्रषवा अन्य धर्मोका सबंधा भमाव ही 
मानता है। ऐसा माननेसे मिख्यात्व हढ़ होता है जहाँ तक जीव मधाषं 
वस्तुस्वरूप को प्ानमेका पृरुषार्प महीं करता तब तक यथपायंश्रत्ा मर्द 
होती । इस प्नेकात वस्सुको प्रमाण-नय द्वारा सास भंगंसि सिद्ध करना 
सम्पष्त्यका कार्म है इसलिये उसे भी सम्मक्स्ब ही कहते हैं ऐसा बातता 
शाहिये। जिनमत की कथ्ममी पनेक प्रकारसे है, उसे भनेकांतरूपसे सम 
'ममा चाहिये। 


(२) इस सप्तभगौके अस्ति औौर धास्ठि ऐसे दो प्रपममेष विशेष 
शक्षमें लेने मोम्य हैं गे दो मेद यह सूचित करते हैं कि जीब प्रपनेमें उस्टे 
पा सीधे साथ कर सकठा है कितु परका झुछ महीं कर सकता ठगा पर 
द्रस्परूप अम्य जीब या पफ्रड कर्मे इत्यादि सब प्रपमे प्रपमेमें कार्य कर 
सकते हैं: किस्तु वे कोई इस जीगका मसा घुरा गृक्ष सही कर सकते 
इसलिये परबस्पुपोकी भोरते सक्ष हटाकर भौर प्रपनेमें होमेगाले मेदोंको 
सोण करनेके लिये उस भेवोंपरसे भी शक्ष हूटाकर पपने प्रिकाल धमेद 
घुद चैतम्यस्थरूपपर दृष्टि डासमेसे-उसके मराधयसे तिएच्रय सम्यादर्प्न 
प्रगट होता है। उसका फल प्ज्जातका गाध होकर उपादेय की शुद्धि भौर 
वीवरागठा की प्राप्ति हैं। 


सअंध्याय ४ उपसंहार ३८१ 
अनेकांत क्या बतलाता है १ 
(१) अनेकात वस्तुको परसे भ्रसग ( भिन्न ) बतलाता है । असग- 
त्वकी (स्वतत्न की) श्रद्धा असगत्वके विकासका उपाय है, तीनोकाल परसे 
भिन्नत्व वस्तुका स्वभाव है। 


(२) भअ्नेकात वस्तुको 'स्वरूपसे है और परझपसे नही है! इस- 
प्रकार बतलाता है। पररूप आत्मा नही है इसलिये वह परवस्तुका कुछ भी 
करनेके लिये समर्थ नही है । भौर किसीका सयोग-वियोगसे मेरा कुछ भी 
इष्ट-अनिष्ट नही हो सकता ऐसे सच्चे ज्ञानसे आत्मा सुखी होता है । 


तू निजरूपसे है! अतः पररूपसे नही है और परवस्तु अनुकूल हो 


या प्रतिकूल उसे बदलनेमे तू समर्थ नही है। बस, इतना निम्भय कर तो 
श्रद्धा, ज्ञान और शाति तेरे पास ही है । 


(३) अनेकान्त वस्तुको निजरूपसे सत्‌ बतलाता है। सत्‌को पर 
सामग्री की भ्रावश्यकता नहीं है, सयोग की आवश्यकता नही है; किन्तु 
सत्‌को सत॒के निणेय की आवश्यकता है कि “मैं स्वरूपसे हेँ शऔौर पररूपसे 
नही 7 

( ४ ) भनेकान्स वस्तुकी एक-अनेक स्वरूप बतलाता है। “एक' 
कहने पर ही अनेक' की श्रपेक्षा आती है | तू अपनेमे एक है भौर अपनेमें 
ही अनेक है । तू अपने ग्रुण-पर्यायसे अनेक है श्रौर वस्तुसे एक है । 

( ५ ) भ्रभेकात वस्तुको नित्य-श्रनित्यस्वरूप बतलाता है। स्वयं 
नित्य है भौर स्वय ही पर्यायसे अनित्य है। उसमे जिस ओरकी रुचि होती 
है उसी श्रोर परिणमन होता है । नित्यवस्तुकी रुचि करनेपर नित्य रहने- 
वाली वोतरागता होती है और अनित्य पर्यायकी रुचि हो तो क्षरिक्ष 
रागद्व ष होते हैं । 

( ६ ) बनेकात प्रत्येक वस्तुकी स्वतन्त्रताको घोषित करता है। 
वस्तु परसे नही है ओर स्वसे है ऐसा जो कहा है उसमे “स्व शपेक्षासे 
प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण ही है' यह भरा जाता है। वस्तुको परकी आवश्यकता 
नही है वह स्वत स्वय स्वाधीन-परिपूर्णँ है । 
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(७ ) अनेकाम्त प्रत्येक वस्तुर्में भ्रस्ति-तास्ति भादि दो विद 
धक्तिमोकों बतसाता है । एक वस्तु वस्तुत्वकी उत्पादक दो विरुद्ध धक्तियोंका 
एक साथ रहना ही तस्‍्वकी पूर्णंता है ऐसी दो पिदझद्ध शक्तियोंका ध्ोदा 
यस्तुका स्वमाव है। 

शा्तरोफे अर्थ फरने की पद्धति 

ब्यवहारनय स्वद्वम्य-परद्रम्पको या उसके भावोंको श्रथवा कारण 
बार्याटिको किसीको किसीमें मिश्ताकर निरूपण करता है इसलिए ऐसे ही 
अश्रद्धानसे मिध्यात्व है मठ” उसका त्याग करना चाहिए। भौर निश्वमतय 
उसीको गयावद्‌ मिरुपणा करता है तथा किसीको किसीमें नहीं मित्ताता, 
प्रताः ऐसे हो धद्धानसे सम्पग्स्य होता है इसलिए उसका श्रद्धात करता 
चाहिए । 

प्रश्न--पदि ऐसा है तो जिनमार्गेमें जो दोनों मयोंका प्रहस करते 
गो गहा है उसका कया कारणा है ? 

उच्चा--जिनमागरमें कहीं कहीं निम्भमनयशरी म्ुर्पतासे जो कपत 
है उप्ते यह समममा चाहिए कि-'सत्याथ ऐसा ही है. तथा कहाँ गहीं 
ब्यवह्ारमयरी सुस्यतासे जो कथन है उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा 

महीं है विग्तु मिमित्तादिगी भ्रपेक्षासा यह उपचार किया है । भोर इस 
प्रकार जाननेबा स्ाम ही दोनों सर्योंत्रा प्रहए है। विस्तु दोनों सहयोके 
बघगको समान सत्याप जासवर इसप्रकार भी है मौर इसप्रगार भी 
ऐसे 'प्रमरूप प्रअर्तमसे दोनों सर्योक्ा प्रहएा करनेको मही गदा है । 

प्रश्न--सि स्परद्ाससय भररयाघें है तो पिर जिनमार्ण मैं उसका 
उपदेश वर्षो तिया गया है ?े एवं निश्ययतयत्रा ही निरूपएा करमा भादिए 
चा। 

उप्चर--पदी हब सी रमपपाएमें मी किया गया है पहाँसएई 
पत्र दिया गया है दि--जंगे बोर अनायें स्तोपय रोोराइ भाषारे दितां 
धर्ष पहूरा रणतैम बोई शमप मह्दी है उीशरबार स्थवदारहे गिना 
बरसापेदा घबरेय धणवर है इपतिये स्पवद्धारशा उपरोग है। जोर एसी 
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इणछर३ 
सूनकी व्यास्यामे यह कहा है कि--इस्प्रकार निश्चयको प्रंगीक्रार कराने 
के लिए व्यवहारसे उपदेश देते हैँ किन्तु व्यवहारनय म्ंगीकार करने योग्य 
नही है । >-मोक्षमार्ग प्रकाशक । 
ड़ | 
मुम्त आका कत्तव्य 
आजकल इस पंचमकालमे इस कथनकों समभनेवाले सम्यसज्ञानी 
ग्रुरुका निमित्त सुलभ नही है, किन्तु जहाँ वे मिल सके वहाँ उनके निकट 
से मुमुझुओको यह स्वरूप समझना चाहिए भौर जहाँ वे न मिल सकें वहाँ 
दधासख्रोके समभनेका निरतर उद्यम करके इसे समभना चाहिए । सत्‌ गाक्षों 
का श्रवण, पठन, चितवन करना, भावना करना, घारण करना, हैतु युक्ति 
के द्वारा भय विवक्षाकों समभना, उपादान निमित्तका स्वरूप समझना 
श्रौर वस्तुके श्रवेकान्त स्वरूपका निश्चय करना चाहिए । वह सम्यरदरणन 


की प्राप्तिका सुख्य कारण है, इसलिये मुमुक्षु जीवोको उसका निरंतर 
उपाय करना चाहिये । 


इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षज्ञास्त्र 
के चोथे अध्यायकी दीका 
समाप्त हुई । 


जैर 
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मोचशास्र अध्याय पाँचवाँ 
पथिक्रा 


इस शाक्षके प्रारम करते ही ब्राघाय भगवामने प्रयम बम्यामके पहसे 
ही सूत्रम बठाया है कि सच्चे सुसुका एक ही मार्ग है भौर बह मार्गे सम्पः 
ध्दर्णन-शान-शबारिभ्रकी एकठा है। इसके बाद यह बताया है कि यो 
तस्वायंका भद्गान है सो धम्यग्दर्शम है। फिर सात ठस्ब बताये हैं। एत 
तत्त्वोर्मे पहला जीव तत्त्व है उसका निरूपण पहले दूसरे सोसरे घोर भौमे 
प्रध्यायमें किया है। 

दूसरा सजीव सत्त्त है---उसका श्वास इस पाँचनें ध्रध्यायमें कराया 
शया है। पुदुगस घर्मास्तिकाय प्राकाक्ष भौर काप्तमें पाँच 
अचीव द्रब्य हैं ऐसा निरूपणा करनेके बाद उमकी पहुचार करनेके सिये 
उनके शास लक्षण तथा उसका क्षेत्र बताया है। जीव सहित छह इम्य है 
भह कहकर द्रब्य भुरा, पर्याम नित्प अगस्पित तथा अतेकांत आदिका 
स्वरूप बतसामा है। 

भह सास्यता अ्मपूरा है कि ईएबर इस जगत्‌का कर्त्ता है। जमदके 
धमी ए्रब्य सत्र की भपेक्षा सत्‌ हैं, उन्हें किधोने महों बनाया ऐसा बंतागेके 
सिए 'सत्‌ द्ृब्य श्क्षण' दब्यका सक्षण सत्‌ है इसप्रकार २ यें सूबर्मे कहा 
है। जगत॒के सभी पदा्ष की धररा-करामें स्वमें ही स्व ष्टी प्रबस्था 
बदलती रहती है, इसी प्रकार सद॒का स्वरूप निरूपण करनेके सिग्रे ३० 
सा सूजच कहा है । प्रत्येक बस्तु द्ृब्यकी अपेक्षासे नित्य भौर पर्याय की जपेका 
से घमित्य है ऐसा मिरूपणा करनेके लिए ग्ुण--.पर्यायवाल्ता द्वग्प है ऐसा 
प्रस्षका दूसरा लक्षण ३८ में सूतमें कहा है। प्रत्येक द्रस्प स्थर्म॑ स्वसे परि 
रामस करता है अय तो गिमितमात्र ण्यप्रहार कारण है इसपिये पृ 
प्रश्प दूसरे द्ब्पका झुछ मही कर सकता ऐसा प्रतिपादत करनेक़े सिये ४२ 
दा हूत बद्दा है। गस्‍्तुक्ा स्वक्प अनेकांदाहमक है, किन्तु गह एक साथ महीं' 
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कहा जा सकता, इसलिए कथनमे मुख्य श्रोर गोएपनेकी अपेक्षा होती है, 


इसप्रकार ३२ वें सूत्रमे बताया है । इसतरह बहुतसे उपयोगी सिद्धात इस 
अध्यायमे लिए गए हैं। 


इस श्रध्यायमे 'सदद्वव्यलक्षण', 'उत्पादव्यय ध्रोग्ययुक्त सत्‌, “गुण 
पयेयवर्द्द्रव्य,' 'श्रपितानपित सिद्धें/ ओर 'तदभाव परिणाम ' ये पाँच 
( २६, ३०, ३८) ३२ और ४२) सूच वस्तु स्वरूपके नीवरूप हैं--विश्वघर्म 
के नीवरूप हैं | यह अध्याय सिद्ध करता है कि सर्वज्षके बिना दूसरा कोई, 
जीव और शभ्रजीवका सत्य स्वरूप नहीं कह सकता । जोब श्रीर दूसरे पाँच 
अजीव (पुदुगल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश श्र काल) द्वव्यो 
का स्वरूप जैसा इस झ्ासत्रमे निरूपित है वेसा ही दि० जैन झास्त्रोमे बताया 
है । और वह अद्वितीय है । इससे विरुद्ध सान्‍न्यता यदि जगतके किसी भी 
जीव की हो तो वह असत्य है-मिथ्या है। इसलिए जिज्ञासुओको यथार्थ 


समभकर सत्यस्वरूपको ग्रहण करना ओर भूठी मान्यता तथा अज्ञान 
छोडना चाहिए । 


घमंके नाम पर ससारमे जैनके अतिरिक्त दूसरो भी अनेक मान्य- 
तायें प्रचलित हैं, किन्तु उनमे वस्तुका यथार्थ कथन नही मिलता, वे जीव 
श्रजीव भ्रादि तत्त्वोका स्वरूप अन्य प्रकारसे कहते हैं, आकाश भ्ौर काल 
का जैसा स्वरूप वे कहते हैं वह स्थुल गौर अन्यथा है और घर्मास्तिकाय 
तथा श्रधर्मास्तिकायक स्वरूप से तो वे बिल्कुल श्रज्ञात हैं। इस उपरोक्त 
कथनसे सिद्ध होता है कि वस्तुके सत्य स्वरूपसे विरुद्ध चलती हुई वे सभी 
मान्यदाएँ मिथ्या हैं, तत्त्वसे विरुद्ध हैं । 


अजीव त््वका वर्णन 
अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुदूगला: ॥शा 


भ्रथे:-- [ धघर्माघर्माकाश पुद्गला' | घर्मद्रव्य, श्रधर्मद्रव्य, आकाश 
झौर पुदुगल में चार [ भ्रजीवकाया: ] अ्रजीव तथा बहु प्रदेशी हैं । 


३१० मोझप्षास्त्र 
टीका 


(१) सम्परदर्सेत की ग्यास्या करते हुए तरवापंका अ्ढ़ात सम्म 
शदर्शस है ऐसा प्रभम अध्यायके दूसरे सूचमें कहां है फिर तीसरे सृजमें 
हस्त्वोंके माम बताये हैं उनमेंसे जोवका घषिकार पूर्रो होने पर प्जीग 
तस्वका कथस करना धाहिये इससिये इस अध्याम्मे मुख्य झूपसे अजीब 
का स्वरूप कहा है । 


(२) जीव प्रनादिसे स्व स्वरूप नहीं मानता भौर इसीसिये उसे 
सात तत्त्व सम्यन्भी भ्रश्माम रहता है। झरीर जो पुदुगस पिड है उसे बह 
अपना भागता है इससिए यहाँ यह वताया है कि यह पुदुगल सत्य जोगते 
बिल्कुस भिप्त है भोर जीव रहित है प्र्यात्‌ योग है । 


(३) णीव धनादिसे यह मान रहा है कि धरीरके जरम होते पर 
मैं उत्पप्न हुमा भौर धरीरके गियोग होने पर मेरा माय हुआ यह उसकी 
मुश्य रूपसे अजीब तरव सम्बधी विपरीत अद्धा है। आरकाशके स्वरूपका 
भी एसे भ्रम है भौर स्दयं उसका स्वामी है ऐसा मी यह जीग मानता 
है। मह दिपरीत श्रद्धा दूर करनेके लिए इस सूभमें मह कहा गया है कि 
मे द्रम्प अजीब हैं। धम भौर प्रभम वमस्पको मी वह महीं जामता इसोलिए 
चस्तुके होते हुए भी उसे उसका निपेष है मह दोप भी इस सूत्रते दूर होता 
है । झाकाएका स्वकप ४, ६, ७ ६ १६ वें सूत्रो्मि बताया है. पघमेंहम्म 
झोए अधमेदम्पका स्वरूप ४-६-७-८-१२ सौर १७ में सूजोमिं बताया गया 
है । दिया पाकाएका भाग है । 


(३) प्रश्न--हाय' का भर्ष तो शरीर है तथापि यहाँ पर्मादि 
द्रस्पको बाय बर्यों कहा है ? 

उचर---पदाँ उपचारछे पम्हें ( घर्मादे एस्पको ) काय वहा है। 
जैसे परीर पुदुगत दरब्पका शामृहरूप है उसी प्रद्मार पर्मादि इब्पोंचो भी 
प्रदे्षकि समूहरूप कायके समान ब्यवहार है । यहाँ काया प्र्ष बहुप्रदैयी 
शपफघजना चाहिये । 
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(१) प्रश्न--पुद्गल द्वव्य तो एक प्रदेशों हैं, उसे काय शाब्द दौसे 
लागू होगा ? 


उत्तर---उसमे दूसरे पुदुगलोंके साथ मिलने फी श्रौर इसलिए बहु- 
प्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अ्रपेक्षासे उसे काय कहा जाता है। 


(६) धर्म और श्रधमं ये दो द्रव्य सर्वज्ञ प्रणीत शास्नोमे हैं। ये 
नाम शासत्र रूढ़िसि दिए गए हैं॥ १॥ _ 


थे अज्ीवकाय कया हैं ( 
द्रव्याणि ॥२॥ 


भ्र्थ--ये चार पदार्थ [ द्रव्याणि ] द्वव्य हैं, ( द्रव्यका लक्षण 
२६, ३०, ३८, वें सूत्रोमें आयगा )। 
का टीका 
पक ( १) जो निकाल अपने गुण पर्याश्नको प्राप्त होता है उसे द्रव्य 
कहते हैं। है 

( २ ) द्रव्य अपने गुण पर्यायको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ परके गुण 
पर्यायको कोई प्राप्त नही होता, ऐसा ( अस्ति-नास्तिरूप ) अनेकात दृष्टिसे 
श्रथे होता है । पुद्गल अपने पर्यायरूप दारीरको प्राप्त होता है, किन्तु जीव 
था दूसरा कोई द्रव्य शरीरको प्राप्त नही होता । यदि जीव शरीरको प्राप्त हो 
तो शरीर जीव की पर्याय हो जाय, इससे यह सिद्ध हुमा कि जीव श्रौर 
शरीर भ्रत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं ओर इसीलिए जीव शरीरको प्राप्त न होनेसे 
त्रिकालमें भी शरीरका कुछ कर नही सकता ॥ २ ॥ 


डा 


द्रब्यमें जीव की गिनती 
5 जीवाश्च ॥३॥ 
झर्थ--[ जीवाः ] जीव [ घ॒ ] भी द्रव्य है। 


३१२ मोशशात्त 
टीका 


( १ ) यहाँ 'जीबा” धाब्द अहुवचम है बह यह वतलाता है कि 
जीव भमेक हैं। जीवका स्यास्याम पदले ( पहले चार भ्रध्यायर्मि) ह्दो चुका 
है इसके मतिरिक्त ३६ दें सूनमें कास' द्रब्प बठलाया है सता सब मिल 
कर घट ट्रम्प हुए । 


(२ ) जौव यहुतसे हैं ओर प्रत्पे् जीव 'हम्य' है ऐसा इस स्तर 
में प्रतिपादन किया है इसका कया पर्य है यह बिघार करते हैं। जीव अपने 
ही गुण पर्यायको प्राप्त होता है इससिये उसे भी द्रग्प कहा बांता है। 
घरीर हो जोव हम्यकी पर्याय सह्टी किस्तु पुदुगस ह्रस्पकी पर्याम है, पर्योंकि 
उसमें स्पर्ध रस मग्ध और वर्ण पाया जाता है भौर चेतन पहीं । कोई 
द्रध्य दूसरे दस्यके गुर पर्यायको प्राप्त ही महीं होता, इससिये पुदुमस हम्य 
था उसकी दारीरादि पर्याय बरेतन रूपको ( जीगस्वको या जीगके दिसी 
शुरु पर्यायकों ) कमी भी प्राप्त महीं होता । इस मियमके प्रमुसार जीव 
वास्तबर्मे घरीरको प्राप्त होता है यह वमता ही महीं । णोव प्रत्येक पमय 
अपनो पर्मायको प्राप्त होता है और घरोरको प्राप्ठ महीं होता । 
जीव धरीरका शुछ कर नहीं सकता महू तिकास प्रबाधित सिद्धास्त है! 
इस प्विदधाम्तकों समझे; बिना जीब प्रजीव तस्‍्यकी अनादिसे चसी माई सूत्त 
कभी डूर महीं हो सकती ! 

( ३ ) णीवका दरीरके साथ जो सम्बन्ध दूसरे तीसरे भौर चौपे 
प्रष्यायंमिं बताया है वहू एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्प मात्र बताया 
तादारस्य सम्बस्ध महीं बताया अत' यह भ्यवहार कथन है। जो स्पगहार 
के बचनोतो बास्तव में मिप्धयके वर मामते हैं थे 'यी का पढ़ा ऐसा 
बहनमेसे पड़ेको पास्ठवमें पी का बसा हुमा मानते हैं मिट्टो या घातुझा 

बसा हुमा नहीं मारते इसलिये ये सछतोड़िक मिध्याट्ष्टि हैं! धा्खोें ऐसे 
जीवोंदो 'स्पगद्धार बिमूद्ष गहा है। जिशामुर्जके भहिरिफ्त जोब इस स्व 
द्वार प्राताडों गहीं छोड़ंगे मोर स्यवहार जिग्रद्ध जीबोंको शंरवा विशाल 
बहुत उपादा रहेगी। इसलिए धमप्रेमी जीब ( दुरको ट्वर करतेयाते 
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सच्चे उम्मेदवार ) इस अध्यायके १०२०३ सूत्रोकी टीकामे जो स्वरूप 
बताया है उसे लक्ष्यमे लेकर इस स्वखूपको यथार्थ समभकर जीव और 
श्रजीव तत्वके स्वरुवकी अनादिसे चली श्राई म्राति दूर करें । 


पुद्ठगल द्रव्यसे अतिरिक्त द्रव्योकी विशेषता 
नित्यावस्थितान्य रूपाणि ॥ 9 ॥ 


धर्थे---ऊपर कहे गये द्रव्योमेसे चार द्रव्य [ प्ररूपाणि | रूप 
रहित [ नित्यावस्यितानि ] नित्य और अवस्थित हैं । 


टीका 


( १ ) नित्य+--जो कभी नष्ट न हो उसे नित्य कहते है। (देखो 
सूत्र ३१ और उसकी टीका ) 


अवस्थित:---जो अपनी सख्याको उल्लघन न करे उसे अवस्थित 
कहते हैं। 


अरूपी:---जिसमे र्पर्षं, रस, गध श्रौर वर्ण न पाया जाय उसे 
अ्रूपी कहते हैं । 


( २ ) पहले दो स्वभाव समस्त द्रव्योमे होते हैं । ऊपर जो श्रास- 
मानी रग दिखाई देता है उसे लोग श्राकाश कहते हैं किन्तु यह तो पुदुगल 
का रग है आकाद् तो सबवे व्यापक, अरूपी, अजीव एक द्रव्य है। 


नित्य” और “अवस्थित” का विशेष स्पष्टीकरण 

( ३ ) 'अवस्थित' बब्द यह बतलाता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वय परि- 
णमन करता है। परिणाम और परिणामित्त्व अन्य किसी तरह नहीं बन 
सकता । यदि एक द्रव्य, उसका गुण या पर्याय दूसरे द्रव्यका कुछ भी करे 
या करावे तो वह तन्‍्मय ( परद्रव्यमय ) हो जाय । किन्तु कोई द्वव्य पर- 
द्रव्यममय तो नही होता । यदि कोई द्रव्य श्रन्य द्रव्थरूप हो जाये तो उस 
द्रव्यका नाश हो जाय और द्रव्योका 'अवस्थितपत' न रहेगा । और फिर 
द्रव्भोका ना होने पर उतका 'नित्यत्त्व” भी न रहेगा । 

४० 


ह्ह४ मोझ्षप्तास्त्र 


(४ ) प्रत्येक दृस्य अनंद गुर्ोका पिष्ड है | हृब्यकी नित्यताये 
छसका प्रस्येक गुणा निध्य रहता है पुनरपि एक गुण उसी गुणारूप रहता 
है वूसरे गुमरूप नहीं होता । इस सरह प्रत्येक गुणका सबस्पितस्य हैं, मदि 
ऐसा म हो तो गुगका साथ हो जायया और गरुणके साप्त होनेते सम्पूर्ण 
दब्यका माक्ष हो जायगा भौर ऐसा होसे पर हष्पका 'नित्यस्व' महीँ रहेगा। 


(४) जो इ्रत्य स्नेक प्रदेशी हैं उसका भी प्रत्येक प्रदेक्ष निश्य 
मोर भवस्थित रहता है। उसमेंसे एक मी प्रदेश अस्य प्रदेशरूप महीं 
होता । यदि एक प्रदेशका स्पान अस्प प्रदेशरूप हो तो प्रदेश्ञोका अवस्पिव 
पन म रहे । मदि एक प्रदेशका भाश हो सो सम्पूर्ण ब्रष्यका तास हो भौर 
ऐसा हो तो उसका नित्मस्‍्य न रहे । 


( ६ ) प्रत्येक डब्यकी पर्याय अपने-भ्रपसे समय पर प्रमट होती है 
पौर फिर तत्पश्यात्‌ अपने प्पने समय पर बादकी पर्यायें प्रगट होती हं 
भौर पहले पहलेकी पर्याय प्रगट नहीं होती इस तरह पर्यायका अगस्वित 
पन सिद्ध होता है। यदि पर्याय अपने-जपसे समय पर प्रगट गे हो मौर 
बूसरी पर्यायके समय प्रगट हो तो पर्यायका प्रभाह अवस्थित म॑ रहे पौर 
एंसा होनेसे द्रष्पका भवस्पितपन मी न रहे । 


एक पुद्गर द्रस्‍्यका द्वी रूपित्त्य बतठातें हैं 
रूपिए पुदुगला ॥ ५॥ 
प्र॒पे:---[ पुष॒पशा-] पुदुगस दृष्प [ रूपिस्प:] रूपी प्र्याव मर्तिक ह। 
टीका 


(१) 'सपी' का अर्थ स्प्ँ रस गंभ और वर्ण सहित है । (देसो 
सूत्र २३ ) पुदु/गल ये दो पद मिलकर पुदूगस शब्द बना है। प्रर 
इक होना-मिलबाना भौर गस धर्मात्‌ बिछुड़ जाना । स्पर्स $रकी पर्याय 
की विविप्ताके कारण मिलता भौर मिछुडुता पुद्‌गल्े ही होता है इसी 
लिए जब उसमें स्थरस्तता भाती है ठग पुद्गस हस्य इखिपोका विषम बहता 
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है । रूप, रस, गध, स्पर्श क्रा गोल, भिकोण, चौको र, लम्बे इत्यादि रूपसे 
जो परिणमन है सो मूर्ति है । 


(२ ) प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर द्वव्यमन ये वर्ण, गध, रस 
ओर स्परश्वाले हैं, इसोसे ये पाचो पुद्गल द्रव्य हैं। द्रव्पमन सूक्ष्म पुदुगल 
के प्रचयरूप आठ पाँखुडीके खिले हुए कमलके आकारमे हृदय स्थानमे 
रहता है, वह रूपो अर्थात्‌ स्पर्श, रस, गध भौर वर्णावाला होनेसे पुदुगल 
द्रव्य है । ( देखो इस श्रध्यायके १६ वें सूत्रकी टीका ) 


( ३ ) नेत्रादि इद्रिय सहश मन स्पर्श, रस, गंध भश्रौर वर्णावाला 
होनेसे रूपी है, मूतिक है, ज्ञानोपयोगमे वह निमित्त कारण है । 


शंका१---शब्द अमृर्तिक है तथापि ज्ञानोपयोगमे निमित्त है इसलिए 
जो ज्ञानोपयोगका निमित्त हो सो पुदुगल है ऐसा कहनेमें हेतु व्यभिचारित 
होता है ( भर्थात्‌ शब्द भ्रमूतिक है तथापि ज्ञानोपयोगका निमित्त देखा 
जाता है इसलिये यह हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्षमें रहनेसे व्यभिचारी 
हुआ ) सो मन मूृत्तिक है ऐसा किस कारणसे मानना ? 


समाधान---शब्द अमूर्तिक नही है । शब्द पुद्गलजन्य है अ्रतः 
उसमे मूरतिकपन है, इसलिए ऊपर दिया हुआ हेतु व्यभिचारी नही है कितु 
सपक्षमे ही रहनेवाला है, इससे यह सिद्ध हुम्रा कि द्रव्यमन पुदुगल है । 


( ४ ) उपरोक्त कथनसे यह नही समझना कि इन्द्रियोसे ज्ञान 
होता है । इन्द्रियाँ तो पुदूगल हैँ, इसलिये ज्ञान रहित हैं, यदि इन्द्रियोसे 
ज्ञान हो तो जोव चेतन न रहकर जड-पुदुगल हो जाय, किन्तु ऐसा नही 
है । जीवके ज्ञानोपयोगकी जिसप्रकार की योग्यता होती है उसीध्रकार पुदु- 
गल इन्द्रियोंका सघोग होता है, ऐसा उनका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, 
किन्तु निमित्त परद्रग्य होनेसे उनका आत्मामें अत्यन्त अभाव है और उससे 


चह-आत्मामे कुछ कर सकता है या सहायता कर सकता है ऐसा मानता 
सो विपरीतता है। 


३६६ भोक्षक्षास्त्र 


(५) सूत्र्ते पृद॒गला” वहुवचन है वह यह वतलाता है कि 'ुदुगर्सो 
की सस्या शहुठ है तथा पुदुगसके प्रणु स्कृघ्ादि मेदके कारण कई मे 
हैं। 

(६) मन तथा सूकम पृदुगल्त इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने ना सकते 
किग्तु जब वह सूक्षमठा छोड़कर स्थूलता घारण करते हैं तव इन्द्रियों द्वारा 
जाने जा सकते हैं बोर सभी पनर्मे स्प्ते रस गध और वणकी पवस्पा 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिए यह मिम्रित होता है कि सूदम अवस्पार्म 
भी वह स्पर्ण रस, गष भौर वर्णेवास्ते हैं। 

(७) पुदुगल परमारुर्भोका एक अबस्थासे दूसरी अवस्थामें परिवतन 
हुआ करता है। जसे मिट्टीके परमाणुममेंसे जल होता है. पानीसे 
विजप्ती-भ्रश्नि होती है, वायुके मिसणसे मल होता है ! इससिये मह 
मास्मता ठीक नहीं कि पृष्वी जल भरिन वायु मन इत्यादिके परमाण 
मिन्त मिप्त प्रकारके होते हैं क्योकि पृथ्णो प्रादि समस्त परुदुगलके हाँ 
बिगार हैं । 


अर धर्मादि द्रब्पोंफी संरूया मदलाते दें 
था आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ 


प्रपा--[ भरा ध्राराशाद ] मारा पयस्त [एक दम्यानि | एक 
एक दृग्य हैं प्रयास परम द्रष्प अथम द्स्य कौर भाकाश प्ृस्य एक एक हैं। 
टीका 
जीप द्रम्य पनन्‍्त है पुदुगल द्रस्प स्तायस्त है और कास पस्य 
प्रसंग्याद मरुक्षप हैँ । पुदुग॒ल दरब्प एक मही है यह बताने के सिएं, इस 
भूममें पहले सूजदी सपि करनेके लिये 'आं धग्दगा प्रयोग गिमा है? 


मप इनका गमन रद्ितिस्‍्त सिद्ध फरते ई 


निष्म्याएि च ॥ ७॥ 


प्रप'--[ब] धोर फिर यह परम द्रष्प अपमें ट्रस्य शीर जाकीय 


श्रध्याय ५ सूत्र ७ ३६७ 


द्रव्य '[ निष्छियर्णण ] किया रहित है थर्थात्‌ ये एक स्थानसे दूसरे 
स्थानको प्राप्त नही होते । 
टीका 


(१) क्रिया शब्दके कई अर्थ हैं--जैसे-ग्रुणकी परिण॒ति, पर्याय, 
एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रम गमत । इन अर्थोमेसे श्रतिम श्र्थ यहाँ लागू होता 
है । काल द्रव्य भो क्षेत्रके गमनागमनसे रहित है, किन्तु यहाँ उसके बतलाने' 
का प्रकरण नही है, क्योकि पहिले सूत्रमे कहे गए चार द्रव्योका प्रकरण 
चल रहा है, जीव और कालका विषय नही चल रहा है | पुद्ल द्रव्य अरु 
भ्रौर स्कघ दोनो दशाओमे गमन करता है अर्थात्‌ एक क्षेत्रसे दूपरे क्षेत्रमे 
गमन करता है इसलिये उसे यहाँ छोड दिया है | इस सूत्रमे तीन द्रव्योमे 
क्रियाका अभाव बताया और बाकी रहे पुढूल द्वव्यमे क्रिया-हलन चलनका 
अस्तित्व बतानेको अनेकान्त सिद्धातके श्रनुसार क्रियाका स्वरूप सिद्ध 
किया है । 

(२) उत्पाद व्ययरूप क्रिया प्रत्येक द्वव्यमे समय समय पर होती 

है, वह इन द्रव्योमें भी है ऐसा समझना चाहिये । 

( ३ ) द्व्योभें दो तरह की शक्ति होती है एक भाववती और 
दूसरी क्रियावतती, उनमेंसे भाववती शक्ति समस्त द्रव्योमे है ओर उससे 
उस शक्ति का परिणमन-उत्पाद व्यय प्रत्येक द्वव्यमे द्रव्यत्वको कायम' रख 
कर होता है । क्रियावती शक्ति जीव और पुदुगल इन दो ही द्रव्योमे होती 
है । यह दोनो द्रव्य एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे जाते हैं, किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जीव जब विकारी हो तंब भौर सिद्धगत्ति मे जाते समय क्रियावान 
होता है भौर सिद्धगतिमें वह स्थिररूपसे रहता है। ( सिद्धग॒त्तिमें जाते 
समय जीव एक समयरमें सात राजू जाता है ) सूक्ष्म पुदुगल भी शीक्षगतिसे 
एक समयमे १४ राजू जाता है श्रर्थात्‌ पुदुगलमें मुख्य रूपसे हलन चलन- 
रूप क्रिया है, जव कि जीव द्रव्यमे ससारी अवस्था किसी किसी समय 
गसनरूप क्रिया होती है । 

अब घमे द्रव्य, अघरमे द्रव्य और एक जीज द्रव्य के प्रदेशोंकी 

संख्या बताते हैं 


श्श्८ मोक्षशास्त्र 


असंस्येया, प्रदेशा, धर्माधमेंकजीवानाम ॥ ८ ॥ 


प्रबं-...[ धर्मापरशोबासाम्‌ ] धर्म दृव्य, प्रधर्म अम्य भौर ए१ 
जीव ब्रथ्पके [ प्रसंक्येयाः ] प्रसंस्पात [ प्रदेशा' ] प्रदेश हैं। 


टीका 


( १ ) प्रदेश--प्राराणके जिठने क्षेजक्रों एक पुदुग्त परमाणु 
रोके उतने क्षेत्रकों एक प्रदेश कहते हैं। 


(२) ये प्रत्येक द्रब्य इब्याधिक नयकी ध्पेक्षासे प्रशष्ड, एक 
निरक्ष हैं। पर्यायायिक लयकों भपेक्षासे प्रसंस्यात अदेशी हैं। उसके बत् 
स्पात प्रदेश हैं इससे कुछ उसके भ्रसर्य खण्ड या टुकड़े महीं हो जाते । 
पोर पृषक २ एक २ प्रदेश जितमे टुकड़ोंक़े मिपतवेसे बतो हुमा भी बह 
दमस्प नहीं है । 


( ३ ) आकाश मी इष्याधिक सझकी प्रपेक्षेते प्रशष्ड निर्रध, 
सर्बमत एक और भिक्नता रहित है। पर्यायाविक भयक्षी प्रपेक्षास जि 
झणश को परम!झु रोके उतते भणको प्रदेश कहते हैं । माकाएमें कोई दुकरे 
महीं हैं या उसके टुकड़े महीं हो जाते | टुकड़ा दो संगोगी पदार्षका होता 
है' पृरुगलका स्कप संगोमी है इसलिये खब बह छब्ड होने योग्य हो तब 
बह शब्ड टुकड़े रूपमें परिणामन करता है। 


( ४ ) प्राकाझको इस सुत्रमें तही स्िया क्‍योंकि उसके अस्त 
प्रदेश हैं, इसस्िये बह लंबे सूजमें कहा बायगा । 

( ५ ) धर्मास्तिकाय जपर्मास्तिकाम धौर लीबवके प्रदेश असेस्मात 
हैं शर थे संस्पाकी प्रपेकासे लोक प्रमाण मर्सक्यात हैं तथापि छमके प्रदेशों 
की ध्यापक प्रभ॒स्थामें पल्चर है | बे और प्रर्म द्रभ्य सम्पूर्ण सोम 
ध्याप्त हैं। यह बारहयनें प्रौर तेरहनें सू्नो्में कहा है मौर जीवके प्रदेश उस 
रुस़ समय के जीषके घरीरके प्रमाणसे चौड़े या छोटे होते हैं (पह सोसदरे 
सूजमें कहा है ) जौब जन केबलि-समुदुषात प्रबस्था भारणए रूरता है. तंव 
शसके प्रदेस सम्पूर्स प्रोकाकाथमें श्याप्त होते हैं तथा समुदुबाठके समप उस 
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उस दरोरमे प्रदेश रहकर कितने ही प्रदेश वाहर निकलते हूँ, वीचमे खण्ड 
नही पड़ते । 
( ६ ) दूसरे समुद्घातका स्वरूप अध्याय २ सूत्र ४८-४६ की 


टीकामे कहा जा चुका है ओर विद्येष-बृहद्‌ द्रव्यसंग्रह गा० १० की टीका 
मे देखो । 


अब आकाशके प्रदेश बतलाते हैं 

आकाशस्पानन्ता; ॥ ६ ॥ 
प्रथें--[ श्राफकाशस्य ] श्राकाशके [ झ्नंताः | श्रनन्त प्रदेश हैं। 

टीका 
( १ ) आकाशके दो विभाग हैं--अलोकाकाश और लोकाकाश | 
उसमेसे लोकाकाशके असख्यात प्रदेश हैं। जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय 
ओर अधघर्मास्तिकायके हैं उतने ही प्रदेश लोकाकाशके हैं. फिर भी उनका 
विस्तार एक सरीखा है । लोकाकाश छ्ो द्रव्योका स्थान है। इस बारेमें 
बारहवें सूत्रमे कहा है। आकाशक्रे जितने हिस्सेको एक पुदंगल परमाणु 
रोके, उसे प्रदेश कहते हैं । 


( २ ) दिशा, कौना, ऊपर, नीचे ये सब आकाशके विभाग हैं । 


, अप पुदुगलके प्रदेशोंकी संख्या बताते हें 
संख्येया 5 संख्येयाश्व पुद्लानाम ॥ १० ॥ 


भ्रयं---[ पुदुगलानाम ] पुदुगलोंके [ संख्येपाइसंस्येयाः 'ल | 
सख्यातत, असख्यात और अनन्त प्रदेश हैं । 


टीका 


( १ ) इसमें पुदुगलोंकी सयोगी पर्याय ( स्कध ) के प्रदेश 


बताये हैं । प्रत्येक रा स्वतत्र पुद्गल है । उसके एक ही प्रदेश होता है 
ऐसा ११ वें सूत्रमें कहा है । 
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(२ ) स्कृंष दो परमाणुओंसे सेकर अनस्त परमाणुओंका होता 
है, इसका कारण ३९३ वें सूत्रर्मे दिया गया है ( बताया गया है ) 


(३ ) प्लंा--जर कि सोकाकाशके असस्यात ही प्रदेश हैं तो 
उसमें अनंत प्रदेश्बाला पुदुगल हृब्य तथा दूधरे द्रष्प कैसे रह सकते हैं ? 


समाधान---पुदुगस द्वम्यमें दो सरहका परिणमन होता है एक 
सूकम पोौर दूसरा स्पूस। जब उसका सूक्ष्म परिरमम होता है ठव 
सोकाकाशके एक प्रदेशर्मे मी अनन्त प्रदेशबासा पुदुमस स्कध रह सकता 
है। और फिर सब दब्योर्मे एक दूसरेको अवगाहत देनेकी शक्ति है इस 
सिये प्रस्पदोतमें ही समस्त द्रब्योके रहनेगें कोई वाघा उपस्थित महीं 
होती । झ्राकाएमें सब ह्रग्पोंको एक साथ स्थाम देनेक़ो सामस्पं है इस 
लिये एक प्रदेशमें भनतामन्त परमाणु रह सकते हैं जेसे ए% कमरेमें एक 
दीपकका प्रकाश रह सकृता है और उसी कमरेमें उतने ही गिस्तारमें 
पचास दीपकोका प्रकाश रहू सकता है। 


अब भणुफ्लो एफ प्रदेश्ी पतलाते है । 


नायो ॥ ११ ॥ 
प्र्भ--[ प्रणो" ] पुदुगल परमाणुके [ म ] दो इत्यादि प्रदेश 
नहीं हैं भर्पात्‌ एक प्रदेधी है। 


टीड्न 
१ अण एव द्रस्प है उसके एक ही प्रदेश है क्मोकि परमाणुर्ञो 
का रूट हीं होता । 
२ द्वम्पोंके सनेकांत स्वरूपका बर्णन 


(१) हम्य मूठिक घोर प्रमूतिक दो प्रवारके हैं! 
(२) भ्रमूतिक द्रस्प बेतन भौर जड़ने मेदसे दो प्रकारके हैं। 
(३) मृृतिर द्रष्य दो दरहके हैं, एक पण्यु भौर दूसरा स्कप । 


धध्याय ५ सूत्र ११ ४०१ 


(४) मूतिक द्वव्यके सूक्ष्म ओर वादर इसतरह दो भेद हैं । 


(५) सुक्ष्म मूतिक द्रव्य दो तरहका है एक सूक्ष्मसूक्ष्म और दूसरा 
सूक्ष्म । 


(६) स्कंघ, सूक्ष्म और बादरके भेदसे दो प्रकारका है । 
(७) सूक्ष्म अणु दो तरहके हैं-१-पुदुगल अणु और २-कालाणु 


(८) श्रक्रिय (ग्मनागमनसे रहित चार द्रव्य) और सक्रिय (गमना- 
गमन सहित जीव और पुदुगल) के भेदसे द्रव्य दो तरहके हैं । 


(६) द्रव्य दो तरहके हैं---१-एक प्रदेशी और २-बहुप्रदेशी । 


(१०) बहुप्रदेशी द्रव्य दो मेदरूप हैं सख्यात प्रदेशवाला और 
सख्यासे पर प्रदेशवाला । 


(११) सख्यातीत बहुप्रदेशी द्रव्य दो मेदरूप है, भ्रसंख्यात प्रदेशी 
और प्रनन्त प्रदेशी । 


(१२) अनन्त प्रदेशी द्रव्य दो तरहका है ?--श्रखड़ आकाश और 
२--अनन्त प्रदेशी पुद्गल स्कघ । 


(१३) लोकके अ्रसख्यात प्रदेशोको रोकनेवाले द्रव्य दो तरह के हैं 
“अखण्ड द्रव्य ( धर्म, श्रधर्म तथा केवल समुद्घात करनेवाला जीव ) 
भ्रौर पुदूगल मह। स्कन्घ यह सयोगी द्रव्य है । 

(१४) अखण्ड लोक प्रमाण भ्रसख्यात प्रदेशी द्रव्य दो प्रकारका 
है, १-धर्मे तथा श्रघ्म ( लोक व्यापक ) और २-जीव ( लोक-प्रमारण ) 
सख्यासे असख्यात प्रदेशी और विस्तारमे शरीरके प्रमाणसे व्यापक है। 

(१५) अमूर्त बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेदरूप हैं--सकोच---विस्तार 
रहित (आकाश, घ्मंद्रव्य अधर्म द्रव्य तथा सिद्ध जीव) और संकोच विस्तार 
सहित (ससारी जीवके प्रदेश सकोच-विस्तार सहित हैं ) 

| प्विद्ध जीव चरमशरीरसे किचित्‌ न्‍्यून होते हैं ] 

(१६) द्रव्य दो तरहके हैं--सर्वगत ( आकाश ) और देशगत 
( भवश्िष्ट पाँच द्वव्य ) 

भर 


ड्गर मोद्षद्षास्त्र 
(१७) सर्बेगत दो प्रकारसे है--नक्षेत्र सबंगत ( आाकाण।) भौव 
भावसे सवगठ (झामथ्क्ति) 


(१८ ) देशगत वो मेद रूप है-एक प्रवेशगत (परमाणु, कासाणु 
तथा एक प्रदेश स्थित सूक्ष्म स्कम) भौर भनेक वेशगत (परम, प्रपमं, जोग 
और पृदुगस स्कघ ) 


(१५ ) इस्पोर्मे प्रस्ति दो प्रकारसे हैं-भस्छिकाय ( भाकाक्ष धर्म 
अपर, जीव तथा पुदुगल )और काय रहित अस्ति (कासाणु ) 


( २० ) मस्तिकाय दो तरहसे है---मशप्श अस्तिकाय (आकाश 
भर्म प्रपर्म सथा जीव) भौर उपभरित अस्तिकाय ( सयोगी पृदुमस स्कप 
पुदुगलमें ही समूहरूप--स्करघरूप होने की ध्रक्ति है ) 


(२१) प्रत्येक दरष्यके गुण ठवा पर्यायमें भ्रस्तित्व दो तरहसे है“: 
स्‍्वमे अस्तित्व भ्रौर परकी प्रपेम्नासे नास्विरूपका अस्तित्व । 


(२२) प्रत्येक द्रभ्पमें अस्तित्व दो तरइसे है--घ्ुद और उत्पाद 
स्यय । 


(२१) द्रव्योर्मिं दी सरहकी प्रक्ति है एक मावबती इछरी क्रियावती । 

(२४) द्रब्योर्ति सम्बरप दो तरदहका है--विभाग सहित ( चीन 
ओर पुदुयसके भ्रशुद्ध दरा्यामें बिमाव होता है ) झौर विमाव रहित (बुपरे 
द्रव्य तिकास विमाव रहित हैं ) 


(२९) द्रम्पोमें विमाव दो तरहसे है--१-भोबके विजातीय (र्द 
गलके साथ २-पुदुमसके साजातीम एव बूसरेके साथ तया सम्रातोय पुरणत 
भर विजातोय जीव इम दोमेडि साथ । 

मोट--स्पाद्वाद शमस्त वस्तुअफि स्वूपका सापनेवासा भरहूँद सब 
दा एक प्रस्मप्तित एाखन है। बह यह गतलामा है झि समो मनेहास्ता 
रमर है । स्याद्वाद बस्तुके यपार्थ स्वरूपका निर्णम कणता है। यह एंशव 
बाद नहीं है। किठसे ही सोग गहसे हैं कि स्याद्वद प्र्पेक बस्तुड्नों तित्य 
पभ्रौर प्रमित्य प्रारि दो तरहते बतलाता है, इसलिए संश्यपका कारण है 
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किन्तु उनका यह कथन मिथ्या है। अनेक्रांतमे दोनो पक्ष निमश्धित हैं, इस- 
लिए वह संशयका कारण नही है । 


३. द्रव्य परमाणु तथा भाव परमाणुका दूसरा श्र, जो यहाँ उप- 
युक्त नहीं है । 


प्रश्न---'चा रिश्रसार' इत्यादि श्ास्त्रेमें कहा है कि यदि द्रव्य 
परमाणु ओर भाव परमाणुका ध्यान करे तो केवलज्ञान हो, इसका क्‍या 
श्र है । 
उत्तर--वहाँ द्रव्य परमाणुसे आत्म द्रव्यकी सूक्ष्म्ता और भाव 
परमाणुसे भावको सूक्ष्मता बतलाई है। वहाँ पुदगल परमाणुका कथन 
नही है । रागादि विकल्पकी उपाधिसे रहित मात्मद्रव्यक्रो सुध्षम कहा जाता 
है । क्योकि निविकल्प समाधिका विपय झआात्मद्रव्य मन और इन्द्रियोंके 
द्वारा नही जाना जाता । भाव दब्दका अर्थ स्वसवेदन परिणाम है। पर- 
माणु शब्दसे भावकी सूक्ष्म अवस्था समझना चाहिए क्योकि वीतराग, 
निविकल्प, समरसीभाव पांचों इन्द्रियो और मनके विपयसे परे है । (देखो 
परमात्मप्रकाश अध्याय २ गाथा ३३ को टीका, पृष्ठ १६८-१६६ ) यह 
भ्रथे यहाँ लागू नही होता है ? 


प्रश्न---द्रव्य परमाणुका यह श्र यहाँ क्यो लागू ( उपयुक्त ) 
नही है। 


उत्तर--इस सूत्रमे जिस परमारुका वर्णन है वह पुदुगल परमाणु 
है, इसलिये द्रव्य परमाणुका उपरोक्त अ्थे यहाँ लागू नही होता । 
अब समस्त द्रव्योंके रहनेका स्थान बतलाते हें 
लोकाकाशे 5वगाह: ॥ १ २॥ 


झर्ये--[ ध्वगाहः ] उपरोक्त समस्त द्रव्योका भ्वगाह (स्थान) 
[ लोकाकादे ] लोकाकाशमे है। 


| िवरमारीन्‍यटीरनन. 


इ०४ड मोक्षध्षास्त्र 
टीफा 


( १ ) थारादके जितने हिस्सेमें जीन भावि छट्टों हस्प हैं. उतने 
हिस्सेको सोकाकाश कहते हैं कौर अवशिष्ट आकाणको भ्रसोकाकाश् कहते 
हैं। 


(२ ) थाकाक्ष एक अक्षण्ड ट्रस्य है। उसमें कोई भाग महीं होते, 
किलसु परदब्यके अबगाहू की अपेक्षासे यह मेद होता है --अर्पाद्‌ तिम्भम 
से भाकाष् एक अलष्ड द्रम्य है, व्यगहारसे परदृब्यके मिमित्त को अ्पेक्षासे 
शानमें उसके दो भाग होते हैं--ल्ोकाकाक्ष भौर प्रसोकाकाश । 


( ३ ) अष्येक व्रब्य वास्सवर्मे प्रपने भपने क्षेत्रमें रहता है; सोका 
काथमें रहता है, यह परद्रम्पकी भ्रपेज्लास सिमित्तका कपन है उसमें पर 
दोत्रकी अपेक्षा आती है इसलिये बह ब्यवहार है। ऐसा महीं है कि आकाश 
पहले हुमा हो ठपा हूसरे दवस्प उसमें मादमें उत्पन्न हुए हों कर्मोकि समो 
प्रब्प अनादि अमम्त है। 


( ४ ) भाकाश् स्वयं अपनेको प्रवगाह बेता है, बह अपनेको नि 
एचय प्गगाहरूप है । वूसरे द्रब्प आाकाणसे बड़े महीं हैं शौर न दो ही सके 
हैं इसलिये उसमें स्यवहार प्रबगाह री कल्पना मही हो सकती। 


( ५ ) सभी द्रम्पोर्मे झतादि पारिण्यामिक युगपदत्व हैं भागे पीछे 
का भेद मही है। जैसे युतसिद्धके ब्यवहारसे आभार-मापेयत्ब होठा है 
एसीप्रकार अगुवसिद्धके मी ब्यवहारसे आभार-भाषेयत्व होता है । 


युतृध्तिद-बावर्में मिसे हुए, अयुत्सिश-मृससे एकमेक । हृष्टास्त- 
“टोकरीमें घेर! वादमे मिसे हुए का दृष्टास्य है भौर 'खम्मेगें सार म्सता 
एकस्वका हष्टास्‍्त है। 

(६ ) एबंसूत लयकी अपेक्षासे भर्थाद्‌ जिस स्वरूपसे पदार्थ है उस 
स्वकपके द्वारा निभ्मय करनेबाले तयकी प्रपेक्षासे समी द्रस्घकि लिज निज 
का आधार है। जेसे--किसीसे प्रपत किया कि तुम कहाँ हो ? तो बह 
बहता है कि मैं सिजमें है । इसी तरह निम्यय तमसे प्रश्पेक द्र्पको थव स्व 
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का आधार है । आकाशसे दूसरे कोई द्रव्य बडे नही हैं। श्राकाश सभी 
भोरसे अनत है इसलिये व्यवहार नयसे यह कहा जा सकता है कि वह 
धर्मादिका आधार है। धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है यही 
सिद्ध करनेके लिये यह जाधघार--पभ्राघेय सम्बन्ध माना जाता है । 


(७) जहां धर्मादिक द्रव्य देखे जाते हैं उस झ्राकाश का भाग लोक 
कहलाता है और जहाँ धर्मादिक द्वव्प नही देखे जाते उस भागको श्रलोक 
कहते हैं । यह भेद--घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, जीव, पुद्गल और 
कालके कारण होता है, क्योकि धर्म द्रव्य श्रोर अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोका- 
काशमे व्याप्त हैं। समस्त लोकाकाशमे ऐसा कोई भी प्रदेश नही है (एक 
भी प्रदेश नही है ) जहाँ जोव न हो । तथापि जीव जब केवल समुद्घात 
करता है तब समस्त लोकाकाशमे व्याप्त हो जाता है। पुदुगलका श्रनादि 
अनन्त एक महा स्कन्‍्ध है, जो लोकाकाशव्यापी है श्र सारा ही लोक 
भिन्न २ पुद्गलोसे भी भरा हुश्ना है। कालाणु एक एक श्रलग अलग रत्नोकी 
राशि की तरह समस्त लोकाकाश मे भरे हुए हैं। 


अब घप अधर्म द्रव्यका अवगाहन बतलाते हे 
धर्माधमंयो; कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 


श्रथें--[ धर्माघमंयोः ] धर्म बोर अधर्म द्रव्यका अ्रवगाह [ क्ृर्स्ने ] 
तिलमें तेलकी तरह समस्त लोकाकाश में है । 


टीका 


( १ ) लोकाकाझमे द्वव्यके अवगाहके प्रकार पृथक पृथक्‌ हैं, ऐसा 
यह सूत्र बतलाता है । इस सूुश्नमें धर्म द्रव्य श्रोर अधमे द्रव्यफके अवगाहका 
प्रकार बतलाया है| पुद्गलके अवगाहका प्रकार १४ वें सूत्रमे और जोवके 
झवगाहका प्रकार १४५ वें तथा १६ वें सूत्रमे दिया गया है। कालद्रव्य अस- 
ख्याते श्रलग अलग हैं, इसलिए उसका प्रकार स्पष्ट है अर्थात्‌ कहनेमे नही 
झाया, किन्तु इसी सूत्र प्रसे उसका गभित कथन समझ लेना चाहिए। 


गदर मोश्षध्वास्त्र 


(२) महू सूच यह भी बतलाता है कि घम द्रणमके प्रत्येक प्रदेशका 
अधम द्रम्पक्षे प्रत्येक प्रदेश ब्याघात रहित (य॑ रोक टोरू) प्रवेश है भोर 
अभर्म द्रब्यके प्रत्येक प्रदेशका धम द्रम्यक॑ प्रत्येक प्रदेशर्मे स्यापात रहित 
प्रवेश है। यह परस्परमें प्रवेशपना धर्मं-अममको प्रवगाहन क्कक्तिके मिमित्त 
से है। 


(३ ) मेद-स्घातपूर्वक आदि सहित जिसका सम्बंध है ऐसे भति 
स्पूस स्कघमें देसे किसोके स्पूस्त प्रदेश रहनेमें गिरोष है और पधर्मादिक 
द्ब्पकि आदि माम सम्बन्ध महीं है किसु पारिणामिक भ्रमादि सम्बस्ध है 
हसलिए परस्परमें बिरोध नहीं हो सकता। मल भस्म क्कर प्रावि मूर्तिक 
सयोगी द्रष्प भी एक क्षेत्रमें बिरोध रहित रहते हैं तो फिर प्रमू्तिक धर्म 
प्रघम ओर प्ाकाएके साथ रहनेमे बिरोध कैसे हो सकठा है ? प्र्षाद नहीं 
हो सकता । 


अपर पुदूगलका अवगाइन बाखाते हैं 

एकप्रदेशादिपु भाज्य पुदूगलानाम ॥१४॥ 

प्रपं---[ पुदुयसानाम्‌] पुदुगल द्रस्पका अबगाह [एक प्रदेशादिषु] 
स्ोकाकाशके एक प्रदेशसे सेकर सस्यात झ्रौर असब्यात प्रदेश पर्यत 
[ भारया ] बिभाग करते योग्य है--बाससे सोम्प है । 

टीका 

समस्य सोक सर्द प्रोर सूक्ष्म भौर बावर अनेक प्रकारके ममता 
हन्त पुदुमसोसे प्रगाढ़ रूपसे भरा हुआ है। इसप्रकार सम्पूर्ण पुदुससोंका 
झगमाहत सम्पूर्ण सोकमें है। भतस्तासन्त पुदुगल सोकाकाप्नमें कैसे रह 


सरते हैं, इसका स्पष्टीकरण इस प्रष्पायके १० में सूजकी थीकार्मे दिया 
गया है, उसे समझ लेगा बाहिए। 


अद् अर्बोक्म सबगाइन बतटाते है 
असंस्पेयभागादिपु जीवानाम ॥१ धवो 
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इथे--[ जीवानाम्‌ ] जीवोका अवगाह [ ग्रसंस्येय भागादिषु ] 
लोकाकाशके भ्रसंस्यात भागसे लेकर संपुरण लोक क्षेत्रमें है । 


दीका 


जीव अपनी छोटोसे छोटी जवगाहनरूप अवस्थामे भी असख्यात् 
प्रदेश रोकता है । जीवोके सूक्ष्म भथवा बादर शरीर होते हैं । सूधम शरीर 
वाले एक निगोद जीवके अवगाहन योग्य क्षेत्रमे साधारण शरीरवाला 
(-निगोद ) जीव भ्रनतानत रहते है तो भी परस्पर बावा नही पाते । 
(-सर्वार्यंसिद्धि टीका) जीवोका जघन्य मवगाहन घनाग्रुलके असख्यातर्वा 
भाग कहा है। (घवला पृ ४ पृ २२, सर्वा, श्र. ८ सूत्र २४ की टीका-) 


सूक्ष्म जीव तो समस्त लोकमें हैं। लोकाकाशका कोई प्रदेश ऐसा नही है 
जिसमे जीव न हो । 


जीवका अवगाहन छोकके असंझ्यात भागमें कैसे है ९ 
प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥१६॥ 


ध्र्थ:---[ प्रदीपषवत्‌ ] दीपकके प्रकाशकी भाँति [ प्रदेशसंहार- 
विसर्पाम्यां | प्रदेशोके सकोच और विस्तारके द्वारा जीव लोकाकाशके 
श्रसख्यातादिक भागोमे रहता है। 


टीका 


ज़से एक बडे मकानमें दीपक रखनेसे उसका प्रकाश समस्त मकान 
में फेल जाता है श्ौर उसी दीपकको एक छोटे घडेमे रखनेसे उसका प्रकाद्य 
उसीमे मर्यादित हो जाता है, उसीप्रकार जीव भी छोटे या बडे जैसे 
धरोरको प्राप्त होता है उसमें उतना ही विस्तृत या सकुचित होकर रह 
जाता है, परन्तु केवलोके प्रदेश सम्म॒द्धात---अ्रवस्थामे सम्पूर्ण लोकाकाश में 
व्याप्त हो जाते हैं और सिद्ध अवस्थामे अतिम शरीरसे कुछ न्यून रहता है । 


(२) बडेसे बडा शरीर स्वयभृस्मण समुद्रके महामत्स्यका है जो 
१००० योजन लम्बा है । छोटेसे छोटा शरीर (श्रगुलके असख्यातवें भाग 
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प्रमाण ) प्म्ध्यपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीवका है, घो एक एबासमें १८ 
बार जम्म लेता है ठपा मरण करता है | 


(३ ) स्वमावसे जीव भमू्तिक है किस्तु अनादिसे कमके साथ एक 
क्ेजावगाहू सम्बत्ध है भौर हसप्रकार छोटे बडे श॒ रीरके साय जीवका पंद् 
रहता है। श्रीरके अनुसार जीवके प्रदेशोंका सकोभ विस्तार होता है 
ऐसा निमिच्च-नैमित्तिक सम्बस्ध है । 

(४) प्रश्न--धर्मादिक छ्दों द्रस्पेके परस्परमें प्रदेक्षेकि परत 
प्रवे्षव होमेसे क्या एकता प्राप्त द्वोती है ? 

उत्तर--उमके एकता प्राप्त नहीं होती । आपसर्मे जत्यस्त मिलाप 
होनेपर भी इस्य प्पसे भपने स्वमावको पहीं छोड़ते । कद्दा है कि-- धहों 
ट्रब्य परस्पर प्रवेश करते हैं. एक दूस रेको प्रवकाश्त पेते हैं. भौर मित्य 
मिल्ताप होनेपर भी भपने स्वमागको नही छोड़ते । [पंचास्तिकाम गाया ७] 


द्रष्प धदसकर परस्परमें एक मदी होते क्योकि उनमें प्रदेशसे मेद है, स्व 
भावसे मेद है भौर सक्षणसे मेद है । 


(५) १२ घे १६ तकके सूत हस्येकि अवगाह ( स्थान देने ) के 
संवंधमें स्ामाम्य-विश्ेवास्मक अर्पाद्‌ अनेकात स्वरूपको कहते है। 
सत्र धर्म और सपर्म द्ृब्पका जीय मौर पुदूगठके साथका 
जिशेष सम्पन्य बतलाते हैं 
गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयारुपकार ॥१७॥ 


प्र्षेः--[ गतिह्पिस्युपप्रहो ] स्वथमेग गमस तथा सह्थिठिको प्राप्त 
हुए जीद शोर पुदुगलोके गसम ठया ठहरगेमे जो सहामक है सो [ पर्माषर्मपो 
डपकारः ] ऋमसे पम भीर धधरमे द्रब्पका उपकार है। 


टीफा 


१ उपबार सहायकता छपग्रहका गिपयय १७ से २२ पक्के सूत्रों 
में दिया गया है। दे मिन्त भिप्त दब्योंदा भिन्त भिन्न प्रकारशा निमिष्तत 
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बतलाते हैं। उपक़ार, सहायकता या उपग्रहका श्रर्थ ऐसा नहीं होता कि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भला करता है, क्योकि २० वें सूतम यह बताया है 
कि जीवको दुख भ्रौर मरण होनेमें पुद्गल द्रव्यका उपकार है, यहाँ ऐसा 
समभना चाहिये कि लोक व्यवहारमे जब किसीके द्वारा किसीको कोई 
सुविधा दी जाती है तब व्यवहार भाषामे यह कहा जाता है कि एक जीवने 
दूसरेका उपकार किया-भला किया ; फितु यह मात्र निर्मित्त सुचक भाषा 
है । एक द्रव्य न तो शअ्रपने गुण पर्यायको छोड सकता है और न दूसरे 
द्रव्यको दे सकता है। प्रत्येकके प्रदेश दूसरे द्रव्पोफे प्रदेशोति अत्यन्त भिन्न 
है, परमार्थसे-निशचयसे एक दूसरेक्े क्षेत्रमे प्रवेश नही कर सकते, एक 
द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे त्रिकाल श्रभाव है, इसलिये कोई द्रव्य दूसरे द्र॒व्यका 
वास्तवमे लाभ या हानि नहीं कर सकता । एक द्रव्यको भश्रपने कारणसे 
लाभ या हानि हुई तव उस समय दूसरे कौन द्रव्य निमित्तरूपमे मौजूद 
हुए, यह वतलानेके लिए १७ से २२ वें तकके सूत्रोमे 'उपकार' दाव्दका 
प्रयोग किया है (इस सम्बन्धमे प्रथम श्रध्यायके १४ वें सूश्रकी जो टोका दी 
गई है वह तथा इस अध्यायके २२ वें सूत्रकी टीका यहाँ देखना चाहिए। 

(२) यह सूत्र घर्म और श्रधर्म द्रव्यका लक्षण बतलाता है। 

(३) उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण हेतु ये सभी निमित्त बताने 
के लिये प्रयोग किये जाते हैं । “उपकार शब्दका श्र्थ भला करना नही 
लेना कछु काय्ये को निमित्त होय तिसको उपकारो कहिये है” श्रर्थात्‌ किसी 
कार्यमे जो निमित्त हो उसे उपकार कहते है । 

( देखो प० जयचन्दजीकृत सर्वार्थं सिद्धि वचनिका पृष्ठ ४३४ श्रथे- 
प्रकाशिका सूत्र १६ की टीका प्रथमावृत्ति पृष्ठ ३०६ और सूरतसे प्रकाशित 
द्वितोयावृत्ति पृष्ठ २०२ ) 

(४) प्रश्ष--धर्म और श्रधर्म द्रव्य किसीके देखनेमे नही श्राते, 
इसलिये वे हैं ही नही ? 

उत्तर--सर्वेज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष देखकर कहा है इसलिये यह्‌ 
कहना ठीक नही है कि घर्मं शोर भ्रधम द्रव्य किसीको दिखाई नही देते । 


जो नेत्रसे न देखा जाय उसका श्रभाव वतलाना ठीक नही है। जो इच्द्रि- 
श्र 
दूं 


४१० मोक्षप्षास्त्र 


योकि द्वारा ग्रहण मे किया जाय गदि उसका प्रमाव मानेंगे सो बहुत सी 
वस्तुभोंका भरमाव मानमा पड़ेगा । जसे प्रमुक पेढ़ोके मुझुर्ग, दुरवर्ती देश, 
भूतकाक्षमें हुए पुरुष भविष्यर्मे होनेदाले पुदष ये कोई आँखसे नहीं देसे 
जाते इसस्तिये उनका भो भ्रमाव मानना पड़ेगा प्रत” यह तर्क यथार्ष नहीं 
है । अमूतिक पवार्थोका सम्पस्ज्ञानी छप्स्थ अनुमान प्रमाणसे निए्नय कर 
सकता है भौर इसी सिए उसका यहाँ लक्षण कहा है| 
अप्न माफाश सौर दूसरे द्ृब्योंफे साथका निमिच मैमिचिक 
सम्पघ बताते ई 
आकाश स्थावगाह ॥ १८॥ 


प्र्धं--[ प्रषगाहः ] समस्त व्रस्पोंको अवकाश-स्थाम देसा महू 
[ प्राक्ाक्षस्प ] भ्राकाप्का उपकार है । 

टीष्य 

( १) थो समस्त ॥म्पोको रहतेको स्थान देता है उसे भराकास 
कहते हैं। “उपकार' एम््का प्रभ्याह्यार पहले सूप्तसे होता है । 

(२ ) मद्यपि अबगाह गुण मस्त इब्यॉमें है तथापि प्राकाणर्में 
महू गुण सबसे बड़ा है, क्मोंकि यह समस्त पवार्थोंको सामारण एक साथ 
अबकाए देता है। अस्तोकाकाछमें अगगाह हेतु है किस्तु बहाँ भगगाह सेने 
वाले कोई द्रस्य मही हैं इसमें भ्राकाश का कमा वोप है ? प्राकाप्का 
अवगाह देनेका गुणा इससे मिगड़ या मष्ट मह्ठी हो जाता क्योकि द्रस्म धपने 
स्पमाब को सही छोड़ता । 

(३) प्रश्न---भीग और पुदुमस रिमावासे हैं प्रौर क्रियापूर्मक 
प्रवगाह करनेबालोंको जवकाश देवा ठीक है किन्तु यह कीसे कहते हो कि 
पर्मास्दिकाम मपर्मास्तिकाय प्रौर कासाणु तो क्षेत्रांवर की किया रहित 
के ह भाकाप्तके साथ नित्य संभरूप हैं फिर भी उन्हें अवकाश दाग 

ता 

उचचर--उपघारसे मवकाण दान देठा है ऐसा कहा जाता है। 
जस्ते-माकादं मति रहित है दो भी उस्ते सर्बगत कहा जाता है । उसोप्रकार 
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ऊपर कहे गये द्रव्य यति रहित है तो भी लोकाकाशमे उनकी व्याप्ति है 
इसलिये यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हे अवकाश देता है । 
(७) प्रक्ष--श्राकाशमे श्रवगाहन हेतुत्व है तथापि वच्च इत्यादिसे 
गोले आदिका और भीत ( दोवाल ) आदिसे गाय आदिका रुकता क्‍यों 
होता है। 
उत्तर--स्थूल पदार्थोका हो पारस्परिक व्याघात हो ऐपा निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसीलिये आकाशके ग्रुणमे कोई दूषण नही आता। 


अब पुदूगल द्रव्यका जीवके साथ निमिच नेमित्तिक 
सम्बन्ध बताते हैं 
शरीरवाइमन; प्राणापानां पुदूगलानाम ॥ १६ ॥ 


प्रथें“-[ शरीरवाड्मनः प्राणापाता: ] शरीर, वचन, मन तथा 


इवासोच्छुवास ये [ पुदंगलानाम्‌ | पुदगल द्रव्यके उपकार हैं श्रर्थाव्‌ 
शरीरादिकी रचना पुद्गलसे ही होती है । 


टीका 


(१) यहाँ 'उपकार' शब्दका अर्थें भला करना नही, किन्तु किसी 
कार्यमें निमित्त होय तिसको उपकारी कहिये है। ( देखो १७ वें सूत्रको 
टीका ) 


(२) शरीोरमे कार्माण शरीरका समास होता है। वचन तथा मन 
पुदुगल हैं, यह पाँचवें सूत्रकी टीकामें बताया गया है। प्राणापान 
( श्वासोच्छुवास ) पुदुंगल है। 

(३) भावमन लब्धि तथा उपयोगरूप है। यह श्रशुद्ध द्वव्याथिक 
नयकी शअपेक्षासे जीव की अवस्था है। यह भावमन जब पौदगलिक मनकी 
श्रोर भुकाव करता है तब कार्य करता है इसलिये निश्चय ( परमार्थें, 
शुद्ध ) नयसे यह जीवका स्वरूप नही है, निश्चय नयसे वह पौदूलिक है । 

(४) भाववचन भी जीव को अ्रवस्था है। वह श्रशुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षासे जीवकी अवस्था है। उसके कार्यमें पुद्लका निमित्त होता 
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है इसलिये मिदयय नयसे बहू जोव की अवस्था महीं है! यह निएचय सबसे, 
जीगका स्वरूप नहीं है इससिये पीदृगसिर है। यदि बह जीवका भिकाली 
स्वभाव हो तो वह दूर म हो किन्तु वह भाववचनरूप अवस्पा जीगमेंसे 
दूर हो सकतो है--भलग हो सकतसी है-इसी भपेक्षाको स्््य्में रखकर 
उसे पौदुगलिक कहा जाता है । 

(५) मावमन सम्बध्धी अध्याय २ सूत्र ११ की टीका पड़े । गहाँ 
जीवकी विष्युद्धनों भावमन कहा है सो बह प्रणुव् इृस्पाविक मयकी दृष्टि 
से कहा है ऐसा समझा ! 


समर पुदूगलका लीवबकी साथफ्ा निमिच नैमितिक संघ बताते हैं 
सुखदु खजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 
प्र्ष--[ सुलबु लबीवितमरणोपप्रशाइ्ष ] इड्गियजस्प सुल दुःय 
जीवम मरण ये भी पुदुग्के उपकार हैं। 
टीवग्ा 
(१) उपकार (-उपप्रह ) प्म्दका प्र्थ किसो का मसला करना 
सहीं किस्तु निमिस्त मात्र ही समझूमा चाहिये मही तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि 'जीवोंको दुःख मरणादिके उपकार” पुदुयस्त हमस्पके हैं । 


(२) सूत्र्मे 'ब' दाब्दका प्रयोग यह बतसाता है कि णसे प्रीरा 


विक मिमित्त हैं बेते ही पुदुगस कृठ इंद्रियाँ सी जीबको अन्य उपकारशप 
से हैं। 


(१) सुस्त एुरूका संगेदन ध्ीवकों है, पुदुगस जचेतन-जड़ है उसे 
सुश् टलका स्वेदन मही हो सकता । 

(४) भिमित्त उपादासका कुछ कर पट्टी सकता । विमित्त प्रपगे मेँ 
पूरा पूरा कार्य करता है और उपादान अपने में पूरा पूरा कार्य बरता है! 
पह मानना कि जिमित्त पर ट्रस्पका बास्तगर्मे कुछ प्रसर प्रमाव करता ददै 
सो दो द्रष्यौको एक मामनेस्प असत्‌ मिणय है । 


(४) प्रश्न--निमित्त उपादानका कुछ भी कर हहीं सकएा हो सृ्ए 
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समाधान---१. भ्ज्ञानी जीवको शरीरमे एकत्व बुद्धि होनेसे शरीर 
की अवस्थाकों श्रपनी मानता है और अपनेको प्रतिकुलता हुई ऐसा 
मानता है, भ्रोर ऐसी ममत्व बुद्धिके कारण दुख होता है, परन्तु सूईके 
प्रवेशके कारण दुःख नही हुम्ना है । 

२. मुनिओको उपसर्ग श्राने पर 
करता है, दु खी नही होता है और । 

३. कैवली-तीर्थंकरोको कभी और किसी प्रकार उपसग्ग नही होता 
[ त्रिलोक प्रज्ञप्ति भाग--१-प्ृ० ८ इलो० ५६-६४ ] 

४ ज्ञानीको निम्न भूमिकामे अल्प राग है वह शरीरके साथ एकत्व 
बुद्धिका राग नही है, परतु अपनी सहन शक्तिकी कमजोरीसे जितना राग 
हो उतना ही दुख होता है,-सूईसे किचित्‌ भो दुख होना मानता नही है । 

५ विशेष ऐसा समभना चाहिये कि सूई और शरीर भिन्न भिन्न 
द्रव्य हैं, सूईका शरीरके परमाणुओमे प्रवेश नही हो सकता 'एक परमाणु 

करते” तो सुईका प्रवेश शरौरमें कैसे हो 
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भी निर्मोही पुरुषार्थकी वृद्धि 


जीवका उपकार 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 


भ्रथं---[ जोवानाम्‌ 


] जीवोके [ परस्परोपग्रहः | परस्परमे उप- 
कार हैं। 


दीका 
(१) एक जीव दूसरे को सुखका निमित्त 
का निमित्त, मरणका निमित्त, सेवा सुश्रुषा आदि 
(२) यहाँ 


” 5 खका निमित्त, जीवन 
का निमित्त होता है । 
उपग्रह शब्द है । दुख और मरणके साथ भी उसका 
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सम्बन्ध है, किन्तु उसका अर्थ 'मला करमा' नहीं होता किस्तु मिमित्तमात्रं 
है ऐसा समममा चाहिये । 
(३) बोसमें सूजमें कहे गये सुख दुःख जीवम, मररखके ध्षात 
इसका संबंध मतानेके स्िये उपग्रह क्षम्दका प्रयोग इस सृत्रमें किया है 
(४) जहाँ 'सहायक' शब्दका प्रयोग हुमा है बहाँ मो निमिद मात्र 
अर्थ है । प्रेरक था प्रप्ेरक चाहे जैसा निमित्त हो किन्तु वह परमें 5ुध 
करता महीँ है ऐसा समझना चाहिये भोर वह मेद मिमित्तकी मार ऐ 
निमित्त के हैं. किन्तु उपादासकी भपेक्षा दोनों प्रकारके निर्मित्त उवासीम 
( अप्रेरक ) माता है, को पूम्मपादाघायेने इश्लोपदेशको गाथा ३४ में मी 
कहा है कि जो सत्‌ कल्याणका वछघिक है बहू आप ही मोक्ष सुसका 
वतलानेबासा सभा मोक्ष सुखके उपायोमि अपसे आपको प्रबर्तम करमेबासी 
है इसप्िये सपना ( भातमाका ) गुर प्राप ही ( घात्मा ही ) है. इधपर 
छिष्मने प्राक्षेप सहित प्रएण किया कि प्रगर प्रात्मा ही आटमाका गुर है 
तो गुरु शिष्पके उपकार सेवा आदि ब्यर्षे ठहरेगे”” उसको झ्ातार्म्प गाभा 
६५ से जवाब देते हैं कि--- 
“्ाष्ठो जिज्वत्वमामाति विज्ञेनाहृत्य सृच्छति । 
निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेघे मास्विक्ययबत्‌ ॥। ३४ || 
प्र्ध--प्रशानी किसी द्वारा ज्ञानी सह्दी हो सकता तथा शमी 
छिसीके द्वारा प्रह्मामी नहीं किया था सकता वम्य सब कोई तो गति 
( गरमम ) में भर्मास्दिकायके समाम निमित्तमाज हैं सर्पाद मब जीव भौर 
पुदुगल्त स्थर्य मि करे उस समय पर्मास्तिकायकों मिमिष्तमात्र कारण कहीं 
जाता है उसी प्रकार जिस समय शिव्य स्वयं भ्रपमी मोम्पतासे श्ामी होता 
है दो उप समय ग्रुदको निमित्तमात्र कहा जाता है उसोप्रकार भोब जि 
समय मिप्यात्य रागादिरूप परिणमता है उस समय द्रब्यकर्म और 
(जुदेवादिको ) धादिको निमित्तमात कहा जाता है जो कि उपचार 
कारण है, (-प्रसृता्प कारण है ) उपादास स्वयं अपसी योग्यवासे जिस 
समय कार्यकप परिणमता है धो ही उपस्थित क्षेत्रकास-संयोग धादियें 
डिमित्तकारणुपनैझा उपचार किया जाता है प्रन्यधा विमित्त किसका ? 
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ऐसा किसी को कभी नही हो सकता कि द्वव्यकी जिस समय जंसा परिण- 
मन करने की योग्यता हो उस समय उसके अनुकूल निमित्त न हो शरीर 
उसका उसरूप परिणमन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, 


संयोगकी बाट (-राह ) देखनी पडे श्रथवा निमित्त को जुटाना पडे ऐसा 
निमित्त नेमित्तिक सवधका स्वरूप नही है । 


उपादानके परिणमनमे सर्वे प्रकारका निमित्त श्रप्नेरक है ऐसा 


समयसार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार काव्य ६१ में कहा है देखो इस श्रध्याय 
के सू० ३० की टीका । 


अब काल द्रव्यका उपकार बतलाते हैं 
वर्तनापरिणामक्रिया:परलापरले व कालस्य ॥२२॥ 


भ्रें“--[ वर्तेनापरिणामक्रिया: परत्वापरत्वे व ] वर्तेता, परि- 
खाम, क्रिया, परत्व ओर श्रपरत्व [ कालस्य ] काल द्रव्यके उपकार हैं। 

(१) सत्‌ अवश्य उपकार सहित होने योग्य है और काल सत्ता 
स्वरूप है इसलिये उसका क्या उपकार ( निमित्तत््व ) है सी इस सून्रमे 
बताते हैं । ( यहाँ मी उपकारका श्रथ निमित्तमात्र होता है। ) 

(२) बृतेना;---सर्व द्रव्य श्रपते अपने उपादान कारणसे अपनी 
पर्यायके उत्पादरूप वर्तंता है, उसमें बाह्य निमित्तकारण कालद्रव्य है इस- 
लिये वतंता कालका लक्षण या उपकार कहा जाता है । 

परिणाम---जो द्रव्य श्रपने स्वभावकों छोडे बिना पर्यायरूपसे 
पल्टे (बदले) सो परिणाम है । धर्मादि सर्व द्रव्योके अ्रगुुलघुत्व गरुणके 
अविभाग प्रतिच्छेदरूप भ्रनन्‍्त परिणाम ( षट्युण हानि वृद्धि सहित ) है, 
वह अति सूक्ष्म स्वरूप हैं। जीवके उपशमादि पाच भावरूप परिणाम हैं 
और पुद्गलके वर्णादिक परिणाम हैं तथा घटादिक अनेकरूप परिणाम 
हैं । द्रव्य की पर्याय--परिणतिको परिणाम कहते हैं | 

क्रिया---एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रको गमन करना क्रिया है। वह क्रिया 
जीव और पुदुगल दोनोके होती है, दूसरे चार द्रव्योके क्रिया नद्दी होती । 
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परत्व--जिसे बहुत समय झ्लगे उसे परत्व कहते हैं । 
अपरत्व---जिसे थोड़ा समय सगे उसे अपरध्व कहते हैं । 


इन सभी कार्योका निित्त कारण कास ट्रब्य है। मे कार्य कापत 
को दताते हैं। 


(३) प्रश्नू--परिणाम मादि भार भेद मर्तेमाके ही हैं इसलिये एक 
वर्तता कहना चाहिये ? 

उत्तर--हाल दो तरहका है, निपधयकास और मस्पवहारकाल। 
उनमें जो वर्तेना है सो तो निएषयकासका सक्षण है ओर जो परिणाम 
प्रावि भार मेद हैं सो स्यवहारकालके सक्षण हैं। यह दोनों प्रकारके कास 
इस सूप्में बसाये हैं । 

(४) स्पवह्ारकास--अीब पुतुगलके परिणामसे प्रगट होता है। 
ब्यवहारकासके तीम भेद हैं सृत भविष्यत्‌ और बर्तमाम। सोकाकाशके 
एक एक प्रदेश्में एक २ मिन्न मिश्र असस्पास कासाणु ट्रम्प हैं. बह पर 
सार्च काश--मिएचयकास है। बह कासारु परिणति सहित रहता है। 

(४) उपकारके सूज १७ से २२ तकका पिद्धांठ 

कोई दस्य परद्रब्पकी परिणठिरूप नहीं वर्तता स्वयं अपनी परि 
णतिसरूप ही प्रत्येक इब्प बतंता है। परदब्य यो बाह्य निर्मिसमात्र है कोई 
द्रष्य पूसरे प्रभ्यके क्षेत्रमें प्रवेश सहीं करता ( भ्र्याव्‌ मिमित्त परका इस 
कर महीं पकता ) मे सुत्र सिमित्त--तैमिल्तिक सम्बन्ध बतसाता है। धर्म 
अपर्म आकाप्त पुदुगल बीब प्रौर कासके परके साथके निमित्त सम्जत् 
बतानेवाले लक्षण बहाँ पर कहे हैं । 

(६) प्रश्त-- 'कास बतनिषासा है ऐसा कहमेसे उसमें क्रिया 
बामपना प्राप्त होता है ? ( प्र्धात्‌ काल पर इृष्पको परिणमासा है. मा 
ऐसा उसका अर्थ हो लाता है?) 

उत्तर---वह दूषण मही प्राता | मिमित्तमाजमें सहकारी हेठुरा 
कंघम (स्पपद्देश) किया लाता है, जैसे यह कथत किया जाता है कि बाड़तिं 
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कडोकी अग्नि शिष्यको पढाती है; वहाँ गिष्य स्वयं पढता है किन्तु श्रग्नि 
(ताप) उपस्थित रहती है इसलिये उपचारसे यह कथन किया जाता है कि 
ग्रग्ति पढाती है ।! इसी तरह पदार्थोॉके वर्तनिमे कालका प्रेरक हेतुत्व 
कहा है वह उपचारतसे हेतु कहा जाता है। और अन्य पाँचो द्रव्य भी वहाँ 
उपस्थित हैं किन्तु उनको वर्तवामे निमित्त नही कहा जा सकता, क्योंकि 
उनमे उस तरहका हेतुत्व नही है । 


अब पुदुगल द्रच्यका लक्षण कहते हैं 
स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुदूगला; ॥२३॥ 


प्रथे:-- स्पर्श रस गंध वर्शांवतः] स्पर्श, रस, गध भ्रौर वर्णंवाले 
[ पुदगलाः | पुदुगल द्रव्य हैं। 


टीका 


( १ ) सूत्रमे 'पुद्गला' यह छाव्द बहुवचनमे है, इससे यह कहा है 
कि बहुतसे पुद्गल हैं और प्रत्येक पुदूगलमे चार लक्षण हैं, किसीमे भी 
चारसे कम' नही हैं, ऐसा समझाया गया है। 


(२ ) सूत्र १६ वें, २० वें मे पुदंगलोका जीवके साथका निमित्तत्व 
बताया था ओर यहाँ पुदुगलका तद॒भूत ( उपादान ) लक्षण बताते हैं। 
जीवका तदुभूत लक्षण उपयोग, अ्रध्याय २ सूत्र आराठमें बताया गया था 
ओर यहाँ पुदुगलके तद्भूत लक्षण कहे हैं। 


(३ ) इन चार गुणोकी पर्यायोके भेद निम्नप्रकार हैं,--स्पश्श गुण 
की आठ पर्यायें हैं १--स्निग्घ, २--रूक्ष, ३--शीत, ४--उष्ण, ५-- 
हल्का, ६--भारी, ७--मृदु और ८--ककेश । 


रस गुणकी दो पर्यायें हैं १--खट्टा, २--मीठा, ३-- कड़वा, ४-. 
कषायला और ५--चपेरा । इन पाँचोंमेसे परमारुमे एक कालमे एक रस 
पर्याय प्रगट द्वोती है । 


गध गुणकी दो पर्यायें हैं:--१--सुगध भौर २-दुर्गंध । इन दोनो 
मेंसे एक कालमें एक गध पर्याय प्रगट होती है। 
दे 
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वर्ण घुणकी पाँच पर्यायें हैं-- काला, २-मीसा ३-पीला ४- 
खाप्त भौर ५-सफेद । हम पाँचोमेंसे परमाणुके एक कासमें एक वरण पर्याय 
प्रगठ होती है । 


इस सरह चार गुणके कुस् २० मेव-पर्याय हैं। प्रत्येक पर्यायके दो 
ठीम, चारसे सेकर संस्यात, भरसंस्पात और प्रमस्त मेद होते हैं। 

(४) कोई कहता है कि पृष्बी जस वायु तथा मरिनके परमाणुप्रों 
में जाति मेद है' कितु मह कथन मणार्भ मही है। पुद्ठ्त सय एक बातिका 
है। ारों पुण प्रस्‍्येकमें होते हैं भौर प्ृष्वी प्रादि प्रनेकरूपपे उसका परि 
शाम है। पाधाण भौर सकड़ीर्ूपसे जो पृथ्वी है बह प्रग्तिरूपस्ते परिणमत 
करती है। भ्रिन काजस रासादि पृथ्बीरूपमें परिणमते हैं । अ्रमदर्काप 
मणि पृष्वी है उसे अख्रमाके सामने रखते पर वह अससयमें परिणमत 
करती है । चल मोती ममक प्रादि पृथ्वीरुपसे उत्पन्न होते हैं। णौ मामका 
अताज (शो पृथ्वीको जातिका है) ख्ानसे बायु उत्पन्न होती है गयोकि 
पृष्दो प्र प्रस्ति भौर वायु पुदुगसत द्रम्यके ही विकार हैं (पर्याय हैं ) । 

(५) प्रश्न--श्स अष्पायके ५ में सूत्रमें पुदुगसका सक्षण रूपित्व 
कहा है ठपापि इस सूत्रमें पुदुगसका प्क्षण क्‍यों कहा ? 


उचर---एस अध्यायके थौपे सूतरमें दृस्योंकी विश्येपता वतामेके सिये 
लित्य अवस्थित भौर भरूपी कहा था और उसमें पुदुगर्भोंकों भ्रमूतिकत्व प्राप्त 
होता था उसके निराकरणके सिए पाँघवाँ सूत्र कहा था भौर यह सूत्र तो 
पुदुगर्सोंका स्वरूप यतानेके लिए कट्दा है। 

(६) इस भष्मायके पाँचये सूभगो टीका यहाँ पढ़गी पाहिए। 

(७) विदारणादि काररणसे णो टूट फूट होती है तथा संयोगरे 
कारणएसे मिप्तदा होता है---उसे पुदुगसके स्वरूपको जानतेवामे धर्बशदेव 
पुदुमस बहते हैं। ( देसो तरबा्सार भ्रस्याय ३ गाया श ) 

(४) प्रश्न--हरा रण कुछ रंगेडि मेससे बसठा है. इसलिए रंग 
के जो पाँप मे” यताये हैं बे मूस मेद बं से रह राजते हैं ? 
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उत्तर-- मल सत्ताकी_ अपेक्षासे ये भेद नही कहे गये किन्तु परस्पर 


के स्थल अन्तरकी भ्रपेक्षासे कहे हैं। रसादिके सम्बन्धमे यहो वात सम- 
ऊनी चाहिए। रगादिको नियत सख्या नही है। (तत्त्वार्थ सार पृष्ठ १५५) 


अब पुदूगलकी पर्याय बतलाते हैं 
शब्दबन्धसोक्म्यस्थोल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोद्योत- 
वन्तश्च ॥ २४ ॥ 


ग्रे --उक्त लक्षणवाले पुद्गल [शब्द बंध सोक्ष्म्प स्थौल्य संस्थान 
भेव तमशइछायातपोद्योतवतः च] शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स््ृ॒लता, संस्थान 


(आकार), भेद, अघकार, छाया, भातप श्रौर उद्योतादिवाले होते हैं, भर्थाव्‌ 
ये भी पुदुगलकी पर्यायें हैं । 


टीका 


(१) इन अवस्थाओमेसे कितनी तो परमार और स्कघ दोनोमे 
होती हैं और कई स्कघधर्मे ही होती हैं । 


(२) शब्द दो तरहका है--१-माषात्मक और २-अरभाषात्मक। इनमें 
से भाषात्मक दो तरहका है--१-अक्षरात्मक और २-अनक्षरात्मक । उनमें 
अक्षरात्मक भाषा सस्क्ृत ओर देशभाषारूप है। यह दोनों शास्त्षोंको प्रगट 
करनेवाली और मनुष्यके व्यवहारका कारण है। भ्रनक्षरात्मक भाषा दो 
इन्द्रियसे लेकर चार इन्द्रियवालो तथा कितनेक पचेन्द्रिय जीवोके होती है 
और अतिशय रूप ज्ञानको प्रकाशित करनेकी कारण केवली भगवानकी 


दिव्य ध्वनि--ये सभी श्रनक्षरात्मक भाषा हैं । यह पुरुष निमित्तक है, इस- 
लिए प्रायोगिक है । 


श्रभाषात्मक शब्द भी दो भेद रूप हैं । एक प्रायोगिक दूसरा वैल्नसिक । 
जिस शब्दके उत्पन्न होनेमें पुरुष निमित्त हो वहू प्रायोगिक है श्रौर जो 
पुरुष को बिना अपेक्षाके स्वभावरूप उत्पन्न हो वह वेस्नसिक है, जैसे मेघ 
शर्जनादि । प्रायोगिक भाषा चार तरहकी है---१-तत २-वित्तत ३-घन 
और ४-सुषिर | जो चमडेके ढोल, नगाड़े आदिसे उत्पन्न हो वह तत 
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है। सारवासी बोणा, सितार तम्हूरादिसे उत्पन्न होनेवासी भापाको 
बितत कहते हैं। भटा प्रादिके बयामेसे उत्पन्न द्वोमेवाली माषांघन 
कहसाती है प्रोर थो बाँसुरी धंखादिकसे उत्पन्न हो उसे सुपिर कहते हैं। 
जो कामसे सुना माय उसे श्रम्द कहते हैं। जो सुखसे उत्पन्न हो 
घो भाषात्मक धाब्द है। छो दो वस्तुके थआराधातसे उत्पन्न दो उसे प्रमापा 
र्मक्त दाम्द कहते हैं। अमायात्मक छब्द उत्पन्न होमेमें प्राणी तथा मड 
पदाय दोनों निमित्त हैं। जो केबस णड़ पदार्योंके प्राघातसे उत्पन्न हो उसे 
पेज़सिक कहते हैं जिसके प्राशियोका मिमित्त होता है उसे प्रायोगिक 
कहते हैँ । 
मुखसे मिकसनेवासा जो धम्द अक्षर पद बाक्यहूप है उसे 
साक्षर मापारमक कहते हैं उसे बणत्मिक मी कहते हैं! 
तीर्थंकर भमबानके सर्व प्रदेशोसि जो मिरक्षर ध्वनि निकप्तती है 
उस्ते प्रनधार भाषाश्मक कहा जाता है --भ्वस्पास्मक भी कहा जाता है ! 
प्घ दो तरहका है--(-वस्नसिक झौर धूसरा प्रायोगिक । पुष्य 
की अपेक्षासे रहित जो बध होता है उसे वेस्नसिक कहते हैं। यह पेस्तिक 
दो हरहका है १-भादिमान २-भ्रनाविमान । उसमें स्निग्ध झक्षादि के 
कारण से जो बिजसी उस्कापास बादल आय, इस्द्रपनुप आदि होते है 
उसे आदिमान मस्लसिक-यघ कहते हैं। पुदुगसका भरदादिमात घघ महार्त॑प 
श्रादि हैं। ( घरमूतिक पदार्थोर्मे भी वेस्लसिक अनादिमाव बंप उपचारसे 
बहा जाता है। यह धर्म अ्रपम ठथा भ्राकाश्का है एवं अ्मूतिक कौर 
सूतिक परदार्धका प्रनादिमात बंध-धर्म भणम; आाकाध्ष भौर णगद्ब्पापी 
महस्कंघका है ) 
था पुरपकी भपेक्षा सहित हो बह प्रायोगिक बंप है | उसके दो 
भेद हैं-- १-मजीव विधय २-जीमगाजीब विपय | सासका पकड़ीका णो बष 
है ऐो भजीब बिपयक प्रायोगिक मंघ है। जीवगे णो कर्म भोर तौर्र्म 
बंप हैं सो जोबाजोब विपयक प्रायोगिक बंध हैं। 
पक्ष्म---दो तरह वा है---१-संट्य २-प्रापेश्षिक । परमाणु प्रधय 
सृषम है। पॉयलेरे बेर सूल्म है, बह घापेदिक सूदम है । 
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स्थुल---दो तरहका है (१) अन्त्य, (२) आपेक्षिक । जो जगदु- 
व्यापी महास्कध है सो अन्त्य स्थूल है, उससे बडा दूसरा कोई स्कंघ नहीं 
' है । 'बेर' श्रावला आदि आपेक्षिक स्थूल हैं । 


संस्थान-भ्राकृतिको सस्थान कहते हैं उसके दो मेद हैं (१) इत्थ 
लक्षण सस्थान शौर (२) अनित्यलक्षण सस्थान । उसमे गोल, त्रिकोण, 
चौरस, लम्बा, चौडा, परिमडल ये इत्यलक्षण सस्थान है । बादल आदि 
जिसकी कोई आक्ृति नही वह अनित्यलक्षण सस्थान है । 


भेद-छह तवरहका है। (१) उत्कर, (२) चरण, (३) खड, (४) 
चूरिका, (५) प्रतर और (६) अनुचटन । श्रारे आदिसे लकंडी आदिका 
विदारण करना सो उत्कर है। जौ, गेहूँ, वाजरा आदिक़ा आटा चूर्ण है। 
घडे आदिके टहुकडे खण्ड हैं। उड़द, मूंग, चना, चोला श्रादि दालको 
चूरिका कहते हैं | तप्त्ममान लोहेको घन इत्यादिसे पीटने' पर जो स्फु- 
लिंग ( चिन्गारियाँ ) निकलते हैं उसे श्रनुच॒टन कहते हैं १ 

अन्धकार-जो प्रकाशका विरोघी है सो श्रन्धकार है ॥ 


लछाया-भरकाश (उजेले) को ढकनेवाली छाया है । वह दो प्रकारकी 
है (१) तद॒वरणपरिणति (२) प्रतिबिस्त्रस्वरूप । रगीन काँचमेसे देखनेपर 
जैसा काँचका रग हो वैसा ही दिखाई देता है यह तदुवर्णंपरिणति कह- 
लाती है । और दर्पेण, फोटो झ्ादिमे जो प्रतिविब देखा जाता उसे प्रति- 
बिम्ब स्वरूप कहते हैं । 


आतप-सूर्य विमानके द्वारा जो उत्तम' प्रकाश होता है उसे श्रातप 


कहते हैं । 


उद्योत-चन्द्रमा, चन्द्रकान्त मरिग, दीपक आदिके प्रकाशकों उद्योतत 


कहते हैं । 


सूत्रम जो 'च' छाब्द कहा है उसके दारा प्रेरणा, अभिघात 
(मारना) आदि जो पुढुलके विकार हैं उनका समावेश किया गया है । 
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उपरोक्त मेदोमि 'सूक्षम तथा “संस्थान” (ये दो मेद) परमाणु भौर 
सस्‍्कप दोनोर्मे होते हैं और बस्य पव स्कघके प्रकार हैं । 


(३) दूसरी ठरहसे पुश्रएके छ्ट मेद हैं. १-मृकम सूदम, २-मृवग 
३-सृक्मस्थूस, ४-स्पूससूक््म ५-स्थूस भौर ६-स्प्रूप्तस्पूलत । 


१-सकष्म-प्ृक्ष्म---परमारु सूदम-सूक्षम है । 
२-सक़्म--शरर्माणवर्ग णा सूक्ष्म है। 


इ-प्रहम-स्पूछ स्पथ रस गम प्रौर शरद ये सूकमस्पृूल हैं। 
गयोंकि ये आपसे दिखाई नहों देते इससिये सूवम हैं गौर घार इम्रियेति 
जाने बाते हैं इससिये स्थूस हैं । 


४-स्पूल-पक््म-घाया परछाई, प्रकाश प्रादि स्पृपतसुक्म हैं 
गर्योंकि बह प्रांससे दिलाई देती हैं इसलिये स्पूल हैं थीर उसे हापसे पकड़ 
महीं सकते इसलिये सूक्ष्म हैं । 

५४--स्पूल-नम्त तै्त भादि सव स्पूस हैं बयोंकि छेदन, मेदगसे 
ये प्रसग हो जाते हैं मौर इकट्टू करनेते मिल जाते हैं। 


६-स्पूल-घ्पूठ-पप्वी परबेत काए आदि स्पूस-स्पूस हैं गे पूरा 
करतैसे पृषर तो हो जाते हैं किम्तु फिर मि्त महों सकते । 


परमाणु इन्द्रिय प्राह्म रही है ठो इच्दिय प्रा होतेकी पर्स 
पोग्यता है । इसीठरह सूदम स्शंपको भी सममममा चाहिये। 


(४) छाब्दकी श्ाकाएवा गुण मानमा सूस है, क्योंकि माकाश 
ममू्तिक है भौर झब्ट मूठिग है इसलिये घम्द श्रावायका गुर महीं ह्दो 
रागता । दागइका गू्विगत्व साक्षात्‌ है बयोकि एस्द कर्ण इस्द्रियस प्रदण 
होता है, हृस्तातल्सि तथा दोबास बआादिसे रोका जाता है धौर दृषा मादि 
मूदिक वहतु्से उसका विरस्शार होता है दूर जाता है। पास परत 
द्ष्पकी पर्याप है इससिये मूदि है। यह प्रमाणतिद है। प्रसतसपे 
परस्पर भिट्नेशे--टहरामेसें शग्द प्रगदट होता है ॥ २४।॥। 


अध्याय ४ सूत्र २५-२६ 


अब पुदुगलके भेद बतलाते हैं 
अएव; सकन्धारच ॥ २५ ॥ 


प्रथें--पुदुल द्रव्य [ प्रणव: स्कन्धा: च | अणु शौर स्कंघ के 
भेदसे दो प्रकारके हैं । 


४२३ 


टीका 
(१) अणु--जिसका विभाग न हो सके ऐसे पुदुगलकों अर 
कहते हैं। पुदुगल मूल ( 97[06 ) द्रव्य है । 
स्कृंध--दो तीन से लेकर संख्यात, श्रसर्यात श्रौर अनन्त पर- 
माणुओके पिण्डको स्कंघ कहते हैं । 
(२ ) स्कथ पुदुगल द्रव्यकी विज्येषता है । स्पशे ग्रुणके कारखतसे 
वे स्कंघरूपसे परिणमते हैं। स्कघछूप कब होता है यह इस अध्यायके 


२६, ३३, ३६ और ३७ वें सूजमें कहा है भर वह्‌ कब स्कघरूपमे नही 
होता यह सूत्र ३४व ३५ मे बताया है । 


( ३ ) ऐसी विशेषता श्रन्य किसी द्रव्यमे नही है, क्योकि दूसरे 


द्रव्य अमूरतिक हैं। यह सूत्र मिलापके सबंधमे द्रव्पोका अनेकान्तत्व 
बतलाता है । 


( ४ ) परमाणु स्वय ही मध्य और स्वय ही भ्रत है, क्योकि वह 
एक प्रदेशी और अविभागी है ॥॥ २५ ।॥। 


अब स्कंधोंकी उत्पचिका कारण बतलाते हैं 
भेदसंघातेभ्य: उत्पयन्ते ॥ २६ ॥ 


पर्थे---परमाणुओंके [ भेदसघातेस्य: ] भेद ( श्रलग होनेसे ) 
सघात ( मिलने से ) श्रथवा भेद सघात दोनो से [ उत्पच्न्ते ] पुदुगल 
स्कधोकी उत्पत्ति होती है । 


टीका 
(१) पिछले सूत्रोमे ( पूर्वोक्त सूत्रोमें ) पुदलद्रव्यकी विशिष्टता बत- 
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प्ञाते हुए अणयु और स्कंघ ये दो मेद बताए; सब प्रदन यह उठता है कि 
स्कघोंकी उत्प्ति किस तरह होती है ? उसके स्पष्टलपसे तीन कारण बत 
साए हैं। सूत्रमे द्विवचनका प्रयोग सम करते हुए बहुवलन ( संघातेम्य' ) 
प्रयोग किया है, इससे मेद-सघातका तीसरा प्रकार बस्यक्त होता है। 


(२) दृष्टानन--१०० परमाणु्मोका स्कथ है उसमेंसे दस पर 
माणु अक्षय हो जानेसे ६० परमाणुओंफा स्कघ वना' यह मेदका हष्टान्त 
है। उसमें ( सौ परमारुके स्‍्कंपर्मे ) दस परमाणुप्रोके मिसमेसे एक सौ 
दस परमाणुप्ोका स्कृष हुआ' यह सघातका हहान्त है। उसीमें ही एक 
छाप दस परमारुमकति मल्लनग होने भ्ोर पर्द्रह परमाणुमोंके मिल णामेसे 
एक सी पाँच परमाणुओोका स्कथ हु, यह मेद सधातका उदाहरण है।२६॥ 


भत्र अरुकी उत्पचिका कारण बवलातै हैं 
मेदादश ॥ २७॥ 
प्रषं---[ प्रणु ] बणुकी उत्पत्ति [भेबात] मेवसे होती है ।२७। 
दिखाई देने योग्य स्थूर एफन्घक्मी उत्पचिरा फारण बतलाते हैं 


भेदसंघाताभ्या चाज्षुप ॥ २८॥ 

पर्प--[ ज्ालमुव-] चशुइन्द्रियसे देलनेयोस्प स्कभ [ सेदसधातास्याध ] 
भेद भोर संघाठ दोगोके एकत्र रूप होनेसे उत्पन्न होता है प्रकेले मेव 
से महीं । 

टीका 

(१) प्रस--जो चसुइर्दियके गोचर स हो ऐसा स्कपण भशुगोभर 
केसे होता है ? 

उत्चर--जिस समय सृदम स्कघका भेद हो उसी समय भक्ुइंदशिम 
योचर स्कणमें बह संघातरूप हो तो वह चकुगोचर हो जाता है। सूत्र 
*बाशुप' पाग्दका प्रयोग किया है उसका पर्षे चक्तु इंग्रियगोचर होता है। 
घशुईंट्रिययोभर स्कँब प्रकेल्ते मेदसे या अक्रेले सपाठसो महीं होता । 


ह्ध्याय ५ सूत्र २८-२६ ४२५ 


( देखो राजवार्तिक सूत्र २८ की टीका, पृष्ठ ३६१, अर्थ प्रकांशि- 
का पृष्ठ २१० ) 

(2) (क्ाशा-2838 पर९॥०त जात जाीणा॥द हॉए० ला 
"(09]0706 थाव जिज्यण्ना70४ल्‍ॉ० बलते 6 ठप व8-- 
(तन 4 +'०02५८(८लत3 ठ + जञ्लत + ०. 

अथे---सडे पानीमे 'उत्पन्न गैसको "मा गैस! कहते हैं। उसकी 
गंध नही आती, रग भी मालूम नही होता, किन्तु वह जल सकता है। 
उसे एक क्लोरीन नामक गैस जो हरिताभ पीले रंगका है उसके साथ 
मिलाने पर वह नेत्र इन्द्रियसे दिखाई देनेवाला एक तीसरा एसिड पदार्थे 
होता है, उसे मैथील क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिके एंसिड कहते हैं। ( इग्लिश 
तत्त्वाथेसूत्रके इस सूत्रके नीचेकी टीका ) 


(३) ओकक्‍्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोतो नेत्र इन्द्रियसे 
अगोचर स्कथघ हैं। दोनोके मिलाप होनेपर नेत्र इन्द्रिय गोचर जल हो 
जाता है | इसलिये नेन्नइन्द्रियगोचर स्कथ होनेके लिए जिसमे मिलाप 
हो वह नेत्रइन्द्रियगोचर होना ही चाहिये ऐसा नियम नही है और सूत्रमे 
भी नेतन्नइन्द्रिययोचर स्कंघ चाहिए ही ऐसा कथन नही है। सूत्रमे सामास्य 
कथन है ॥ २८ ॥। 


इसतरह छा्ों द्रव्योंके विशेष लक्षणोंका कथने किया जा चुका । 
अब द्वंब्योंका सोमॉन्य लक्षण कहते हैं 
संर्दृद्रें्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्र्थ:--[ द्रव्यलक्षणम्‌ ]. द्रव्यका लक्षण [. सत्‌ ] सत्‌ ( श्रस्ति- 
त्वः) है । 
टीका 
(१) वस्तु स्वरूपके बतलानेवाले ५ मंहांसूत्र इस अध्ययमें' दिए 
गए हैं । वे २९-३०-३२-३८ और ४२ वें सूत्र हैं। उनमें भी यह सूत्र मूल- 


नीवरूप है, क्योकि किसी भी वस्तुके विचार करनेके लिए सबसे पहले यह 
४५ 
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निम्भय होमा चाहिये कि वह बस्तु है या नहीं । इसलिये बगवू्में जो भो 
वस्तु हो वह पदरूपसे होती हो चाहिये | छो वस्तु है उसीका गिश्षेप 
विद्यार किया जाता है। 

(२) इस सूचमें 'दस्प' क्षम्दका प्रयोग किया है, बह ऐसा भी बे 
लाता है कि उसमें हस्पत्व पुरा है 'कि जिस शक्तिके कारण पम्प सदा एक 
रूपसे म रहने पर उसको अवस्था (-पर्याय ) हमेशा बदलती रहती है। 

(६) अब प्रपव यह उठता है कि कब कि द्रभ्य हमेशा प्पती 
पर्याय बदलता है तब कया वह अथ्य बदलकर दूसरे द्रग्यरूप हो जाता है। 
इस प्रभका उत्तर इस सृत्रमें भ्रयोग किया गया सत्‌! क्षब्द देता है स्व 
प्षम्द बसमाता है कि द्रव्यमें अस्वित्व भुण है योर इस प्रक्तिके कारण 
द्रम्पका कमी नाए नहीं होता । 

(४) इससे पह सिद्ध हुआ कि ब्रम्यको पर्याय समय समम पर 
बदसती है तो भी ्रब्य जिकाल कायम ( मौजूद ) रहता है | यह सिंद्ा्त 
सूज ३० भ्रौर ३८ में दिया गया है । 

(₹) जिसके है” पन ( अस्तित्व ) हो वह द्रब्य है। इसठरई 
अस्तित्व” पुणके द्वारा दृस्यकी रचता की जा सकती है। इससिए इस 
सूत्रमें द्रष्यका सक्षण 'सत्‌” कहा है। यह घूथ बतलाता है कि जिसका 
अस्तित्व हो वह द्रष्प है। 

(६) भरत यह सिद्ध हमरा कि 'सत्‌ सकाण द्वारा द्वस्प पहुचाता 
जा सकता है। उपरोक्त कथनसे दो सिद्धांत निकले कि अब्पमें प्रमेगएव 
( ज्ञाममें शञात होने योग्प---/770%89]० ) ग्रुण है प्रोर यह हरम्प 
स्व को जानतेबाला हो अथवा दूसरे द्रब्प उसे बरागतेबासा हो ! यदि ऐसा 
महो तो निश्चित ही नही होता कि 'दृस्‍्प है। इसलिये यह भी सिद्ध 
होता है कि दरस्यमें प्रमेयतद” गुर है पौर द्रस्य या तो बाननेवासा (घेतत) 
अपवा नही जानसवासा (अनेदन) है। जाननेगासा इस्य 'बजीम' है भीर 
नहीं जामतैवाला अजीब है। 

(०) प्रत्पेक वृब्य प्रपसी प्रयोजव्ुत भ्र्थेकरिया (707०॥/०४ 
809) करता ही है! यदि डग्प मर्पे क्रिया न फरे सो वह कार्य रहित हो 
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जाय भर्थात्‌ व्यर्थ हो जाय किन्तु व्यर्थंका ( अपने कार्य रहित )कोई द्रव्य 
होता ही नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्यमे “वस्तुत्व' नामका 
गुण है । 

(८) और वस्तुत्व गुणके कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही वस्तु 
कहो जाती है। इससे यह सिद्ध हुत्रा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ 
कर नही सकता । 

(६) पुनरपि जो द्रव्प है उसका द्रव्यत््त--'ग्रुण॒त्व/ जिस रूपमे' 
हो वैसा कायम रहकर परिणमन करता है किन्तु दूसरेमें प्रवेश नही कर 
सकता, इस गुणको “अगुरुलघुत्व' गुण कहते हैं। इसी शक्तिके कारण द्रव्य 
का द्रव्यत्व रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्यडप परिणमित नहीं होता, 
झौर एक शुण दूसरे ग्रुणरूप परिणमित नही होता, तथा एक द्रव्यके 
अनेक (अनन्त) गुण विखर कर अलग अलग नही हो जाते । 

(१०) इस तरह प्रत्येक द्वव्यमें सामान्य गुण बहुत से होते हैं 
कितु मुरुष रूपसे छह सामान्य गुण हैं १-अस्तित्व ( जो इस सूत्रमे 'सत्‌' 
एब्द के द्वारा स्पष्ट रूपसे बतलाया है ), २-वस्तुत्व ३-द्रव्यत्व ४-प्रमेयत्व 
५-अग्ुदलघुत्व और ६-प्रदेशत्व ॥ 

(११) प्रदेशत्व गुणकी ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्ति के कारण 
द्रव्यका कोई न कोई श्राकार अवश्य हो । 

(१२) इन प्रत्येक सामान्य गुणोमे 'सत्‌' (अस्तित्व) म्ुरुय है क्योकि 
उसके द्वारा द्वव्यका अस्तित्व ( होने रूप-सत्ता ) निमश्वित होता है। यदि 
द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिये यहाँ 'सत्‌” को द्रव्यका 
लक्षण कहा है। 

(१३) प्रत्येक द्रव्यके विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं वे मिम्त 
प्रकार हैं---( १) जीव--मध्याय २, सूत्र १ तथा ८ (२) अजीवके पाँच 
भेदोमेसे पुदूगल अध्याय ५ सूत्र २३ । धर्म ओर अधमे-प्रध्याय ५ सूत्र १७ 
आकाश-अध्याय ४, सूत्र १८ और काल-अध्याय # पत्र २२। 

जीव तथा पुदुगलकी विकारी अवस्थाका निमित्त नैमित्तिक सबध 
इस अध्यायके सूत्र १६, २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, ३२, ३५, 
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३६, ३८ में दिया है, उनमें जीवका एक दूसरेका सम्मगध सूत्र २०-में 
मठाया | जीवका पुदुगसके साथका सम्बध सूत्र १९, २० में बताया प्ौर 
पुृदुगंसका परस्परका सम्बन्ध बाकीके धूत्रोमे बठाया गया है । 

(१४) सत्‌' ज्क्षण कहमेसे यह सिद्ध हुमा कि स्व की प्रपेक्षासे 
'द्रष्य सत्‌! है । इसका यह्‌ अर्थ हुप्ा कि यह्‌ स्वरूपसे है पर रूपसे महीं। 
अस्तित्व” प्रगट रूपसे भौर मास्तित्व' गर्मित रूपसे (इस सूत्रमें) कहकर 
यह पतखाया है दि प्रत्येक द्रब्य स्वर्य॑ स्वसे है सौर पर रूपसे म होनेसे 
एक द्रष्प अपना सथ कुछ कर सकता है कितु दूसरे द्रव्यका कमी कुछ नहीं 
कर सकता । इस सिद्धाम्तका साम जनेकांत' है प्रौर वह इस 
३२ में सूत्रमें बदलाया गया है ॥ २९ ॥ 


सब सतका लक्षण बताते हैं 
उत्पादव्ययप्रोब्ययुक्त सत्‌ ॥१०॥ 
पर्ष --[ इत्पाइस्पयप्रोष्ययुक्त ] जो उत्पाद-व्यय ध्रौम्य सहित 
हो [ सत्‌ ] सो सत्‌ है। 
टीका 


(१) णगतूमें सत्‌के संबंधर्मे कई असत्‌ मास्मतायें चल रही हैं। 
कोई सत्‌' को सर्वबधा कुटस्प--म कमी न बदले ऐसा मामठे हैं कोई ऐसा 
कहते हैं कि सत्‌ शाम गोचर सही है, इससिए सत्‌' का यजार् पिकासी 
प्रवाधित स्वरूप इस सूतअमें कहा है । 

(२) प्रत्येक बस्तुका स्वरूप स्थायी रहते हुये वदलता है! उसे 
इंग्सिय्यमें एलागा8/क09 ज्ञात ६ ०878० (बदसमेके साथ स्पायित्ष) 
कहा है | उसे दूसरी तरह यों मी कहते हैं कि-र० इए/04 [80678 एथा। 
०9०१ वश्टाए बपडशबालद लाता हट ग5 णाए। (कोई वरतु माप नी 
होती प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था वदसती है ) । 

(३) उत्पाद---चेठम अथवा भचेतन द्रस्यमें नवीम अगस्पार्ी 
प्रगट होगा सो उत्पाद है। प्रत्येक उत्पाद होने पर पूर्वकाप्से चला भावा 
जो स्वम्ताव या स्वजाति है वह कमी छूट नहीं सकठी । 
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व्यय--प्वजाति यानी मूल स्वभावके नष्ट हुए बिना जो चेतन 
तथा श्रचेतन द्वव्पमे पूर्व अवस्थाका विनाश (उत्पादके समय ही) होना सो 
व्यय है । 

श्रीव्य-भनादि अ्रनन्तकाल तक सदा बना रहनेवाला मूल स्वभाव 
जिसका व्यय या उत्पाद नही होता उसे पश्रौव्य कहते हैं (देखो तत्त्वार्थंसार 
अध्याय ३ गाथा €से ८ ) 

(४) सर्वार्थसिद्धिमे प्रौव्यकी व्याख्या इस सूच की टीकामे पृष्ठ 
१०४५ में सस्कृतमे निम्नप्रकार दी है:--- 


/अनादिपारिणामिक घमावेन व्ययोदयाभावात्प्रु वति स्थिरी- 
भवती ति ध्रुवः ।” 


अ्रथेः--जो श्रवादि पारिणामिक स्वभावके द्वारा व्यय तथा उत्पाद 
के भ्रभावसे ध्रूव रहता है--स्थिर रहता है वह ध्रुव है। 

(५) इस सूत्रमें 'सत्‌” का अने्कात रूप बतलाया है । यद्यपि 
त्रिकालापेक्षासे सत्‌ श्रुव” है तो भी समय समय पर नवीत पर्याय उत्पन्न 
होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होती है अर्थात्‌ द्रव्यमें समा जाती है, वर्त॑- 
मान काल की अपेक्षासे श्रभावरूप होता है---इस तरह कथचित्‌ नित्यत्व 
श्रौर कथचित्‌ अनित्यत्व द्रव्यका श्रनमेकातपन है । 


( ६ ) इस सूत्रमे पर्यायका भी अनेकातपन बतलाया है। जो 
उत्पाद है सो अस्तिरूप पर्याय है और जो व्यय है सो नास्तिरूप पर्याय है। 
स्वकी पर्याय स्वसे होती है परसे नही होती ऐसा “उत्पाद! से बताया। 
स्व.पर्यायकी नास्ति--अमाव भी स्वसे ही होता है, परसे नही होता । 
“प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद व्यय स्वतन्न उस द्रव्यप्ते है” ऐसा बताकर द्रव्य, 
गुण तथा पर्यायकी स्वतत्रता बतलाई-परका असहायकपन बतलाया। 

(७) धर्म ( शुद्धता ) आत्मामे द्वव्यरूपसे त्रिकाल भरपूर है. 
अनादिसे जीवके पर्याव रूपमे घर्म प्रगट नही हुआ, कितु जीव जब पर्याय 
मे धर्म व्यक्त करे तब व्यक्त होता है, ऐसा उत्पाद शब्दका प्रयोग बताया और 
उसी समय विकारका व्यय होता है ऐसा व्यय शब्दको कहकर बताया । 
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उस प्रविकारी भावके प्रगट होने भौर विकारीभावके ब्मयका स्ताम विकास 
सौमूद रहनेवाले ऐसे प्रुव इब्पके प्राप्त होता है ऐसा ह्रौब्य फ्म्द अत 
देकर बतसाया है । 

(८) प्रश्न---/युक्त” झ्म्द एक पदार्थसे दूसरे पदपंका पृथक 
मबतझ्ताता है-जैसे--दण्ड युक्त दडी । ऐसा होनेसे उत्पाद व्यय जोर प्ौस्म 
का द्रष्पसे भिन्न होमा समझ बाता है अर्पात्‌ द्रव्यके उत्पाद व्यय बोर 
प्रौम्पका द्रब्यमें अमावका प्रसंग आता है उसका क्‍या स्पष्टीकरण है ? 

उचर---'मुक्त श्म्द जहाँ अमेदकी भ्रपेक्षा हो वहाँ मी प्रयोग दिया 
जाता है जैस्े--सार युक्त स्त॑म । यहाँ मुक्त धब्द अमेदनयसे कहा है। 
पहाँ युक्त सम्द एकमेकतारूप अर्समें समझमा ! 

(६) सद्‌ स्वतंत्र भौर सब सहायक है अतः उत्पाद और ब्यय भी 
प्रत्येक द्रस्यमें स्वततरूपसे होते हैं। श्रो शुन्दरुन्दाबाय्यनें प्र» साए गा? 

१०७ में पर्मायको भी पत्पमा कहा है-- सदुहब्यं सच्च गुरा' सर्घेव 
पर्याय इति विस्तार' ।” 

प्रश्म---घीमर्म होसेवासी विकारी पर्याय पराधीन कष्ठी जाती है 
इसका गया कारण है? 


ठचर---पर्माय भी एक समय स्थायी भ्रमिष्य प्तद्‌ होनेसे गिकारी 
पर्याम मी जीव जब स्वतजरूपसे शपते पुरुपाथके द्वारा करे ठब होती है। 
यदि यैसा म माना जाय तो द्रब्पका ज्क्षणा 'सत्‌! सिद्ध स्त हो भौर इ/ 
सिए द्रम्पका साश हो बाय । जीव स्वय॑ स्वर्तत्ररूपसे अपने भाजमें परके 
थाभीम होता है इसलिए विकारी पर्यायकों पराघीय कहा थाता है। स्व 
ऐसा मानता स्याय संगत मही है कि 'परदष्य जीबको धाघीन करता है 
इसलज़िये विफ्रारी पर्याय होती है । 


प्रश्न---षया यह मास्यता ठीक है मि ' जबब्स्प कर्मेका बस होता 
है तब कम जीवको भाधीत कर सेते हैं दर्योकि कर्म में महान घक्ति है ? 
उधर--नहीं ऐसा गद्दी है। प्रस्पेक द्रस्पका प्रभाव प्रौर धक्ति 
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उसके क्षेत्रमें रहती है । जीवमे कर्मकी शक्ति नही जा सकती इसलिए कर्म 

जीवको कभी भी आरधीन नही कर सकता । यह नियम श्रीसमयसार 

नाठकमे दिया गया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ दिया जाता है:--- 
१--श्रज्ञानियोके विचारमें रागद्वेपषका कारणः-- 


“दोहा- 
कोई मूरख यो कहै, राग द्वेष परिणाम । 
पुद्गलकी जोरावरी, वरते आतमराम ॥६२॥ 
ज्यो ज्यो पुदूगल वल करे घरि घरि कर्मज भेष । 
रागदोपको परिणमन, त्यो त्यौ होइ विशेष ॥६३॥ 


भ्रथथे:--कोई कोई मूर्ख ऐसा कहते हैं कि आत्मामे राग-हेप भाव 
पुदूुगलकी जबरदस्तीसे होता है ॥६२॥ पुदुगल कर्मेझप परिणमनके उदय 
में जितना जितना बल करता है उतनो उतनी बाहुल्यतासे राग-ह्वेष परि- 
णाम होते है ॥६३॥ 
--भज्ञानीको सत्य मार्गंका उपदेश--- 


+>दोहा--- 
इंहि विध जो विपरीत पख, गहे सहृहै कोइ । 
सो नर राग विरोध सो, कबहूँ भिन्न न होइ॥६४॥ 
सुग्रुरु कहें जगमे रहै, पुदुगल सग सदीव । 
सहज शुद्ध परिणमनिकौ, श्रौसर लहे न जीव ॥६५॥ 
ताते चिदुभावनि विष, समरथ चेतन राउ। 
राग विरोध मिथ्यातमे, समकितमें सिव भाउ ॥६६॥। 
( देखो समयप्तार नाटक पृष्ठ ३५३ ) 
अ्र्थेट---ऊपर जो रीति कही है वह तो विपरीत पक्ष है । जो कोई 
उसे ग्रहण करता है या श्रद्धान करता है उस जीवके राग द्वेष और मोह 
कभी पृथक होते ही नहीं । श्री गृह कहते हैं कि जीवके पुद्गलका साथ सदा 
( अनादिका ) रहता है तो फिर सहज शुद्ध परिणमनका श्रवसर जीवको 
कभी मिले-ही नहीं । इसलिये चेतन्यका भाव करनेमें चेतन राजा ही समर्थ 
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है, बह मिष्यात्ववशार्मे स्व से. राग द्ेपरूप द्वोठा-है और सम्मक्त्वदफ़ामें-- 
शिव भाउ अर्पात्‌ सम्यग्दशन-क्ञान-चारिवष्प होता है। 
२--जीवको कर्मका उदय कुछ असर महीं कर सकता प्रर्बाद 
निमित्त उपादानको कुछ कर नहीं सकता । इन्द्रियेंके भोग, सक्मी पने 
सम्बन्धी या मकान धाविके सम्बन्धर्में सी यही निमम है। यह निमम श्री 
समयसार माटकके सर्वेबिशुद्धि ्वारमें निम्मरूपसे दिया है'-- 
-सवैया--- 
कोऊ,णिपघ्प बडे स्वामी राग रोप परिमाम 
छाकी सूल प्रेरक कहहु तुम कौन है ? 
पुदुगस करम जोग किषों इखिमिकौ भोग 
किपधों प्न किषों परिजत किएो भीन है ॥ 
गुरु कहूँ छझ़ो दर्वब अपने प्रपने रूप 
सबसिकौ सदा असहाई ,परिमौन है । 
कोठ दरब काहुकों स प्रेरक कदाणि तातें, 
“ राम दोष मोह मृंषा मदिरा अभौम है ॥६!१॥ 
अर्थ---प्षिष्य कहता है--है स्वामी ! राग ठेष परिणामका पर्स 
प्रेरक कौन है सो घाप कहो पुदुगल कर्म या इन्द्रियेंके भोग या घर्त भा 
घरके भनुष्य या सकात ? श्री ग्रद समाघास करते हैं कि छट्टों दृस्प धपते 
प्रपते स्वरूपमें घदा असह्याय परिणमस्ते हैं। कोई ह्रब्य किसी दृम्यका कमी 
भी प्रेरक नहीं है। राम द्वेयका कारण मिस्यात्वरूपी मदिराका पात है। 
(१०) पंचाष्मायी प्र० १ गा ५० में भी बस्तुकी हरएक अवस्था 
(-पर्याय भी ) 'स्वत' सि/ एव 'स्वसहाय' है ऐसा कहा है-- 
पस्स्वस्ति स्वतः सिद्धं यथा तथा सतस्स्वतशच परिणामि | 
हस्मादुत्पादस्थिति मंगुमर्य तत्‌ सदेतदिश नियमात्‌ | <5॥ 
भर्प---बसे बस्तु स्वतः सिठ है वैसे ही यह स्‍्वता परिणमत 
पीण' भी है इसलिये महाँ पर मह सत्‌ तिमससे उत्पाद ब्यय भौर भौम्म 
स्वरूप है। इसप्रकार डिसी भी दस्तुी कोई मो अवप्या डिसी भी 
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समय, परके द्वारा मही की जा सकती, वस्तु सदा स्वतः परिणमनशील 
होनेसे अपनी पर्याय यानी भ्रपने हरएक ग्रुण॒के बर्तेमान ( श्रवस्था विद्योष ) 
का वह स्वय ही सष्टा-रचयिता है ॥ ३० ॥॥ 


अब नित्यका लक्षण कहते हैं 
तड्भांवाब्ययं नित्यम्‌॥ ३१ ॥ 


प्रथें“-[ तदभावाव्ययं॑ ] तदभावसे जो भ्रष्यय है-नाश नहीं 
होना सो [ नित्पम््‌॒ ] नित्य है । 


टीका 


( १ ) जो पहले समयमे हो वही दूसरे समयमे हो उसे तद्भाव 
कहते हैँ, वह नित्य होता है--अव्यय-अविनादी होता है ! 


(२ ) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे कहा है कि द्रव्यका स्वरूप नित्य 
है । उसकी व्यार्या इस सूत्रमे दो गई है । 


(३ ) प्रत्यभिज्ञानके हेतु को तदभाव कहते हैं। जैसे कि द्रव्मको 
पहले समयमें देखनेके बाद दूसरे आदि समयोमे देखनेसे “यह वही है. जिसे 
मैंने पहले देखा था” ऐसा जो जोडरूपज्ञान है वह द्रव्यका द्वव्यत्व वबतलाता 
है, परन्तु यह नित्यता कथचित्‌ है क्योकि यह सामान्य स्वरूप की श्पेक्षासे 
होती है। पर्यायकी श्रपेक्षासे द्रव्य श्रनित्य है । इसतरह जगत में समस्त 
द्रव्य नित्यानित्यरूप हैं। यह प्रमाण दृष्ट है । 


(४ ) आत्मामें स्वेथा नित्यता मानने से मनुष्य, नरकादिकरूप 
ससार तथा ससारसे अत्यन्त छूटनेरूप मोक्ष नही बन सकता । सर्वथा 
नित्यता माननेसे ससार स्वरूपका वर्णन और मोक्ष-उपायका कथन करने 
मे बिरोधता श्राती है, इसलिये सर्वेथा नित्य मानना न्याय सगत नही 
है॥ ३१४ 


एक घस्तुमें दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति बतलाते हैं 
अपितानर्पितसिड्धे:ः ॥ ३१॥ 
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प्रं--.[ प्रपितानपितसिद्धे' ] प्रघानता प्रौर गौणतासे पदार्षों 
की सिद्धि होतो है । 
टीका 


( १) प्रत्येक वस्तु अमेकान्त स्वरूप है यह सिद्धान्त इस सूत्रमं 
स्पाद्राव द्वारा कहा है। नित्यता और भप्रनिष्यता परस्पर बिरोघी पर्म हैं, 
सयापि ये वस्तुको वस्तुपनर्में मिष्पन्न ( सिद्ध ) करनेबासे हैं इसीसिमे गे 
प्रत्येक द्रब्यमें होते ही हैं। उदका कथन भुझ्य गौरारूपसे होता है. कर्योर्कि 
सभी घर्म एक साथ सहीं कहे जा सकते। जिस समय बिस पघर्मेको सिद्ध 
करणा हो उस समय उसकी मुस्यता सी जाती है ) उस सुकस्मता-म्रभावता 
को प्रपितः कहा जाता है और उस समय जिस घमेको गौण रखा हो 
उसे प्रनपित कहा प्रात है।जझासी पुरुष बानता है कि प्रमपित किया 
हुप्ा धर्म यद्यपि उस समय कहनेमें नहीं माया तो मी वह धर्म रह ही हैं। 

(२) बिस समय द्रस्यको हब्यको प्रपेक्षासे निल्प कहा है उसी 
समय बहू पर्यामकी प्रपेक्षासे अमित्य है। सिर्फ उस समम “प्रनित्यता' 
कही महीं मई किस्तु भभित रसी है । इसी प्रकार जब पर्यायकी 
द्रस्मको धलनिष्प कहा है उसी समय वह द्रब्पकी प्रपेक्षासे नित्य है सिर्फ 
उस समय भित्यता कही मही है क्योंकि दोमों धर्म एक साथ कहे गहीं 
ला सकते | 

( ३ ) अर्पित और भनर्पित के द्वारा मनेएयन्त स्वरूप की 
कंपन--- 

अनेकास्त की ध्यास्या निम्न प्रमाण है-- 

“एक पस्तुर्मे बस्तुत्वकी शिष्पादक परस्पर बिदद दो झक्तिसोंका 
एक ही साप प्रकाशित होता सो जनेकास्त है । जंसे कि यो गस्‍्तु सव॑ है 
वह्दी भसत्‌ है प्र्धात्‌ थो जस्ति है बही तास्ति है जो एक है बही घतेक 
है जो लित्य है वही श्रमित्य है इत्पादि | ( स० सार सर्व विशुद्धिशाता 
पिकार पृ शह१) 

प्रपित प्रौर क्रशपितका स्वरूप समझलेके लिये महाँ कितमे ही 
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' हृष्टान्तोकी जरूरत है, वे नीचे दिये जाते हैं-- 
(१) 'जीव चेतन है' ऐसा कहने से 'जीव अ्चेतन नहीं है! ऐंसा 
उसमे स्वयं गर्भितरूपसे आगया | इसमे 'जीव चेतन है! यह कथन अ्रपित 
हुआ और 'जीव गचेतन नहीं है! यह कथन अनपित हुम्ना । 


(२) 'अजीव जड है' ऐसा कहने से 'प्रजीव चेतन नही है' ऐसा 
उसमे स्वय ग्भित रूपसे आगया । इसमे पहला कथन अवपित है और उसमे 
“अजीव चेतन नही है' यह भाव अनपित-गौणरूपसे आगया, अर्थात्‌ बिना 
कहे भी उसमे गरभित है ऐसा समझ लेना चाहिये | 


(३) 'जीव अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सत्‌ है! ऐसा कहने पर 
जीव पर द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे भ्रसत्‌ है' ऐसा बिना कहे भी शझ्ागया। 
पहला कथन “अपित' है और दूसरा 'अनर्वित' है । 


(४) “जीव द्रव्य एक है' ऐसा कहने पर उसमे यह श्रागया कि 


जीव गुण और पर्यायसे श्रनेक है ।” पहला कथन “अपित' है गौर दूसरा 
'अनपित' है । 


(५) 'जीव द्रव्य-मुणसे नित्य है! ऐसा कहनेसे उसमें यह कथन 
आगया कि “जीव पर्यायसे अनित्य है ।/ पहला कथन अपित ओर दूसरा 
अनपित है । 

(६) 'जीव स्व से तत्‌ ( 6७70००] ) है' ऐसा कहनेसे उसमें 


यह कथन आगया कि “जीव परसे अतत्‌ है ।' इसमे पहला कथन अपित 
झौर दूसरा अनपित है । 


(७) 'जीव अपने द्रव्य-ग्रुण-पर्यायसे अश्रभिन्न है' ऐसा कहनेसे 
उसमे यह कथन आगया कि “जीव परद्रव्य-उसके ग्रुण ओर पर्यायसे भिन्न 
है । पहला कथन अधपित और दूसरा कथन अनपित है । 


(८) जीव अपती पर्यायका कर्ता हो सकता है! ऐसा कहने पर 


जीव परद्रव्यका कुछ कर नही सकता” यह श्रागया | इसमे पहला कथन 
अपित और दूसरा भ्रनपित है । 


(६) 'प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायका भोक्ता हो सकता है' ऐसा 
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कहनेसे यह भी झागया कि 'कोई पर ट्रम्पका मोफता महीं हो सकता। 
इसमें पहला रूपम भपित और दूसरा भनपित है । 

(१०) 'कमेंका विपाक कर्मेमें आरा सकता है' ऐसा कहनेसे यह 
कथन भी प्रागया कि 'कुमका बिपाक जोवमें महीं पा सकता, हसमें पहचा 
कथन अपित शोर दूसरा भनपित है। 

(११) 'सम्पग्द्शन ज्ञान चरारिष्की एकठा मोक्षमार्ग है' ऐसा 
बहमेपर यह कथन भी ध्रागया कि पुष्य पाप, प्राख़्व बंध ये मोदामास 
मही हैं इसमें पहला कपन प्रपित और दूसरा अमर्पित है । 

(१२) 'घरीर परदम्प है! ऐसा कहमे पर यहू गषन मी भा मर्या 
कि 'जोव धरीरकी कोई क्रिया महीं कर सकता, उसे हना चला मी 
सकता, उसकी समाज सहों रप सकठा उसका कुछ कर महीं सकता गहे 
ही घरोरकी क्रिपासे नोवकों राग द्वेप मोह सुस्त दुप वगरह गहीं 
हो सकता । इसमें पहला कथवय सवित और दुसरा मनपित है । 

(१३) 'निमित्त पर द्रग्य है ऐसा कहने पर उसमें यह कुपन भी 
आगया क्षि मिमिस पर द्रब्पका बुछ्त कर महीं सकता उसे सुपाए या 
बिगाह मही सझता, प्िफ वह अनुरस्त सयोगरूपसे होता है. इसमें पद््ता 
कपन अपिठ भोर दूसरा अमपित है। हु 

(१४) 'पोका पड़ा! कहनेसे उसमें यहू कषम भी झागपा हि 
“पड़ा पीमय महों बिम्तु मिट्टीमप है घोगा पड़ा है यह तो मात्र स्पयददाएं 
बपन है इसमें पहला कथन पवित झोर धरूसरा भ्रनवित है। 

(१९) मिध्यारप कमेग्रे उत्यरे जीब पिष्पाहष्टि होता है। ६ 
बयमरे यटू भो आगपा जि 'जीब उप रामयश्ौ घपमी विपरीत भद्या 
सैरर मिप्पाहष्टि होता है चारतवर्मे विष्पाध्व बसझे उदपके बार छोर 
मिप्पादृष्टि मी होता विष्याधववसने उदयते जीय मिष्पाहहि होता है“ 
बह तो उपपारसान स्थव्टार कपत है बाएतबर्से शो जीप जब रव्य सिष्या” 
पदारुप परिणपा तइ पिष्याधव सोदसीय बसके ऐो रण रण उसे शाम 
फएपकप हुये उसे वर निरशक्ाा मारोव में आकर दियार उनपर प्राणे। 
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' झाया' इसमे पहला कथन अपित दूसरा झनपित है। 

(१६) 'जीव जडकमंके उदयसे ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरा” ऐसा 
कहनेसे यह कथन भी आगया कि “जीव अपने पुरुषार्थकी कमजोरी से 
गिरा, जड कम परद्रव्य है ओर ११ वें ग्ुणस्थानमें तो मोह कर्मका उदय 
ही नही है। वास्तवमे (-सचमुच ) तो कर्मोदयसे जीव गिरता नही है, 
किन्तु जिस समय अपने पुरुषाथं की कमजोरी से गरिरा-तब मोहकर्म के 
उदयसे गिरा ऐसा आरोप (-उपचारव्यवहार ) श्राया' इसमे पहला 
कथन अपित और दूसरा अनपित है । 

(१७) “जीव पचेन्द्रिय है! ऐसा कहने से यह कथन भी आगया कि 
'जीव चेतनात्मक है जड इन्द्रियात्मक नही है, पाँचो इन्द्रियाँ जड हैं मात्र 
उसे उनका सयोग है ।' इसमें पहला कथन अपित दूसरा श्रनपित है । 

(१८) 'निगोदका जीव कर्मका उदय मद होनेपर ऊँचा चढ़ेता है” 
यह कहनेसे उसमे यह कथन श्रागया कि 'निगोदिया जीव स्वयं अपने प्रुर 

पषार्थेके द्वारा मद कषाय करनेपर चढता है, कर्म परद्रव्य है इसलिये 
कमके कारणसे जीव ऊँचा नही चढा, (-अपनी योग्यतासे चढा है.) पहला 
कथन अंपित और दूसरा अनपित है । 

(१६) 'करममके उदयसे जीव भ्रसयमी होता है क्योंकि चारित्रमोह 
के उदयके विना उसकी अनुपपत्ति है” ऐसा कहनेसे यह कथन आगया कि 
जीव अपने पुरुषाथेके दोषके कारण श्रपने चारित्र शुरके विकारको नही 
टालता और असयमरूप परिणमता है इसलिये वह असयमी होता है, 
यद्यपि उस समय चारित्र मोहके कर्म भी कड जाते हैं तो भी जीवके 
विकारका नलिमित्त पाकर सवीन कर्म स्वयं बाधता है, इसलिये पुराने' 
चारित्र मोहकर्म पर उदयका आरोप आता है इसमें पहला कथन भपित 
और दूसरा अनपित है । 

(२०) 'कमंके उदयसे जीव ऊध्वेलोक मध्यलोक श्रौर श्रघोलोक 
में जाता है क्योकि आनुपूर्वी कर्मके उदयके विना उसको अनुपपत्ति है” ऐसा 
कहनेसे उसमे यह कथन भी आगया कि 'जीवको क्रियावती शक्तिकी उस 
समयकी वैसी योग्यता है इसलिये जीव ऊध्वंलोकमे अधोलोकमे श्रोर तिर्ये- 
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कहनेसे पह भी थागया कि 'कोई पर हम्यका भोक्ता महीं हो सकता। 
इसमें पहुत्ता कपस भपित शोर धूसरा प्रनपित है । 

(१०) 'कर्मेका विपाक कर्मेमें आरा सकता है” ऐसा कहनेसे गहे 
कण भी ध्ागया कि कर्मेका जिपाक जीवमें सहीं भरा सकता, इसमें पहला 
कपन अपित शोर यूसरा भ्रमपित है। 

(११) 'सम्पम्दर्शन ज्ञाम बरारिषरकी एकता भोक्षमार्ग है! ऐसा 
कहमेपर यह कथस भी भ्रागया कि “पुण्य पाप प्लाख़व धरम ये मोक्षमार 
महीं है” इसमें पहला कम प्रपित और दूसरा अतर्षित है । 

(१२) 'झरीर परदव्य है” ऐसा कहने पर यह कथत मी शा मरसा 
कि 'जीब दारीरकी कोई क्रिया महीं कर सकता, उसे हसा-चला गईं 
सकता उसकी घमास तहीं रख सकता उसका कुछ कर नहीं सकता बे 
ही शरीरकी ख़ियासे छोगको राग देव मोह सुख, हुस बगेरइ नहीं 
हो छकता । इसमें पहसा कपन अपित और दूसरा अनरपित है । 

(१३) 'सिमित्त पर हस्य है ऐसा कहने पर उसमें यह कपत मी 
झागया कि मिमिस्त पर वम्यका कुछ कर नहीं सकता उसे सुधार मां 
बिगाड़ महीं सकता, सिफ बह मनुकूस संगोगरूपसे होता है इसमें पहला 
कम अपित भौर दूसरा अनपित है। 

(१४) भीका घड़ा' कहमेसे उसमें यश्ध कमस भी आगमा ढि 
"मड़ा भीमय सही किस्तु मिट्टीमय है भीका घड़ा है मह सो समाप्त स्मवहार 
कथन है” इसमें पहला कुथम भ्रपिठ घौर दूसरा अन्पित है। 

(१५) मिष्पात्व कर्मके उदयसे जीम मिध्याहष्टि होता है। ईप 
कुणनसे यह भी मागया कि 'जीब उस सममकी प्रपमी बिपरीत भड़ा को 
जलकर भिष्याटष्टि होता है बास्तमर्मे मिस्यात्व कर्मके ठदयके कारण जीव 

मिप्पारष्ठि मही होता मिस्यात्यकमके उदयसे जीव मिष्याइष्टि होता है” 
सह तो उपचारमात्र ब्यवहार कथम है बास्तवरमें तो जोब जव स्वर्य भिध्या 
सद्धारूप परिणमा धय मिख्पात्य मोहमीय कर्मझे जो रजकण उप समय 
उदयकृप हुये रुस पर मिजेराका मारोप म माकर बिपाक उदयका भारोप 
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झाया' इसमे पहला कथन भ्रपित दूसरा प्रनपित है । 

(१६) 'जीव जडकमंके उदयसे ग्यारहवें गुणस्थानसें गिरा' ऐसा 
कहनेसे यह कथन भी आगया कि 'जीव अपने पुरुपार्थकी कमजोरी से 
गिरा, जड़ कर्म परद्रव्य है शोर ११ वें गुणशस्थानमें तो मोह करममका उदय 
ही नहीं है। वास्तवमे (-सचमुच ) तो कर्मोदयसे जीव गिरता नही है, 
किन्तु जिस समय अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से गिरा-तव मीहकर्म के 


उदयसे गिरा ऐसा आरोप (-उपचार-व्यवहार ) श्राया' इसमे पहला 
कथन अपित भर दूसरा अनपित है । 


(१७) जीव पचेन्द्रिय है' ऐसा कहने से यह्‌ कथन भी आगया कि 
'जीव चेतनात्मक है जड इन्द्रियात्मक नही है, पाँचो इन्द्रियाँ जड़ हैं मात्र 
उसे उनका सयोग है । इसमे पहला कथन अवित दूसरा भ्रनवित है । 

(१८) 'निगोदका जीव कर्मका उदय मद होनेपर ऊँचा चढता है' 
यह कहनेसे उसमे यह कथन श्रागया कि 'निगोदिया जीव स्वयं अपने पुरे- 

पार्थके द्वारा मद कपाय करनेपर चढता है, कर्म परद्वव्य है इसलिये 
कर्मके कारणसे जीव ऊँचा नही चढा, (-प्रपनी योग्यतासे चढा है. ) पहला 
कथन अपित ओर दूसरा अनपित है । 

(१६) "करके उदयसे जीव श्रसयमी होता है क्योकि चारित्रमोह 
के उदयके विना उसकी अनुपपत्ति है! ऐसा कहनेसे यह कथन आगया कि 
'जीव अपने पुरुषा्थके दोषके कारण श्रपने चारित्र गुणके विकारकों नहीं 
टालता और असयमरूप परिणमता है इसलिये वह अश्रसयमी होता है, 
थथपि उस समय चारित्र मोहके कर्म भी कड जाते हैं तो भी जीवके 
विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्म स्वय वाधता है, इसलिये पुराने' 
चारित्र मोहकर्म पर उदयका आरोप जाता है' इसमें पहला कथन अपित 
और दूसरा अनपित है । 

(२०) 'कर्मके उदयसे जीव ऊध्वेंलोक मध्यलोक भौण अ्रघोलोक 
में जाता है क्योकि श्रानुपूर्वी कर्मके उदयके चिता उसकी अनुपपत्ति है! ऐसा 
कहनेसे उसमे यह कथन भी श्रागया कि 'जीवको क्रियावततो शक्तिकोी उस 
समयकी वैसी योग्यता है इसलिये जीव ऊध्वेलोकमे अघोलोकमे श्रौर तियें- 
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उलोकर्में जाता है, उस समय उसे घनुकूल आतुपूर्वी वाम कमका उदव 
संगोगरुपसे होता है। कर्मपरदब्य है इसलिये वह जीवको किसी जमह महीं 
से घा सकता' हसमें पहला कपन अपित और वूसरा शघनपिस है ! 

उपरोक्त हृष्टांत घ्यानमें रखकर झाक्षमें कैसा मी कषन किया हो 
उसका निम्नलिखित प्रनुसार अर्थ करना बाहिये--- 

पहले यह निएचय करमा चाहिमे कि छम्बार्थके द्वारा यह कषत 
किस नगसे किया है। उसमें जो कथन जिस सयसे किया हो बह कबस 
धरपित है ऐसा समममा । थौर सिद्धास्तके प्रनुसार उसमें गौणरूपसे थो 
हूसरे भाव गर्मित हैं यक्षपि थे भाव प्रो कि वहाँ छब्दोंमिं नहों कहे दो भी 
ऐसा समझ सेना भाहिये कि दे गर्भितरूपसे कहे हैं मह प्रनपित कम है। 
इसप्रकार भ्रपित झोौर अनपित दोनों पहलुमोंको समझकर मदि मोद अर्च 
करे तो ही जीवको प्रमाण भौर नयका सत्य श्ञान हो । यदि दोर्मों पहलूमों 
को यपार्ष मं समझे तो उसका ज्ञास प्रशानरूपमें परिणमा है इससिये उपका 


ज्ञान प्प्रमाण लोर कुनयरूप है। प्रमाणंको सम्पक प्रवेकात मी कहा 
जाता है। 

जहाँ जहाँ मिमित्त भौर भौदगिक माव की सापेश्ताका कपन हो 
_'हाँ भौदयिकमाज जीनका स्वतत्त्म होनेसे-निम्नयसे मिरपेक्ष ही है सापेश सापेक्ष 
सही है इस सुश्य घातका स्वीकार होना चाहिये। एकास्त सापेवा माननैसे 
धाकका सच्चा अर्थ सही होगा । 


(४) सनेकान्तका प्रयोगन 
पनेकास्त भी सम्मक एक्रान्त ऐसा सिजपदकी प्राप्ति कराते के 
झ्तिरिक्त अम्य दूसरे हेतुसे उपकारी महीं है । 
(५) एक द्रस्य दूसरे द्स्पका इुछ मी कर सफ़ता है इस मान्यता 
में मानेबाल्षे दोषोंका दर्णन 
छगतमें छट्टीं दइृब्य अत्यंत मिकट एक क्षेत्रागगाह रूपसे रहे हुये हैं। 
ये स्‍्वय॑ निजर्मे प्रंतमग्न रहते हुये अपने मगस्त घर्मोके अक्रको 'ुमते हैं “7 
स्पण् करते हैं तो भो थे परस्परमें एक घूसरे को स्प्ध महीं करते। यदि 
एक ह्रम्प दूसरे दस्पको स्पर्श करे तो बह परद्म्यक्य हो जाय प्रोर मद 
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प्ररूप हो जाय तो निम्नलिखित दोष श्रार्वे-- 
१--संकर दोष 
दो द्रव्य एकरूप हो जायें तो सकर दोष आता है । 


“सर्वेषाम्‌ युगपत्प्राप्ति सकर.”---जो श्रनेक द्वव्योके एक रूपताकी 
प्राप्ति है सो संकर दोष है। जीव अनादि से अ्रश्ञान दशामे शरीरको, शरीरकी 
क्रियाको, द्रव्य इद्वियोको, भाव इन्द्रयोकों तथा उनके विषयोको स्व से 
एकरूप मानता - है यह शेय-ज्ञायक सकर दोष है.। इस सूत्रमे कहे हुये 
अनेकात स्वरूपको समझने पर---प्रर्थात्‌ जीव जीवरूपसे है कर्म रूपसे नहीं 
इसलिये जो कम, इन्द्रियाँ, शरीर, जीवकी विकारी और अपूर्णों दशा है, 
सो ज्ञेय है कितु वे जीवका स्वरूप (-ज्ञान ) नहीं है ऐसा समभाकर भेद 
विज्ञान प्रगठ करे तब ज्ञेय ज्ञायक सकर दोष दूर होता है श्रर्थात्‌ सम्य- 
गशेन प्रगट होनेपर ही सकर दोष टलता--दृर होता है । 

जीव जितने श्रशोमे मोहकर्मके साथ युक्त होकर दु ख भोगता है वह 
भाव्य भावक सकर दोष है । उस दोषको दूर करनेका प्रारभ सम्यग्दशेन 
प्रगट होने पर होता है भोर प्रकषायज्ञानस्वभावका अ्रच्छी तरह श्रालबन 
करनेसे सर्वेंधा कषायभाव दूर होनेपर वह सकर दोष सर्वंथा दूर होता है। 
२--व्यतिकर दोष 
यदि जीव जडका कुछ कार्य करे झौर जड कर्म या शरीर जीवका 
कुछ भला-ब्लुरा करे तो जीव जडरूप हो जाय श्रौर जड चेतनरूप हो जाय 
तथा एक जीवके दूसरे जीव कुछ भला छुरा करे तो एक जीव दूसरे जीव- 
रूप हो जाय । इस तरह एकका विषय दूसरेमें चला जायगा इसके व्यति- 
कर दोष आवेगा---“परस्परविषयगमन व्यतिकरः ।” 
जडकर्म हलका हो और मार्ग दे तो जीवके घर्मं हो और जडकमे 
बलवान हो तो जीव घर्मं नही कर सकता--ऐसा माननेमे सकर श्र 
व्यतिकर दोनो दोष आते हैं । 
जीव मोक्षका--घर्मका पुरुषार्थ न करे शोर अ्रशुभभावमे रहे तब 
उसे बहुकर्मी जीव कहा जाता है, श्रथवा यो कहा जाता है कि-'उसके कर्म 
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का सीद्र उदय है इसलिये वह घर्मे महीं करता | उप जीवका सक्य रत” 
सम महीं है कितु परवस्तु पर है, इतना बतानेके लिये वह ब्यवह्ार कबत 
है। परन्तु ऐसे उपचार कमनको सत्या्थ माननेसे दोनों दोप आते हैं हि 
घड़ कर्म थोवकों मुकसान करता है या जोन लडकर्मका क्षय करता है। 
मोर ऐसा मानमेमें दो द्रब्यके एकस्वकी सिश्या श्रद्धा होठी है। 
३--मधिररण दोप 
मदि जोव धरीरका कुछ कर सकठा, उसे हला-बसा सकता या 
दूसरे जोवका कुछ कर सका तो वह दोनों हस्पोंका भपिकरण ( सके 
झूप भ्ाथार ) एक होजाय भौर हससे मधिकररण” दोप धावेगा | 
४--परस्पराअय दोप 
भीव स्तर की अपेक्षासे सत्‌ है और कम परवस्‍्तु है उस भपेक्षरं 
जीव प्रसत्‌ है सपा कर्म उसको अपनी भपेक्षासे सत्‌ है भौर जीवकी 
भपेक्षास्े रम अस्त है! ऐसा होनेपर भी णोव कमको वॉँपे-पोड़े-ठसरा 
दाय करे बसे हो कम कमजोर हों तो जोव घमम कर सकदा है-ऐसा मात 
मेमें परस्पराधय” दोप है। जोग कम इत्मादि समस्स ट्रग्प सदा स्वतत्र 
हैं मौर स्कय स्व थे स्वत तरूपसे काय करते हैं ऐसा मानमेसे 'परस्परासप 


दोष नहीं प्राठा ) 
५ए--सं्य दोप 

जीव शपने श्गादि विकार भावकों जान सकता है स्वद्रसरे 
पालममत्ते रागादि दोपका अभाव हो सझता है परस्तु एसे टसनेका प्रगश 
मही करवा भौर णो जड़कर्म मौर उसके उदय हैं उसको महीं देस सकता 
दयापि ऐसा साने झि कमका उदय पतला पड़े कमजोर हो कमक्रे बाज" 
रेए हूदे हो पम या शुषा हो सबठा है णड़कर्म बसगान हो तो जोव मिर 
जाप भषमी या दुयो होजाय (जो ऐगा माने) उसके संचय-[ मप) इरए 
मह्दों होगा अथवा निज प्रात्मात निश्नय रततपते पम्र होगा या पृष्य 
गै-सयवद्वार करते २ धर्य होगा ? ऐसा संयम द्रर किसे बिता जीद स्व 
पैजवादी सद्धा भौर शरण पृष्वाय मह्दों कर सकता घौर विपरीत भमितार 
सट्विपनेका सपा पुस्तापें दिगा दिल्यो कीवकों कैम्री पमर या शस्यराऐेंस 
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नहीं हो सकता । कोई भी द्रव्य दूसरोका कुछ कर सकता है या नही ऐंसी 
भानन्‍्यतामे संशय दोप आता है वह सच्ची समभसे दूर करना चाहिये । 
६--अनवस्था दोप 

जीव अपने परिणामका ही कर्ता है और अपना परिणाम उसका 
कर्म है। सर्व द्रव्योके अन्य द्वव्योके साथ उत्पाथ-उत्पादक भावका श्रभाव 
है, इसी लिये अ्रजीवके साथ जीवके कार्य-कारणत्व सिद्ध नही होता । यदि 
एक द्रव्य दूसरेका कार्य करे, दूसरा तीसरेका कार्य करे-ऐसी परंपरा मानते 
पर अनन्त द्रव्य हैं उसमे कौन द्रव्य किस द्रव्यका कार्ये करे इसका कोई 
नियम न रहेगा और इसी लिये अनवस्था दोष आवेगा । परन्तु यदि ऐसा 
नियम स्वीकार करें कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही कार्य करता है परका कार्य 


नही कर सकता तो वस्तुकी यथार्थ व्यवस्था ज्यो की त्यो बनो रहती है, 
झभौर उसमें कोई श्रनवस्था दोष नही श्राता । 


७--अप्रतिपत्ति दोष 
प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व-क्षेत्रव-कालत्व (-पर्यायत्व) भोर भावत्व 
(“गुण) जिस प्रकरारसे है उसीधप्रकारसे उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिये । 
जीव क्या कर सकता ओर क्या नही कर सकता वेसे ही जड़ द्रव्य क्या 
कर सकते और क्या नही कर सकते-इसका ज्ञान न करना शौर तत्त्वज्ञान 
करनेका प्रयत्न नही करना सो श्रप्नतिपत्ति दोष है । 


८--विरोध दोष 
यदि ऐसा मानें कि एक द्रव्य स्वय स्व से सत्‌ है और वही द्रव्य 
परसे भी स॒तू है तो विरोध” दोष आता है । क्योकि जीव जैसे अपना कार्ये 
करे बसे पर द्रव्यका--कर्म अर्थात्‌ पर जीव आदिका--भी कार्य करे तो 
विरोध दोष लागू होता है । 5 द 
९--अभाव दोष 
यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कार्य करे तो उस द्रव्यका नाश हो 
झौर एक द्रव्यका नाश हो तो क्रम ऋमसे सर्वे द्रव्योका नाश होगा, इस तरह 
उसमें 'अभाव' दोष शभ्राता है । 
रद 
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इन समस्त दोपोंको दूरकर वस्तुका भरमेरांत स्वरूप सममतेके सिने 
झाचाय्य सगवानने मह सूत्र कहा है। 


मर्पित ( प्ररुप ) भौर अनर्पित ( गौण ) का विशेष 

सममझें तथा कपभ करनेके लिये किस्ती समय उपादानकों मुझ 
किया जाता है भौर किसी समय निमित्तको ( कमी नि्मित्तकी प्ुस्पपासे 
कार्मे मही होता मात् कपममें मुस्यठा होती है ) किसी समय हम्पको मुस्य 
किमा घ्ाता है तो किसी समम पर्यायको, किसी ध्मस तिश्मयकों सुरुय कहा 
जाता है और किसी समय ब्यवहारको । हस तरह जब एक पहलुको मुस्य 
करके कहा जावे तथ दूसरे गौरा रहसेबाले पहलुप्रोका यथायोग्य ब्राम कर 
सेना चाहिये ! मह मुस्प प्लौर गोराता श्ञानकी अपेक्षासे समझती । 


--परन्तु सम्यग्दणसकी अपेक्षासे हमेशा द्रम्यदृष्टिको प्रणाव करके 
उपदेश्त दिया भाता है ड्रब्पहहिकी प्रघामतामें कमी सी स्पवहारकी प्स्यता 
नहीं होती” बहाँ पर्यायहष्टिके मेदको गोण करके उसे ब्यवह्र रहा है। 
भेद हष्ठिमें दकेने पर निबिकस्प दक्षा हीं होती और सरागीके विकरप प्हा 
करता है इसलिये बतक रागादिक दूर स हों तबतक मेषको ग्रौण कर 
अम्ेदरूप सिविकस्प अनुमव कराया जाता है। दश्यहष्टिकी प्रपेक्षासे स्य- 
बहार पर्याय मा सेद हमेशा गौण रसा थाता है उसे कभी मुक्य गहीं 
किमा जाता ॥ ३२ !। 

अथ परमाझुमोंमें बंध होनेक्ा कारण बतछाते हैँ... 
स्निग्परूचत्वादुबन्ध, ॥ ३ १॥ 

प्र. स्तिग्यरूशत्थात्‌ ] चिकते प्रौर रूलेके कारण [अंबः] 
वो तीन इत्यादि परमाणुझोंका बंध होता है । 

टीका 


(१) पुदुगसमें अनेक गुणा हैं किसु उममेंते स्पर्श गुरके अतिरिक्त 
दूसरे सुणोंका पर्मायसि बन्घ सदी होठा बेसे ही स्पर्शकी प्राठ पर्यायो्मिसे 
मी स्मिग्प भ्ौर झुक्ष सामके पर्मायोके कारएसे ही दंग होता है भौर दूसरे 
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छह प्रकारके पर्यायोंसे वन्च नहीं होता, ऐसा यहाँ बताया है । किस तरह 
की स्निग्ध गौर रुक्ष अवस्था हो तब वंध हो यह ३६ वें सूत्रमे कहेंगे और 
किस तरहके हो तब बन्ध नहीं होता यह ३४-३४ वें सूत्रमे कहेगे । बंध 
होने पर किस जातिका परिणमन होता है यह ३७ वें सुत्रमे कहा जायगा । 

(२) बंघ--श्रनेक पदार्थोमे एकत्वका ज्ञान करानेवाले सवध विशेष 
को वन्च कहते हैं । 

(३) बंध तीन तरहका होता है--१-स्प्नोकि साथ पुद्गलोका 
वन्ध, २-रागादिके साथ जीवका बन्ध, श्रौर ३-पअ्रन्योन्‍्य अवगाह पुद्गल 
जीवात्मक वन्ध । ( प्रवचनसार गाथा १७७ ) उनमेसे पुद्गलोका वन्ध 
इस सूत्रमे वत्ताया है । 

(४) स्निग्ध श्र रुक्षत्वके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसे ग्रण& 
कहते हैँ । एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह इत्यादि तथा संख्यात, श्रसर्यात 
या अनंत स्तिग्ध गुण रूपसे तथा रूक्ष गुणरूपसे एक परमाणु भर प्रत्येक 
परमाणु स्वत' स्वय परिणमता है। 


(५) स्निग्ध स्निग्धके साथ, रूक्ष रूक्षके साथ तथा एक दूसरेके 
साथ बन्प होता है । 
बंध कब नहीं होता ९ 
ने जधन्यग्ुशानाम ॥३४॥ 


पर्थ:---]] जघन्यगुणानाम्‌ ] जघन्य ग्रुण सहित परमाणुओका 
[न] बन्ध नही होता । 
टीका 


(१) गुणकी व्याख्या सूत्र ३३ की टीका दी गई है | “जघन्य गुरा 
परमाणु! अर्थात्‌ जिस प्रमाणुमे स्निग्घता या रुक्षताका एक शअझविभागी 


भ्रश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं । जघन्यगुरणा अर्थात्‌ एक 
गुण समझता । 


हम कप अप तक टपर ए असइ तक व न जब तय अमान विस सन सच त तन + 45 नस पर 
# या द्रव्य गुणा पर्यायमें झानेबाला ग्रुण नहीं समझता परन्तु गुण का अर्थ 
'स्निग्घ-रूक्षत्वकी शक्तिका नाप करनेका साधन! समझना चाहिये । 


डिडिड मोक्षक्ास्त्र 


(२) परम चैतन्य स्वभावमें परिणति रसनेवासेके परमाह्मस्वश्प 
के भावनारूप घर्मथ्याथ और धुक्सख्यासके बलसे जय जखस्य गिकेके 
स्थानमें राम क्षीण हो जाता है तव जैसे जल शौर रेतीका बन्ध नहीं होता 
थेसे ही जचन्य स्मिग्प ग्रा रूझ क्क्तिघारी परमास्युका भी किसीके साथ दम 
सहीं होता । ( प्रवचनसार अभ्याय २, थाया ७२ श्री जयसेन पातार्यकी 
संस्कृत टीका, हिन्दी पुस्तक पृष्ठ २२७ ) जस भौर रेतीके हहांतर्मे पैसे 
पोवेकि परमानस्दमय स्व संवेदन गुणके बलसे रागद्वेष हीन हो षाता है 
ओर कर्मके साथ बम्ध नहीं होता उसोप्रकार जिस परमाणु जधस्य स्तिग्प 
पा रूक्षता होती है उसके किसीसे वंघ मही होता । 

( हिस्दी प्रषचनसार गाया ७३ पृ० २२८ ) 


(३) भरी प्रबघनसार अध्याय २ ग्राथा ७१ से ७६ तक तबा 
शीम्मटसार ध्रीवर्काड गाया ६१४ समा उसके नीभेकी टीकामें यह बतसाया 
है कि पुदुगरसोर्मि बंध कब महीं होता और कब होता है, भत बहू बॉषना। 


(४) चौतीसवें पन्नक्ता सिद्धांत 


(१) इस्यमें पपने साथ जो एकत्म है बहू बंघका कारण नहीं होता 
किसु अपनेमें-निश्रमें 'भ्युतिरूपप्ेत-द्वित्व हो तब यन्ष होता है। मात्मा 
एकभावस्गरूप है परभ्तु मोह राग-ठेपरूप परिणममसे प्लैतमावशूप होता 
है भ्रौर उससे बध होता है। ( देशो प्रवचचनेसार भाया १७४ की टीका ) 
झारमा पते जिकाली स्वस्पसे घुद्ध चेतम्प मात्र है। यदि पर्यायर्मे वह 
निकाप्ली छुद चतस्पके प्रति लक्ष्म करके प्रतमूँ रू हो तो ऐतपन महीं होता 
बाघ नहीं होता प्र्धाव्‌ मोह राग-द्वेषमें सही दकता | आरमा मोहंरागग्गेप 
में अटकता है बही बस्थ है। प्रशानसापूर्गकका रामद्वेप ही बास्तबर्में स्मिग्प 
झोर रूकत्वके स्पानमें होतेसे बन्प है ( देशो प्रबबनसार गाथा १७६ की 
टीका ) इसप्रकार जब प्रात्मामें द्वित्व हो ठव बन्प होता है और उसका 
निमित्त पावर द्रस्‍्पबस्घ होता है । 

(२) यह छिद्धांठ पुद्‌गल्ममें साथ होता है । यदि पुदुगल अपने स्पर्श में 
एक दुणरूप परिणमे तो उसके प्रपनेमें ही बस्पकी शक्ति (मावबंध) प्रयट न 
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होनेसे दूसरे पुदुगलके साथ वन्ध नहीं होता । किन्तु यदि उस पुदुगलके 
स्पर्शमे दो गुणरूप श्रधिकपन थावे तो बन्ध की शक्ति (भाववन्धकी शक्ति) 
होनेसे दूसरे चार गुणवाले स्पर्शके साथ बन्ध हो जाता है, यह द्वव्यबंध है। 
बन्ध होनेमे द्वित्व-हत भ्रर्थात्‌ भेद होना ही चाहिए । 

(३) दृष्टान्त--द्शामे ग्रुणस्थानमे सृक्ष्मसापराय--जघन्य लोभ 
कपाय है तो भी मोहकमंका वन्ध नही होता । संज्वलन क्रोध, माव, माया 
प्रौर लोभ तथा पुरुषवेद जो नवमे वन्धको प्राप्त थे उनकी वहाँ व्युच्छित्ति 
हुई उनका वन्ध वहाँ रुक गया । (देखो अध्याय ६ सूत्र १४ की टीका) 

रशस्तपरसे सिद्धांत---जीवका जधन्य लोभकपाय विकार है कितु 
वह जघन्य होनेसे कार्माण-वर्गणाको लोभरूपसे बन्धने में निमित्त नहीं 
हुआ । (२) उस समय सज्वलत लोभकमकी प्रकृति उदयरूप है तथापि 
उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्मके वन्धका निमित्त कारण नही होती 
(३) यदि जघन्य विकार कर्म वन्‍्चका कारण हो तो कोई जीव वन्ध रहित 
नही हो सकता ॥३४७ 

बंध कब नहीं होता इसका वर्णन करते हैं 
गुशसाम्ये सशशानाश 0३७७ 

श्रथेंः--[ ग्रुणसास्थे ] ग्रुणोकी समानता हो त्व [ सहशानाम ] 
समान जातिवाले परमाणुके साथ बन्ध नही होता । जैसे कि-दो ग्रुणवाले 
स्तिग्घ प्रमाणुका दूसरे दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध नही 
होता भ्रथवा वैसे स्निग्ध परमाणुका उतने ही ग्रुणवाले रूक्ष परमाणुके 
साथ बन्ध नहीं होता । 'नत--( बन्ध नहीं होता )' यह शब्द इस सूत्रमे 
नहीं कहा परस्तु ऊपरके सूत्रम कहा गया 'न' छाब्द इस सूत्रमे भी लागू 
होता दै । 

टीका 


(१) सूत्रमें 'सहशानाम् पदसे यह प्रगट होता है कि गुणों की 
विषमतामे समान ज(तिवाले तथा भिन्न जातिवाले पुदगलोंका बन्ध होता 
है। 


ड४द्‌ पोक्षणास्त्र 


(२) दो गुण या अधिक गुण स्निग्घता झोर पसे हो दो या भिक 
पुण रुक्षता समानरूपसे हो तव बन्प नहीं होठा, ऐसा बतानेके सिगे 
गुणसाम्ये! पद इस सूत्रमें सिया है ॥॥ ३५ ॥ 

( देखो सर्वार्षेसिद्धि, संस्कत हिस्दी टीका, अष्याय ५ 7४ १२१) 


दन्ध कष होता है ? 


इधधिकादिगुणानां ठु॥ १६ ॥ 
प्र्ध--[ वृपभिकादिगुणाता पु ] दो प्रधिक गुण हों इस तरइके 
एण वासेके साथ ही बन्ध होता है । 
टीका 
जब एक परमाणुसे दूसरे परमाणु दो अधिक गुण दों तम ही बंध 
द्वोता है। जैसे कि दो ग्रणवासे परमारुछा घंघ भार गुणवाले परमाणु 
साथ हो तीन गुणवासे परमासुका पांच ग्ुराबाले परमाणुके साथ यम हों 
परन्तु उससे मधिक या कम गुणवाले परमाणुके साथ गंध महीं होठाक । 
पह धर्म स्निग्षका स्मिग्षके साथ सकका रूखके साथ, स्मिग्पका हवा 
साथ धथा शूदाका स्मिग्पके भी बंध होता है ॥३६।॥ 
दो गुण सपिकफे साथ मिलने पर नई स्पवस्था कैसी दोती है ? 
बने 5घिकी पारिणामिकों च ॥ ३७॥ 
प्र्प---[ चल ] भोर [ रूपे ] भधरूप भ्वस्वामें [ धभिकी ] 
प्रपिक शुणवाले परमाशणुप्रों मपने झपमें [पारियामिस्तै] ( कम गुवाते 
परमाणुप्रोका ) परिणमामेवाप्ते होता है। (पहू कथम मिमित्तत्रा है ) 
रीफ़ा 
णो अह्पगुगपारक परमाणु हो बह जय अपिन प्रुणपारक पर 
माणुते साथ पय प्रजस्पाजो प्राप्त होता है ःय बहू अल्पयुण पारव पर 
माणु अपनी पूर्व अवस्थाको छोडकर दूसरी मवर॒पा प्रगट बरता है शोर 


# इदेठा।शए अतने इत ध्यवदथा कौ सहीं भागा है। 
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एक स्कंघ हो जाता है अर्थात्‌ अधिक गुणधारक परमाणुकी जातिका और 
उतने गुणवाला स्कंघ होता है ॥ ३७ ॥ 


द्रव्य का दूसरा लक्षण 
गुणप्ययवत्‌ द्ृब्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रथें--[ गृणपर्ययवत्‌ ] ग्रुण पर्यायवाला [ द्रव्यम्‌ ] द्व्य है। 
टीका 


(१) शुण-द्रव्यकी श्रतेक पर्याय बदलने पर भी जो द्रव्यसे कभी 
पृथक नही हो, निरन्तर दृव्यके साथ सहभावी रहे वह गुण कहलाता है । 
(२) जो द्वव्यके पूरे हिस्से मे तथा उसकी सभी हालतमे रहे उसे 
शुण कहते हैं । ( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ११३ ) ( ३ ) जो द्रव्यमें 
शक्तिकी अपेक्षासे भेद किया जावे वह ग्रुण शब्दका अर्थ है(तत्त्वायेंसार-- 
अध्याय ३, गाथा ६ पृष्ठ १३१) सूत्रकार गरुणकी व्याख्या ४१ वें सूत्रमे देंगे। 
(२) पर्याय---१-क्रमसे द्वोनेवाली वस्तुकी--ग्रुणकी श्रवस्थाको 
पर्याय कहते हैं, २-गुणके विकारको ( विशेष कार्येको ) पर्याय कहते हैं, 
( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न १४८ ) ३-द्वव्यमे जो विक्रिया हो भ्रथवा 
जो प्रवस्था बदले वह पर्याय कहलाती है। 

( देखो तत्वाथथंसार अ्रष्याय ३ गाया & पृष्ठ १३१) 

सूत्रकार पर्यायकी व्याख्या ४२ वें सूत्रमें देंगे । 

(३) पहले सूत्र २९-३० में कहे हुए लक्षणसे यह लक्षण प्ृथक्‌ 
नही है, धाब्द भेद है, किन्तु भावभेद नही। पर्यायसे उत्पाद-व्यय की और 
शुणसे ध्रौव्यकी प्रतीत्ति हो जाती है । हि 

( ४ ) शुणको श्रन्वय, सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय भी 
कहा जाता है तथा पर्यायको व्यतिरेकी अथवा ऋ्रमवर्ती कहा जाता है। 
द्रव्यका स्वभाव भुणु-पर्यायरूप है, ऐसा सूत्रमे कहकर द्रव्यका अनेकातत्व 
सिद्ध किया । 


( ४ ) द्रव्य, ग्रुणा और पर्याय वस्तुरूपसे अभेद-अशिन्न है । नाम, 


डडद भौक्षशास्त्रा 


पंक्या सक्षण झौर प्रयोजन की प्रपेक्षासे द््प; गुण भौर पर्मायाँ गेद है 
परन्तु प्रदेशसे भमेद है, ऐसा वस्तुका मेदामेद स्वरूप सममला/। 

(६) सूतर्मे 'बत” शम्बका प्रमोग किया है वह कर्यचिष्‌ मेदामेद 
हूप सूचित करता है। 

(७) थो प्रुणके द्वारा मह वतसावे कि 'एक अब्य दूसरे ड्रम्मसे 
ड्रम्यात्तर है” उसे बिद्येप गुण कहते हैं । उसके द्वारा उस द्वब्पका विधा 
क्या जाता है । यदि ऐसा न हो तो धृस्‍्योकी सकरता-एकताका प्रसंग हो 
प्रौर एक द्रस्य बदसकर दूसरा हो जाय तो स्यत्तिकर दोषका प्रसंग होमा। 
इसलिये इन दोपसि रहित वस्तुका स्वरूप जेसाका पैसा सममता ॥॥ यों 


काल मी द्रम्प है 


कालश्च ॥ १६ ॥ 
भर्प--[ कास" ] कास [ ञ_्र] भी इस्प है। 
टीका 

(१) “ब7 का अम्वय ४स भ्रष्यायके दूसरे सूद द्रस्पारिएँ के साथ 
है । 

(२) काम उत्पाद-स्यय सुब तथा गुरा-पर्याय सहित है. इसलिये 
बह द्रस्प है! 

( ३ ) कास दस्पॉकी संख्या भ्रसंस्यात है ! के रहसों शी राशि वी 
तरह एव दूसरेसे पृथक सोझाज्नोषके समस्त प्रदेशों पर ह्यित हैं । बह 
प्रस्येश' कालाणु जड़ एग प्रदेधो भौर ध्रपृतिक है। उममें सपएँ गुण गहीँ 
है एसप्ििये एव पूसरेक्े साथ मिप्तकर श्प'प रूप महीं होता । कासमें मुफ्य 
रूपसे या गौएनूपसे प्रदेश-सगरूहकोी कस्पता गएीं हो रगती इसलिये उसे 
प्रकाय भी बहने है । बह भिष्किप है प्र्षाद्‌ एक प्रदेशते दूरारे प्रदेशमेँ 
नहीं चाता । 

(८४) सूत्र २२ में बरेना सुर्य बासका एहाग्ा कटा है भौर एसी 
गूधर्ों ध्पपटरार कालरा सत्ताए परिणाम दिया बरर३ धौर घपएप कहा 
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है। इस व्यवहार कालके अनंत समय हैं ऐसा अब इसके बादके सूत्रमे 
कहते है ॥ ३६॥ ४, 


व्यवहार काल प्रमाण बताते हैं 
सो$नन्तस॥य; ॥ ४० ॥। 


भ्र्थ--] सः ] वह काल द्रव्य [ श्रनन्‍्त समपः | भ्नन्‍त समय 
वाला है। कालका पर्याय यह समय है । यद्यपि वतेमानकाल एक समयमात्र 
ही है तथापि भूत-भविष्यकी अपेक्षासे उसके अनन्त समय हैं । 


दीका 


(१) समय---मदगतिसे ग़मन करनेवाले एक पुदुगल परमाणुको 
श्राकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जानेमे जितना समय लगता है. वह 
एक समय है । यह कालकी पर्याय होनेसे व्यवहार है। आवलि, (-समयो 
के समूहसे ही जो हो ) घडी, घटा गादि व्यवहारकाल है । व्यवहारकाल 
निशचयकालकी पर्याय है । 

निश्चयकालद्रव्य--- लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोकी राशि 
की तरह कालाखुके स्थित होनेका ३६ वें सूत्रकी टीकामे कहा है, वह 
प्रत्येक निश्चयकालद्गव्य है । उसका लक्षण वर्तेता है, यह सूत्र २२ में कहा 
जा चुका है । 

(२) एक समयमें श्रनन्त पदार्थोकी परिणति--पर्याय-जो श्रनन्त 
सख्यामें है, उसके एक कालाणुकी पर्याय निमित्त होती है, इस अपेक्षासे 


एक कालाणुको उपचारसे 'श्रनन्त' कहा जाता है। मुरूय अर्थात्‌ निशचय- 
कालारु द्रव्यकी संख्या असख्यात है । 


(३) समय यह सबसे छोटेसे छोटा काल है उसका विभाग नहीं 
हो सकता ॥॥ ४० ॥॥ 


इस तरह छह द्रव्योका वर्णन पूर्णों हुआ । अब दो सूत्रो द्वारा गुण 
का और पर्यायका लक्षण वताकर यह अधिकार पूर्ण होश जायगा । 
७ 


डश० सोक्षघ्तास्त 


गुण का लक्षण 
दव्याश्रया निगु णा, गुणा' ॥ ४१ ॥ 

प्रधं--.[ द्रध्याझयाः ] घो द्रश्यके प्राअयसे हों बौर [ गिर्युणाः 
स्वयं दूसरे गुणोंघ्े रहित हों [ गुणा" ] वे गुण हैं । 

टीका 

(१) ज्ञानगुण जीगढस्पके भ्राध्ित रहता है सपा शातर्में प्रोर 
कोई दूसरा शुण नहीं रहता । यदि उसमें गुणा रहे तो वह गुण न रहकर 
घुणी ( द्रष्य ) हो जाय किन्तु ऐसा महीँ होता । 'माश्या' शम्द मे 
झ्रमेद दोनों बतलाता है । 

(२) प्रश्न--र्याम मी हब्पके श्राश्षिठ रहती है और ग्रुण रहित 
है इसलिये पर्यायमें मी गुएत्व अरजायगा भर इसीसे इस सूप झूति 
थ्याप्ति दोष सगेगा । 

उत्तर---हस्पाश्रमा”” पद होनेसे जो मित्य द्रस्‍्पके प्राक्षित रहता 
है, उसकी बात है. बह गुण है पर्याय नहीं है। इसीलिये धम्पाक्या' पदते 
पर्याय उसमें गहीं आठी । पर्याय एक समयवर्ती ही है । 

कोई पुरा यूसरे एणके प्राभित नहीं है भौर एक एण दूसरे पु 
की पर्यायका कर्ता सहीं हो सकता है । 

(३) इस प्रग्नफा सिद्धांव 

प्रस्पेक गुण अपने झपने द्रब्पके आधित रहूठा है इससिपे एक 
दस्पका शुण दूसरे द्रब्यका मृछ मही कर सकता तथा दूसरे व्वम्यकों 
प्रेरणा असर या मदद मही कर सक््ता पर द्रस्प निमित्तरूपसे होतादै 
परस्तु एव इस्य पर इस्यमें अफियिस्कर है ( समयसार गापा २६७ की 
टीका ) प्रेरणा सहाय मदद उपकार आदि का कपम छपचारमात्र है 
अर्थात्‌ निमित्तका मात्र ज्ञान करामे के सिये है । ४१ ॥। 

पर्याय झा लक्तण 
त्तद्भाव परिणाम ॥ ४२ ॥ 
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पर्थ--[ तदसावः ] जो द्रव्यका स्वभाव (निजभाव, निजतत्त्व) 
है [ परिणाम' ] सो परिणाम है । 
टीका 
(१) द्रव्य जिस स्वरूपसें होता है तथा जिस स्वरूपसे परिणमता 
है वह तदझ्भाव परिणाम है । 
, (२) प्रश्न--कोई ऐसा कहते हैं कि द्वव्य भौर गुण सर्वथा भिन्न 
हैं, क्या यह ठीक है ? 
उत्तर--नतही, ग्रुण और द्रव्य कथचित्‌ भिन्न है कथंचित्‌ अभिन्न 
है भ्र्थात्‌ भिन्नाभिन्न है। संज्ञा-सख्या-लक्षण-विषयादि भेदसे भिन्न है 
वस्तुरूपसे प्रदेशरूपसे अभिन्न है, क्योकि गुण द्रव्यका ही परिणाम है । 
(३) समस्त द्रव्योके अ्वादि श्रौद आदिमान परिणाम' होता है । 
प्रवाहरूपसे अनादि परिणाम' है, पर्याय उत्पन्न होती है--नष्ट होती है. 
इसलिये वह सादि है। धर्म, अधमं, श्राकाश, श्रौय काल इन चार द्रव्योंके 
धतनादि तथा आ्रादिमान परिणाम झागम' गम्य हैं तथा जीव और पुदुगलके 
अनादि परिणाम आगम गम्य हैं किन्तु उसके आदिमान परिणाम कथचित्‌ 
प्रत्यक्ष भी हैं । 


(४) गरुणको सहवर्ती श्रथवा अ्रक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है झौर 
पर्यायको ऋमवर्ती पर्याय कहा जाता है । 


(५) कऋ्रमवर्ती पर्यायके स्वरूप नियमसार गाथा १४ की 
टीकामें कहा है “जो सर्व तरफसे भेदको प्राप्त हो-परिणमन करे-सो 
पर्याय है ।” 

द्रव्य---गरुण और पर्याय--ये वस्तुके तीन भेद कहे हैं, परन्तु तय 
तो द्रब्याथिक और पर्यायाथिक दो ही कहे हैं, तीसरा गुणाथिक' नय नहीं 
कहा, इसका क्‍या कारण है ? तथा गुण क्या नयका विषय है? इसका 
खुलासा पहले प्रथम अध्यायके सूत्र ६ की टीका पृष्ठ ३१-३२ मे दिया है। 


(४ ) इस सत्रका सिद्धान्त 
सूत्र ४१ मे जो सिद्धात कहा है उसी प्रमाणसे वह यहाँ भी लागू 


ब्श्र मोक्षश्मास्त्र 


दोता है कर्पात्‌ प्रत्येक द्रब्य अपने मावसे परिणमठ्ा है परके भावत्ते नहीं 
परिणमता झतः मह सिद्ध हुप्ता कि प्रत्मेक द्रव्य अपना काम कर सा 
है किन्तु दूसरेका नहीं कर सकता ॥ ४२ 


उपसंहार 
इस पाँचर्वे अध्यायमें मुस्यरूपसे प्रजीवत॒त्वका कपन है। भगीर 
तस्वफा कपम करते हुए, उसका जीवतत्वके साथ सर्यंध यतामेकी पांव 
इयकता होने पर जीवका स्वरूप भी महाँ बताया गया है। प्रुतरपि 4 
द्रस्पोका सामाम्य स्वरूप भी जीव शोर अजीवके साथ लागू ट्वोनेफे कारए 
बहा है एस सरह इस प्रष्यायमें निम्न विपय प्लाये हैं--- 


(१) ए़ों द्रम्पेकि एक छम्ान रीतिसे खाग्र होनेमरासे नियम 
स्वरूप (२) द्रब्योंको संगपा भोर उनके माम (३) जीवफा स्गरूप (४) 
अजीवका स्वरूप (५) स्थाढठाद सिद्धांत और (६) मस्त्रिकाय । 

(१) छ्टों द्रम्पोंफो लागू होनेवाला स्वरूप 

(१) दस्पवा लक्षण अत्तित्व ( होनेस्प विधमान ) सब है (प्र 
२६ ) (२) पिचमाम (सतृका) या सद्षगा यद है सि भिशास जायम सई 
बर प्रत्येब समयमें जूनी पवस्यारों दूर ( स्पय ) गर गई सयरया उमा 
बरमा । ( गूत्र ३० ) (३ ) दृ्य सपने खुण भौर अवस्था वाला होता है 
गुणा दस्पके आधिय रहता है भोर गुगामें गुण मद्ी द्वोठा । पद विज 
णो भाष है उस भाजसे परिणामत्रा है ( सूत्र ३८६ ४२) (४) दृ्यके निज 
भआपषधा साश गही होता इसमिये निर्प है मोर परिण मन बरता है एस 
सिदे झमिष्प है। ( सूत्र ३१ ४२) 

(२) ्र्यों हो गंगपा भौर उनफ नाम 

हैज्जोब झोहर है ( गूष ३ ) प्रयेर जोगरे अर्गंरयात प्रदेश है 
(य्राँ ८) बह सागावाशपें ही कहता है (गूप १०) जीपगे घरेंग गंरोद 
और विवाएजो प्राप्त हो है इगानिय शोबे धंगहरावर्श भागते तीर 
वाधरव तोदब मदद रुपये है (पुल श ६४) सोराबागरे जिे परेश 
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हैं उतने ही जीवके प्रदेश हैं । एक जीवके, घधर्मद्रव्यके श्रोर अधर्मद्रव्यके 
प्रदेशोकी सख्या समान है (सूत्र 5); परन्तु जीवके अवगाह ओर घ॒र्म द्रव्य 
तथा श्रधर्म द्रव्यके अवगाहमे अ्तर है। घर्म-अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश 
में व्याप्त हैं जब कि जीवके प्रदेश सकोच और विस्तारको प्राप्त होते हैं। 
( सूत्र १३, १६ ) 


(२) जीवको विकारी अ्रवस्थामे, सुख-दुख तथा जीवन-मरणमे 
पुद्गल द्रव्य निमित्त है, जीव द्रव्य भी परस्पर उन कार्योमे निमित्त होता 
है । ससारी जीवके सयोग रूपसे कार्मणादि शरीर, वचन मन्त और 
ए्वासोच्छुवास होता है ( सूत्र १६, २०, २१ )। 


(३) जीव क्रियावान है, उसकी क्रियावती शक्तिकी पर्याय कभी 
गतिझूप और कभी स्थितिरूप होती है, जब गतिरूप होती है तब धर्म द्रव्य 
और जब स्थितिरूप होती है, तब अधमंद्रव्य निमित्त है। (सूत्र १७) 

(४) जीव द्रव्यसे नित्य है, उसकी सख्या एक सहश रहनेवाली 
है भश्ौर वह अरूपी है (सूत्र ४ ) 

नोट --छट्टी द्रव्योका जो स्वरूप ऊपर न० (१) में चार पहलु- 
शझोसे बतलाया है वही स्वरूप प्रत्येक जीवद्रव्यके लागू होता है। भ्र० २ 
सूत्र ५ मे जीवका लक्षण उपयोग कहा जा चुका है, । 


(४) अजीवका स्वरूप 
जिनमे ज्ञान नही है ऐसे अजीव द्रव्य पाँच हैं---१-एक घधम्म, २- 
एक श्रधर्म, ३-एक श्राकाश, ४-अनेक पुदु्गल तथा ५-असख्यात कालाखु 


( सूत्र १, ३९ )। अ्रब पाँच उपविभागो द्वारा उन पाँचो द्वव्योका स्वरूप 
कहा जाता है। 


( अ ) धर्मद्रव्य 
धमेद्रव्य एक, अजीव, बहुप्रदेशी है | (सूत्र १, २, ६) वह नित्य, 
अवस्थित, श्ररूवी और हलन चलन रहित है (सूत्र ४, ७) । इसके लोका- 
काश जितने असखझूय प्रदेश हैं श्रोर वह समस्त लोकाकाशमे व्याप्त है 
(सूत्र 5, १३) वह स्वय हलत चलन करनेवाले जीव तथा पुदुगलोकों गति 
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में निमित्त है (सूत्र १७) । उसे मवकाक्त देनेमें प्राकाश निमित्त है गौर 
परिणममर्में काम्त निमित्त है (सूत्र १८, २२) भरूपी ( सूक्ष्म ) होरेंसे घम 
झोर अधषर्म द्रध्प सोकाकाशमें एक समान ( एक दसरेझों स्याघात पहुँचायें 
बिना ) म्पाप्त हो रहे हैं ( सूप १३ ) 
(४ ) अपर्म द्रल्प 
छपरोक्त समस्त यातें अपमद्रष्यके भी साय होती हैं इतनी विशे 
पठा है कि घमद्रस्य बीव-पुदुग्ोको गतिमें मिमित्त है तव अपमंद्रस्स 
ठहरे हुये जीब-पुदुगलोंको स्थितिर्में निमिश्त है। 
(कक ) भाकाझद्गब्प 
श्राकादाद्रष्य एक, भ्रजीव, मनव्ठ प्रदेशी है। (सूप १ २६ ९) 
मित्य अवस्थित, अरूपी भोर हलन चसन रहित है। ( सूप ४ ७ ) प्रस्य 
याँचों दब्पोको भ्रवकाष देनेमें सिमित्त है। ( सूत्र १८) उसके परिणाम 
कासद्रब्प निमित है (सूत्र २९)। प्राकाशका सबसे छोटा भाग 
प्रदेश है । 
(6 ) फ्राल्रस्प 
काप्तद्ब्य प्रस्येक्त प्रय॒ुरूप भरूपी, भस्तिरुपसे रिम्तु कायरहित 
निश्य प्रोर भ्रवस्थित धजीव पदार्ष है (सूज २ १९, ४ ) गह समत्त 
द्रस्यंकि परिणमनमें मिमिस्त है ( सृत्त ९२) कासद्रस्पको स्थाम देनेमें 
झाजाप हस्य निमित्त है ( सूत्र १८) एग आकाएके प्रदेश्में रदे हुये 
प्रमम्त द्रब्पोऱे परिशममर्म एक कासाणु मिमित्त होता है इस कारणते 
उसे उपचारसे प्रमस्त समय बडा जाता है तपा भूत भगिष्यरी भपेशारों 
भगस्त है। कालवी एवं पर्यायकों समय बहते हैं। ( सूत्र ४० ) 


(३ ) पुदृगर्द्रस्प 
( १ ) यद पुदुगस द्स्प घतस्तानस्त हैं बह भरपवेर' एश प्रदेधी है 
(यून ३१ २ १० ११) । छहामें एपशे रख गप वर्णो जादि विशेष प्रण 
है पता बह वुपी है ( सूत २३ ४ ) उन विशेष शुगोर्में गे रुपये पुरी 


जज... हज 


ाज्थि अजडी जज आए + 
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स्निग्ध या रूक्षकी जब अमृक प्रकारकी भ्रवस्था होती है तब बन्ध होता है 
( सूत्र ३३ ) बन्ध प्राप्त पुदलोको स्कथ कहा जाता है। उनमेंसे जीवके 
सयोगरूप होनेवाले स्कथ शरोर, वचन, मन और इ्वासोच्छूवासरूपसे 
परिणमते हैं (सूत्र २५, १९६) । कितनेक स्कघ जीवके सुख, दुःख, जीवन 
और मरर मे भिमित्त होते हैं ( सूत्र २० )॥ 

(२ ) स्कन्धरूपसे परिणमे हुये परमाणु सख्यात श्रसंख्यात और 
प्रनत होते हैं। तथा वन्धकी ऐसी विद्येषता है कि एक प्रदेशमे अनेक 
रहते हैं, अनेक स्कन्ध सख्यात प्रदेशोको ओर असरूषात प्रदेशोंको रोकत्ते 
हैं तथा एक महास्कध लोक प्रमाण असख्यात आकाशके प्रदेशोको रोकता 
है ( सूत्र १०, १४, १२ ) 

( ३ ) जिस पुदुगलको स्निग्धता या रूक्षता जघन्यरूपसे हो वह 
बन्धके पात्र नहीं तथा एक समान गुणवाले पुदुलोका बन्ध नहीं होता 

( सूत्र ३४, ३५ )। जघन्य ग्रुणको छोडकर दो अ्रश हो अधिक हों वहाँ 
स्निग्धका स्निग्धके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ, तथा स्तनिग्ध रूक्षका पर- 
स्परमें बन्ध होता है श्लौर जिसके भ्रधिक गुण हो उसरूपसे समस्त स्कघ 
हो जाता है ( सूत्र ३६, ३७ ) स्कघकी उत्पत्ति परमाणुओंके भेद ( छूट 
पडनेसे---भलग होनेसे ) सघात ( मिलनेसे ) श्रथवा एक ही समय दोनो 
प्रकारसे ( भेद-संघातसे ) होती है (सूत्र २६) गौर गणुकी उत्पत्ति भेदसे 
होती है ( सूत्र २७ ) भेद सघात दोनोसे मिलकर उत्पन्न हुआ स्कथ 
चक्षुइन्द्रियगोचर होता है ( सूत्र र८ ) । 

( ४ ) छब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थुल, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप 
झभोर उद्योत ये सब पुद्गलकी पर्यायें हैं । 

( ५ ) पुदुगल द्रव्यके हलन चलनमें घमेद्रव्य और स्थितिमें प्रधर्म- 
द्रव्य निमित्त है ( सूत्र १७ ), अ्रवगाहनमे आकाहद्रव्य निमित्त है और 
परिणमनमे काल़द्रग्य निमित्त है ( सूत्र १८७, २२ ) | 

( ६ ) पुदुंगल स्कथोको शरीर, वचन, मन और दवासोच्छवास 


रूपसे परिणुमानेमे जीव निमित्त है ( सूत्र १६ ), बन्धरूप होनेमे पर- 
स्पर निमित्त है ( सूत्र ३३ )। 


डर मोक्षणाख 


नोट--स्निग्पवा भौर खूझ्षताके प्रनस्त अविभाग प्रतिच्चे” होते 
हैं। एफ अविभागो भद्यको गुण कहते हैं ऐसा यहाँ गुण द्ाम्दका भर्प है। 
(१ ) स्याद्ाद सिद्धांत 
प्रत्येक द्रव्य गुण-पर्यायात्मक है. उत्पाद स्पय प्तौम्य युक्त सद्‌ है, 
सप्त मंगस्वरूप है। इस तरह दम्यमें जिकासी सखड़ स्वरूप पभोर प्रस्येक 
समयमें प्रवत्तमान अवस्या-एसे दो पहलू होते हैं। पुनरपि स्वय €व हे 
अस्तिरुप है भौर परसे मास्तिरूप है। इसीसिये दृश्य ग्रुणा भौर पर्याव 
सब प्रनेक तात्मब & ( अनेक घर्मेरूप ) हैं । अल्पश जीव किसी मी पदा 
चेंका विचार क्रमपूर्वक करता है परन्तु समस्त पदार्पकों एक साथ पिगार 
में भहीं से सकसा विचारमें भानेवाले पदार्षके भी एक पहुसुका विषार 
कर सकता है और फिर द्ूमरे पहसूका विधार कर सकता है। इसप्रकाए 
उसवे विधार और कथमर्मे क्रम पडे बिना महीं रहता। इसोलिये शिव 
समय तरिपासी प्रुव पहसूझाा विघार बरे तब दूसरे पहलू विधारके लिये 
मुख्सवी रहें । अत मिसगभा विचार विया जाने उसे मुरप्र भौर जो पिषार 
में भावी रहे उस्हें गो विया आबे । इसप्रवार वसस्‍तुके प्रनेगांतह्यरपर 
मिणाय करनेमें हम पदता है । एम भनेयांतस्मरूपका कपन करतैके सिये 
तथा उसे सममनेगे लिये उपरोक्त पद्धति प्रदण करना दसगीडा ताम 
ध्यादाद है? भौर यहू इस भम्पायके ३२ में सूचर्मे रताया है। जि 
समय जिस पहलू ( अर्थात्‌ पर्म ) को शानमें लिया णाबे उसे 'मवि* 
बहा जाता है भौर उसी समय णो पटलू मर्चाद पर्म शानमें गोए रहे हों पह 
ममपित बहसाता है। दस तरट समझा स्पश्पशी धिद्विन्धाप्ति-निश्वित- 
शान हो सारा है। उस निशिल पहायरे शासगों प्रमाण घोर एज परमेके 
शामष्रों गप बद्ों हैं. पीर स्थाद्‌ बलिन्साहित जे मेहों द्वारा उती 
बदापं रे शानरही गप्तमगी हवरूप बढ़ा जया है । 
( ६) सलिसय 
एच्डस्पोर्ये गे जीब पर्म घधपे झाराश शोर पुर्ण है पाँच 


हाय $ डोडउल्‍पड्+झ5 ( अर्ष ) «पर हब 
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श्रस्तिकाय हैं ( सूत ११३, ३) भोर काल भ्स्ति है (सूत्र २, ३६) कितु 
फाय-बहुप्रदेशी नही है ( सूत १ ) 


(७) जीव और पृदगल द्रब्यकी सिद्धि १-२ 
(१) 'जीव' एक पद है श्रीर इसीलिये वह जगत्‌ की किसी वस्तु 
को-पदार्थको बतलाता है, इसलिये श्रपने को यह विचार करना है कि वह 


क्या है। इसके विचारनेमे अपने को एक मनुण्यका उदाहरण लेना चाहिये 
जिससे विचार करने मे सुगमता हो । 


(२) हमने एक मनुष्यको देखा, वहाँ सर्व प्रथम हमारी दृष्टि उसके 
घरीर पर पढेगी तथा यह भी ज्ञात होगा कि वह मनुष्य ज्ञान सहित पदार्थ 
भी है । ऐसा जो निम्।ित्‌ किया कि शरीर है वह इन्द्रियोसे निश्चित किया 
किंतु उस मनुष्यके ज्ञान है ऐसा जो निकचय किया वह इन्द्रियोसे निश्चित्‌ 
नही किया, क्योकि अरूपी ज्ञान इद्रियगम्य नही है, किन्तु उस मनुष्य के 
वचन, था शरीरकी चेष्टा परसे निश्वय किया गया है। उनमे से इन्द्रियो 
हारा शरोरका निरचय किया, इस ज्ञानको श्रपन इन्द्रियजन्य कहते हैं और 
उस मनुष्यमें ज्ञान होने के जो निश्चय किया सो अनुमानजसन्य ज्ञान है । 


(३) इसप्रकार मनुष्यमे हमें दो भेद मालूम हुए---१-इन्द्रियजन्य 
जशञानसे शरीर, २-अ्नुमान जन्य ज्ञानसे ज्ञान । फिर चाहे किसी मनुष्य के 
ज्ञान अत्पमांत्रसे प्रगट हो या किसी के ज्यादा--विश्येष ज्ञान प्रगट हो । 
हमे यह नि््चय करना चाहिये कि उन दोनो बातो के जानने पर वे दोनों 
एक ही पदार्थ के ग्रुण हैं या भिन्न २ पदार्थों के वे गुण हैं ? 


(४) जिस मनुष्यको हमने देखा उसके सम्बन्धमे निम्न प्रकार से 
इर्शत दिया जाता है । 


(१) उस मनुष्यके हाथमे कुछ लगा और दारीरमे से खून निक- 
लने लगा । 


(२) उस मनुष्य ने रक्त निकलता हुआ जाना और वह रक्त तुरत 
ह्वी बन्द हो जाय तो ठीक, ऐसी तीतन्र भावता भाई । 
भ्८ 
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(३) किन्तु उसी समय रक्त ज्यादा मिकसने छगा और %ई उपाः 
किये, किम्तु उसके वस्द होने में बहुत समय लगा । 

(४) रक्त बन्द होने के बाद हमें जल्दी प्रायाम हो जाय ऐसी उस् 
मनुष्य ने निरन्तर मावसा करना भारी रसी | 

(५) डिस्तु भावनाके अमुसार परिणाम सिकप्तनेके गदसेमें ग॥ 
भाग सड़ता गया । 

(६) उस भनुष्यको प्तरीरमें मम॒त्वके कारए महुत दुख हुमा मोर 
उसे उस वु शका प्रमुभब भी हुप्ता ! 

(७) दुसरे सगे सम्बन्भियोंने यह धासा कि उस मलुष्यको एुश 
होता है, किस्तु वे उस मनुष्पके दुख के अनुमबका कुछ मी प्रथ त से 
सके । 

(५) प्रंतमें उसने हाथके सड़े हुए भागकों कटवाया । 

(५) बह हाथ कटा तथापि उस मनुष्पका ज्ञाम उतना हो रहा 
जौर बिश्षेष भ्रम्याससे ज्यादा बढ़ गया प्रोर बाकौ रहा हुमा एरोर बहुत 
कमजोर होता गया ठथा वजनमें मी घटता गया । 

(१०) णरीर कमजोर हुआ सथापि उसके ज्ञानाम्यासके बलते 
पैये रहा भौर प्ांति गढ़ी । 

४५--हमें यह बामना 'बाहिये कि में बष बातें कया प्रिय करती 
हैं। मनुष्यमें बिचार शक्ति ( ०३००४ 78०7४ ) है णीर बह तो 
प्रह्येक मनुष्पके प्रशुमबगम्य है। प्रद विचार करने पर निम्ग सिद्धांत 
प्रगट होते हैं 

(१) धरीर और ह्वान घारण करनेबाली वस्तु मे दोनों प्रपक २ 
पदावयें हैं क्योकि उस शाम घारण करनेबाली वस्तुने खून हत्दाण हो बंद 
हो जाय तो टीक हो” ऐसी इच्छा को तथापि खून बद नहीं हुप्रा' इतना ही 
महीं गिरतु इछासे विद्य दारीरकी और सूमकी मपस्था हुई। गदि 
शरीर स्‍भौर भान धारण करनेबाली बस्तु ये दोनों एक ही हा तो ऐसा मे हो ! 

(२) यदि यह दो्ों बस्तुर्ें एक ही द्वोतो तो जब शान करने: 
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वाले ने इच्छा की उसी समय खून बन्द हो जाता । 

(३) यदि वह दोनो एक ही वस्तु होती तो रक्त तुरत हो बद हो 
जाता, इतना ही नही किन्तु ऊपर नं० ( ४-५ ) मे बताये गये माफिक 
भावना करनेके कारण शरीरका वह भाग भी नहीं सडता, इसके विपरीत 
जिस समय इच्छा की उस समय तुरन्त ही भ्राराम हो जाता । कितु दोनो 
पृथक होनेसे वैसा नही होता । 

(४) ऊपर न० (६-७) में जो हकीकत बतलाई है वह सिद्ध करती 
है कि जिसका हाथ सडा है वह भ्रोर उसके सगे सम्बन्धी सब स्वतत्न 
पदार्थ हैं। यदि वे एक ही होते तो वे उस मनुष्यका दुःख एक होकर 
भोगते और वह मनुष्य अपने दुःखका भाग उनको देता अथवा घनिष्ट 
सम्बन्धीजन उसका दुख लेकर वे स्वयं भोगते, किन्तु ऐसा नही बन 
सकता, अतः यह सिद्ध हुआ कि वे भी इस मनुष्यसे भिन्न स्वतत्न ज्ञानरूप 
और शरीर सहित व्यक्ति हैं । 

(५) ऊपर न० ( ८-६ ) में जो दृत्त बतलाया है यह सिद्ध करता 
है कि शरीर संयोगी पदार्थ है, इसीलिये हाथ जितना भाग उसमे से श्रलग 
हो सका। यदि वह एक अखड पदार्थ होता तो हाथ जितना टहुकडा 
काटकर झलग न किया जा सकता । पुतरच वह यह सिद्ध करता है कि 
घरीरसे ज्ञान स्वतत्र है क्योंकि शरीरका अम्ुक भाग कठाया तथापि 
उतने प्रमाणमें ज्ञान कम नही होता किन्तु उतना ही रहता है, शौर यद्यपि 
शरीर कमजोर होता जाय तथापि ज्ञान बढता जाता है श्रर्थात्‌ यह सिद्ध 
हुआ कि शरीर भ्ौर ज्ञान दोनो स्वतत्र वस्तुएं हैं। 

(६) उपरोक्त न० (१०) से यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि ज्ञान बढा 
तो भी वजन नहीं बढा परन्तु ज्ञानके साथ सम्बन्ध रखनेवाले घेरये, धाति 
आदिमे इद्धि हुई, यद्यपि शरीर वजनमे घटा तथापि ज्ञानमे घटती नही हुई, 
इसलिये ज्ञान और शरीर ये दोनो भिन्न, स्वतत्र, विरोधी ग्रुणवाले पदार्थ 
हैं। जैसे कि-( श्र ) शरीर वजन सहित ओर ज्ञान वजन रहित हैं (ब) 

दरीर घटा, ज्ञान बढा, (क) शरीरका भाग कम हुआ, ज्ञान उतना ही रहा 
और फिर बढा, ( ड ) शरीर इन्द्रिय गम्प है, सयोगी है श्रोर अलग हो 
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सकता है, किसी दूसरी जगह उसका भाग अलग होकर रह सकता है मात 
वस्तु इस्द्रियगम्य नहीं डिन्तु ज्ञामगम्य है उसके ठुकड़े या हिंस्से गहीं हो 
सकते बयोंकि यह असंयोगी है, प्ोर सदा पपने दस्प-क्षेत्र (प्राकार) कप 
ओर भाव॑तति प्रपनेमें प्रदडित रहता है। और एससिये उसका कोई भार 
असग होकर प्रन्यत्र महीं रहू सकता तथा किसीको दे महीं सझता। (णे 
यह सयोगी पदायसे छ्वरीर बना है उसके टूकड़े हिस्से हो सकते हैं परत 
ज्ञाम भहीं मिलता किस्ो संयोगसे कोई भ्रपना शान दूसरेको दे सदी सरणा 
किम्तु अपने अभ्याससे ही ज्ञान बढ़ा सकमेवासा प्रयोगों और तिज्े 
से आमेवाला होनेसे शान स्व के ही-मात्माके ही स्‍भ्राथ्रित रहने वासा है। 

(७) शाम शुण वाघक माम है! वह पुणी बिना महीं होता इ४ 
सियरे शान गुणकी घारणए करनेबाली ऐसी एक वस्तु है। उसे जीब जर्दिमो 
सबेतन पदार्थ चेतम्य इत्यादि मामोसि पहिचराना जा पकता है। इस धर 
भ्रीव पदार्थ ज्ञास सहित भर्ंयोगी झरूपी प्रौर अपने ही भार्वोका 
कर्चा-मोक्ता सिद्ध हुमा भ्रोर उससे बिदय्ध शरीर शाम रहित 
सयोगी रूपी पदाथ सिद्ध हुप्रा* वह पृद्ठंस मामसे पहचाना जाता है। धरीए 
के अतिरिक्त जो जो पदार्थ हृर्पमाम होते हैं वे सभी परीरको तरद प्र 
ही हैं। प्रोर वे सब पुद्गल छदा अपने ही भार्वोका प्रपनेमें कर्शा-7 
भोक्ता हैं जीवसे सदा भिन्न होने पर भी ध्पना कार्य करमेमें सामप्यंबास हैं। 

(८) प्रुमदष शामका शानश्व कामस रहकर उसमें हाति वृद्धि होती 
है। उस कमावेशीको शानकी तारतम्यतारूप प्रबस्पा कहा जाता है। 
घास्की परिभाषामें उस्ते पर्याय कहते हैं। जो तित्य झानत्व स्पिर 
रहता है सो शामगुण' है। 

(६) दारीर संगोगी सिद्ध हुमा इसलिये यह वियोग सहित ही 
होता है। पुनप्ण शरीरके छोटे २ हिस्से करें तो कई हाँ मौर जलाने पर 
राप हो | इसीलिये यह छिद्ध हुपा कि दारोर सनेक रजफुशॉका विंठ है । 
जसे जोय भौर ज्ञाम इंड्रियमम्य नहीं किसु बिपार (२००३०॥[72) यम्प है 
उसी हरह पुद्रसरूप अविमागी रजवण भी इंट्रियगस्य महीं गितु शावगस्‍्प है। 

(१०) धरीर यह मूल बस्यु महीं विस्तु अनेक रणप छोका पिंड है 
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झौर रजकण स्वतंत्र वस्तु है अर्थात्‌ श्रसंयोगी पदार्थ है। और स्वयं 
परिणमनशील है । 

(११) जीव और रजकरण श्रसंयोगी हैं श्रत यह सिद्ध हुआ कि 
वे अतादि अनन्त है, क्योकि जो पदार्थ किसी सयोगसे उत्पन्न न हुआ | 
उम्तका कदापि नाश्ष भी नही होता । 

(१२) शरीर एक स्वतत्र पदार्थ नही है किन्तु अनेक पदार्थों& 
संयोगी अवस्था है। अवस्था हमेशा प्रारम्भ सहित ही होती है इसलि 
शरीर छुरुआत-प्रारम्भ सहित है। वह सयोगी होनेसे वियोगी भी है । 

६--जीव अनेक और अनादि अनन्त हैं तथा रजकण शभनेक श्र 
श्रतादि अनन्त हैं । एक जीव किसी दूसरे जीवके साथ पिडरूप नहीं 
सकता, परन्तु स्पर्शके कारण रजकरण पिडरूप होता है । अत- यह सि 
हुआ कि द्रव्यका लक्षण सत्‌, श्रनेक द्रव्य, रजकण, उसके स्कघ, उत्पाः 
व्यय-पश्रौव्य इत्यादि विषय इस अध्यायमे कहे गये है । 

७--इस तरह जीव और पुदुयलका पृथक्त्व तथा अनादि अ्रनर 
त्व सिद्ध होने पर निम्न लौकिक मान्यतायें असत्य ठहरती हैं --- 

(१) अनेक रजकरोंके एकमेक रूप होनेपर उनमेसे नया ऊ 
उत्पन्न होता है यह मान्यता अ्रसत्य है क्योंकि रजकरण सदा ज्ञान रा. 
जड हैं इसी लिये ज्ञान रहित कितने भी पदार्थोका सयोग हो तो भी ज॑ 
उत्पन्न नही होता । जैसे अनेक अ्धकारोके एकत्रित करने पर उसे 
प्रकाश नहीं होता उसी तरह अजीवमेंसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती । 

(२) ऐसी मान्यता असत्य है कि जीवका स्वरूप क्या है वह श्र 
को मालुम नही होता, क्योकि ज्ञान क्या नही जानता ? ज्ञानकी २ 
वढानेपय आत्माका स्वरूप बरावर जाना जा सकता है। इसलिये 


विचारसे गम्य है ( २९०३४०7॥४--दलोलगरम्य ) है ऐसा ऊपर ई 
किया है । 


(३) कोई ऐसा मानते हैं कि जीव और शरीर ईदवरने बन 
किन्तु यह मान्यता असत्य है, क्योकि दोनो पदार्थ अनादि अनत हैं, अल 
अनन्त पदार्थोक्रा कोई कर्ता हो ही नही सकता । 


हर मोद्षधार्त्र 


८--उपरोक्त पैरा ४ के पैरेमें जो १० उप पैरा दिया है उस परसे 
पद सिद्ध द्वोता है कि यदि जीव शरीरका कुछ कर सकता है थमवा धरीर 
जीवका कुछ कर सकठा है ऐसी मान्यता मिख्पा है । इस मिपयका सिद्ांति 
एस अध्यायके सूत्र ४१ की टीकारमे मो दिया है । 
(८ ) उपादान निमिच सर्ंधी पिद्धांव 
जोव पुद्गसके सतिरिक्त दूसरे भार ट्रव्योंकी सिद्धि करनेसे पहले 
हमें उपादान मिमित्तके सिद्धांछों और उसकी सिद्धिकों ससक्र सेना 
सावदयक है। उपादान अर्थात्‌ वस्तुको सहम धक्ति--निजश्चक्ति प्रौर 
निमित्तका प्र है सपोगरूप परवस्तु । 
इसका हृष्ट॑स--एक भरुष्यका साम देवदस है इसका यह प्र्य है 
कि दैवदत्त स्वय स्थ से स्व-रूप है ढितु वह यशदत्त इत्यादि किसी दूरे 
पदा्ये रूप नहीं है ऐसा समभमेसे दो पदाथ मिन्तरूपसे सिद्ध होते हैं, 
१--देवदत्त स्वयं २-यशदत्त इस्पादि दूसरे पदार्थ | देवदत्तका भत्तिल 
पिद्ध करने में दो कारण हुये -( १) देवदत्त स्वयं ( २) मशदतत इत्यादि 
दूसरे पदाथ जो जगयुर्मे सदुमावरूप हैं किन्तु उनका देवदत्तमें प्रमाव | इन 
दो कारणोमे देवदत्तका स्वयंका अस्तित्व निजरशक्ति होनेसे मूलकारण 
प्र्यात्‌ उपादानकारण है भोर पगदके मशदत्त इत्यादि दूसरे पदार्थोका 
अपनै-अपनैर्मे सदुभाव और देवदत्तम भ्रमाव यह देववत्तका अस्तित्व दि 
गरतमेमें मिमित्त कारण है । यदि इस तरह मे भामा णाये भौर मशरप्त 
झादि असम बिसी भी पदार्थका देवदत्तमें सदुमाव माता जाये तो गह भी 
देवदत्त हो जायगा। ऐसा होनेस देवदत्तकी स्वत॑ प्रशात्ता ही तियनही होसकेगी। 
पुनश्य यदि यज्रदत्त इत्यादि दूधरे पदा्धोंकी सत्ता ही-सदुमाव ही 
म मांगे हो देवदत्तरा अत्ठिर्व भी सिद्ध महों हो सकता गर्योकि एक सनुष्य 
को दूसरेगे भिन्त यवामेये सिय उसे देवदस बढ़ा इरत्तिये देवदर्तरे पता 
शापम देगदरा गूस उपादामका रण भौर जिरासे उसे पृयश' यठकज्ताया बेसे मरप 
बड़ार्पे शो मिमित्त कारण है-“ससे ऐसा नियम भी धिउ हुआ वि मिमिए 
बारए उपाामऊे लिये धमुह्ल होता है डितु प्रति7त्त मद्दी होता । देवपत्त 
मे देवदरायनेयें परदस्प उसके भमुद्रपर हैं बरयोरि थे देवदराइप मी 
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होते । यदि वे देवदत्तरूप से हो जायें तो प्रतिकूल हो जायें और ऐसा होने 
पर दोनोका ( देवदत्त और परका ) नाश हो जाए । 


इसतरह दो सिद्धांत निश्चित हुए---( १) प्रत्येक द्वव्य-गुण-पर्याय 
की जो स्वसे श्रस्ति है सो उपादानकारण है ओर परद्रव्य-ग्रुण-पर्यायकी 
जो उसमे नास्ति है सो निमित्तका रण है, निमित्तकारण तो मात्र आरो- 
पित कारण है, यथार्थ कारण नही है; तथा वह उपादानका रणको कुछ भी 
नहीं करता । जीवके उपादानमे जिस जातिका भाव हो उस भावकों अनु- 
कूलरूप होनेका निमित्तमे आरोप किया जाता है। सामने सत्‌ निमित्त हो 
तथापि कोई जीव यदि विपरीत भाव करे तो उस जीवके विरुद्धभावमे भो 
उपस्थित वस्तुको अनुकूल निमित्त बनाया-ऐसा कहा जाता है। जैसे 
कोई जीव तीर्थद्धूर भगवानके समवशरणमे गया और दिव्यध्वनिमे वस्तुका 
जो यथाथेस्वरूप कहा गया वह सुना, परन्तु उस जीवके गलेमें बात नही 
उतरी अर्थात्‌ स्‍्वय समझा नही इसलिये वह विम्ुत हो गया तो कहा 
जाता है कि उस जीवने श्रपने' विपरीत भावके लिये भगवानकी दिव्य- 
ध्वनिको अनुकुल निमित्त बनाया | 


(९) उपरोक्त सिद्धांतके आधारसे जीव, पुद्गलके अतिरिक्त 
चार द्रव्योंकी सिद्धि 

इृष्टियोचर होनेवाले पदार्थोमे चार वातें देखनेमे आती हैं, (१) 
ऐसा देखा जाता है कि वह पदार्थ ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ है। (२) वही 
पदार्थ श्रमी, फिर, जब, तब, तभीसे श्रमीतक--इसतरह देखा जाता है 
(३) वही पदाय्थ स्थिर, स्तव्घ, निमश्वल इस तरहसे देखा जाता है और 
(४) वही पदार्थ हिलता-डुलता, चचल, भ्रस्थिर देखा जाता है । यह चार 
बातें पदार्थोको देखनेपर स्पष्ट समभझमे आती हैं, तो भी इन विषयो द्वारा 
पदार्थोकी किचित्‌ श्राकृति नही बदलती । उन उन कार्योका उपादान कारण 
तो वह प्रत्येक द्रव्य है, कितु उन चारो प्रकारकी क्रिया भिन्न भिन्न प्रकार 
की होनेसे उस क्रियाके सूचक निमित्त कारण प्रथक्‌ ही होते हैं । 


इस सस्वन्धमे यह ध्यात रखना कि किसी पदार्थमे पहली, दूसरी 


ड्द्ड पोक्घास्त्र 


भौर घीसरी अथवा पहली, दूसरी भौर चौपी बातें एक साथ देसी जाती 
हैं। किम्तु तीसरी, चौथी ओर पहली पमवा सीसरी चौवी और दूसरी यह 
बातें कमी एक साथ नहीं होती । 

प्रव हमें एक एक यारेमें क्रमश" देसना 'चाहिये। 

मभ्‌. भाकाश्न की सिद्धि--३ 

जगठकी प्रत्येक बस्तुको अपना दीत्र होता है भर्थाव्‌ उसे सम्बाई 
चौड़ाई होती है मानी उसे प्रपता मवयाहुन होठा है । वह अवगाहूत प्रपता 
छपादान कारण हुमा कौर उसमें निमिघ्तकारणरूप दूसरी वस्सु होती है । 

निमित्तकारणरूप दूसरी वस्तु ऐसी होमी भाहिये कि उसके स्ताव' 
उपादाप्र वस्तु अवगाहनमें एकरूप त हो जाम। उपादाम स्वयं अगगाहमरूप 
है ठपापि अगगाहनर्मे जो परद्रम्थ सिमित्त है. उससे थह विभिन्‍नरूपमें 
कामम रहे अर्थात्‌ परमार्षसे प्रश्येक द्रस्य स्व-स्वके प्रवगाहनमें ही है | 


पुनम्म वह धस्तु जगतके समस्स पदार्धोंकी एक साथ निमिष 
कारण चाहिये कयोंक्षि जमत॒के समस्त पदार्थ अतादि हैं शोर समीके 
पझ्रपता-अपना क्षेत्र है वह उसका प्रवगाहन है। अबगाहनमें मिमित्त हीनें 
वाली बस्तु समस्त भवगाहण सेमेबाले दम्योसे बड़ी नाहिये। बगठमें ऐसी 
एक वस्सु प्रवगाहमसे निमित्तकारणकृप है, उसे 'थाकाशद्रस्प हहा 
चाठा है! 


और फिर षगठमें सूवम स्पूस ऐसे दो प्रकारके तपा रूपी णोए 
अरूपी ऐसे दो प्रकारके पदार्थ हैँ। उन उपादामरूप पदार्थोंकै निमित्ततप 
से अमुकुल कोई परद्रश्य होमा चाहिये ओर उसका उपादानसे प्रभाव 
अहिये भौर फिर अगाधित शवगाहन देनेवाला पदार्य अरूपी ही हो 
सकता है। इस तरह धाकाक्त एक सर्बे व्यापक सबसे बड़ा मरूपी भौर 
अनादि द्रब्पयरूप सिद्ध होता है! 

यदि आकाश दत्यको से माला लावे सो हम्यमें स्प दोजत्व नहीं रहेगा 
झ्रौर ऊपर मीचे-यहाँ-बहाँ ऐसा मिमित्तका श्ञान करानैवासा स्पात नहीं 
रहेगा। पत्पश्मानवाले समुष्यको मिमित्त द्वारा शान कराये बिना बह उपादाग 


प्रध्याय ५ उपसंहार ४६पर्‌ 


झौर निमित्त दोनोका यथार्थ ज्ञान नही कर सकता इतना ही नही किन्तु 
यदि उपादानको न मानें तो निमित्तको भी नही मान सकेंगे और विमित्त 
को न मानें तो वह उपादतको वही मान सकेगा । दोनोके यथार्थ रूपसे 
माने बिना यथार्थ ज्ञान नही हो सकेगा; इस तरह उपादान और निमित्त 
दोनोको घूत्यरूपसे श्रर्थात्‌ नही होने रूपसे मानना पडेगा श्रोर इस तरह 
समस्त पदार्थोको थून्यत्व प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा बन ही नही सकता । 


वे, कालकी सिद्धि---४ 


द्रव्य कायम रहकर एक अवस्था छोडकर दूसरी अवस्था रूपसे 
होता है, उसे वर्तेता कहते हैं। इस वर्तंतामे उस वस्तुकी निज गक्ति 
उपादान कारण है, क्योकि यदि निजमे वह शक्ति न हो तो स्वय न 
परिणमे । पहिले यह सिद्ध किया है कि किसी भी कार्यके लिये दो कारण 
स्वतत्र रूपसे होते हैं। इसीलिये निमित्त कारण सयोगरूपसे होना चाहिये । 
श्रतः उस वर्तंत्रामे निमित्त कारण एक वस्तु है. उस वस्तुको 'काल द्रव्य 
कहा जाता है और फिर निमित्त अनुकूल होता है । सबसे छोटा द्वव्य एक 
रजकरा है, इसलिये उसे निमित्त कारण भी एक रजकरा बराबर चाहिये। 
अतः यह सिद्ध हुआ कि कालाणु एक प्रदेशी है । 
प्रश्न--पदि काल द्रव्यको अखुप्रमाण न मानें झौर बड़ा मानें तो 
क्या दोष लगेगा ? 


उत्तर---उस अणुके परिणमन होनेमे छोटेसे छोटा समय न लग- 
कर भ्रधिक समय लगेगा और परिणमन दाक्तिके श्रधिक समय लगेगा तो 
निज शक्ति न कहलायेगी । पुनम्ध अल्पसे अल्प काल एक समय जितना ने 
होनेंसे काल द्रव्य बडा हो तो उसकी पर्याय बडी होगी । इस तरह दो 
समय, दो घटे, क्रमश” न होकर एक साथ होगे जो बन नहीं सकते । एक 
एक समय करके कालको वडा मानें तो ठोक है किन्तु एक साथ लम्बा 
काल (अधिक समय) नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो किसी भी समय 
की गिनतो न हो सके । 


प्रश्ष--मह सिद्ध हुआ कि कालद्रव्य एक प्रदेशी है उससे बडा 
५६ 
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नहीं, परन्तु ऐसा किसलिये सामना कि कालाणु समस्त लोकमें हैं ? 

ठत्तर---शगतर्मे माकाक्षके एक २ प्रवेश पर प्रनेक पुवृल्त परमाणु 
और उठने ही क्षेत्रतो रोकमेवाले सृक्ष्म भ्रनेक पुद्कल स्कप हैं. भौर उमके 
परिणुमनर्मे निमित्त कारण प्रत्येक शाकाश्नके प्रदेक्षमें एक एक कालाणु 
होना सिद्ध होता है । 

प्रश्च---एक पाकाणके प्रदेशमें भधिक काप्तारु स्कघरूप मानमे्मे 
बया विरोध प्राता है ? 

उच्चर--जिसमें स्पर्ण गुण हो उसीमें स्कंघरूप बन्प द्वोता है पीर 
चह तो पुद्गस द्रब्य है। कालारु पुदुगप्त द्रम्य हीं भ्ररूपी है, इससिये 
छसका स्कनन्‍्घ ही नहीं हीता । 


फ, अधर्मास्तिकाय भौर घर्मास्विकायकी सिद्धि ५-६ 


जीव प्रौर पुदूगल इस दो हब्पोर्मे छियाबसी द्ाक्ति होनेसे उसके 
पल्नन चलन होता है, किस्तु वह हलस 'बस्तम रूप क्रिया निरल्तर गहीं 
होती । थे किसी समय स्थिर होते भौर किसी समय गतिरूप हीपे हैं 
जयोकि स्थिरता या हसस चलनरूप क्रिया गुण सही है किस्सु क्रियागठी 
घक्तिकी पर्याय है। उस करियावती क्षक्तिकी स्थिरतारूप परिणममका 
भूलका रण द्रस्य स्वयं है, उसका निमित्तकारण उससे स्‍भल्‍्य बाहिये। मर्द 
पहुसे बताया गया है कि जगतर्मे मिमित्तकारण होता ही है। इसीसिये पो 
स्पिरतारूप परिणममका सिमित्त कारण है उस द्रष्यको अषमदृध्य कहते 
हैं। क्रियावती धक्तिके हूलन-चलमरूप परिणमनका सूलकारण इम्प स्बम 
है भीर हसस घसनमें जो निमित्त है उसे घर्मद्रम्य कहते हैं। हसन बततका 
मिमिशत कारण भप्रपमंद्रम्मसे विपरीत चाहिये सौर यह पर्मद्रष्य है। 


(१०) इन छट द्रम्पोंके एक ही जगइ दोनेफी सिद्धि 


हसते पहले जीअ-पुवृूलकी सिद्धि करमेमें मदुप्पणा दृष्टाम्द लिया 
था उस परसे यह सिद्धि सरल होगी । * 


(१) जीव शामगुण घारक पदार्थ है। 
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(२) यह शरीर यह सिद्ध करता है कि शरीर संयोगी, जठ, रूपी 
पदार्थ है, यह भी उसी जगह है, इसका मूल अनादि-अनंत पुदूल द्रव्य है । 
(३) वह मनुष्य आकाशके किसी भागमे हमेशा होता है, इसीलिये 
उसी स्थान पर आकाह भी है । 
(४) उस मनुष्यकी एक अवस्था दूर होकर दूसरी श्रवस्था होती 
है । इस श्रपेक्षासे उसी स्थानपर काल द्रव्यके श्रस्तित्वकी सिद्धि होती है । 
(५) उस भनुष्यके जीवके असंस्यात प्रदेशमे समय समय पर एक 
क्षेत्रावगाह रूपसे नोकर्म वर्गणाएँ श्रोर नवीन-नवीन कर्म वंधकर वहाँ 
स्थिर होते हैं, इस दृष्टिसे उसी स्थान पर अधमंद्रव्यकी सिद्धि होती है । 
(६) उस मनुष्यके जीवके असख्यात प्रदेशके साथ प्रतिसमय 
ग्रनेक परमाणु आते जाते हैं, इस दृष्टिसि उसी स्थान पर धर्मंद्रव्यकी सिद्धि 
होती है । 
इस तरह छहो द्वव्योका एक क्षेत्रमे श्रस्तित्व सिद्ध हुआ । 
(११) अन्य प्रकारसे छह द्रव्योंके अस्तित्वकी सिद्धि 
१-२ जीवद्रत्य और पुद्धलद्गज्य 
जो स्थूल पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे शरीर, पुस्तक, पत्थर, 
लकडी इत्यादिमें ज्ञान नही है गर्थात्‌ वे भ्रजीव हैं, इन पदार्थोकों तो 
भ्रज्ञानी भी देखता है। उन पदार्थोमे वृद्धि-हास होता रहता है अर्थात्‌ वे 
मिल जाते हैं शोर बिछुड जाते हैं। ऐसे हृष्टिगोचर होनेवाले पदार्थोकी 
पुद्गल कहा जाता है। वर्ण, गध, रख्न श्रौर स्पशे ये पुदंगल द्रव्यके ग्रुण 
हैं, इसीलिये पुदूगल द्रव्य काला-सफेद, सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध, खट्टा-मीठा, हल्का- 
भारी, इत्यादि रूपसे जाना जाता है, यह सब पुदंगलकी द्वी श्रवस्थायें है । 
जीव तो काला-सफेद, सुगधित-दुर्गन्धित, इत्यादि रूपसे नही है, जीव तो 
ज्ञानवाला है। शब्द सुनाई देता है या बोला जाता है वह भी पुद्गलकी 
ही हालत है। उन पुदुगलोसे जीव श्रलग है। जगतमे किसी अचेत 
मनुष्यको देखकर कहा जाता है कि इसका चेतन कहाँ चला गया ? अर्थात्‌ 
यह शरीर तो अजीब है, वह तो जानता नही, किन्तु जाननेवाला ज्ञान 


कहाँ चला गया ? अर्थाव्‌ जीव कहाँ गया ? इसमे जीव और 
दो द्वव्योकी सिद्धि हुई । उ3दुगल इन 


दर पोक्षशात्त 


२३---आकफ्प्द्र॒ण्प 
लोग भ्रम्यक्तरूपसे यह सो स्वीकार करते हैं कि 'प्राकाश” ततामका 
ड्रव्य है। वस्तावेजोमें ऐसा लिखते हैं कि “अमुक मकान त्यादि स्थानका 
त्राकाध्से पातास पर्मम्त हमारा हक है” भर्षाव्‌ यह मिम्मय हुआ कि 
प्राकाएसे पाठाल् रूप कोई एक वस्तु है। यदि आक्राणसे पातास् पर्यन्त 
कोई वस्तु ही न हो सो ऐसा क्यों लिखा घाता है कि 'आकाशसे पातास 
दकका हुक (-दाबा ) है ? वस्तु है इसलिये उसका हक मामा णाता है । 
झाकाएसे पाताल तक पर्थात्‌ ध्वेब्यापी रही हुई वस्तुकों 'आकाप्ष द्वस्यँ 
कहा जाता है। यह द्रव्य शाम रहित ओर अश्पी है उसमें रह, रस 
गगेरह मही हैं। 
४--फालड्रस्प 
जीब पुदुगप्त भौर आकाष्द द्रष्यको सिद्ध कियाः प्रन यह सिठ 
किया थाता है कि काल' तामकी एक परतु है। लोग दस्तामेज कराते 
प्रौर उसमें सिखाते हैं कि 'माबत्‌ चस्त्रविदाकरी कब तक पुयें मौर बस्तर 
रहेंगे तब तक हमारा हक है। इसमें काल द्रब्यको स्वीकार किया। 
इसी उमय ही हक है ऐसा नही किन्तु कास जेसा बढ़ता जाता है उस 
समस्त कासमे हमारा हक है इसप्रकार कालको स्वीकार करता है। 
“हमारा बैमव भविष्यमें ऐसा ही बसा रहो' --इस भाजसामें मी समिष्यत 
कासको भी स्वीकार किया भौर फिर ऐसा कहते हैं कि 'हम तो पाव 
पैढ़ीसे धुल्ती हैं बहाँ भी भृवकास स्वीकार करता है। भ्रुतकाल वर्तमान 
काल मोर मजिष्यतकास ये समस्त मेद निम्यय कासद्रब्यकी स्पवद्मार पर्याय 
के हैं। यह काल द्रथ्य मी प्रस्पी है और उसमें शात नहीं है । 
इस तरह जोब पुदुगस पाकाए भौर काल प्रथ्यकी सिद्धि हुई । 
प्रव धर्म भौर अप ये दो द्रब्य क्षेप रहे । 
है 
लीग इस धर्म प्र्यको भी भ्रम्यक्तरुपसे स्वीकार गरता है। धरदो 
ड्रम्पोकि प्रस्दित्वको स्वीकार डिये बिना कोई भी स्यवहार मही पत्र घफ़ता। 
ध्ाता जाता रहना इस्यादि समौमें छड्ठों द्रध्पोंक्नी प्स्ठि सिद्ध हो जाती है। 
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चार द्रव्य तो सिद्ध हो चुके है अब वाकीके दो द्रव्य सिद्ध करना है। यह 
कहनेमे घर्म द्रव्य प्िद्ध हो जाता है कि 'एक ग्रामसे दूमरे ग्राम आया ।' 
एक ग्रामप्ते दूसरे ग्राम श्राया इसका क्या श्रर्य है ? यानि जीव और शरीरके 
परमाणुओकी गति हुईं, एक क्षेत्रसे दूसरा क्षेत्र वदला । अब इस क्षेत्र 
वदलनेके कार्यमे किस द्रव्यको निमित्त कहेंगे ? क्योकि ऐसा नियम है कि 
प्रत्येक कार्यमे उपादाव भ्रौर निम्मित्त कारण होता ही है । यह विचार 
करते हैं कि जीव और पुदुलोको एक ग्रामसे दूसरे ग्राम आनेमें निमित्त 
कौनसा द्रव्य है। प्रथम तो 'जीव श्रौर पुढ्ल ये उपादान हैं! उपादान 
स्वय निमित्त नहीं कहलाता । निमित्त तो उपादानसे भिन्न ही होता है, 
इसलिये जीव या पुदूल ये क्षेत्रातरके निरमित्त नही। काल द्रव्य तो 
परिणमनमे निमित्त है श्रर्थाव्‌ पर्याय बदलनेमे निम्ित्त है कितु काल द्रव्य 
क्षेत्रातरका निमित्त नहों है, श्राकाश द्रव्य समस्त द्रव्योको रहनेके लिये 
स्थान देता है जब ये पहले क्षेत्रमे थे तब भी जीव और पुदलोको श्राकाश 
निमित्त था और दूसरे क्षेत्रमें भी वही निमित्त है, इसलिये आकाशकों भी 
क्षेत्रतरका निमित्त नही कह सकते | तो फिर यह निश्चित होता है कि 
क्षेत्रतररूप जो कार्य हुआ उसका निमित्त इन चार द्र॒व्योके अतिरिक्त 
फोई भ्रन्य द्रव्य है । गति करनेमे कोई एक द्रव्य निमित्तरूपसे है किन्तु वह 
कौनसा द्रव्य है इसका जीवने' कभी विचार नहीं किया, इसीलिये उसको 
खबर नही है। क्षेत्रतर होनेसे निमित्तरूप जो द्रव्य है उस द्रव्यको '“घर्म- 
द्रव्य! कहा जाता है। यह द्रव्य भी भ्ररूपी और ज्ञान रहित है । 
६---अधर्म द्रव्य 
जिस तरह गति करनेमे धर्म द्रव्य निमित्त है उसीतरह स्थितिमें 
उससे विरुद्ध श्रधर्मद्रव्य निमित्तरूप है। “एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे श्राकर 
स्थिर रहा” यहाँ स्थिर रहनेमें निमित्त कौन है ? आकाश स्थिर रहनेमे 
निमित्त नहीं है, क्योकि आकाशका निमित्त तो रहनेके लिये है, गति 
के समय भी रहनेमे आकाश निमित्त था, इसीलिये स्थितिका निमित्त कोई 
प्रन्‍्य द्रव्य चाहिये वह द्रव्य 'अधमे द्रव्य है । यह्‌ भी श्ररू्पी और ज्ञात 


रहित है । 
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हसप्रकार श्ीव, पृश्ृत्त, घ्॒मं, अधर्म, आकाश घोर काप्त इन छऋऋ 
प्रष्पों की सिद्धि को | इन छडके अतिरिक्त सातवाँ कोई दब्प है ही नहीं: 
और इम छहूमेंसे एक मी प्यून नहीं है, घरावर छह ही हम्य हैं मोर ऐसा 
माननेसे ही यबार्थ वस्तुकी सिद्धि होती है। यदि इन छद॒के प्रतिरि्त 
सातवां कोई द्रब्प हो तो मह बतापो कि उसका जया कार्य है ? ऐसा कोई 
कार्य महीं है जो इन छह से बाहर हो, इसलिये सातबाँ द्रम्य नहीं है । हीं 
पद्ि इस छड्ट द्रव्यंर्मिस एक भी कम हो सो यह बताक्‍ो कि उसका कार्म 
कौम करेगा ? छह द्रब्पमिंसे एक मी हृव्य ऐसा नहीं कि जिसके बिता 
विश्य नियम बस पके 

छट्ट द्रब्य संबंधी कुछ खानकारी 

१--भीग--इस अमतर्मे अनन्त परीग हैं। श्ादृत्न चिह्नके 
( विशेष गुणके ) द्वारा जीव पहचाना जाता है। क्योंकि थोबके प्रतिरिर्त 
प्रश्य किसी पदार्यमें शादृत्व नहीं है। जीव अनस्त हैं वे समी एक बदूतरेंसे 
बिश्कुस्त भिन्त हैं। सदेव जाननेवाले हैं। 

२---पुषृगछ-इस प्गतर्मे भरनन्‍्तानन्त पुद्लत हैं । बह मणेतन है 
स्पर्श रस गध भौर बरणके द्वारा पुदुगल पहचामा जाता है रर्योकि शत 
के सिवाय भग डिसी पदाय्चमें स्पर्ण रख गत्प या वर्ण नही है। रो 
इम्द्रियोंके द्वारा जाने बाते हैं वे सब पुदुमलके बमे हुए स्कष हैं| ब्ः 

३--धघर्म-यहाँ भर्म कहमेसे भ्रात्माका धर्म सहीं किस्तु 'पर्म 
लामका द्रब्य समसना भाहिये ! यह दस्प एक भखरूण्ड और समस्त 


ध्याप्त है। जीव भौर पुदुगरसकि गसद करते समय यह डब्य नि्मित्तहसे 
पह्दभ्रामा धाता है । 
४--मपर्म-पहाँ भप्म रहनेसे आास्माका दोप नहीं किछु भप्म 
मामका डब्प समममा चाहिये । यह एक प्रशप्ड इब्य है जो समस्त 
व्याप्त है। जीव और पुदुगल यकमत रके लव स्मिर होते हैं तद सूद वस्य 
शिमित्तरूपसे दाता जाता है। + 
४---भाकाश्न-पह एक अलंड सर्बस्यापक हम्प है। समस्त पदा 
थोंको स््पात दैमेमें यह दब्य मिमित्तरूपसे पहचामा जाता है। इस ड्रम्पके 
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जितने भागमें श्रन्य पाँचो द्रव्य रहते हैं उतने भागकों 'लोकाकाश' कहा 
जाता है और जितना भाग अन्य पाँचो द्वव्योत्ते रिक्त है उसे 'अलोकाकाश' 
कहा जाता है । खाली स्थानका श्रर्थ होता है 'अकेला श्राकाश ।! 

६---काल-अ्रसख्य काल द्रव्य है। इस लोकके श्रसख्य प्रदेश हैं, 
उस प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काल द्रव्य रहा हुम्रा है। असख्य कालाखु है 
वे सव एक दूसरेसे अलग है । वस्तुक्े रूपान्तर ( परिवर्तन ) होनेमे यह 
द्रव्य मिमित्तरूपसे जाना जाता है । [ जीवद्रव्यके मतिरिक्त यह पाँचो द्रव्य 
सदा अचेतन हैं, उनमे ज्ञान, सुख-या दुख कभी नही हैं । | 

इन छह द्रव्योको सर्वज्ञके श्रतिरिक्त अन्य कोई भी प्रत्यक्ष नही 
जान सकता । सर्वेज़्देवने ही इन छुह द्रव्योको जाना है और उन्हीने 
उनका यथार्थ स्वरूप कहा है, इसीलिये स्वज्ञके सत्यमार्गंके अतिरिक्त भ्रन्‍्य 
कोई मतमे छह द्रव्योका स्वरूप हो ही नही सकता, क्योकि दूसरे अपूर्ण 
( अल्पन्न ) जीव उन द्र॒व्योको नही जान सकते, इसलिये छह द्रव्योके 
स्वरूपकी यथार्थ प्रतीति करना चाहिये । 

टोपीके च्ष्टांतसे छह द्रव्योंडी सिद्धि 

(१) देखो यह कपडेकी टोपी है, यह श्रनन्‍्त परमाणुओसे मिल- 
कर वनी है ओर इसके फट जाने पर परमाणु अलग हो जाते हैं। इसतरह 
मिलना झौर बिछुडता पुदुगलका स्वभाव है। पुनमश्वथ यह टोपी सफेद है, 
दूसरी कोई काली, लाल भ्रादि रगको भी टोपी होती हैं, रग पुदुगल द्रव्य 
का चिह्न है, इसलिये जो दृष्टिपोचर होता है वह पुदुगल द्रव्य है 

(२) 'यह टोपी है पुस्तक नही ऐसा जाननेवाला ज्ञान है और 
ज्ञान जीवका चिह्न है, श्रत जीव भी सिद्ध हुआ । 

(३) अब यह विचारना चाहिये कि टोपी कहाँ रही हुई है? 
थद्यपि निश्चयसे तो टोपी ठोपीमे ही है, किन्तु टोपी टोपीमे ही है यह 
कहनेसे ठोपीका बराबर ख्याल नही झा सकता, इसलिये निमित्तरूपसे यह 
पहचान कराई जाती है कि “अमुक स्थानमे टोपी रही हुईं है।” जो 


स्थान कहा जाता है वह आकाश द्रव्यका अमुक भाग है, श्रतः शआकाश- 
द्रण्य सिद्ध हुआ । 


ड७२ मोक्षद्ाल 


(४) भव यह टोपो दृहरी मु जाती है जद टोपी सीभी थी तब 
पाकाषामें थी मोर जब मुड़ गई सब भी आकाशर्मे हो है सत' प्राकापके 
निमित्त द्वारा टोपीका दुहरापन नहीं जाना जा सकता | तो फिर टोपीडी 
हुहरे होनेकी क्लिया हुई भर्थात्‌ पहले उसका क्षेत्र सम्दा था, अग वह थोड़े 
क्षेत्रमें रही हुई है-इस तरह टोपी क्षेत्रांतर हुई है बोर क्षेपरांतर होतेगे 
थो वस्तु मिमित्त है वह धर्मंद्रव्य है। 

(१) घब टोपी टेढ़ी भेढ़ी स्थिर पड़ी है। तो यहाँ ल्पिर हीनेंगे 
उस्ते निमित्त कौम है? आाकादाद्र्य तो मात्र स्थान देचेमें मिमित्त है। टोपी 
चले या स्पिर रहे इसमें आकाशका मिमित्त महदीं है। जब टोपीने सीधी 
दष्यामेसे टेढ़ी भरबस्पारूप होनेके लिये गमन किया सब धर्मेंड्रम्पका सिमितत 
चाः तो अव स्पिर रहसेकी क्रियामें उसके विरुद्ध निमित्त भाहिएं। मतिमेँ 
घमद्रब्य निमित्त था तो भ्रब स्थिर रहनेमें अपरमेंद्रम्प मिमित्तरूप है | 

(६) टोपी पहले सीधी थी इस समय टेड़ो है और बह महक 
प्रमय तक रहेगी-ऐसा जामा, वहाँ गाल' घिद्ध हो यमा। घ्रूत वर्तेमा 
भविष्य प्रथवा पुराना-मया दिवस घंटा इत्यादि जो मेद होते हैं वे मेई 
किसी एक मूल वस्तुके बिना मही हो सकते, अत* मेद-पर्यायकूप स्यवद्वार 
कासका आपार-कारण निम्भय कासतद्रव्य सिद्ध हुमा । इसतरह टोपी प्रसे 
छह ट्रम्प सिद्ध हुये । 

इन छह दृस्पोमिसे एक भी द्रस्प से हो ती जगत्‌का स्यगद्वार मद्ठी 

अल सकता । यदि पुदुगण्त न हो तो टोपी हो न हो । यदि जोब ते हो हो 
दोपीके अस्तित्वका निश्भय कौस करे ? यदि आकाए्य मं हो तो यह पहुचान 
सही हो सकती कि टोपी कहाँ है? यदि धर्म भौर भ्पमेंहस्य न 
हों वो टोपीमें हुप्रा फेरफार ( द्वोजातर घोर स्थिरता ) साप्रुम 

हो सकता भोर यदि काल दब्प मे हो तो पहले जा टोपी सीपी थी गही 
इस समय टेढी है ऐसा पहले घौर पौछे होपोका मह्तित्व मिश्ित हीं 
दो पड़ता प्रतः टोपीको छिठ्ध बरतेके सिये छ्दों दस्पोफ़ों स्बोषार करता 
पडता है। जगठक़ी गिसी भी एक वस्तुकों स्वीकार करनेसे 

पा भष्यक्तकूपगे छहों द्रस्पोंक्रा स्वोझार हो जाता है । 


श्रध्याय ५ उपसंहार ४७३ 


मनुष्य शरीरके रशंतसे छह द्रव्योंकी सिद्धि 
( १-२ ) यह शरीर जो दृष्टिगोचर होता है, यह पुदूगलका बना 
हुआ है ओर छारीरमे जीव रहा हुआ्ना है। यद्यपि जीव और पुदुगल एक 
झ्राकाशकी जगहमे रहते हैं तथापि दोनो पृथक्‌ हैं । जीवका स्वभाव जानने 
का है भौर पुदू्गलका यह शरीर कुछ जावता नही । शरीरका कोई भाग 
कट जाने पर भी जीवका ज्ञान नही कट जाता, जीव पूर्ण ही रहता है, 
क्योकि दरीर गौर जीव सदा प्रृथक्‌ ही हैं। दोनो का स्वरूप पृथक है 
और दोनोका काम पृथक ही है यह जीव श्रौर पुद्गल तो स्पष्ट हैं। (३ ) 
जीव भौर शरीर कहाँ रह रहे हैं ”? अम्ुक ठिकाने, पाच फुट जगहमे, दो 
फुट जगहमे रह रहे हैं, मत' 'जयह' कहनेसे झ्राकाश द्रव्प सिद्ध हुमा । 
यह ध्यान रहे कि यह जो कहा जाता है कि जीव श्रौर शरीर 

आकाशमे रहे हुये है वहा यथार्थमे जीव, शरीर और श्राकाश तीनो स्वतत्र 
प्रथकू-पृथक्‌ ही है, कोई एक दूसरेके स्वरूपमे नही घुस गया । जीव तो 
शानत्व स्वरूपसे ही रहा है, रग, गध इत्यादि शरीरमे ही है, वे जीव या 

आकाश आदि किसीमे नही हैं, श्राकाशमे वर्ण, गध इत्यादि नही है तथा 
ज्ञान भी नही, वह अरूपी-अचेतन है, जीवमे ज्ञान है किन्तु वर्ण गंध 
इत्यादि नहीं अर्थात्‌ वह अरूपी-चेतन है, पुदुगलमे वरणे-गघ इत्यादि हैं 

किन्तु ज्ञान नही श्रर्थात्‌ वह रूपी-अचेतन है, इसत्तरह तीनो द्रव्य एक 

दूसरेसे भिन्न-स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र होनेसे कोई दूसरी वस्तु 

किसी का कुछ कर नहीं सकती, यदि एक पदार्थमें दूसरा पदार्थ कुछ 

करता हो तो वस्तुको स्व॒तन्त्र केसे कहा जायगा १९ 


(४) जीव, पुद्गल और झाकाश निमश्धित किये भ्रबः कालका 
निश्चय करते हैं | ऐसा पूछा जाता है कि “तुम्हारी श्रायु कितनी है?! 
( यहाँ 'तुम्हारी' अर्थात्‌ शरीरके सयोगरूप आयुकी बात समझता ) 
शरीर की उम्र ४०-५० वर्ष श्रादि की कही जाती है और जीव अनादि 
अनन्त अस्तिरूप से है । यह कहा जाता है कि यह मेरी अपेक्षा पाच वर्ष 


छोटा है, यह पाच वर्ष बडा है, यहाँ शरीरके कदसे छोटे बडेपनकों बात 
६० 


डछ्ड भमोध्तधास्व 


नहीं है किन्तु कान्की प्रपेक्षासे छोटे पड़ेपनकी बात है, मदि कास द्रम्पकी 
अपेक्षा म सें हो यह नहीं कह सकते कि यह छोटा, यह बड़ा, यह बासक 
यह थ्रुवा या वह वृद्ध है । पुरानी मई प्रवस्भा मदलती रहती है इसी परसे 
कासडग्पका प्रस्तित्य मिद्िचत होता है।। ४ ॥ 


कहीं जीव और दारीर स्पिर होता है भौर कहीं गति करता है। 
स्पिर होते समय ठया गमन करते समम दोनों समय वह आकाप्त्में ही है 
णर्पात्‌ प्राकाश परसे उसका गरमन मा स्थिर रददतेरूप निष्िषित महीं हो 
सकठा । गमतरूप दक्षा भौर स्थिर रहनेरूप दक्ा हम दोनोंछी पृथक प्ृष 
पहचान करमेके सिये उम दोनों दक्षामें भिन्न २ तिमित्तरूप ऐसे दो ह#म्योंकी 
पहुलानता होगा । घम्मंद्रस्यके मिमित्तद्वारा ब्रीव-पुदुलका ग्रमस पहचाना 
जा सकता है और प्रभमेद्रब्यके निमित्त द्वारा स्मिरता पहुभामी जा परकती 
है । यदि ये घर्मं और अपर्मंद्रब्प न हों तो गमन भौर स्पिरताके मेदकी 
नहीं थामा जा सकता । 


यद्यपि धर्मे-अधर्मद्रब्य जीव पुदुगसको कहीं गति मा स्थिति करनेमें 
मदद करते भहीं हैं, परन्तु एक द्रब्यके माजको अम्य द्रष्यकी भपेकाके बिता 
पहुचाना सहीं जा सकता । जीवके भाबकों पहचासतनेके लिये अजीवशी 
भपेक्षा की भ्वाती है जो जाने सो जीब-ऐसा कहनेसे ही 'ज्ामत्वसे रहित 
जो अग्य ध्रष्य हैं बे जीव मही हैं इसप्रकार अजीव की सपेक्षा मा 
है व ऐसा वसामे पर भाकाश्षकी अपेक्षा हो जातो है कि 'मीव ममुक जगदें 
है | इसप्रकार छ्टों दरस्योर्में सम सेना। एक आहत्मबेस्यका मिर्णय 
करमैपर सह्दों प्रभ्य मासूम होते हैं पह शानकी विष्यासता है पौर इसे 
पहु सिझ होता है कि सर्वेद्ग्पोको जाग सेमा शातका स्वमाव है! एक 
प्रभ्मको सिद्ध बरतेसे छह्ों हब्य सिद्ध हो जाते हैं. इसमें द्ृस्पकी पराधोनता 
मही है परम्सु ज्ञानकी महिमा है। प्रो पवार्थ होता है बह झातमें सगश्म 
जाता णाता है। पूर्ण ज्ञात जितमा जामा जाता है इस जगतर्मे उसके 
प्रठिरिक्त भम्प कुछ नहीं है। पूर्ण शाममें छह दरब्घर वठसाये हैं, छह दरस्पसे 
अधिक जम्प दृघछ मह्ी है । 


अध्याय ५ उपसहार लए 


कर्मोके कथनसे हों द्रव्योंकी सिद्धि 
कम यह पुद्गलकी अ्रवस्था है; जोबके विकारी भावके निमित्तसे 
वह जीवके साथ रहे हुये हैं, कितनेक फर्म बंधरूपसे स्थिर हुए हैं उनको 
प्रधर्मास्तिकायका निमित्त है; प्रतिक्षण कर्म उदयमे श्राकर कड जाते हैं, 
ऋड जामनेमे क्षेत्रातर भी होता है उसमे, उसे धर्मास्तिकायका निमित्त है । 
यह कहा जाता है कि कर्मको स्थिति ७० फोडा कोडि सागर श्रौर कमसे 
कम प्रन्तर्मुहर्त की है, इसमे काल द्रव्यकी श्रपेक्षा हो जाती है, बहुत्तसे 
कर्म परमाणु एक क्षेत्रमे रहते हैं, इसमे श्राकादद्रव्यकी श्रपेक्षा है । इस 
तरह छह द्रव्य विद्ध हुए । 
द्रव्योकी स्वतंत्रता 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवद्रव्य प्रौर पुद्गलद्गव्य (-कर्म ) 
दोनो एकदम पृथक २ पदार्थ हैं ओर दोनो झपने अपनेमे स्वतत्र है, कोई 
एक दूसरेका कुछ ही नही करते । यदि जीव घोर कर्म एक हो जाय तो इस 
जगत्‌में छहृद्रव्य ही नही रह सकते, जीव ध्लोर कर्म सदो प्रथक ही हैं। 
द्रव्योका स्वभाव अपने अमर्यादित अनन्त गुणोमे भ्रनादि अनन्त रहकर 
प्रतिसमय वदलनेका है । सभी द्रव्य अपनो शक्तिसे स्वतश्ररूपसे अनादि 
अनन्त रहकर स्वय अपनी अवस्था बदलते हैं । जीवकी अवस्था जीव 
बदलाता है, पुदुगलकी हालत पुद्गल बदलाता है । पुद्गलका जीव कुछ 
नही करता और न पुदुंगल जीवका कुछ करता है। व्यवहारसे भो 
किसीका परद्रव्यमे कर्तापना नहीं है घीका घडाके समान व्यवहारसे 
कर्तापनेका कथन होता है जो सत्यार्थ नही है । 
उत्पाद-व्यय-सप्रुव 
द्रब्यका और द्रव्यकी अवस्थाश्रोका कोई कर्ता नही है । यदि कोई 
कर्ता हो तो उसने द्रव्योको किस तरह बनाया ? किसमेसे बनाया ? वह 
कर्ता स्वयं किसका बना ? जगत्‌मे छहो द्रव्य स्व स्वभावसे ही हैं, उनका 
कोई कर्ता नही है । किसी भी नवीन पदार्थेकी उत्पत्ति ही नहीं होती। 
किसी भी प्रयोगसे नये जीवकी या नये परमाणुकी उत्पत्ति नही हो सकती, 
किन्तु जैसा पदाथे हो वेसा ही रहकर उनमें भ्रपनी श्रवस्थाओका रूपातर 
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होता है । यदि द्रभ्य हो तो उसका मा नहों होठा जो दभ्य नहीं गह 
उत्पन्न नहीं होता मौर जो द्रव्य होता है गह स्त्रशक्तिसे अतिक्षण प्रपती 
अवस्था वदसता ही रहता है, ऐसा निमम है । इस सिद्धातड़ों उत्पाद- 
स्यय-प्रूव प्र्धात्‌ नित्य रहकर घदसना कहा जाता है । 
द्ब्य कोई वनानेवाला नहीं है इससिये सातवां कोई नया द्रश्म 
नहीं हो सकता ओर दिसी प्रस्पका कोई ताश करनेबाला महों है इससिए 
छह व्रस्योप्ति कमी कमी नहीं होती । ध्ाएयतकूपसे छूट ही द्रस्प हैं। सम 
भगबानने धपूर्ण ह्ञानके द्वारा छू द्रभ्य जाने भोौर बद्दी उपदेशर्मं दिम्य 
ध्वमि द्वारा तिरूपित किये | स्वंज्ञ वीतराग देव प्रणीत परम सत्ममागफ़े 
प्रतिरिक्त इम छह द्रभ्पोका मयाम स्वरूप अम्यज् कहाँ है ही महो । 
द्रब्पफी ध्रक्ति ( थरुण ) 
इस्पगी दिष्षिप्ट दक्ति ( बिक बिशेष ग्रुए ) पहले सल्लिप्तकपर्म 
कही था चुकी है एक दृब्यक्षी जो विधिष्ट धाक्ति है बह सस्य वस्पमें नहों 
होठी । इसीसिये विधिष्ट पक्तिके द्वारा व्रस्यकफो पहमामा जा पर्ता है। 
जैसे कि ज्ञान जीव द्रष्यकी विशिष्ट ध्वक्ति है। जोबके प्रतिरिक्त प्रस्प किसी 
ट्रब्यमें ज्ञान मही है दसीसिए शाम क्क्तिके द्वारा जोव पहुचाता जा 
सकता है। 
यहाँ प्रब द्रम्योंकी सामान्य धाक्ति संबधो कुछ कपतन किया जारी 
है। जो धाक्ति सभी द्वष्यो्में हो उसे सामान्य धक्ति कहते हैं। सस्तितव 
बस्पुस्व द्रस्यत्थ प्रमेयत्य अगुस्लघुल्यब प्रौर प्रदेशर्द ये मुक्य धामास्य 
६ गुण हैं ये धमो द्रग्पोपिं हैं। 
१--मस्तित्वगुणके कारण द्रस्यके प्रस्तिश्पका कमी माय महीं 
होवा । ऐसा महीं है कि द्रस्य भगुक कासके लिये है भौर फिर गष्ट हों 
जाता है, हृब्य नित्य कायम रहनेयासे हैं। यदि अध्तिर्व मुझ से ही 
बस्तु ही महीं हो सकती मोर वस्तु ही न हो तो समम्धता किसको । 
२--पहस्पुरव गुणके कारण द्रध्य अपमा प्रयोजनम्रत वार्य कुपवा 
है।फेस पढ़ा पातीरों घारण करता है उसी तरह दरस्य स्वयं ही पपते 
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शुण पर्यायोका प्रयोजनभूल कार्य करता है | एक द्रव्य किसी प्रकार फ़िसो 
दूसरे का कार्य नहीं करता श्रौर न कर सकता | 
३--द्वव्यत्वगुणके फारण द्रव्य निरन्तर एक अवस्थार्मे से दूमरी 
अवस्थामे द्ववा करता है-परिणमन किया करता है | द्रव्य त्रिकाल अस्ति 
रूप है तथापि वह सदा एक सहश ( क्ूटस्थ ) नही है, परन्तु निरन्तर 
नित्य बदलनेवाला-परिणामी है | यदि द्रव्यमें परिणमन न हो तो जोबके 
ससार दशाका नाश होकर मभोक्षदरशाकी उत्पत्ति कैमे हो ? शरीरको 
बाल्यदशामे से युवकदशा कंसे हो ? छहो द्रव्योमें द्रव्यत्व गक्ति होनेसे सभी 
स्वतत्ररूपसे प्रपनी अपनी पर्यायमे परिणम रहे है, कोई द्वव्य अपनी पर्याय 
परिणमानेके लिये दूसरे द्रव्यकी सहायता या अपेक्षा नही रखता । 
४--प्रमेयत्वगुणके कारण द्रव्य ज्ञानमे ज्ञात होते हैं। छहो द्रव व्यो 
में इस प्रमेयशक्तिके होनेसे ज्ञान छहो द्र॒व्यके स्वरूपका निर्णय कर सकता 
है। यदि वस्तुमे प्रमेयत्व गुण न हो तो वह स्वयवको किस तरह बतला 
सकता है कि 'यह वस्तु है! । जगतका कोई पदार्थ ज्ञान श्रगोचर नही है, 
शात्मामे प्रमेयरव गुण होनेसे श्रात्मा स्वय निजको जान सकता है । 
५--श्रगुरुलघुत्व ग्रुणके कारण प्रत्येक वस्तु निज २ स्वरूपसे ही 
कायम रहती है । जीव बदलकर कभी परमारुरूप नही हो जाता, परमाणु 
बदलकर कभी जीवरूप नही हो जाता, जड सदा जडरूपसे श्र चेतन सदा 
चेतनरूपसे ही रहताहै ज्ञानका विकास विकार दशामे चाहे जितना स्वल्प 
हो तथापि जीवद्रव्य विलकुल ज्ञान शून्य हो जाय ऐसा कभी नही होता । 
इस शक्तिके कारण द्रव्यके एक ग्रुण दूसरे शुणरूप न परिणमसे तथा एक 
द्रव्यके अनेक या-अनन्त ग्रुण श्रलग अलग नही हो जाते, तथा कोई दो 
पदार्थ एक रूप होकर तीसरा नई तरहका पदार्थ उत्पन्न नही होता, 
बयोकि वस्तुका स्वरूप अन्यथा कदापि नही होता । 
६--पभ्रदेशत्व गुणके कारण प्रत्येक द्रव्यफके अपना अपना आकार 
अवश्य होतो है। प्रत्येक भ्रपने अ्रपने स्वाकारमे ही रहता है । सिद्ध दवा 


होने पर एक जीव दूसरे जीवमे नहीं मिल जाता किस्तु प्रत्येक जीव अपने 
प्रदेशाकारमें स्वतत्र रूपसे कायम रहता है। 
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ये छह सामास्यग्रुणा मुस्य हैं इनके अतिरिक्त भी हूसरे सामाम्य ऐश 
हैं। इस तरह गुणों द्वारा द्रम्यका स्वरूप बिश्षेष स्पष्टतासे जाता था 
सकता है । 
छह कारक (-कारण ) [ सथधु जैन सि० प्रगेक्षिकासे ] 
(१) क््तोः--.जो स्ववजतासे (-स्वाघीनतासे ) अपसे परिचामको 
करे सो कर्ता है। प्रत्येक अब्य अपनेमें स्मतञ ब्यापक होनेसे अपने ही 
परिणार्मोका कर्ता है। 
(२) कर्म (-झार्य );-कर्ता जिस परिखामक्रो प्राप्त करता है वह 
परिणाम उसका कम है। प्राप्प, विकाये मौर नित्य ऐसा ध्याप्प सक्षण 
आला प्रह्येक द्रस्यका परिणामरूप कर्म होता है। [ उस कर्म (-कार्य ) में 
प्रत्येक ट्रम्प स्वर्य प्रश्तर्भ्यापक होकर आदि मध्य और प्रत्तमें भ्याप्त होकर 
एसे प्रहण करता हुआ उस-हूप परिणमम करता हुमा प्रोर एस-कप 
उत्पन्न होवा हुआा, उस परिणामक़े कर्ता हैं। है| 
(३) कर॒ण'---उस परिणामका सापरुतम धर्पाद्‌ उत्कृष्ट सापमको 
कररणा कहते हैं। 
(४) संप्रदान--%र्म (-परिणाम-कार्य ) जिसे दिया जायया 
जिसके लिये किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। 
(४) भपादान---जिसमें से कम किया जाता है वह ध्रुग गरदुकी 
अपादान कहते हैं । 

(६) सधिकरण---जिसमें या जिसके भाधारसे कर्म किया जाता 
है उसे प्रभिकरण कहते हैं। 

सर्व हम्पोंकी प्रत्येक पर्यायमें यह छड्दों कारक एक साथ बर्तते हैं 
एसप्तिये आहश्मा भौर पुदुमल घु्दघामें या अशुददणामें स्वयं ही पहों 
कारद रूप परिएमत करते हैं सौर अन्य डिसी कारकों (-कारणों ) की 
अपेदा गहीं रसते हैं । ( पंचास्तिकाय गाया ६२ सं० टीका ) 

प्रश्न--फर्प छसे होता है १ 

उत्तर--- शारणामुबिधायित्वादेद शार्याणां बारएामुविषामीनि 
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कार्याणी--कारण जैसे ही कार्य होनेसे कारण जैसा हो कार्य होता है । 
कार्यको--क्रिया, कर्म, श्रवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन 
और परिण॒ति भी कहते है. [ यहाँ कारणको उपादान कारण समझता 
फ्योकि उपादान कारण वही सच्चा कारण है ] 

प्रश्न--कारण किसे कहते हैं ९ 

उत्तर--कार्येकी उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ? 

प्रश्न--उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं ९ 

उत्तर--दो हैं --उपादान ओर निमित्त ।॥ उपादानको निजशक्ति 
अथवा निश्चय श्रौर निमित्तको परयोग श्रथवा व्यवहार कहते है । 


प्रश्त--उपादान कारण किसे कहते हैं ९ 


उत्तर--(१) जो द्रव्य स्वय कार्यरूप परिणमित हो, उसे उपादान 
कारण कहते हैं । जैसे-घटकी उत्पत्तिमे मिट्टी । (२) श्रनादिकालसे द्रव्यमे 
जो पर्यायोका प्रवाह चला श्रा रहा है, उसमे अनन्तर पूर्वेक्षणवर्ति पर्याय 
उपादान कारण है श्रोर श्रनन्‍्तर उत्तर क्षणतवर्त्ति पर्याय कार्य है। (३) 
उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है और वह पर्याय 
कार्य है । उपादान वही सच्चा (-वास्तविक ) कारण है । 


[ न० १ प्रूव उपादान द्रव्याथिकनयसे है, न० २-३ क्षर्िक- 
उपादात पर्यायाथिकनयसे है। ] 


प्रश्न--योग्यता किसे कहते हैं ? 
उत्तर--( १) “योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” (न्याय दि. 


पृ० २७ ) योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है [ यह कथन ज्ञान 


की योग्यता (-सामथ्यें ) के लिये है परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वमे 
सवंत्र समान है ] 


(२) सामथ्यें, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत वे 'योग्यता' शब्द 
के अर्थ हैं । 


प्रश्न---निमित्त कारण किसे कहते हैं ? 


४ंद० पोष्नझ्तास्त्र 


ठचर--थो पदार्थ स्थम कार्यरूप न परिणमे, परम्तु कार्यकी 
उत्पत्तिमें अनुकुल होनेका बिसमें आरोप भरा सके उस पदायको निमित्त 
कारण कहते हैं। जसे-घटको उत्पध्तिमें झुम्मकार, वड; चक्र प्रादि। 
( निमित्त वह सच्चा कारण भहीं है--अकारणवत्‌ है क्योंकि वह उपचार 
भानम्र अथवा स्यवहारमात्र कारण है ) 

उपादान कारण भौर निमित्रकी ठपस्थितिफा क्‍या नियम है ? 
( बनारसी विसासमें कथित दोहा--) 
प्रश्न--( १) पुरु उपदेश समिमित्त बिम, उपादान बनलहीत' 
ए्यों मर दूजे पांव बिन, चमवेकों आषीन ॥!॥ 
प्रश्न--(२) हो जाने था एक ही, उपादान सों काज 
बके सहाई पौस बिस, पानीमाहिं जहाज ॥र॥। 
प्रभम प्रषनका उत्तर--- 
शान नेस किरिया बरम दोऊ शिवमग घार' 
उपादास निश्चय रहाँ, तहँ निमित्त ब्यौहार ॥३!! 

सर्य---सम्यग्दशंन शानरूप नेत्र धौर ज्ञानर्मे बरण 
सीनतारूप क्रिया दोगों मिसकर मीक्षमार्गं जानो । उपादानरूप निश्षय 
कारण जहाँ दो वहाँ निमित्तरूप ध्यगहार कारण होता ही है ॥३॥ 

माषार्थ---( १) उपादान बह मिदचय अर्थाव्‌ सन्ना कारण है 
निमित्त हो मा स्यवहार पर्भात्‌ उपचार कारण है सच्चा रारख नहीं | 
इससिए तो उसे प्रक्तारणबणत्‌ कहा है। छौर उसे उपचार (-प्रारोप 
कारण बर्यों कहा कि बह उपादानका कुछ कार्य करते कराते सहीं पी भी 
कार्यके समय उसकी उपस्थितिके कारण उसे उपचारमात्र कारण कहां है । 

(२) प्रस्थग्मात भौर शातमें सीमताको मोक्षमा्गं जानो ऐसा कही 
छसीमें परीराधित उपदेश उपबासादिक क्रिया बौर घुमरागरूप स्मबहारको 
मोक्षमार्ग ६ जामो यह बात आ जाती है। 

प्रधम प्रपरनका समाभाम--- 


उपादान निज गुरा जहाँ तहूँ निमित्त पर होया' 
मेदशाम प्रमाण विधि विरष्ता दूसे बोय ॥४।॥ 
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अथ--जहाँ निजशक्तिरूप उपांदान तैयार हो बहा पर निमित्त 
होते ही हैं, ऐसी भेदज्ञान प्रमाणकी विधि (-व्यवस्था ) है, यह सिद्धांत 
कोई विरला ही रामभझता है ॥ ४॥। 
भातार्थ--जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियमसे मिमित्त 
होता है, निमित्तकी राह देखना पडे ऐसा नही है; और निमित्तको हम 
जुटा सकते ऐसा भी नही है। निमित्तको राह देखनी पडती है या उसे मैं 
ला सकता हूँ ऐसी मान्यता-परपदार्थमे भ्रभेद बुद्धि भ्र्थात्‌ अज्ञान सूचक है। 
निमित्त और उपादान दोनों असहायरूप है यह तो मर्यादा है ॥४॥ 
उपादान बल जहेँ तहाँ, नही निमित्तफों दाव, 
एक चक्रसो रथ चले, रविको यहै स्वभाव ॥| ५॥ 
अर्थ---जहाँ देखो वहाँ सदा उपादानका ही वल है निम्ित्त होते 
हैं परन्तु निमित्तका कुछ भी दाव (-वल ) नही है जैसे एक चक्रसे सूर्येका 
रथ चलता है इस प्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यता ( सामर्थ्य ) से 
ही होता है ॥ ५१ 
भावाथ----कोई ऐसा समझता है कि---मिमित्त उपादानके ऊपर 
सचमुच श्रसर करते हैं, प्रभाव पडते हैं, सहाय-मदद करते हैं, आधार देते 
हैं तो वे अभिप्राय गलत हैं ऐसा यहाँ दोहा ४-५-६-७ मे स्पष्टतया कहा है । 
अपने हिंतका उपाय समभनेके लिये यह वात बडो प्रयोजनभ्ृत है । 
शासत्रमे जहाँ परद्रव्यकों ( निमित्तको ) सहायक, साधन, कारण, 
कारक आदि कहे हो तो वह “व्यवहार नयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
ताकों ऐसें है नाहीं निमिचादि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना ।” 
( देहली से प्र० मोक्षमागें पभ्र० पृ० ३६६ ) 
दूसरे प्रदनेका समाधान--- 
से वस्तु असहाय जहेँ, तहेँ निमित्त है कौन, 
ज्यों जहाज परवाहमे, तिरे सहज विन पौन ॥ ६ ॥ 
अथ--अ्रत्येक वस्तु स्वतंत्रतासे अपनी अवस्थाको (-कार्यको ) 
प्राप्त करतो है वहाँ निमित्त कौव ? जैसे जहाज प्रवाहमे सहज हो पवन 
बिना ही तेरता है। 
६१ 


डोर मोक्षद्ाश्न 


मावार्ध---जीन और पुदुगल्त हरब्प छुद्ध या अधुद्ध अवस्पामें स्वत 
पनेसे ही अपने परिणामको करते हैं प्रज्ञामी जीव भी स्वतंत्रपदेसे निमि 
त्ताभीव परिणमन करता है, कोई निमित उसे प्राभीन नहीं बता 
सकता ॥ ६ ॥। 
उपादान विधि निर्बंघनन है निर्मिच उपदेश; 
ये णु जंसे देधमें, करे सु ठसे मेद ॥ ७॥ 
अर्ध---ठपादानका कपन एक “मोम्पता' क्षम्द द्वारा ही होता है 
उपादाम प्रपनी योग्यतासे भनेक प्रकार परिणुमन करता है छब उपस्मित 
मिमित्त पर मिन्त २ कारणपनेका आरोप ( मेष ) भाता है उपादानकी 
विधि ३४8 होमेसे निमित्त द्वारा यह कार्य हुमा ऐसा व्यवहारते कहा 
जाता है । 
माबार्थ---उपादान घर जैसे कार्मको करता है ठव पैसे काररापते 
का आरोप ( मेप) मिमित्तपर झाता है जसे--कोई वद्गायबान ममुप्य 
मरँगप़ि मोस्प मसिस भाव करठा है तो बस्धकाय पर नर्ईका कारणपतेका 
मारोप घाठा है और यदि जोव मोक्षयोग्म निमस्तमाव करता है तो उसी 
निमिप्तपर मोक्षकारणपनेका प्रारोप प्राता है। इस प्रकार उपादात कक 
कार्याठुघार नि्ित्तमें झारणपनेका मिन्त भिन्न भारोप दिया जाता है । इतर 
ऐसा घिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य महीं होता परंतु कपत होता है । 
अत' उपादान सच्चा काररा है, भौर निमित्त आरोपित कारण है! 
प्रभ--पुदुगसकम योग इस्दियोंके भोग, घत घरके स्ोग सदात 
इत्यादि इस जीवको राग-द्रेप परिणामके प्रेरक हैं ? 
उत्तर--महीं छह्हों ट्रम्प स्व भपने २ स्वस्पसे सदा अपद्वाम 
(-सवसंत्र ) परिशमत करते हैं, कोई प्रष्य दिसोदा प्रेरक कमी गहीं हैं 
इससप्षिये छिसी भी परदश्य दाय-द्वेपत प्रेरक गहाँ हैं परस्तु मिष्याट्वसोहर 
मदिरापान है बद्दी ( भमन्तामुबरधी ) राग-द्वेपका कारण है। 
प्र्च--पृदुगसबमकी जोराबरीसे जीवको राग-द्रेप करता पड़ता 
है. पृदुगलदष्प कर्माका मेप घर घर कर ज्यों २ बस करते हैं (यों ्प्यो 
जीब को राग द्वेव अपिर होते हैं यह बात सरम है ? 
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उत्तर--नही, क्योकि जगतमें पुदुगलका सग तो हमेशा रहता है, 
घदि उनकी जोरावरीसे जीवको राग्रादि विकार हो तो शुद्धभावरूप होनेका 
कभी अ्रवसर नही मासकता, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि छुद्ध या 
प्रशुद्ध परिणमन करनेमे चेतन स्वयं समर्थ है । 

( स० सार नाटक सर्वविशुद्धद्वार काव्य ६१ से ६६ ) 

[ निमित्तके कहो प्रेरक ओर उदासीन ऐसे दो भेद कहे हो तो 
वहाँ वे गमनक्रियावान्‌ या इच्छाआदिवान्‌ हैं या नही ऐसा समभानेके लिये 
है, परन्तु उपादानके लिये तो सर्वे प्रकारके निमित्त घर्मास्तिकायवत्‌ उदा- 
सीन ही कहे हैं। [ देखो श्री पूज्यपादाचार्यक्ृत इष्टोपदेश गा० ३५ ] 

प्रश्चन---निमित्तन मित्तिक सवध किसे कहते है ? 


उत्तर---उपादान स्वतः कार्यरूप परिणमता है उस समय, भावरूप 

या अभ्रभावरूप कौन उचित (-योग्य)#निमित्त कारणका उसके साथ सम्ब- 

नव है, वह बतानेके लिये उस कार्यको नैमित्तिक कहते हैं । इस तरहसे भिन्न 
भिन्न पदार्थोके स्वतंत्र संबधको निमित्तनैमित्तिक संवध कहते हैं । 

(#देखो प्रश्न 'निमित्त' ) 

[ निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध परतन्त्रताका सूचक नही है, किन्तु 

नेमित्तिकके साथमे कौन निमित्तरूप पदार्थे है उसका ज्ञान कराता है। 


जिस कार्यको नेमित्तिक कहा है उसीको उपादावकी श्रपेक्षा उपादेय भी 
कहते हैं । | 
निमिचनेमिचिक सम्बन्धके दृष्टांत/--- 


(१) केवलज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोकरूप सब ज्ञेय निमित्त 
है, ( प्रवचनसार गा० २६ की टीका ) 


(२) सम्यग्दशेत नेमित्तिक हैं ओर सम्बग्जानीका उपदेशादि 
निमित्त है, ( भात्मानुझासन गा० १० की ठोका ) 


(३) सिद्धदशा चेमित्तिक है भ्ौर पुदुगलकर्मंका अभाव भिमित्त 
है, ( समयसार गा० 5 की ठीका ) _ 


(४) जैसे अघ कमंसे उत्पन्न ओर उद्द दसे उत्पन्न हुए निमित्तभुत 


है 24 मोक्षसात्तर 


( भाद्ारादि ) पुद्रलद्रम्पका प्रत्यास्यान न करता हुप्रा बात्मा ( झुति ) 
मैमित्तिकमृूत पंघताघक मावका प्रत्यात्यान (-उयागर ) वहीं करठा इसी 
प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यान न करता हुआ ब्ाहमा उसके निमित्तते 
होनेबाले मावको महीं ह्यागता” इसमें जीवका ब्रंघताघक भाव समिर्तिक 
है प्रौर उस परदम्य निमित्त हैं। ( स० सार गाया २८५६-८७ की टोड़ा ) 
प्राष्यामी शाप्ममें नयामास्कि वणनमें “गीब घरोरका कुछ कर 
सकठा रहीं है-परस्पर बध्य-वधकमाव नहीं है ऐसा कहकर दरोर भौर 
प्राएमाको निमित्तनमित्तिक भागका प्रयोजन गया है उसके उत्तरमें प्रत्येक 
ट्रम्प स्वय भौर स्वत' परिणमम करता है वहाँ निमित्तपसेका कुछ प्रयोगत 
ही सही है ऐसा समाधान छोक ५७१ में कहा है| 
ख्लोक--प्रषचेवनए्यमेताप्वमित्त मैमित्तिबत्वमास्ति मिय्र । 
म यतः स्वयं स्वठो वा परिणममामस्य कि निमित्तठया ॥१० १ 
सस्वयार्थ --[ प्रप भ्रेद ] यदि कृदालितु यह कहा जाम कि 
[ मिय' ] परस्पर [ एदप्रिमितनैमिप्तिकत्वं ] इन दोनोंमिं मिमिप्त पौर 
भैभित्तिकपमा [ झवषयंप्रत्ति ] अबश्य है तो इसप्रकार कहना भी [ न ] 
टोझ नहीं है [ यत' ] बर्षोकि [ स्व ] स्वयं [ वा ] प्रषबा [ स्वत 
स्वठ' [ परिशममानस्य ] परिणामन करमेवासी बस्तुगो [ तिमिचठया || 
मिमित्तपनेसे [ क्वि ] कया फायदा है भर्याद्‌ स्वत्‌* परिणमतदास्त बस्तुरी 
निममिध कारणस ुछ मी प्रयोगत नहीं है। इस विषयरममें स्पष्टमाके तिये 
परषाप्यायी भाप १ को> १६५ से ५८५ तब देसना भाहिये। 
प्रयोजनभूत 
इसतरह एड इम्यका स्वरूप धनेक प्रगारते वर्णम विया। इन घर 
द्रस्यमि प्रतिषमय परिणमन होता है उसे “पर्याय ( हाप्तत घबसपी 
(गाव।णा ) बहने हैं। धर्म प्रपर्म भ्रावाश भीर बाल एम चार दस्प 
बी पर्याय तो राद्या घुद ही है सवधिष्ट जोय भौर पुदुगस इस दो हस्पामें 
धुठ पर्याप दोतो है अपया भणुद पर्याय भी हा सती है। 
जीव भर पुदुगरा इस दो हम्पर्तिते भी पुद्रस इष्पर्मे शाम महीं है 
उसमें जागपसा ( शासत्द ) महीं इसीहे उगये शासर्री बिप्रोशरूष प्रा 


प्रष्याय ५ उपसंहार धपप्‌ 


नही, भ्रतएव पुदूलको सुख या दुख नही होता । यथार्थ ज्ञानके हारा सुस॒ 
ओर विपरीतज्ञानके द्वारा दुख होता है, परन्तु पुद्गल द्रव्यमे ज्ञान ग्रुण ही 
नही, इसीलिये उसके सुख दुख नहीं, उसमे सुख गुण ही नहीं । ऐसा 
होनेसे तो पुदुगल द्रव्यके शुद्ध दशा हो या भ्रशुद्धवशा, दोनो समान हैं । 
शरीद पुद्गल द्रव्यकी अ्रवस्था है इसलिये शरीरमे सुख दुख नही होते 
शरीर चाहे निरोग हो या रोगी, उसके साथ सुख दु खका सम्बन्ध नही है । 
अब शेप रहा जाननेवाला जीवद्गरव्य 

छट्ो द्रव्योमे यह एक ही द्रव्य ज्ञानशक्तिवाला है | जीवमे जश्ञानग्रुण 

है और ज्ञानका फल सुख है, इसलिये जीवमे सुखगुरा है । यदि यथार्थ ज्ञान 
करे तो सुख हो, परन्तु जीव अपने ज्ञानस्वभावकों नही पहचानता ओर 
ज्ञानसे भिन्न अन्य वस्तुओमे सुखकी कल्पना करता है। यह उसके ज्ञानकी 
भूल है और उस भूलको लेकर ही जीवके दु ख है । जो श्रज्ञान है सो जीव 
की भअ्रशुद्ध पर्याप है, जीवकी श्रशुद्ध पर्याय दु खरूप है श्रत उस दशाको 

दूर कर यथार्थ ज्ञानके द्वारा शुद्ध दशा करनेका उपाय समभाया जाता है; 

क्योकि सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख तो जीवकी शुद्धदशामें ही है, 

इसलिये जो छह द्रव्य जाने उनमेसे जीवके अतिरिक्त पाँच द्वव्योके गुण 


पर्यायके साथ तो जीवको प्रयोजन नही है कितु जीवके अपने गुण पर्यायके 
साथ ही प्रयोजन है । 


इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षशास्तरके 
पाँचवें अध्यायकी गुजराती टीकाका 
हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ | 


जैर 


मोचशास्र अध्याय बद्ठा 
भूमिका 


१--पहले अध्यायके चौथे सृत्र्में सात तत्त्व कहे हैं भौष गह भी 
पहले थ्यायके दूसरे सृत्रमें कहा है कि उन तत्योकी जो ययार्ष थड़ा है 
सो धम्यग्दर्शन है । द्रुसरेसे पाँचनें मध्याय पर्व छीव और प्रमीय तत्तकी 
वर्णंस किया है। इस छट्दे प्रध्पाय और सातवें अध्यायमें प्रासब तर्ज 
स्वरूप समझा गया है! आसबकी ब्यास्या पहले की छा 'ुकी है, जो 
पहाँ लागू होती है। 

२--सात त्तयोंकी सिद्धि 

( बृहदृहस्यसपग्रहके ७१-७२ में पृष्ठके श्रापारसे ) 

इस बगतमें घीन और अमीव द्रब्य हैं प्रौर उतके परिणमनतते 
जआज्लव बघ, संबर, मिर्भरा भोर मोक्ष ठत््व होते हैं। इस प्रकार भोग 
प्रजीष, प्रासब वंघ संवर नियंशा और भोक्ष ये साठ तय हैं। 

प्रय यहाँ क्षिप्य प्रदण करता है कि हे गुज्देद | ( १) मदि जीग 
तथा भ्रजोव ये दोनों द्रब्प एकांठसे (-सर्वंघा ) परिणामी ही हों तो उनके 
संयोग पर्यायरूप एक ही पदार्थ सि होता है कौर ( २) मद्दि ये सवंधा 
प्रपरिणामी हो तो जीव झौर भजीद ह्रब्य ऐसे दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। 
धदि ऐसा है ठो आस्रवादि ठत््य किस तरह सिद्ध होते हैं ? 

श्री शुद इसका उत्तर देते हैं--जीव कौर पजीद ट्रम्प कर्षदिए 
परिणामी होनेसे प्रवश्चिष्ट पाँच तत्योका कपम ग्याययुक्त पिद्ध होता है। 

(१) मय यह बढ़ा जाता है कि कथब्रित्‌ परिणामसित्व” का गया 
पर्ष है ? से स्फटिग यद्यपि स्वमावत्ते सिर्मप्त है तपापि जपा-पुष्पर मांदि 


के सामोप्यसे ग्रपणी योग्यताके बयरखसे पर्यायास्वर परिणति प्रहण करती 
है। पधपि रफटिकपणि पर्यायमे छपाधिषा प्रहए करती है तो भी विश्मयछे 
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अपना जो निर्मेल स्वभाव है उसे वह नही छोडती। इसी प्रकार जीवका 
स्वभाव भी छुद्ध द्रव्याथिक नयसे तो सहज शुद्ध चिदानन्द एकरूप है, परंतु 
स्वय अनादि कर्मेबन्धरूप पर्यायके वशीभूत होनेसे वह रागादि परद्रव्य 
उपाधि पर्यायको ग्रहण करता है। यथपि जीव पर्यायमे परपर्यायरूपसे 
( पर द्रव्यके आलवनसे हुई अशुद्ध पर्यायरूपसे ) परिणमता है तथापि 
निम्नय नयसे शुद्ध स्वरूपको नही छोडता । ऐसा ही पुदुगल द्रव्यका भी 
होता है । इस कारणसे जीव-अजीवका परस्पर सापेक्ष परिणमन होना 
वही 'कथचित्‌ परिणामित्व” शब्दका अर्थ है। 


(२) इसप्रकार 'कथचित्‌ परिणामित्व” सिद्ध होने पर जीव और 
पुद्गलके सयोगकी परिणति (-परिणाम) से वने हुये वाकीके श्रास्रवादि 
पाच तत्त्व सिद्ध होते हैँ | जीवमे झ्राख़॒वादि पाच तत्वोके परिणुमनके समय 
पुदूगलकम रूप निमित्तका सदभाव या अभाव होता है गौर पुदुगलमे आख- 
वादि पाँच तत्त्वोंके परिणमनमे जीवके मावरूप निमित्तका सदुभाव या 
अभाव होता है। इसीसे ही सात तत्त्वोको 'जीव और पुद्गलके सयोगको 
परिणतिसे रचितु: कहा जाता है। परन्तु ऐसा नही समभना चाहिये कि 
जीव और प्दूलकी एकत्रित परिणति होकर बाकीके पाँच तत्त्व होते हैं। 

पूर्वोक्त जीव और अ्रजीव द्रव्योको इन पाँच तत्त्वोमे मिलाने' पर 
कुल सात तत्त्व होते हैं, ओर उसमे पुण्य-पापको यदि अलग ग्रिना जावे तो 
नव पदार्थ होते हैं। पुण्य और पाप नामके दो पदार्थोका श्रतर्भाव ( समा- 
वेश ) अभेद नयसे यदि जीव आखव वध पदार्थेमे किया जाबे तो सात 
तत्त्व कहे जाते हैं | 

३--सात तत्त्वोंका प्रयोजन 
( बृहत्‌ द्वव्यसग्रह पृष्ठ ७२-७३ के आधार से ) 
शिष्य फिर प्रश्न करता है कि है भगवन्‌ ” यद्यपि जीव-अजीवके 
कथचित्‌ परिणामित्व मानने पर भेद प्रधान पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे 
सात तत्त्व सिद्ध होगये, तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
क्योकि जैसे अभेद नयसे पुण्य-पाप इन दो पदार्थोका पहले सात्त त्त्वोमें 
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प्रंतर्भाव किया है उसी तरहस्ते विश्लेष भ्मेदनमको विवक्षासे भासबादि 
पदार्धोंका भी जीव और सजोब इन दो ही पदार्भोर्में प्रतर्भाव कर सेनेते 
ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जाँयगे । 

श्री गुर इस प्रदनका समाधान करते हैं--कौन तत्व हेय हैं भौर 
कौन तत्त्व उपादेय हैं हसका परित्ञात हो, इस प्रयोजनसे मास्तगावि तर्त्नों 
का निरूपएण किया जाता है। 


अब यह कहते हैं कि हेय और छपादेय सत्य कौम हैं ? जो प्रक्षय 
प्रमठ सुख है वह उपादेय है उसका कारण मोक्ष है मोक्षका कारण सबर 
और निर्जरा है उसका कारण विशुद्ध ज्ञामदर्शन स्वभावसे निमयात्मतत्त्त 
स्वरुपके सम्प धद्धान ज्ञाम सथा आचरण लक्षण स्वरूप निम्नयरसतवरय 
है। उस निश्चय रत्मज्यकी साप्मा 'चाहनेवासे जीवको ब्यवहाररत्नत्रम 
बसा है महू समझकर विपरीत प्रमिप्राम छोड़कर पर हमस्प तथा राम परते 
झपना सदम हटाकर सिज प्रार्माके शैकाशिक स्मरूपकी भोर प्रपना सब्य 
ते जाना घाहिये बर्षात्‌ स्वसंवेदन-स्वसम्मुसख होकर स्वानुभूतति प्रगट 
करना भाहिपे | ऐसा करमेसे मिश्यय सम्यर्ल्शन प्रगट होता है भौर 
उसके वससे संबर विजेरा दथा भोक्ष प्रगट होता है इससिये ये ठीतें 
हस्व उपादेय हैं । 


अव यह यतसाते हैं कि हेय सत्त्व बौन है ? प्राकुतताकी उत्पन्त 
करनेवासे ऐसे नियोद-नरकादि गठिके दु'स सपा इंडियों द्वारा पत्पप्त हमे 
जो गाश्पित सुस हैं सो हेय ( छोड़ने मोग्य ) हें उसका कारण स्वमादते 
अयुतिस्प संसार है संसाएके कारण प्रासब तथा बंप ये दो तत्व हैं पुष्प 
पाष दोमा बंप तत्व हैं उस भासब तथा मंपके बारण पहले कहे हुए 
विम्यय तथा स्थवहार रश्वत्रमसे विपरीत सद्यणके पारत ऐसे मिध्यादर्श न, 
मिध्याज्ञाम भोर मिध्याचारित ये तीम हैं। इसीसिये मासब प्रौर मप 
दर्ब ऐप हैं 

इस प्रकार द्वेय भौर उपादेय तरबोंदा शान होनेव सिये शावीशअस 
सात तत्वाबा गिह्पण करते हैं । 


न्‍ै 
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४, तत््तकी श्रद्धा कब हुई कही जाय १ 


(१) जैन शास्त्रोमे कहे हुए जीवके घस-स्थावर श्रादि भ्रेदोंको, 
शुणस्थान मार्गणा इत्यादि भेदोको तथा जीव पुदुगल आदि मभेदोको तथा 
वर्णादि भेदोको तो जीव जानता है, किन्तु अध्यात्मशास्रोमे भेदविज्ञान 
के कारणभूत और वीतरागदशा होनेके कारणभूत वस्तुका जेसा भिरूपण 


किया है वेसा जो नही जानता, उसके जीव भोरु मजीव तत्त्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नही है । 


(२) पुनश्य, किसी प्रसगसे भेद विज्ञानके कारणक्रृत्त श्रीर वीतरागर- 
दशाके कारणभूत वस्तुके निरूपणका जाननामात्र शास्त्रानुसार हो, परन्तु 
निजको निजरूप जानकर उसमे परका श्रश भी ( मान्यतासे ) व मिलाना 
तथा निजका श्रद् भी (मान्यतामे) परमे न मिलाना, जहाँतक जोव ऐसा 
श्रद्धान न करे वहातक उसके जीव और गजीब तत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नही । 


(३) जिस प्रकार अन्य मिथ्यादृष्टि बिचा निम्बयके (निर्णय रहित) 
पर्याय बुद्धिसे (-देहहृष्टिसे) ज्ञानतत्वमे तथा वर्णादिमे भ्रहबुद्धि घारण करता 
है, उसी प्रकार जो जीव आत्माश्रित ज्ञानादिमे तथा दशरीराश्रित उपदेश, 
उपवासादि क्रियामे निजत्व मानता है तो उसके जीव-भजीव तत्वकी यथार्थ 
श्रद्धा नही है । ऐसा जीव किसी समय शाखानुसार यथाथें बात भी कहे 
परन्तु वहाँ उसके श्रतरग निःश्चयरूप श्रद्धा नही है, इसीलिये जिस तरह 
नशा युक्त मनुष्य माताकों माता कहें तो भी वह समभदार नही है, उसी 
तरह यह जीव भी सम्यर्टृष्टि नही । 

(४) पुनश्च, यह जीव जैसे किसी दूसरेकी ही बात करता हो वैसे 
ही आत्माका कथन करता है, परन्तु “यह आत्मा मैं ही हैं” ऐसा भाव 
उसके प्रतिभासित नहीं होता । और फिर जंसे किसी दूसरेको दूसरेसे 
भिन्न बतलाता हो वैसे ही वह इस झ्ात्मा और शरीरकी भिन्नता प्ररूपित 
करता है, परल्तु “में इन शरीरादिकसे भिन्न हैं" ऐसा भाव उसके नहीं 
भासता, इसीलिये उसके जीव-अजीवकी यथार्थ श्रद्धा नही | 


(५) पर्यायमे (-वर्तेमात दक्षामे,) जीव-पुदलके परस्परके निमित्त 
क्र 
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है ममेक छ्यायें दोठी हैं, उन सबको दो द्रव्येकि मिसापसे शमी हुई मानता 
है, किन्तु उसके ऐसा मिन्न मिन्त माव सहीं मासता कि 'यह जीवकी क्रिया 
है पोौर यह पुदूसकी क्रिया है। ऐसा मिन्न माव मासे विना उसको जीब 
अजोबका यथार्थ श्रद्धामी महों कहा जा सकता; वर्योकि जीव प्रमीगरे 
जामनेका प्रयोजन धो मही था, जो कि इसे हुमा मही । 
( देखो देहसी सस्ती प्रन्पमाप्ताका मोक्षमाय प्रकाशक अ« ७ पृ० ३३१ ) 
(६) पहले अध्यायके ३२ वें सूत्रमें सदसतोरविशेषाद्रष्थघोप 
सम्पेरम्मत्तवसु गद्दा है वह समझकर विपरीत प्रमिप्राम रहित होकर सद॑ 
असतुका मेदजशाम गरना चाहिये जहाँवक ऐसी मषाय शा मे हो बहां 
तक णीप सम्पग्टष्टि नहीं हो सझता । उसमें 'सत्‌ पग्दसे यह समममेके 
लिये बहा है कि भ्रीव स्वयं पिकासी धुद्ध चैतम्य स्वरूप कर्मों है पौर 
'मप्तत्‌' पम्ल्से यहू गताया है गि जीबसे होनेबासा विकार भीबरमे सै दूर 
गिया णा सकता है इसप्तिये यह पर है। पर पदार्थ और भात्मा भिप्त 
होनेसे गोई परका बुध कर नहीं सकता धारमाकी भपेद्षारों पर पदार्ष 
असत्‌ हैं“-मास्तिरुप हैं। जब ऐसा यथाप समझे तमी जीवड़े राद प्रसव 
के विधेषजा यपार्ष शान होता है। जीवने जहाँ शव ऐसा शास मे हो वहाँ 
तक मासव दूर महीं होता जहांतर जीव ध्पना धौर मासदइशा मेद महीं 
जानता पहाँ त% उाबे विगार दूर महीं होता । इगीतिये यह मेद सम 
भागैक॑ लिये छट्र भोर सातमें अप्पायमें प्रासवरा स्वरूप बद्दा है। 
यद्द सासर सपिवदार है। इसमें प्रथम योगके मंद भौर उत्तर 
स्परूप कदत हैं 


कायवादह_मन फर्मगोग ॥श॥ 
धर्ष --[ कापबादसमः कर्म ] परीर गन और सके 
धदलर दगठे माह्मावे प्ररेशोर्री रक्त होगा गो [ धोण ] पोग है । 
रीशा 
रैज्जभावाके ब्रदेनोंता गरप होगा थो घोद है सूप बा पोएटे 
तीग पैर बह है मे विधमिभडों अयेतामे है। दपाधम रूप बोटर्म तीन 
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भेद नही हैं, किन्तु एक ही प्रकार है| दूसरी तरहसे-योगके दो मेद कियें 
जा सकते हैं--- (--भाव योग और--२--द्वव्य योग । कर्म, नोकमंके 
ग्रहण करनेमे निमित्तरूप भ्रात्माकी शक्ति विदेषकों भावयोग कहते हैं और 
उस दाक्तिके कारणसे जो आात्माके प्रदेशोका सकंप होना सो द्रव्य योग है 
( यहाँ 'द्रव्य' का भ्र्थ आत्म द्वव्यके प्रदेश! होता है ) 

२--यह आख्रव श्रधिकार है। जो योग है सो आस्रव है,--ऐसा 
इूसरे सूत्रमे कहेगे। इस योगके दो प्रकार हैं-१-सकपाययोग श्ौर २ 
प्रकषाययोग । ( देखो सूत्र ४ था ) 


३--यद्यपि भावयोग एक ही प्रकारका है तो भी निमित्तकी अपेक्षा 
से उसके १५ भेद होते हैं, जब यह योग मनकी शोर भुकता है तव उसमें 
मन निमित्त होनेसे, योग ओर मनका निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध दर्शानेके 
लिये, उस योगकी मन्तोयोग कहा जाता है । इसी प्रकारसे जब वचनकी 
शोर भरुकाव होता है तव वचनयोग कहा जाता है ओर जब कायकी शोर 
भ्रुकाव होता है तब काययोग कहा जाता है । इसमें मनोयोगके ४, वचन- 
योगके ४ झौर फाययोगके ७ भेद हैं, इस तरह निमित्तकी श्रपेक्षासे 
भावयोगके कुल १४५ भेद होते हैं । 

( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रद २२०, ४३२, ४३३ ) 

४--आत्माके अनन्तग्रुणोमें एक योग गुण है, यह श्रनुजीवी गुर 

है । इस ग्रुणकी पर्यायमे दो भेद होते हैं १-परिस्पदरूप श्रर्थात्‌ श्रात्म' 
प्रदेशोका कपनरूप और २-प्रात्म प्रदेशोकी निम्पभलतारूप-निष्कृपरूप । 


प्रथम प्रकार योगगुणकी श्रशुद्ध पर्याय है गौर दूसरा सेद योगशुशकी शुद्ध 
पर्याय है । 


इस सूत्रमे योगग्रुणकी कंपनरूप भ्रणुद्ध पर्यायको 'योग” कहा है । 
अब आखवबका स्वरूप कहते हैं 
से आस; धर) 


झर्यें--[ सः ) वह योग [ झास्तवः ] आखव है । 


डर भोक्षघार्त्र 


टीका 


१--थागे घोषे सूत्रमें यह कहेंगे कि सकथाययोग और प्रकपायमोन 
आस प्र्यात्‌ क्‍्रात्माका बिकारमाव है। 
२-कितमे ही घीब कृपायका अय क्रोघ-मान-मामा-स्तोम करते हैं 
किस्तु यह प्र पर्याप्त महीं है।मोहके उदयमें युक्त होने पर बोजडे 
मिस्यात्व क्रोघादि भाव होता है सामास्यरूपसे उस सबका नाम कपाम 
है। ( देखो मोक्षमाग प्रकाशक पृष्ठ ४० ) सम्पसष्टिके मिध्यात्वमाव गही 
पर्थाव्‌ उसके जो क्रोघादि साब हो सो कपाय है! 
३--योगकी क्रिया सबीन कर्मके आस्र॒वका निमित्त कारण है। 
इस सूजमें कहे हुये 'पाजव' धम्दमें ध्रम्पाज्वका समावेद्य होता है। गोगरी 
क्रिया तो मिमित्त कारण है इसमें पर द्रष्पके प्रस्पालय रूप कार्यका उपचार 
करके इस सूत्रमें योगकी क्रियाको ही भाल्नव कहा है । 
एक द्रस्‍्पके कारएको दूसरे व्रब्पके कार्य में मिसाकर भ्यवहारमय्ते 
कथम किया जाता है! यह पद्धति यहाँ प्रहणा करके जोबके भावयोगरी 
क्लियारूप कारणको हम्मकर्मके कार्येमें मिसाकर इस सुत्रर्मे कपन ढिगा है 
ऐसे ब्मबह्मर नगको इस दाक्षमें मगसनयसे कपस किसा कहा जाता है 
मर्यीकि योगकी क्रियार्मे हस्पकमेरूप कायेका संकल्प किया गया है। 
४--श्रश्न---भासगको जामनेकी प्राषप्यकठा क्या है ? 
उत्तर--ठु सका कारण कया है यह जासे विना दुख गूर गहीं 
किया जा सकता" भिष्पात्वादिक भाज स्वय ही दुशमम हैं उसे जंसा है 
यदि बसा म जाने तो जीब उसका प्रमाब भी म करेगा भौर इसीसिमे 
जीवके दूत ही रहेगा इसलिसे मास्मबको जातमा भ्रावश्मक है। 
(मोन्प्रन्प्ू ११२) 
५१--प्रश्न---भीडकी प्राप्षन तस्‍्वकी विपरीत थद्धा सनादिसे 
बयों है ? 
टेवर--मिप्पाट्व और घुमाघुम रागादिक प्रगटरुपरो पु सके देने 
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वाले हैं तथापि उनके सेवन करने से सुख होगा ऐसा मातना सो आख्रव 
तत्त्व की विपरीत श्रद्धा है । 
६--प्रश्न---मूत्र १-२ भे योग को भाखव कहा है और श्रन्यत् 
तो मिथ्यात्वादिको आख्रव कहा है,--शसका क्या कारण है ? 
उत्तर--चौथे सूत्रमे यह स्पष्ट कहा है कि योग दो प्रकारका है-- 
सकपाययोग श्रौर श्रकपाययोग, इसलिये ऐसा समभना चाहिये कि सकपाय 
योगमे मिथ्यात्वादिका समावेश हो जाता है । 
७--इन दोनो प्रकारके योगोमेसे जिस पदमे जो योग हो वह जीव 
की विकारी पर्याय है, उसके श्रनुसार श्रात्म प्रदेशमे नवीन द्रव्यकर्म आते 
है, इसीलिये यह योग द्रव्यास्रवका निमित्त कारण कहा जाता है। 
८--प्रश्न-पहले योग दुर होता है या मिथ्यात्वादि दूर होते हैं ? 
उत्तर---मवसे पहले मिथ्यात्वभाव दूर होता है । योग तो चौदहवें 
जयोग-केवली ग्रुणस्थानमे दूर होता है। यद्यपि तेरहवें ग्रुणस्थानमे 
ज्ञान वीर्यादि सपूर्ण प्रगट होते हैं तथापि योग होता है, इसलिये पहले 
सिथ्यात्व दूर करना चाहिये और मिथ्यात्व दूर होनेषपए उसके सम्बन्धित 
थोग सहज ही दूर होता है। 

&६--सम्यग्हृष्टिके मिथ्यात्व ओर श्रनतानुब॒धो कषाय नहीं होमेसे 
उसके उस प्रकार का भाव-आस्त्रव होता ही नहीं । सम्यर्हृष्ठिके मिथ्यात्व 
दूर हो जानेसे अनतानुबंधी कषायका तथा अ्रनतानुबधी कषायके साथ सबंध 
रखनेवाले श्रविरति और योगभावक्रा भ्रभाव हो जाता है (देखो समयसार 
गा० १७६ का भावार्थ ) | भौर फिर मिथ्यात्व दूर हो जानेसे उसके 
साथ रहनेवाली प्रकृतियोका बध नही होता भ्रौर अन्य प्रकृतियाँ सामान्य 
संसारका कारण नहीं हैं । जडसे काटे गये व्क्षके हरे पत्तोकी तरह वे 
प्रकृतियाँ छ्षीघ्र हो सूखने योग्य हैं । ससारका मूल श्रर्थात्‌ ससारका कारण 
मिथ्यात्व ही है । ( पाठनी ग्रथमाला समयसार गा० १६८ पृ० २४५८ ) 


अब योगके निमित्तसे आख्रवके मेद बतलाते हैं 
शुभ: पुण्यस्याशुभ; पापस्थ ॥३॥ 


डर मोस्षघास्त्र 


प्र] श्रुमः ] घुमयोग [ पुष्पत्य ] पुण्यकर्मके बरासमर्म कारव 
है मौर [प्रशुम'] अद्दुम योग [पापत्य] पापकर्मके प्राल़गर्से कारण है! 


टीएा 
--मोगमें शुम या भ्रशुभ ऐसा मेद पहीं ढिम्तु प्राभरणरुप 
छपगोगमें ( घारिष गुरकी पर्यायर्में ) शुमोपयोग और प्रशुमोपयोग ऐसा 
भेद होठा है इसीलिये शुभोपयोगके साथके मोगको उपभारपते धुम 
घोग कहते हैं कौर मशुमोपयोगके साथके मोगको उपच्चारसे प्रश्युभगोग 
कहा जाठा है! 


२--पृण्पाज़प भर पापाष्तबक़े संबंधर्में होनेब्राली प्रिपरीतता 
अश्नु--मिप्पादहष्टि लीबकी आस संबंधी क्या विपरीठता है! 


उत्तर--भारूण तत््व्में णो हिंसादिक पापाश्नव है छसे दो हेस 
जाता है किंतु लो प्रहिंसादिक्रूप पृष्यास्नन है उसे उपादेय मामता है” 
भला मामता है, प्रद ये दोनों आस होसे से कर्म बर्भके कारण हैं, उनमें 
उपादेयत्व मानना ही मिध्यादर्शन है। सो ही बात समयघार मा० २१४ 
से ५६ में कही है सबे जीगों के बीवन-मरण सुख-दुल अपने झपते कर्मो 
दयके निमित्तमे होठा है तथापि बद्टाँ ऐसा मामता कि अन्य जोन अत्य 
परीगके कार्योंका कर्ता होता है यही मिप्याध्यवसाय बघ का कारण है। 
प्रम्प जीवके जिसाने या सुझ्ी करमे का जो भ्रस्यबसाय हो सो तो पुष्प 
अपघके गारण हैं मौर जो मारते या दु ली करमे का ध्रध्यनयसाय होता हैं 
बहू पाप वघके कारण हैं। मह सब मिख्या भष्यवसाय है बह ए्याम्प है' 
इससिये हिसादिक की ठरह प्रहिसादिकको भी बमके कारणारूप जाकर 
हेय समममा । हिसामें जीबके मारने को बुढ्धि हो क्तु उसकी बायु प्रर्ण 
हुये बिना बह सहीँ मरता झौर स्‍्पती टेप परिणतिसे स्‍्वय॑ ही पाप गल्य 
करता है तथा भ्रट्टिसामें परकी रक्षा करने की जुद्धि हो किम्यु उसकी 
आायुके प्रबरोष मे होने से बह गही जीता मात प्रपनी छुमधग परिणति 
से स्वयं हो पुष्य बॉपता है । इस हरह ये दोदों हैप हैं। डिन्तु जहाँ जीव 
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वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप होवे वहाँ ही निर्बंधता है इसलिये वह 
उपादेय है । 
जहाँ तक ऐसो दशा न हो वहाँतक छुभरागरूप प्रवर्ते परन्तु 
श्रद्धान तो ऐसा रखना चाहिये कि यह भी बधका कारण है-हेय है । यदि' 
श्रद्धानमें उसे मोक्षका मार्ग जाने तो वह मिथ्यादृष्टि ही है । 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३१-३३२ ) 
३--शुभयोग तथा अशुभयोगके अथ 
शुभयोग--पच परमेष्ठीकी भक्ति, प्राणियोके प्रति उपकारभाव, 
रक्षाभाव, सत्य बोलनेका भाव, परधन हरण न करनेका भाव,-इत्यादि 
शुभ परिणामसे निर्मित योगको शुभयोग कहते हैं। 
अशुभयोग---जीवोकी हिंसा करना, भ्रसत्य बोलना, परधन 
हरण करना, ईर्ष्या करता,--इत्यादि भावोरूप अशुभ परिणामसे बने 
हुये योगको अ्शुभयोग कहते हैं । 
४--आखवमें शुभ और अशुभ भेद क्‍यों १ 
प्रश्न।---भात्माके पराधीन करने में पुण्य और पाप दोनों समान 
कारण हैं-- सोनेकी साँकल और लोहेकी साँकलकी तरह पुण्य और पाप 
दोतों भ्रात्माकी स्वतंत्रताका अभाव करनेमें समान हैं, तो फिर उसमें 
शुभ शोर भ्रद्युम ऐसे दो भेद क्यो कहे हैं ? 
उत्तर*--उनके कारणसे मिलनेवाली दृष्ट-अ्रनिष्ट गति, जाति 
इत्यादि की रचना के भेदका ज्ञान कराने के लिये उसमें मेद कहे हैं-अर्थात्‌ 
ससार की अपेक्षा से भेद है, घर्मं की अपेक्षा से भेद नही, अर्थात्‌ दोनों 
प्रकारके भाव “अ्रधमं' हैं । प्रवचतनसार गाथा ७७ में कहा है कि-इसप्रकार 
पुण्य श्रौर पापमें भेद (-अ्रतर) नही है, ऐसा जो जीव नही मानता है वह 
मोहाच्छादित होता हुआ घोर भ्रपार ससार में परिभ्रभरणा करता है । 
५--शछुभ तथा अशुभ दोनों भार्वोंसे सात या आठ कर्म बँधते हैं 
तथापि यहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा ९ 


है] सोक्षघ्तास्त्र 


प्रक्न---रागी जीवके थापुके असिरिक्त सातों कर्मफा निरंतर प्रारव 
होता है तथापि हस सूत्रमें '्षुमपरिसामकों पुण्यालवका ही कारण कौर 
मप्तुम परिणामरो पापास्तवका ही कारण क्यो कहा ? 

उत्तर---यद्यपि ससारी रागी जीवके सातों कर्मका मिरंतर बसे 
होता है तपापि सकसेक्ष (-अश्रुम ) परिणामसे देव, मनुष्य भौर पिमेत 
बायुके अतिरिक्त १४५ प्रकृतियोंफ़ीं स्थिति बढ़ जाठी है प्रौर मद (धुम) 
परिणामसे उन समस्त कार्योकी स्थिति घट भाठो है और उपरोक्त तीर 
प्रायुकी स्पिदि मढ़ जाठी है । 

और फिर तीघ्र कपायसे घुम प्रकृतिका रस तो घट जाता है मोर 
प्रसाताबेदमीयादिक अशुभ प्रकृतिका रस अधिक हो जाता है। मद कपाम 
पे पुष्प प्रकृतिमें रस मढ़ता है और पाप प्रकृतिर्में रस घटता है 
स्पिति सथा रस (-अनुभाग ) की अपेक्षाप्ते क्षुम परिणामको पुष्पासृग भौर 
अपुम परिणामको पापासूष कहा है। 

६--पुम अशम फ़र्मोक्ते बन्धनेफे फ्रारणसे छुम-म॒मगोग 

एसे मेद नहीं हैं 

प्ररन--धुभ परिणासके कारएसे घुमगोग झौर भशुम प्ररिणामके 
कारणसे पभ्रपुममोग है ऐसा माममेके स्मासपर यह मामनेमे क्या बापां है 
कि घुभ अछुम कक्‍मोंके बधके निमित्तसे छुम-प्रशुम भेद होता है ? 

उत्ता--यदि कर्मके वस्थके अमुसार योग मामा जायगा ती धुम 
पोग ही सम रहेगा र्योकि शुभमोगक्रे निमित्तसे शामावरणादि प्रगुम कम 
भी मेंपते हैं एमोसिये घुम-भणुभ कम य धनेगे गारणसे घुम-प्रधुमपोम 
ऐसे भेद महीं हैं। परस्तु ऐसा मानना स्याय संगत हैं किर्मद कपायके 
खकारणसे घुमयोग ओर तीद्र कपायने बारणसे प्रधुमयोग है । 

७--छुममारस प्रापक्मी निम्रा नहीं दोदी 

प्रश्न-- मद ठो टीक है वि घुममावजरो पुस्यका यरप होता है यु 
ऐसा माननेमे या दोप है जि उससे पापजी मिर्येय होती है ? 
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उत्तर--इस सृत्रमे कही हुई तत्त्वदृष्टिसे देखने पर यह मान्यता 
भूल भरी है। शुभभावसे पुण्यका बन्ध होता है, बच्च संसारका कारण है, 
और जो सवर पूर्वक निजरा है सो घममं है। यदि शुभभावसे पापकी नि्जेरा 
मानें तो वह ( शुभभाव ) धर्म हुआ भर घर्मेसे बन्ध कैसे होगा ? इसलिये 
पह मान्यता ठीक नहीं कि शुभभावसे पुराने पाप कर्मेकी निर्जरा होती है 
(आत्म प्रदेशसे पापकर्म खिर जाता है ); निज्जरा शुद्धभावसे ही होती है. 
भ्र्थात्‌ तत्त्वहृष्टिके बिना सवर पूर्वक निजेरा नही होती । विशेष समाधान 
के लिये देखो श्र० ७ सू० १ की टीकामे शाखाधार । 
८--तीसरे श्लत्न॒का सिद्धान्त 
शुभभाव और श्रशुभभाव दोना। कषाय हैं, इसीलिये वे ससारके ही 
कारण हैं। शुभभाव बढते २ उससे शुद्धभाव नही हो सकता | जब शुद्धके 
अभेद आलम्बनसे शुभको दूर करे-तब शुद्धता हो | जितने श्रश्ममे शुद्धता 
प्रगट होती है उतने भ्रशमे धर्म है। ऐसा मानना ठीक है कि छुभ या अशुभ 
में घरंका भ्रंश भी नहीं है। ऐसी मान्यता किये बिना सम्यग्दर्शन कभी 
नहीं होता | कितनेक ऐसा मानते हैं कि---जो शुभयोग है सो सवर है, 
पह यथाथें नही है,--ऐसा बतानेके लिये इस सूत्रमे स्पष्टरूपसे दोनो 
योगोको आाख्रव कहा है ॥३॥ 
यब इसका खुलासा करते हैं कि आख़ब सब संसारियोंके समान फलका 
कारण होता है या इसमें विशेषता हे 


सकषायाकषाययो; साम्परायिकेर्यापथयो: ॥ 9 ॥ 
श्रथें -- [ सकषायस्य साम्परायिकस्य | कषाय सहित जीवके 
संसारके कारण रूप कर्मका आखव होता है और [ भ्रकबायस्य ईर्यापथस्य ] 
कृषायरहित जीवके स्थितिरहित कमंका आख्रव होता है। 


टीका 
१--कंषायका अथ्थे मिथ्यादशेन--क्रोधादि होता है। सम्यग्टृष्टि 
जीवोके मिथ्यादर्शनरूप वषाय नही होती अर्थात्‌ सम्यग्दष्टि जीवोंके लागू 


होनेवाला कषायका अर्थ 'चारित्रमें अपनी कमजोरीसे होनेवाले क्रोध-मान 
६३ 


डध्प भोश्षणाश्ष 


मामा-भ्ोम इत्यादि! ऐसा समझना मिख्यादशनका अर्प है सात्माके 
स्वरूपकी मिष्या मान्यता-विपरीत मान्यता । 


२---साम्परायिक साद्धत--पह भासव ससारका ही कारर है। 
मिख्यात्व-मावरूप थआस्तव अमम्त ससारका कारण है, मिध्यात्य का असाब 
होनेके घाद होमेवाला भप्रास्तव शल्प संसारका कारण है! 


३--ईर्यापय साक्षय--सह भाज्नव स्थिति और अमुभागरहित है 
और यह अकपामी जीवोंके १-१२ और १६ पें ग्रशस्वातमें होता है। 
'भोवहनें शुणास्थासमें रहसेजाले भ्रीण भ्रकपायी भ्रौर अगरोगी दोर्तों हैं 
इससिये बहां आाजव है ही नहीं । 


४---कममन्धके 'चार मेद 


क्मंबधके पार मेद हैं: प्रकृति प्रदेश स्थिति प्रौर प्रभुभाग । इसमें 
पहले दो प्रकारके मेदोंका कारण योग है भौर प्रंतिम दो मेदोंका कारण 
बधाय है। कषाम ससारकझा कारण हैं भोर इसीसिये जहाँठक कपाम हो 
बहाँतकके झ्ाप्तबको साम्परामिक आल कहते है और कवाम पूर होतेके 
बाद शकेशा योग रहता है। कष्याय रहित योगसे होनेगासे प्रा्तबको 
ईर्यापष भास्सव कहते हैं। श्राश्माके उस समयका श्रगट होनेबाला जो माष 
है सो भाव ईर्यापप है भौर ध्रस्पकर्मेका जो थरास्रज है सो डस्प-ईमपिप है | 
इसी ठरह माब झोर द्रब्य ऐसे दो मेव साम्परायिक आख्रबर्मे भी समझ 
सेना ! ११ छे १३ दें पुणास्थास पर्यस्स ईर्यापण भास्व होता है. उससे 
पहुभैके गुणस्थामीमे साम्परायिक जास्रव होता है| 


जिसप्रकार बड़का फल्ल प्रावि जसफे कपायले रहुमें निमित्त होता 
है उसीतरद मिध्यात्य कोघादिक प्रात्माके कर्में-रज्॒ सममेका निमित्त है 
इपीलिये उत्त सा्बोक्रो कपाय कहा जाता है। बेसे कोरे पड़ेकी रये 
झगकर भली जाती है उसी तरह बपाय-रद्वित प्राट्माके कम रब उड़ह़र 
छसी समय चन्तो जाती है --इसोको ईर्पापप प्रा्तव कहा जाठा है। 
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साम्परायिक आख़बके ३९ भेद 
इन्द्रियकपायाव्रतक्रिया; पंचचनुःपंचप॑ <विशति- 
संख्या: पूर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥ 
प्रथ:-- इन्द्रियाणि पच] स्पशेन आदि पाँच इन्द्रियाँ, [कषाया:- 
चतु:] क्रोधादि चार कपाय, [ श्रत्नतानि पच॒ ] हिंसा इत्यादि पाँच श्रत्रत 
श्रौर [ क्रिया: पंचविशति | सम्यक्त्व श्रादि पंश्चीस प्रकारकी क्रियायें 
[ सख्याभेदा: ] इस तरह 7 ल ३६ भेद [ पूर्वेस्थ ] पहले (साम्परायिक) 
आसूवके हैं, श्र्थात्‌ इन सर्व भेदोके द्वारा साम्परायिक आसूब होता है । 
टीका 
१-इन्द्रिय---इसरे मध्यायके १५ से १६ वें सूत्रमे इन्द्रियका 
विपय आ चुका है । पुदल-इन्द्रियाँ परद्रव्य हैं, उससे आत्माकों लाभ या 
हानि नही होती, मात्र भावेन्द्रियके उपयोगमे वह निमित्त होता है । इन्द्रिय 
का अर्थ होता है भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय और इद्रियका विषय, ये तीनो जैय 
हैं, ज्ञायक श्रात्मके साथ उनके जो एकत्वकी मान्यता है सो ( मिथ्यात्व- 
भाव ) ज्ञेय-ज्ञायक सकरदोप है । (देखो श्री समयसार गाथा ३१ टीका) 
फकपाप---रागद्वेपरूप जो आत्माकी प्रवृत्ति है सो कषाय है । यह 
प्रवृत्ति तीज और मदके *»दसे दो प्रकारकी होती है । 
अन्नत--- हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन भौर परिग्रह ये पाँच प्रकारके 
अन्त हैं । 
२---क्रिया--आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्दरूप जो योग है सो 
क्रिया है, इसमें मन, वचन और काय निमित्त होता है। यह क्रिया सकषाय 
थोगमे दशवें गुगस्थान तक होती है । पौदुगलिक समन, वचन या कायकी 
कोई भी क्रिया भ्रात्माकी नही है, और न आत्माको लाभकारक या हानि- 
कारक है । जब आत्मा सकषाय योगरूपसे परिणमे और नवीन कर्मोंका 
आसुव हो तब भ्रात्माका सकपषाययोग उस पुदुगल-आसूवमे निमित्त है और 
पुदूल स्वयं उस आसूवका उपादान कारण है, भावासूवका उपादान कारण 


घ्र०० मोक्षप्षास्त 


आतमाकी उस २ श्रवस्पाकी योग्यता है और निमित्त पुराने कमोंडा 
उदय है । 

३--पद्दीस प्रकारफी क्रियाओं फरे नाम सौर उनके सर्य 

(१) सम्पस्त्य क्रिया--चैत्य, ग्रुद और प्रगचन ( धाझ्ष ) की 

पूजा इत्यादि कार्योस्ति सम्मकस्यकी यूद्धि होती है, इसीलिये यह्‌ सम्पकल 
क्रिया है। यहाँ मन, पचन, कायकी जो ऊफिया होती है वहू सम्मगत्जी 
बोदके धुभभाषमें निमित्त है. थे सुममावकों धर्म महीं मानते इसीसियें 
इस माम्पताकी हठसाके द्वारा उसके सम्यग्त्वकी छूद्धि होती है इसलिये गई 
मान्यता आसढ सहीं किन्तु जो सकपाय (हुममाव सहित) योग है धो 
भाष मासूब है वह सकपाम योग हस्पकर्मके थ्रासूबर्मे मात्र निर्मित 
काररा है। 

(२) मिध्यास्पक्रिया--हुदेव कुग्रद प्रौर मुप्ताक्रके प्रा 
स्ठवमादिरूप मिष्पात्यकी कारणबाल्ी करियायें है सो मिस्यात्वक्रिया है। 

(३) प्रयोगफ्रिया---.हाथ पैर इत्पादि चसानेके भावरूप इच्चा- 
झरूप जो रिया है सो प्रयोगक्रिया है । 

(४) समादान क्विया--सममीका प्रसंयमके सस्मुख होता ! 

(५) ईर्पापथ फक्रिया--समादान क्रियासे विपरीत छ्िमा जर्षावे 
संयम बढामेके लिये साप्ठ थलो क्रिया करता है गह ईयापण क्रिया है। 
ईय्यापथ पाँच समितिरूप है उसमें जो शुम माव है सो ईमपिय क्रिया है 
[ समितिका स्वस्प £ में भ्रध्यायके ५ बे सूजर्मे कहा बाममा। | 

सब पाँच क्रियायें कई जाती हैं, इसमें पर हिंताके मावकी 
घस््पता 

(६) प्रादोपिफ़ क्रिया--शोषके प्रादेखसे दे पादिक्रूप डत्धि करता 
सो प्रादोधिक खिया है। 

(७) कारपिक्की क्रिया---उपयु क्त दोप उत्पन्त होने पर हाससे 
मारमा मुससे गासी देगा इत्यादि प्रवलिका जो भाव है सो कायिको 
ह्न्पा है। 


प्रध्याय ६ सूत्र ५ प्र्०१ 


(८) अधिकरणिकीक्रिया--हिताके साधनश्त बन्दूक, छुरी 
इत्यादि लेना, देना, रसना सो सब अश्रधिकरणिकी क्रिया है । 
(९) परिताप क्रिया--हूसरेको दुःख देनेमे लगना । 


(१०) प्राणातिपात क्रिया--इसरेके शरीर, इन्द्रिय या श्वासो- 
घ्छ्वासको नष्ट करना सो प्राणातिपात क्रिता है । 


नोट'---यह व्यवहार-कथन है, इसका श्रर्थ ऐसा समझना कि जीव 
जब निजमें इसप्रकारके अशुभ भाव करता है, तब इस क्रियामें वताई गई 
पर वस्तुयें स्वय वाह्य निमित्तरूपसे होती हैं। ऐसा नही मानना कि जीव 
परपदार्थोका कुछ कर सकता है या परपदार्थ जीवका कुछ कर सकते हैं । 
अब ११ से १४ तककी ४ क्रियायें कहते हैं | इनका सम्बन्ध इन्द्रियोंके 
भोगोंके साथ हे 
(११) दर्शन क्रिया--सं.दर्य देखनेकी इच्छा है सो दर्शनक्रिया है। 
(१२) स्पर्शन क्रिया--किसी चीजके स्पर्श करनेकी जो इच्छा 
है सो स्पर्शन क्रिया है ( इसमे भ्रन्य इन्द्रियो सम्बन्धी वाछाका समावेश 
समभता चाहिये ) । 

(१३) प्रात्ययिकी क्रिया---३न्द्रियके भोगोकी चृद्धिके लिये नवीन 
नवीन सामग्री एकत्रित करना या उत्पन्न करना सो प्रात्ययिकी क्रिया है। 
(१४) समंतालुपात क्रिया--छी, पुरुष तथा पशुओंके उठने 

वेठनेके स्थानको मलमूत्रसे खराब करना सो समतानुपात क्रिया है । 
(१५) अनाभोग क्रिया--विना देखी या बिना शोधी जमीन पर 

बेठना, उठना, सोना या कुछ घरता उठाना सो श्रनाभोग क्रिया है। 

अब १६ से २० तककी पॉच क्रियायें कहते हैं, ये उच्च धर्माचरणमें 
धका पहुँचानेवाली हें 


(१६) स्वहस्त क्रिया--जो काम दूसरेके योग्य हो उसे स्वय 
करना सो स्वहस्त क्रिया है । 


श्ण्र न प्रोक्ष्षास्त् 
(१७) निसर्ग क्रिया--पापके साधनोंके लेने देमेमें सम्मति देगा । 


(१८) विदारण क्विया--मासस्पके वष्य हो अच्छे काम न कएा 
ओर दूसरेके दोष प्रगट करना सो विदारण झिया है । 


(१९) आड्राग्पापादिनी क्रिया--रस्नत्री प्राज्ञाका स्वयं पाहों 
ने करना और उसके गिपरीत भर्स करना तथा विपरीत उपदेक्ष देता सो 
( प्राज्ञाब्यापादिनी क्रिया है । 


(२०) अनाऊांक्षा क्रिया--उमत्तपना या प्राप्तस्मके वश हो 
प्रबचम ( णाओं ) में कही गई प्राशामोंके प्रति भ्रादर या प्रेम ते रखती 
सो अनाषांक्षा क्रिया है। 

अब अंतिम पाँच क्रियायें कहते हैं, इनके होनेसे धर्म घारण करनेमें 
बिश्मुखता रइती हे 


(२१) सारम्म क्रिया--हासिकारक कार्योरम झ़कना छेदता, 
होड़मा मेदना मा भ्रस्प कोई बसा करे तो हित होमा सो आरं॑स किया है। 

(२२) परिग्रद क्रिमा--परिग्रहका हुघ मो मा्य मं हो ऐसे 
छपायंमिं सगे रहता सो परिय्रह क्रिया है । 

(२३) मामा क्रिया--सामाचारसे शामादि गुणोंको छिपाता । 

(२४) मिश्यादर्शन क्रिया--मिप्पाइष्टिपॉकी तया मिध्यात्वसते 
परिपूर्ण कार्योंकी प्रध्तंखा करना सो मिस्यादशत क्िपा है। 

(२४) सप्रत्यास्यान ड्िया--णों स्याग करने योग्य हो उसका 
ह॒याग से करना सो अप्रत्याप्मान क्रिया है । ( प्रध्याक्मानका पर्य त्याग है, 
विपयोक़े भ्रति भायक्तिका ह्पास बररतेके बदसे उसमें मासक्ति करता सो 
अप्रत्यार्यान है ) 

बोट--त> १० वी डव्ियाने सोचे जो तोट है बढ म॑ब १६ प्ले 
२४ तकडको कियामें भी ज्ञागू होता है । 


पध्याय ६ सूत्र ५-६-७ ५०३ 


नं० ६ से २५ तककी क्रियाओमे आत्माका श्रशुभभाव है। श्रशुभ- 
भावरूप जो सकपाय योग है सो पाप आसूवका कारण है, परन्तु जट 
मन, वचन या शरोरकी क्रिया है सो किसी मासवफा कारण नही । भावा- 
सूवका निमित्त पाकर जड रजकशणरूप कर्म जीवके साथ एक प्षैयावगाह- 
रूपसे वंधते हैँ । इन्द्रिय, कपाय तथा भत्रत कारण है और क्रिया उसका 
कार्य है ॥ ५ ॥ 
आख्रवमें पिशेषता-( हीताधिकता ) का कारण 
तीद्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरण वीर्य विशेये- 
भ्यस्तह्विशेष: ॥ ६ ॥ 
प्रथे:--[ तीत्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरण वीर्य विशेषेस्यः ] तीज्र- 
भाव, मदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, गधिकरणविशेष और वीयरय॑विशेषसे 
[ तहिशेष: ] आसूुवमें विशेषता-हीनाधिकता होती है । 
दीका 
तीतव्रभाव--प्रत्यग्त बढ़े हुये क्रोधादिके द्वारा जो तीब्ररूप भाव 
होता है बह तीब्नभाव है । 
मंदभाव---कपायोकी मदतासे जो भाव होता है उसे मदभाव 
कहते हैं । 
छातभाव--जानकर इरादापूर्वक करनेमे आनेवाली प्रवृत्ति ज्ञात- 
भाव है । 
अज्ञातमाव---विनाजानेअसावधानीसे प्रवर्तंता सो अज्ञातभाव हैं । 
अधिकरण----जिस द्वव्यका आश्रय लिया जावे वह मधिकरण है। 
वीय---द्रव्यकी स्वशक्ति विशेषकों वीये (-बल ) कहते हैं ॥॥६॥ 
अब अधिकरणके भेद बतलाते हैं 
अधिकरणं जीवा 5जीवा; ॥७॥ 


डूण्ड सोक्षस्ात्व 


पर्प--[ प्रधिररशं | प्रभिकरण [बीजाउप्तीबा | जीवाम्य हो 
प्रजीवष्रष्य ऐसे दो भेद रूप है, इसका स्पष्ट अर्ये यह है कि आत्मामें ४ 
कर्मालव होता है उसमें दो प्रकारका निमि्त होता है, एक जीव भिमिए 
ओर वूसरा थजीव मिमित्त । 
टीका 


१--पहाँ मधिकरणका श्रप निमित्त होठा है। छट्टे सूतमें घास 
की तारतम्पताके कारणमें 'प्रधिकरण' एक कारण कहा है। उस भपि 
करणाके प्रकार थतानेके सिग्रे इस धृत्रमें यह बताया है कि भ्रीष मजीर 
दर्मासख़नबमें निमित्त हैं। 

२--मीय भौर अजीगके पर्याय अधिकरणा हैं ऐसा मतानेके सिंय 
पृत्में द्विवधनका प्रयोग स्‌ रूर बहुवघमसका प्रयोग किया है। जोब पजीग 
सामास्य अधिकरर नहीं रिन्तु घीम-अजोयके विश्वेप (-पर्माय ) भभिकरध 
होते हैं । यदि ज्रीव भजीवके छामान्यको अधिकरण कहा णाय तो सर्व 
ध्वीव भोर सर्य प्रजीव अधिकरण हो । दिंतु ऐसा महीं होता बरयोकि जीम 
अजीवकी पिशेष--पर्याय विशेष ही अधिकरण स्वरूप होती है || ७॥ 


स्रीम-सभपिकरणके भेद 
आर्य संरंभसमारभारंगयोगकृतकारितानुमत- 
कृपायविशेषपे स्रिस्रिस्प्रिभ्तुश्चे कश, ॥ ८ |॥ 


झर्प --[ भ्राद्य ] पहला प्रर्षावु जीव अभधिकरणए-मागृन 
[ संप्म्म समारभारसभ मोग कृतकारितामुस्तकयाय बिशेष' अ 
सरम-समार्रम मारंभ मन-यघन बगायरूप तीस पोग कृत-कारित मनुमोदना 
ठपा छोपादि चार फकपायोंक्रो बिरोपता से [ त्ि पि प्रिः चतु' 
३०८३२८३२९४ [ एकप्त ] १ ८ भेदरूप है। 

दीया 

सरंभादि सीम मेल हैं. उन प्रस्येशमें गग-बचन गाय मे तीस मेरे 

सगानेपै मम मे” हुये इन पस्पेक मेदर्य वत झारित अमुमोदता ये तीम मेद 
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लगानेसे २७ भेद हुये और इन प्रत्येकमे क्रोध-मान-माया-लोभ ये चार भेद 
लगानेसे १०८ भेद होते हैं। ये सब भेद जीवाधिकरण आखवके हैं । 


सुत्रमें च शब्द अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्याव और 
सज्वलन्न कषायके चार भेद बतलाता है । 


अनन्तानुवन्धी कपाय---जिस कषायसे जीव श्रपने स्वरूपाचरण 
चारित्र प्रगट न कर सके उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं श्रर्थात्‌ जो 
श्रात्माके स्वरूपाचरण चारित्रको घाते उसे भ्रनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं । 


अनन्त ससारका कारण होनेसे मिथ्यात्वको भ्रनन्‍्त कहा जाता है, 
उसके साथ जिस कषायका बध होता है उसे अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं। 


अप्रत्याख्यान कषाय---जिस कषायसे जीव एकदेशरूप सयम' 


(-सम्यर्टृष्टि श्रावकके त्रत ) किचित्‌ मात्र भी प्राप्त न कर सके उसे 
अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं । 


प्रत्याख्यान कपाय---जीव जिस कषायसे सम्यग्दशंन पूर्वक सकल 
संयमको ग्रहण न कर सके उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं । 


संज्वलन कषाय--जिस कषायसे जीवका संयम तो बना रहे 
परन्तु शुद्ध स्वभावमे-शुद्धोपयोगमे पूर्णोछपसे लीन न हो सके उसे सज्वलन 
फषाय कहते हैं । 
संरंभ---वि सी भी विकारी कार्यके करनेके सकल्प करनेको सरभ 
कहा जाता है । ( संकल्प दो तरहका है १-मिथ्यात्वरूप संकल्प, 
२-अ्रस्थिरतारूप सकल्‍प ) 
समारमस्भ---उस निर्णायके अ्रनुसार साधन मिलानेके सावको 
समारम्भ कहा जाता है । 
आरम्भ---उस कार्यके प्रारम्भ करनेको भ्रारम्भ कहा जाता है । 
कृत---स्वय करनेके भावको कृत कहते हैं । 
कारित---दूसरेसे करानेके भावकों कारित कहते हैं । 
अनुमत---जो इूुसरे करें उसे भला समभना सो श्रनुमत है ॥५॥ 
६४ 


२०६ मौक्षघ्षास्त 
अजीवाधिफरण मास्त॒फे भेद घतढाते हैं 


निर्वन॑नानिक्षेपसंयोगनिसर्गा, हविचतुर्टित्रिभेदा 
परम ॥६॥ 


प्र्य --[ परस्‌ ] दूसरा प्रजीवाधिकरण प्राछुव [निर्मर्तता हि] 
दो प्रकारकी निव्सेसा [तिक्तेप णतु ] भार प्रकारके निकेप [संयोग 5] 
दो प्रकारके संयोग पौर [ निप्तर्गा जिभबगाः ] तीम प्रकारके मिरर्ग ऐसे 
बुत ११ मेदरूप है। 

टीका 

निर्व॑तना---रचता करना--निपजाना सो निर्वेतेता है, उसके दो 
भेद हैं--१-शरीरसे कुणेष्ठा उत्पस करना सो देहदुःप्रयुक्त मिर्बंतना है 
झोीर २-दाख इस्‍््यादि हिंसाके उपकरणकी रचना करमा धो उपरुरण 
निर्वेतेना है। अपना दूसरी तरहसे दो भेद इस तरह होते हैं--१-सॉप 
प्रफारके शरीर मत दघन दमासोछवासका उत्पस् करमा सो पश्तयुझ 
निर्वेत॒मा है भौर २-जाष्ट मिट्टी इत्यादिसे चित्र प्रादिगों रघगा करता 
सो उत्तरगुण मिर्यतमा है । 

निदप--वस्टूको रसमेको ( घरमेगों ) मिद्ेप पहले हैं. उसे 
भार भेद हैं --- १-विना देसे वस्तुगा रफपना यो परप्रत्यवेदित मिश्ेपा्ि 
बरएा | २-यत्नापार रदित होकर वस्तुक्रो रणनता पो दुप्रमृष्टतिपेगा 
पिफ्रण है ३-भयादिकसे या साय बाये बरमेवी जहरीम पुस्तक बम 
घरीर या दारीरालिबके मैसग्रो रगामा सो सहयानिधेपापिकरण है भौर 
<-्जीप है या गदीं ऐगा बिसा देगे भोर बिना विषार जिए शीधठात 
पुस्तव बम्सु शरोर या शरीरबे मेसफो रणमा मौर जहाँ यस्तु रणती 
चाहिये पहुँ मे रगगा भो मनाभोगनिशेषापिकररश है । 

सपोग--मिताप होगा सो संपोप है. उगके दो मेर हैं १-मए 
दाग गषोग घौर २-+पररण टावाग । एश आदार पानीवो दररे धाहाए 
बामोरे गाव पिता देना शो भक्तवा हापोय है. झौरस्री . अपधड़ओ, 
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शरीरादिकको धूपसे गरम हुई पीछी आदिसे पोछना तथा शोघना सो 
उपकरण सायोग है। 

निप्तग---प्रवर्तनको नित्त्ग कहते हैं, उसके तीन भेद हैं १-मनकरो 
प्रवर्ताना सो मन निसर्ग है, २-वचनोको प्रवर्ताना सो वचन निसर्ग है और 
३-श री रको प्रवर्ताना सो काय निसर्ग है । 

नोट --जहाँ जहाँ परके करने करानेकी बात कही है वहाँ वहाँ 
व्यवहार कथन समझना । जीव परका कुछ कर नही सकता तथा पर 
पदार्थ जीवका कुछ कर नही सकते, किन्तु मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
दिखानेके लिये इस सूत्रका कथन है ॥६॥ 

यहाँ तक सामान्य आख़बके कारण कहे; अब विशेष आखबके 
कारण वर्णित करते हैं, उसमें प्रत्येक कम के आखबके कारण बतलाते हैं- 


ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आखबका कारण 


तत्पदोपनिह्मात्सयान्तरायासादनोपघाता 
ज्ञानदर्शनावरणयो: ॥१०॥ 
प्रथं --[ तत्प्रदोषप निक्कतव मात्स्यातराया सादनोपधघाता* ] 
शान और दर्शनके सम्बन्धमे करनेमें श्राये हुये प्रदोष, निहक्लव, मात्सयें, 


अश्रतराय, आसादन और उपघात ये [ ज्ञानदर्शंनावरणयों ] ज्ञानावरण 
तथा दर्शतावरण कर्मासवके कारण हैं । 


टीका 


१, प्रदोष--मोक्षका कारण अर्थात्‌ मोक्षका उपाय तत्त्वज्ञान है, 


उसका कथन करनेवाले पुरुपकी प्रशंसा न करते हुये अन्तरज़जमे जो दुष्ट 
परिणाम द्वोनां सो प्रदोष है । 


निहृव---वस्तुस्वरूपके ज्ञानादिका छुपाना-जानते हुये भी ऐसा 
कहना कि मैं नही जानता सो निह्वव है । 


मात्सये--.वस्तुस्वरूपके जानते हुये भी यह विचारकर किसीको न 
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पढ़ामों कि “पंदि में इसे कहूगों वो यह पंडित हो बॉयंगा' सो माह्तये है। 

संतराय--पवाधे ध्वासकी प्राप्तिमें बिध्न करमी सो प्रंटैराग है। 

मसोसदन-+-परेके हार प्रेकंश होने मोग्य ज्ञानश्रों रोकता शो 
प्रोष्नादिम है । 

उपघात--परपाथ प्रश्स्द ज्ञार्गमें दोष लगामा अबबी प्रष्त॑ता योम्प 
झनिकी बूषण स्गादा सो उपरांत है । 

इस सूंहर्मे “तय का अर्थ श्राम-दर्शम होता है । 

उपरोक्त छू दोष यदि शानावरण सम्वस्पी हों तो ज्ञानावरणहे 
तिमित्त हैं भोर वर्षनावरण घम्बन्धी हों तो दर्शनावरंणके निमित्त हैं 

२--इस सूतर्मे छ्लो श्ञानाबेररा-दर्क्ृतावरण कमेके भ्रासगके घई 
कोरण कहे हैं उसके जादे शानभिररकि लिये बिदेंध कारशा भी तर्दा्ष 
धारके चौथे भ्रष्यायकी १६ से १६ बो शाधामे मिम्मेप्रकार टिया है ४४ 

७--शर्वॉका उत्सूत्र 5 थनकरमा । 

छ--तसस्‍््यका उपदेश सुमनेमें अनादर करना । 

६---तर्स्वोपदेश सुनर्मेमे प्रोप्नस्प रल॑मा । 

१०-:सोभ बिसे शाक्षे बेचते । 
कस _र श>जेपमेको-मिजको बहुमुतश ( उपाध्याय) मातकर प्रभिमातर 
मिस्पों उपदेश देगा । 

१२-मप्ययसके सिये जिस समयका तलिपेष है उत्त प्तमर्णों 
( प्रकालमें ) दाल पढ़ता । 

१३-सच्चे भ्राचांम हथा उपोप्ययित्ते बिरड्ध रहता । 

र४-हस्वॉर्मि श्रद्धी सम रहना । 

१श५-तरबॉका झमुजितत से करता ॥ 

१६-सर्वेज्ष-म्जार्नेके छासनेत प्रचारवें पापा शासवा । 

(१७-पहुभुत क्ामिपोशा जपमात क्रता । 

१प-तरेंदल्लामका अम्पारा करमेे धटता ब रता।] 
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३-यहाँ यह तात्पयं है कि जो काम करनेसे श्रपने' तथा दूसरे के 
तत्त्वज्ञानमे बाधा आवे या मलिनता हो वे सत्र ज्ञानावरण कमंके आसूवके 
कारण हैं। जैसे कि एक ग्रथके असावधानीसे लिखने पर किसी पाठकों 
छोड देना अथवा कुछ का कुछ लिख देना सो ज्ञानावरण कमेंक्रे आसूवका 
कारण होता है | ( देखो तत्त्वाथेंसार पृष्ठ २००-२०१ ) 


४-और फिर दर्शनावरणाके लिये इस सूत्रमें कहे गये छह कारणों 
के पश्चात्‌ अन्य विशेष कारण श्री तत्त्वार्थलारके चौथे अध्यायकी १७-१८ 
१६ घी गाथामे निम्नप्रकार दिये हैं --- 


७-किसी की श्रांख निकाल लेना ( 5 ) बहुत सोना ,(£ ) दिलमें 
सोना ( १० ) वास्तिकपतकी भावना रखना .( १३ ) सम्यग्दश तमे -दोष़ 
लगाना ( १२ ) कुतीर्थंवालोकी प्रशसा करना ( १३ ) तपस्वियों (दिग- 


म्वर सुनियो ) को देखकर ग्लानि करना-ये सब दर्शनावरण कमंके 
आसूवके कारण हैं । 


४, शंकफा--नतास्तिकपनेकी वासना श्रादिसे दर्शनावरणका आसुव 
केसे होगा, उनसे तो दर्शन मोहका श्रासृव होना सभव् है क्योकि सम्य्रर- 


दशतसे विपरीत कार्योके द्वारा सम्यग्द्शंन मलिन होता है न कि दहोंत- 
उपयोग । 


समाधान--जैसे वाह्य इन्द्रियोसे मूतिक पदार्थोका दर्शन होता 

है वैसे ही विशेषज्ञानियोंके श्रमृतिक आत्माका भी दर्शन होता 'है, जैसे सर्व 
ज्ञानोमें श्रात्मज्षान अधिक पूज्य है वैसे ही बाह्य'पदार्थोक्रे दर्शन करने से 
श्रतदेशेन पर्थात्‌'झात्मदर्शन अधिक पूज्य है।। इसी लिये आत्मदर्श नमे बाघक 
'कारणो को दर्शावावरणा कमके आसूवका कारण-मानना अनुज्ित नही है । 
इसप्रकार नास्तिकपनेकी मान्यता आदि जो कारर लिखे हैं; वे ;दोष-दर्श ना- 
व्चरण कर्मके-अआसूचके छेतु-हो सकते हैं ” (देखो-तत्वार्थत्तार पृष्ठ३० १०२०२ ) 
यद्यपि आरयुकमंके श्रतिरिक्त' अन्य सात कर्मोका-शअपसूव प्रति समय 

“हुवा करता है,ठथापि प्रदोषादिभावोके द्वाराजो-ज्ञानावरणादि खास-विश्ञेप 
“कर्म का बधघ:होना बताया है वहसस्थित्तिनध:आ्लौर अनुभाग्वभकी अपेक्षासे 
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धमसता भर्यात्‌ प्रकृतिबध भीर अ्रदेशबव तो सब कर्मोंक्ा हुआ रण | 
किसू उस समय शझञामावरणादि सास कर्मका स्पिति पौर अनुमासवप 
विशेष झपिक होता है॥ १० ॥ 


अप्ताग वेदनीयके भा्तवके कारण 
दुःखशोकतापाक्न्दनवधपरि देवनान्यात्म 


परोभयस्थानान्यसद्द थस्य ॥ ११ ॥ 

पर्ष--[ प्रात्मपरोसयस्थालामि ] पपनेमें परमें प्रौर दोनों 
विषम स्थित [ बरुःझोकतापाक्शसबघपरिदेवनानि ] दुस थोक तप 
प्रा्ंदन ब् भौर परिदेव ये [ प्रसद्क्षस्य ] भसाताबेवसीय कर्मके 
झासूवके कारण हैं । 

टीका 

है दुश्ख--पीड़ारूप परिणाम बिशेषको दुःस कहते है। 

झोक---अपतेको शामदायक मासूम होमेबासे पदार्थका वियोग 
होने पर बिकसता होना सो शोक है । 

हाए--प्खारमें प्रपणी विदा प्रादि होमे पर पश्मावाप होता । 

सारदन ---१श्चा त्तापसे अश्ुपात करके रोना सी आकंदन है। 

बध--प्/णोकि बिसोग करते को बम कहते हैं । 

परिदेव---सक्लेक्त परिणामोके कारणसे ऐसा ददत करना कि 
डिश्॒प्ते सुननेबासेके हृदयमें दया उत्पन्न हो जाय सो परिदेवम है । 

पद्मपि झोक ठाप भादि दु खके ही मेद हैं दपापि दुखकी जातियाँ 
बतामेके लिये सै दो सेद बताये हैं। 

२--छ्ब्यंको परको या दोनोंको एक साथ दु'ल प्लोकादि उत्पन्न 
करता सो प्रसातामेदनीम करमेंके प्राधृषका कारण होता है । 

प्रझ--४दि डुल्लादिक लिजरमें परमे या दोनों स्थित होने से 
असाताबेदनीय कर्मेके मासुबका कारण होता है तो अईर्त मतके सालमे- 
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वाले जोव केश-लों च, श्रनण्नन तप, आतपस्थान इत्यादि दुःसके निमित्त 
स्वय करते हैं और दूसरो को भी वसा उपदेश देते हैं तो इसीलिये उनके 
भी असातावेदनीय कर्मका आसूब होगा । 


उत्तर--नही, यह दूपण नहीं है। यह विशेष कथन ध्यानमें 
रखना कि यदि पंतरगक्तोधादिक परिणामोके आ्रावेशवृवंक छुदको, दूसरे 
को या दोनोको दुःसादि देनेका भाव हो तो ही वह श्रसातावेदनीय कर्मंके 
आसवका कारण होता है। भावार्थ यह है कि भ्रंतरग क्रोधादिके वश 
होने से आत्माके जो दु.ख होता है वह दुख केशलोच, अनशनतप या 
भ्रात्तापयोग इत्यादि घारण करनेमे सम्यग्दृष्टि मुनिके नही होता, इसलिये 
उनके इससे असातावेदनोयका श्रास्‌व नही होता, वह तो उनका शरीरके 
प्रति वेराग्यभाव है । 

यह बात दृष्टात द्वारा समकाई जाती है -- 


दृ्टांत---ज से कोई दयाके श्रभिप्रायवाला-दयालु और शल्यरहित 
वैद्य सयमी पुरुषके फोडेको काटने या चीरनेका काम' करता है और उस 
पृर्पको दुख होता है तथापि उस बाह्य निमित्तमात्रके कारण पापवध 
नही होता, क्योकि वैद्यके भाव उसे दु ख देने के नही हैं । 
पसिद्धांत---वैसे ही संसार सवन्धी महा दु.खसे उद्विग्त हुये सुनि 
ससार सम्बन्धी महादुखका श्रभाव करनेके उपायके प्रति लग रहे है, उनके 
सक्‍लेश परिणामका अभाव होनेसे, शास्षविधान करनेमे आये हुये कार्योमिं 
स्वय प्रवर्तनेसे या दूसरोको प्रवर्तानेसि पापवनन्‍्ध नही होता, क्योकि उनका 
अभिप्राय दुख देने का नहीं, इसलिये वह असातावेदनीयके श्रासूवके 
कारण नही हैं। 
३--इस मत्॒का सिद्धांत 
बाह्य निभित्तोंके श्नुसार आसुव या बध नही होता, किन्तु जीव 
स्वयं जैसा भाव करे उस सावके अनुसार भ्रासूव॒ और बध होता है । यदि 
जीव स्वय विकारभाव करे तो बघ हो भ्रौर विकारभाव न करे तो बन्ध 
नही होता ॥ ११ ॥ 


शहर मोकशास्त्र 


सावाबेदनीयके सात्तवफे कारण 
भूतब्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः चान्ति, 


शोचमिति सद्द थस्य ॥ १२ ॥ 
प्र्य-[ सृतदत्यतुकपा ] प्राणियोकि प्रति परौर प्रतपारियेकि प्रति 
प्रमुकपा---दया [ बान सराय संयसाडदियोग ] दान, धराग पयमादिके 
पोग, [ क्षांतिः झोषमिति ] क्षमा भ्ौर घोभ अहुँतमक्ति इसादि 
[ प्रद्नेचस्प ] सातावेदनीय कर्मेके भ्रातृगके कारण हैं। 


टीफा 

१ भूत-घारों गटियेकि प्राणी । 

जती -: मिरहमि सम्यग्य्य॑म पूर्मक प्रणुच्रत या महाग्रण० धारण 
किये हों ऐसा जीन 

इन दोर्मों पर प्रनुकम्पा--दया करमसा सो प्लुतप्रत्मनुकम्पा है। 

प्रश्न--जबर कि प्रूत' कहने १९ उसमें समस्‍्त णजीव प्रागयें तो 
फिर “प्रती” बतलामे की कया भागश्यक्ता है ? 

उत्तर--स्तामास्प प्रारिययं्ति ध्रती जीवोकि प्रति प्रनुकपा की गिऐ 
पता बतसामेके सिये वह कहा गया है प्रती जीबोके प्रति मर पूरे 
भाव होमा चाहिये । 

दान 55 दुसित भूसे प्रादि जोबोकि उपकारके सिये घन प्रौषधि 
भराहाराविक देना हथा व्रती सम्पग्टष्टि मुपात् जोवोड़ो भक्ति पूर्वक दास 
दैमा थो दान है । 

सरागस यम <: रास्यघम पूर्व भारित्रके धारक झुमिके जो महा 
प्रताप धुपमाव है संयमके साप वद्द राग होनेसे सराग सेपम बढ़ा बाता 
है । राग गुघ संपम मर्दी जिदसा वीगरागमाव है गह रॉयम है। 


२ प्रश्न--भारित्र दो तरहते बताये सयए हैं ( ह) पोतशग 
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चारित्र और दूसरा सराग चारित्र, शौर चारित्र बन्धका कारण नहीं है 
तो फिर यहाँ सराय सयमको श्राखव और वन्धका कारण क्यो कहा है ? 
उत्ततर--जहाँ सराग प्यमको वन्धका कारण कहा वहाँ ऐसा 
समभना कि वास्तवमे चारित्र ( संयम ) वन्धका कारण नहीं, किन्तु जो 
राग है वह बन्धका कारण है। जैसे--चावल दो तरहके है--एक तो भ्रूसे 
सहित और दूसरा भूसे रहित, वहाँ भूसा चावलका स्वरूप नही है किन्तु 
चावलमे वह दोष है। अ्रव यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावलका 
सग्रह करता हो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य ध_ृसेको ही चावल मानकर 
उसका सग्रह करे तो वह निरथंक खेदखिन्न ही होगा । वैसे ही चारित्र 
( संयम ) दो भेदरूप है-एक सराग तथा दूसरा वीतराग। यहाँ ऐसा 
समभना कि जो राग है वह चारित्रका स्वरूप नहीं किन्तु चारित्रमे वह 
दोष है। श्रब यदि कोई सम्यस्ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्रको 
घारण करे तो उसे देखकर कोई प्रज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र 
भानकर उसे धारण करे तो वह निरथेंक, खेदखिन्न ही होगा । 
( देखो सस्ती ग्रथमालाका सोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ७ पृष्ठ ३६० 
तथा पाटती ग्रन्थमाला श्री समयसार पृष्ठ ५५८ ) 
मुनिको चारित्रभाव मिश्ररूप है, कुछ तो वीतराग हुआ है और 
कुछ सराग है, वहाँ जिस भ्रशसे वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो संवर है 
गौर जिस अ्रशसे सराग रहा है उसके द्वारा बन्ध है। सो एक भावसे तो 
दो कायें बने किन्तु एक प्रद्वस्त राग ही से पुण्यास्रव भी मानना और 
संवर-निर्जेरा भी मानना वह अ्रम है। अपने मिश्र मावमें ऐसी पहिचान 
सम्यग्इृष्टिके ही होती है कि 'यह सरागता है और यह वीत्तरागता है । 
इसीलिये वे अवशिष्ट सराग भावको हेयरूप श्रद्धान करते हैं। मिथ्यादृष्टिके 
ऐसी परीक्षा न होनेसे सराग भावमें सवरका भ्रम द्वारा प्रशसत-रागरूप 
फारयेको उपादेय मानता है। ( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३३४-३३५ ) 
इसतरह्‌ सरागर्सयमर्में जो महात्रतादि पालन करनेका शुभभाव है 
वह आख्व होनेसे बन्धका कारण है किन्तु जितना निर्मेल चारित्र प्रगट 
हुआ है वह बन्धका कारण नदी है। 
द्श्‌ 


श्र४ मोक्षघाश 


३--शस सूचमें भादि' शम्द है उप्तमें संममार्पम, भडमिनिगेरा, 
भोर वाम्॒तपका समावेश होता है। 

संयमार्सपम-- सम्पग्हृष्टि घावकके प्रत । 

अफामनिर्मरा--पराघीनठासे-( अपनी मिसा इच्चाड़े ) भोग 
छपभोगका मिरोध होने पर स्मतेक्षठा रहित होना भ्रपाव्‌ कुपायकी मंरहीं 
करना सो भकाममि्यरा है! 

घालतपु--मिभ्याहष्टिके मंद कपायसे होनेबासा तप । 

४--शस सूममें 'इसि श्म्द है उसमें प्ररहन्तका पूजन बात, हर 
पा तपस्वी सुभियोंकी बेयाबृट्य करमेमें छ्रधमी रहता, योगकी सरसता गौए 
विमसवा समाबेप्त हो जाता है। 

सोग---छुम परिणाम सहित मिर्दोप क्रियाविशेषकों योग रहते है। 

क्षांति--घुम परिणामकी भागमासे क्रोमादि रूपायमें होनेगासी 
दोद्नताके अमाबको क्षांति ( क्षमा ) कहते हैं । 

झौघ--शुभ परिणाम पूर्वक जो सोमका त्याग है सो छौष है। 
चीतरागी निर्विकस्प क्षमा मौर घौपडों उत्तम शमा' झौर 'उत्तम पोग| 
जहूते हैं वह घासवका कारए तहों है। 

भर मनंत संसारके फारणीमृत दर्शनमोहके साथपके फारण ढहवे हैं 


केबलि उतसंघधमं देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥ 
झर्प--[ बेबसिसुतसंधपसंदेबाबशाबादः ] गेजसी थुत, संप पर्म 
ओर देगरा मबर्णेदाद करना शो [ दर्शनमोहरय ] दर्घत मोहतीप कूमेंके 
पआराधवपके बारणा हैं । 
रीख्य 
१ अपर्णयाइ-जिएर्मे जो दोष न हो उसमें उस दोपना छारोषण 


करता शो घबरा है । 
बेब लि!द सुनित्व पौर देशटव ये शातमारों ही जिफ्र मित्र खगरपा 
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ओके स्वरूप हैं। श्ररिहंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय श्रौर मुनि ये पाँचो 
पद निश्रयसे आत्मा ही हैं ( देखो योगीन्द्रदेवकृत योगसार गाथा १०४, 
परमात्मप्रकाश पृष्ठ ३६३, ३६४ ) इसीलिये उनका स्वरूप समभनेमे यदि 
भूल हो श्र वह उनमे न हो ऐसा दोप कल्पित किया जाय तो श्रात्माका 
स्वरूप न समझे और मिथ्यात्वभावका पोषण हो। धर्म श्रात्माका स्वभाव 
है इसलिये धर्म सम्बन्धी भूठी दोप कल्पना करना सो भी महान दोष है । 
२--श्रुतका श्र है शाश्न, वह जिज्नासु जीवोके आत्माका स्वरूप 
समभनेमे निमित्त है, इसीलिये मुमुक्षुओको सच्चे घासत्नोके स्वरूपका भी 
निर्णय करता चाहिये । 
३-केवली भगवानके अवर्णबादका स्वरूप 
(१) भूख और प्यास यह पीडा है, उस पीडासे दुखी हुए जीव ही 
भाहार लेनेकी इच्छा करते हैं। भूख और प्यासके कारण दुःखका अनुभव 
होना सो आरतंध्यान है । केवली भगवानके सम्पूर्ण ज्ञान और श्रनन्‍्त सुख 
होता है तथा उनके परम' छुक्लध्यान रहता है। इच्छा तो वतेमानमें 
रहनेवाली दक्ाके प्रति द्वेष और परवस्तुके प्रति रागका श्रस्तित्व सूचित 
फरती है, केवली भगवानके इच्छा ही नही होती, तथापि ऐसा मानना कि 
केवली भगवान अन्नका श्राह्मार ( कवलाहार ) करते हैं यह न्याय विरुद्ध 
है । केवली मगवानके सम्पूर्ण वीयें प्रगट हुआ होनेसे उनके भूख और प्यास 
की पीडा ही नहीं होती, श्र अनन्त सुख प्रगट होनेसे इच्छा ही नही 
होती । और विता इच्छा कवल शभ्राहार कसा ? जो इच्छा है सो दुःख 
है-लोभ है इसलिये केवली भगवानमे आह्वार लेनेका दोष कल्पित करना 
सो केवलीका और अपने शुद्ध स्वरूपका अवरणंवाद है । यह दरश्शनमोहनीय- 
करममके आखस्रवका कारण है अर्थात्‌ यह भ्ननन्‍्त ससारका कारण है। 
(२) जआत्माकी वीतरागता शौर केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद 
धारीरमे शौच या दूसरा कोई दर्द (रोग) हो और उसकी दवा लेने या दवा 
लानेके लिये किसीको कहना यह अशक्य है& दवा लेनेकी इच्छा होना और 


मर किम आस 3 नी न यम आप अमन कलम मय: ल किक नत की कल अ न कट 005०4 तीर 
# तीर्थ क्र भगवानके जन्मसे ही मलमूत्र नहीं होता भौर समस्त केवली 
मगवानोंके केवलज्ञाव होनेके बाद रोग, आहार-निहार भादि नही होता । 





शरद मीक्षध्षास्त्र 


दवा सानेके लिये रिसी श्षिप्यको कहना ये सम दुसझा मस्तित् पृक्ति 
करता है, अनम्तसुप्के स्वामी गेबसी भगवानके भाजुसता, विकल्प, तीन 
इकछ्ठा या दुख होनेको गल्पता करना अर्थात्‌ केवसी मगबानजी समा 
छप्नस्थकी तरह मानना म्याय विशद्ध है। यदि आत्मा अपने यपार्ग सही 
को समझे तो आत्माको समस्त दकष्षाप्रोंका स्वरूप स्याम्गें माय! 
भगवान छप्तस्थ मुमिदषार्मे करपात्र ( हाथमें भोजन करनेदाले ) होते है 
शोर प्राह्मारके सियरे स्दयं जाते हैं किस्सु यह प्रधमय है कि 

होतेके वाद रोग हो दवाकी इच्छा उत्पन्त हो भ्ोर बह झागेके शिये 
छिष्पको प्रादेश दें। केवलशान होने पर धारीरकी दशा उत्तम होती 
भोर धरीर परम ओऔदारिक रूपमें परिणमित हो जाता है। 5 घरीरों 
रोग होता ही नहीं | यह अवाधित सिद्धान्त है कि जहाँ छक राग हो न 
तक रोग हो परस्तु भगव नको राग नहीं है इसी कारण उनके परीर*े 
रोग मी कभी होता ही महीं । इससिमे इससे गिरुद्ध मामना सो 
आत्मस्वरूपका और उपचा रसे अनम्त केवली मगगस्तोंका अवर्णगाद है ! 

(३) किसी भी बीवके गृहस्य दक्षामें कैबसझात अगरट होता है ऐसा 
सासना प्रो बड़ी सूप्त है। गृहस्थ दद्या छोड़े मिमा भाजसपघरष्व प्रा ही नही 
सकता भावसाषुश्व हुए बिसा भी केबलज्ञान कैसे प्ररट हो सकता है ! 
भावसाछृत्व छट्टे सातवें श्रुशस्वामर्मे होता है भ्ौर केवसजाम तेरहं 
गुरास्थानर्गे होता है इसलिये गृहस्थदप्पामें कमी सी किसी जीवके केबस 
ज्ञाग मही होता । इससे मिरुदझ जो माम्यता हैं सो प्रपने स्‍झात्माके पु 
स्वरूपका भौर उपचारसे प्रनम्त केवसी मगवातोंका प्रगर्णगाद है । 

(४) छप्स्प जीबॉके जो शांम-दर्शश उपयोग होता है बह शैम 
सस्सुल होनैसे होता है इस दशामे एक प्लेयसे हटकर दूसरे श्लेमकी तरफ 
प्रवृत्ति करता है ऐसी प्रयुक्ति जिमा छपस्थ जीनका ज्ञात प्रवृत्त सही होता 
इसीसे पहले घार शाम पर्यठके कथनमें उपयोग क्षब्दका प्रयोग उसके प्र्ण 
के अनुसार (- उपयोग! के प्रत्थयारंके बनुसार ) कहा का सकता हैं! पर 
कफेबललशास ओर केबलदर्सन तो क्‍सल्प्ड अविश्छिस है उसको सेय स मुख 
सही होता पड़ठा अर्पात्‌ फेबलशाल लौर केबलब्शमको एक शैय्ते हटकर 
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दूसरे जेयकी तरफ सही लगाना पडता, केवली भगवानके केवलदर्शंत औरे 
केवलजश्ञान एक साथ ही होते हैं।फिर भी ऐसा मानना सो मिथ्या 
मान्यता है-कि "केवली भगवानके तथा सिद्ध भगवानके जिस समय ज्ञानो- 
पयोग होता तब दर्शनोपयोग नही होता और जब दर्शनोपयोग होता है. 
तब ज्ञानोपयोग नही होता ।” ऐसा मानना कि “केवली भगवानकों तथा 
सिद्ध भगवानकों केवलज्ञान प्रगट होनेके बाद जो अनन्तकाल है उसके 
अधेकालमे ज्ञानके काये बिना श्रौर श्रद्धंकाल दर्शनके कार्य बिना व्यतीत 
करना पडता है” ठीक है क्या ? नही, यह मान्यता भी न्याय विरुद्ध ही है, 
इसलिये ऐसी खोटी (-मिथ्या) मान्यता रखना सो श्रपने आत्माके छुद्ध 
स्वरूप का और उपचार से अनन्त केवली भगवानोका अवर्णवाद है । 


(५ ) चतुर्थ गुरास्थान--( सम्यग्दर्शन ) साथ ले जाने वाला 
आत्मा पुरुषपर्यायमे ही जन्मता है स्त्री रूपमे कभी भी पैदा नही होता, 
इसीलिये स्ली रूपसे कोई तीर्थंकर नही हो सकता, क्योकि तीर्थंकर होने 
वाला आत्मा सम्यग्दश न सहित ही जन्मता है और इसीलिये वह पुरुष ही 
होता है । यदि ऐसा मानें कि किसी कालमें एक स्त्री तीर्थंकर हो तो भ्रूत 
भोर भविष्यकी अपेक्षासे (-चाहे जितने लम्बे समयमे हो तथापि ) अनत 
स्त्रियाँ तीर्थंथर हो और इसी कारण यह पिद्धात भी टूट जायगा कि 
सम्यग्ददंन सहित श्रात्मा स्ली रूपमे पेदा नही होता, इसलिये खस्री को 
तीर्थंकर मानना सो मिथ्या मान्यता है भौर ऐसा मानने वाले ने आत्मा 
फी छुद्ध दक्षाका स्वरूप नहीं जाना । वह यथार्थमे श्रपने' छ्ुद्ध स्वरूप 'का 
ध्लोर उपचारसे अनन्त केवली भगवानोका अवश्ांवाद है । 


( ६ ) किसी भी कर्मम्ूमिकी सत्रीके प्रथमके तीन उत्तम सहनवका 
उदय ही नही होता,&जब जीवके केवलज्ञान हो तब पहला ही सहनन होता 
है ऐसा केवलज्ञान और पहले सहननके निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है । ख्री 
के पाँचवें गुणस्थानसे ऊपरको श्रवस्था प्रगट नही होती, तथापि ऐसा मानना 
कि ख्लीके शरीरवान जीवको उसी भवरमें केवलज्ञान होता है सो अपने शुद्ध 

लक न अप मम लक अल की 


+ देखो गोमट्टसार कर्मकांड गाथा ३२। 


श्श्८ मोश्नझास्त् 


स्वरूपका अवरोबाद है भौर उपचारसते मर्तत केगसी भगवानोंका ठग 
छाधु संघका बवर्णवाद है। 

(७ ) भगवानकी दिश्पध्वनि को देव, ममुष्य ठिर्मभ-सर्ग बोर 
प्रपमी अपनी भापामें ध्रपने शानकी योग्यतामुसार समसते हैं; उप विख* 
ब्वनिको <”कार ध्वमि मी कहा है! श्रोताओंके कण प्रवेश्तक बह घति 
न पहुँचे बहाँ तक वह अनक्षर ही है और जब बह मोतापि 
प्राप्त हो घर अक्षररूप होती है । ( गो० भी० ग्रा० १२० टीका ) 


ताघु प्ोष्ठ आदिके द्वारा केवसी भगवानकों बाणी नहीं हित 
किम्तु सवोग निरक्षरी बाणी लिरती है" इससे बिदद्ध मानना सो 
पुठस्वरूपका और उपचारसे केबसी भगवातका प्रवर्णगाद है । 


(८) सातवें शुणस्पातसे वंच्य बम्दकमान महीं होता, इससिये ब्् 
स्यबहार बिनय-ययादृत्य आदि महीं होते । ऐसा मामना कि केगसी 
का बिनय करे या कोई जीम केबसल्ञान होतेके माद पृहस्थ-हुद्वम्गियोरि 
साथ रहे या गृह कार्यमें भाग सेता है--सो तो बीतरागझो सरागी मात 
और ऐसा मानसा स्याय विदद है कि किसी मी हस्पक्ीके कैबसजार्त 
घत्पन्न होता है। कर्मशूमिकी मद्िसा के प्रघम तीन संहनत होते ही मई 
और चौपा संहनम हो ठव बह जीव ज्मादासे ज्यादा सोसहूनें स्वग तक 
जा सकता है ( देखो गोमट्टसार कर्मकांड गाया २६ १२ ) इससे विस्य 
माममा प्रो भारमाके णुद्ध स्वरूपका भोर उपचारतसे प्रमस्तकेबलों भगवार्ग 
का अवणावाद है । 

(६) बुछ लोगों छा ऐसा मानमा है कि प्रात्मा सर्वेज्ञ महीं हो सकता 
सो यह मारपता सूलसे भरी हुई है। मात्माका स्वकूप ही शाम है शामवया 
शही जाता ? ज्ञान सबको जागता है ऐसो उसमें धरक्ति है। धौर बीतराग 
बिश्ञातते द्वारा बह शक्ति प्रगट कर सदा है । पुनरष कोई ऐसा सानते 
हैं कि केबसशावी झआाश्मा सर्वोधग्य उसने प्रमम्तपुरा और उध्द्ी मर्नव 
पर्याों को एप याप जानता है हयावि उसमेसे कुछ जानमेमें सही जापा--- 
प्रसे वि एक बचा दूरारेसे झितमा शढ्ा शितमै द्वाप सम्बा एफ पर दुणरे 
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धरसे कितने हाथ दूर है इत्यादि वातें केवलज्ञानमें मालुमः नहीं होती ।* 
सो यह मान्यता सदोष है। इसमें आझात्माके छुद्ध स्वरूपका और उपचारसे 
अनन्त केवली भगवानोका अवर्शवाद है। भाविकालमे होनहार, सर्वे 
द्रव्यकी सर्वे पर्याय भी केवलज्ञानीके वर्तमान ज्ञानमे निश्वचितरूप प्रतिभासित 
है ऐसा न मानना वह भी केवलीको न मानना है। 

( १० ) ऐसा मानना कि केवली तीर्थंकर भगवान ने ऐसा उपदेश 
किया है कि 'शुभ रागसे घम्म होता है, शुभ व्यवहार करते २ निश्चय धर्म 
होता है' सो यह उनका श्रवर्णावाद है। “शुभभावके द्वारा धर्म होता है. 
इसोलिये भगवानने शुभभाव किये थे । भगवान ने तो दूसरो का भला 
करने में श्रपता जीवन अपएण कर दिया था” इत्यादि रूपसे भगवान की 
जीवन कथा कहना या लिखना सो अपने छुद्ध स्वरूपका और उपचारसे 
अनत केवली भगवानोका अवशुवाद है। 

(११) प्रश्च--यदि भगवान ने परका कुछ नही किया तो फिर 
जगदुद्धारक, तरण तारण, जीवनदाता, बोधिदाता इत्यादि उपनामोसे 
क्यो पहचाने जाते हैं ? 

उत्तर---ये सब नाम' उपचारसे हैं, जब भगवानको दशेनविधुद्धि की 

भूमिकामें अनिच्छकभावसे घर्मराग हुआ, तब तीर्थंकर नामकर्म बंध गया। 
तत्त्वस्वरूप यों है कि भगवानको तीर्थंकर प्रकृति बंघते समय जो शुमभाव 
हुआ था वह उनने उपादेय नही माना था, कितु उस छुममाव और 
उस तीर्थंकर नामकर्म-दोनोका भ्रभिभायमे निषेघ ही था । इसी लिये वे 
रागको नष्ट करनेका प्रयत्न करते थे । अतमें राग दूर कर वीतराग हुये 
फिर केवलज्ञान प्रगट हुआ और स्वय दिव्यध्वनि प्रगटठ हुई; योग्य जीवोने 
से सुनकर मिथ्यात्वको छोडकर स्वरूप समझा और ऐसे जीवोने उपचार 
विनयसे जगतुउद्धारक, तरणतारण, इत्यादि नाम भगवानके दिये । यदि 
वास्तवमें भगवान ने दूसरे जीवोंका कुछ किया हो या कर सकते हो तो 
जगत्‌के सब जीवोको मोक्षमे साथ क्यो नही लेगये ? इसलिये शाखत्रका कथन 
किस नयका है यह लक्ष्यमे रखकर उसका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये । 
भगवानको परका कर्ता ठहराना भी भगवानका अवर्णवाद है। 


४२० सोक्षद्यात्त 


इत्यादि प्रकारसे आत्माके छुद्ध स्वस्पमें दोपोंकी कस्पता प्राह्मढ़े 
प्रनत धसारका कारण है। हसप्रकार केवली भगवामके 
स्वरूप कहा । 


9 भुठके सवर्णवादस्थ स्वरूप 

१--थो दाश्र म्याय की कसौटी चढ़ाने पर मर्षाव सम्यणानओं 
द्वारा परीक्षा करने पर प्रयोजनमरूत वातोमि सच्चे-ययार्थ मातम पड़े जे 
ही यथार्ष ठीक मावना चाहिये । जब सोगोंकी स्मरण धक्ति कमजोर हो 
तय ही शास्त्र सिसनेकी पद्धति होती है इसीक्षिये सिसे हुए धाल पए 
पर श्ुत केवलो के यूथे हुये धम्दोंमें हो म हो किन्तु सम्यजामी 
ने उमके यधाप भाव जामकर प्रपती भाषामें शास्रस्पमें गू ये हैं गए 
भो सत्‌ धुत हैं। दत्त 

(२ ) सम्पस्गानी भात्रार्ये झ्रादिके बनाये हुये धारत्रोदी तिर्श 
मरना घो अपने सम्यग्शामकी ही निंदा करनेके सहयय है गर्योकि शिसने 
सच्चे छश्कको निंदा की उसका ऐसा भाग हुवा कि मुझे ऐसे सच्चे 
निमित्तत्रा संयोग म हो डिस्दु सोटे मिमित्तका सयोग हो भर्षाद मेय 
सपादान सम्मग्जानके योग्य न हो विस्तु मिध्याज्ञानके योग्य हो । 

(३ ) डिप्ती प्रथके कक्तवरि रूपमें दोभकर भगवातवा कैबसीका, 
गएापघरका या भातरायका माम दिया हो इसीसिये उसे सब्या ही प्राष्त 
माम सेसा यो स्पाय संगत गहों। मुमुशु जोवोरों तत्व दृष्टिमे परीक्षा 
करने सत्य असत्यका मिणय तरना चाहिये । भगवागे मामते ढिप्ीने 
मह्पित दारतर बनाया हो उसे सतुप्ुत माम सेना सो सदुषुवता खबर्ए 
बाद है जिम दारधोंविं सांसमदाश संदिरापान बैहनागे दीड्ित मेधुत 
सेब राषिभोजस इत्यालिजी निर्तोथ गढ्वा हो भगवतीरातों को बौद 
दवि कहे हा तीपैकर भमवासपे दो माता दो पिता कहे हाँ वे पारद 
गषापें मह्दी इंग सये ग्ररवारतय थी परीक्ता १ए प्रग्माप बी सासयता 
छोड़ना । 

$ मंपके सप्ेदादका स्परूप 
प्रयम विश्व सापररर्धसशए पर्स अ्धट कएवा बाय ऐसा विंवम है 
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सम्यश्दर्शन प्रगट होनेके बाद जिसे सातवा--छट्ठा गुण-स्थान प्रगट हो 
उसके सच्चा साधुत्व होता है, उनके शरीर परकी स्पदयोन्द्रियका राग, लब्ना 
तथा रक्षादिकका राग भी दूर हो जाता है, इसीलिये उनके सर्दी, गर्मी, 
बरसात आदिसे रक्षा करनेका भाव नही होता; मात्र संयमके हेतु इस 
पदके योग्य निर्दोष शुद्ध आहारकी इच्छा होती है, इसीसे उस ग्रुणस्थान- 
वाले जीवोके श्रर्थात्‌ साघुके शरीर या सयमकी रक्षाके लिये भी वस्त्र नही 
होते । तथापि ऐसा मानना कि जव तीर्थद्धार भगवान दीक्षा लेते हैं तब 
धर्म वुछ्सि देव उन्हे वस्र देते हैं ओर भगवान उसे अपने साथ रखते हैं 
सो न्याय विरुद्ध है। इसमे संघ श्रोर देव दोनोका श्रवर्णावाद है । ख्लीलिगके 
साधुत्व मानना, अतिशूद्र जीवोको साधुत्व होना मानना सो सघका भअवर्ण- 
वाद है। देहके ममत्वसे रहित, निम्नेन्ध, चीतराग छुनियोके देहको अपवित्र 
कहना, निलेज्ज कहना, वेशरम कहना, तथा ऐसा कहना कि “जब यहाँ भी 
दुख भोगते हैं तो परलोकमें कैसे सुखी होगे! सो सघका मवर्णवाद है । 
साघु-संघ चार प्रकारका है। वह इसप्रकार है --जिनके ऋद्धि 
प्रगट हुई हो सो ऋषि, जिनके अश्रवधि-मनःपर्यय ज्ञान हो सो मुनि, जो 
इद्वियोको जीते सो यति और अनगार यानि सामान्य साधु । 


६. घ॒र्मके अवर्णवादका स्वरूप 


जो श्रात्मस्वभावके स्वाश्रयसे शुद्ध परिणमन है सो धर्म है, सम्य- 
इदश्शन प्रगट होने पर यह धर्म प्रारम्भ होता है । शरीरकी क्रियासे धर्म 
नही होता, प्रुण्य विकार है श्रतः उससे घर्मं नही होता तथा बह ध्मेमें 
सहायक नही होता । ऐसा धर्मका स्वरूप है । इससे विपरीत मानना सो 
घमंका अवणेवाद है। “जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए घमंमे कुछ भी ग्रुण 
नही हैं, उसके सेवन करनेवाले असुर होगे, तीर्थद्धर भगवानने जो घमे 
कहा है उसी रूपसे जगत्‌के श्र्यमतोंके प्रवतेक भी कहते हैं, सबका ध्येय 
समान है ।” ऐसा मानना सो घमेंका अवशंवाद है । 


आत्माके यथार्थ स्वरूपको समभना, और सच्ची मान्यता करना 


तथा खोटी मान्यता छोड़ना सो सम्यर्दशेनकी अपेक्षासे आत्माकी अहिसा 
६६ 


श्रर मौकदारत 


है थौर कम ऋमसे सम्यक चारितर बढ़ने पर जितना राग-देषका बमाज 
होवा है उतनी घारिन्र अपेक्षा भ्ात्माकी अदिसा है। धाय द्वेप सेषा हु 
हो णाता है यह रात्माकी एम्पूर्ण भहिसा है। ऐसी भहिंसा भीवका भर 
है इसप्रकार अनस्त ज्ञामियोने कद्ठा है, इससे विरद्ध भो मान्यता है यो घमरा 
प्रवर्णवाद है । 
७ देवफे भवर्णवादक्य स्परूप 

स्वगंके देवके एक प्रकारका अवरंवाद ४ में प्राग्राफर्में बतखाया 
है। उसके बाद मे देव माप्तमवाण करते हैं मचपान करते हैं भोजमादिक 
करते हैं, ममुध्यिनी--स्वियोकै साथ कामसेबन करते हैं मा मनुर्ष्यों ऐड 
इत्यादि मारपता देगका प्बर्णवाद हैं। 

८--मे पाँच प्रकारके अवर्णबाद दर्क्षममोहमीयके पाश्तनके कारस 
हैं मौर जो दर्घत मोह है सो भरमस्त संसारका कारण है। 


९ इस प्र॒त्रफा सिद्धान्त 


धुभ विकस्पसे धर्म होता है ऐसी माम्यतारूप भगृहीत मिम्पात्व हो 
जीवके प्रवादिसे च्रसा आया है। ममुप्य गतिमें जीब जिस कुस्तमें गस्म 
पाता है उस बुससे भ्रधिकतर किसो म विश्ली प्रकारसे धर्मकी मास्पता 
होती है। पुनश्य उस मुस्रपर्मसें शिसीको देवरूपसे करिसीको गुयश्पे 
जिसी पुस्तकडों धास्त्रूपसे ओर किसी ब्ियाको घर्मरूपसे माना जाता है। 
जीवगो यचपमर्में इस मास्यताका पोषण मिलता है और बड़ी उप्रमें मपते 
शुलवे पर्मेस्पानमें जामैपर बहाँभी सुस्यरूपसे उरी मास्यताका पोषण 
मिप्तदा है। इस प्रवस्पारों जीव विवेक पूर्बषदर सत्य प्रसत्यवां विर्षेय 
प्रधिकतर नहीं बरता झौर रात्य प्रसत्यके बिवेशसे रहित दगा होसेसे 
शब्पे देव गुष शास्त्र भौर परम पर प्रनेक प्रगार मूठे घरारोप करता है। 
पह माग्यठा इस भवयें मई ग्रहणा की हुई होनेते भौर मिष्या दवोनेमे उते 
गृद्दीत भिष्पात्व ते हैं। ये भपूद्दीत पौर युद्वीत मिष्यात्य अमरत राधाएके 
बार है। दृशसिए राष्पे-दैय गुर णारत्र पमेंत्रा मौर अपने धारमारा यंपाप 
रवरूप राममकर प्रएद्दीत ठबा गृद्दीत दोर्मों मिप्यातवदा साथ बरनेके तिए 
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ज्ञानियोंका उपदेश है। ( अग्रहीत मिथ्यात्वका विषय श्राठवें बन्ध 
झ्धिकारमे आवेगा )। आत्माको न मानना, सत्य मोक्षमार्गंको दृूषित- 
कल्पित करना, असत्‌ मार्गकों सत्य मोक्षमार्ग मानना, परम सत्य वीतरागी 
विज्ञानमय उपदेशकी निंदा करना-इत्यादि जो जो कार्य सम्यरदर्शनको 
मलिन करते हैं वे सब दर्शन मोहनीयके भ्राख़वके कारण हैं ॥१३॥ 


अब चारित्र मोहनीयके आखवके कारण बतलाते हैं 
कृषायोदयात्तीवपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥१४॥ 


झ्रथं---[ कषायोदयात्‌ ] कषायके उदयसे [ तीब्र परिणासः ] 
तीत्र परिणाम होना सो [ चारितन्रमोहस्य ] चारित्र मोहनीयके आख्रवका 
फारण है । 


टीका 


१--कषायकी व्याख्या इस श्रध्यायके पाँचवें सूत्रमें कही जा चुकी 
है। उदयका अर्थ विपाक--अनुभव है। ऐसा समझना चाहिये कि जीव 
छफषाय कर्मके उदयमें युक्त होकर जितना राग-द्वेष करता हैं उतना उस 
जीवके फषायका उदय--विपाक (-अनुभव ) हुआ । कषायकर्मके उदयमे' 
युक्त होनेसे जीवकों जो तीब्रभाव होता है वह चारित्रमोहनीयकर्मके 
क्ास्रवका कारण (-निर्मित्त ) है ऐसा समभना । 

२--चारित्रमोहतीयके झ्रास्वका इस सूत्रमे संक्षेपसे वर्णन है; 
उसका विस्तृत वर्णंत निम्नप्रकार हैः--- 

(१) झपने तथा परको कषाय उत्पन्न करना । 

(२) तपस्वीजनोको चारित्र दोष लगाना । 

(३) संक्लेश परिणामको उत्पन्न करानेवाला भेष, ब्नत इत्यादि 
धारण करना इत्यादि लक्षणवाला परिणाम कषायकर्मके आस्रवका 
फारण है। 

(१) गरीबोका जतिहास्य करना । 
(२) बहुत ज्यादा व्यर्थ प्रलाप करना । (३) हँसीका स्वभाव रखना । 


फ्र४ भोक्षधास्त्र 


इत्यादि सक्षणवासा परिणाम हास्मकर्मके भ्रौसबका कारण है। 

(१) गिधित्र कीड़ा करमेमे छत्परता होना । 

(२) प्रत-श्ीसमें अरुचि परिणाम करना । 
इत्यादि सक्षणवासे परिणाम रतिकमके प्रास़बके कारण हैं। 

(१) परको प्ररति उत्पन्न कराना। (२) परकौ रतिका विदाक्ष करता । 

(३) पाप करनेगा स्वमाव होसा । (४) पापका संघग करना । 
इत्यादि शक्षणबाले परिणाम भरतिकमेके प्राप्ठकके कारण हैं। 

(१) ट्रूसरेको धोक पैदा करामा (२) टृवरेके शोक हुपें मासगा । 
इत्पादि शक्षणंवासे परिणाम धोककर्मके भ्रास्बके कारण हैं । 

(१) स्वयंके भयरूप भाव रस़मा । (२) दूसरेको भय उत्पन्न कराना । 
इत्यादि लक्षणवाले परिणाम भयकमके प्राज़बके कारण हैं। 


भर्ती किया--भाषारके प्रति प्लॉगि आदिके परिणाम होना धो जुयु 
प्साग मेंके भासगका कारश है) 


(१) भूठ बोसमेका स्वभाव होता । (२) मायाभारमें तत्पर रहना) 
३) परके छिदको प्राकाक्षा अथवा बहुत ज्यादा राग होना इत्यादि 
परिणाम स्प्रोवे”यर्मके प्रासवके गररण हैं। 
(१) पोड़ा छोप होना । (२) दृष्ट पदार्पोर्मे मायक्तिका कम होना । 
(३) अपमी स्त्रीमें रॉतोप होगा । 
इर्पादि परिणाम पुरपमेदकमस बे आसवके कारण हैं। 
(१) गषायवी प्रबसता होगा । 
(२) एप्स इब्डियोता छेदम करसा / (३) पररजोगसन करना । 
इत्यादि परिणास होता सो सपु सकयेदके आरबका गारण है। 


३-- सती बता बग्पता कारण है ओर शराब जपरयता मरपरा जारए 
गद्दी है. पहू सिदवारा आश्माषे गसरत धुगोंवें साथ होता है। बात्मामें होते 
बाला सिष्पादर्णनरा जा झपस्ममे भी जपर्य भाग होगा है बह इगेंड 


ध्रध्याय ६ सूत १४-१५ ५२५ 


मोहनीय कमेके भ्राख़्वतका कारण नही है । यदि भंतिम भंध भो बन्ध का 
फारण हो तो कोई भी जीव ध्यवह्ारमें कर्म रहित नही हो सकता ( देसो 
अध्याय ५ सूच ३४ की टोका ) ॥ १४॥ 
भ्रव आयु कम के आसवर्के कारण कहते हैं-- 
नरकायुके आख्रवके कारण 

बहारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुप: ॥ १५ ॥ 

प्रथं--[ वह्दारंभपरिग्रहत्वं ] चहुत आरम्भ भौर बहुत परिग्रह 
होना ये [ नारफस्पायुपः | नरकायुके भ्ाज़वके कारण हैं । 

१. बहुत श्रारम्म जौर बहुत परिग्रह रखनेका जो भाव है सो नर- 
कायुके आखवका का रख है । 'बहु' शब्दसखस्यावाचक तथा परिणामवाचक 
है; ये दोनो अर्थ यहाँ लागू होते हैं। अधिक सख्यामे श्रारभ--परिग्रह 
रखनेसे नरकायुका श्राख़व होता है । आरभ परियग्रह रखनेके वहु॒ परिणा- 
ससे नरकायुका श्राखव होता है, वहु आरभ-परिग्रहका जो भाव है सो 
उपादान कारण है और जो बाह्य बहुत आरंभ-परियग्रह है सो निमित्त- 
फारण है। 

२ आरम्भ--दिसादि प्रवृत्तिका नाम आरम्भ है जितना भी 
भारम्भ किया जाता है उसमे स्थावरादि जीवोका नियमसे वध होता है । 
आरम्भके साथ 'बहु' शब्दका समास करके ज्यादा आरम्भ श्रथवा बहुत 
तीत्र परिणामसे जो आरम्भ किया जाता है वह बहु आरम्भ है, ऐसा 

अ्र्थ समझना । 

३. परिग्रह---'यह वस्तु मेरी है, में इसका स्वामी हैं ऐसा परमे 
श्रपनेपनका अभिमान अथवा पर वस्तुमे 'यह मेरी है' ऐसा जो सकलप है 
सो परिग्रह है। केवल बाह्य घन-घधान्यादि पदार्थोके ही 'परिग्रह' नाम' लागू 
होता है, यह बात नहो है । वाह्ममे किसी भी पदार्थंके न होने पर भी 
यदि भावमे ममत्व हो तो वहाँ भी परिग्रह कहा जा सकता है। 


४ सूत्रमे जो नरकायुके भ्रा्नवके कारण बताये हैं वे सक्षेपसे हैं, 
उन भावोका विस्तृत वर्णन निम्तप्रकार है.--- 


१२६ मोक्षयाल 


( १) मिव्यादशन सहित हीनाबारमें तत्पर रहना । 

(२ ) बत्यन्त मान करना। 

( ३ ) छिसामेदकों सरहू भर्यन्त तीव्र क्रीम करना ) 

(४ ) प्रश्यन्द छोव् सोमका अनुराग रहना । 

(५ ) दया रहित परिरणामोंका होना । 

( ६ ) दूसरोंको दुख देनेका विघार रखना । 

(७ ) जीर्मोको मारने तथा बाघतेका साव करना । 

( ८ ) णी्ोकि निरस्तर धात करनेका परिणाम रक्षना | 

( £ ) जिसमें दूपरे प्राणीका बघ हो ऐसे सूठे वचन बोसमेका 
स्वभाव रखना । 

(१०) दूसरंकि घम हरण करमेरा स्वभाव रखना । 

(११) दूसरोंकी छियोके भासिगन करमेका स्वभाग रखता । 

(१२) मणुम सेवनसे विरक्ति ने होगा । 

(१३) प्रस॒पस्त प्रारम्ममें इम्द्रियोंको समाये रखना । 

(१४) काम भोगोंकी प्रभिसापाकों सदेव बढ़ाते रहना। 

(१९) पीस सदाघार रहित स्वभाव रखता ! 

(१६) भमदय मक्षएके ग्रहण करमे प्रघवा करानेका माव रपना। 

(१७) भपिर कास तक धर बॉसे रसना । 

(१८) महा रूर स्वभाव रखना । 

(१६) बिना बिंघारे रोने-डूटनेका स्वभाव श्सना । 

(२७०) देव-गुस-याश्वर्मि मिथ्या दोप सपाता। 

(२१) १८ए सैश्याके परिणाम रखता । 

(२२) रोद्रप्पानमें मरण करमा । 


इत्यादि सद्एवगाले परिणाम्र मरकायुके कारण होते हैं॥ १९५ |! 
मद तियभायुफ़े मास्यफे करण बत॒ताते ई 
माया तेर्यग्योनस्प ॥ १६ ॥ 


अध्याय ६ सूत्र १६ ४२७ 


धर्य--[ माया ] माया-छुलकपट [ तैपंयोनस्थ | तियंचायुके 
झ्राद्नवका कारण है | 
दीका 


जो आात्माका कुटिल स्वभाव है सो माया है, इससे तियंच योनि 
का भ्रास्रव होता है | तिर्यचायुके श्राश्नवके कारणका इस सूतमें जो वर्णोत 
किया है वह संक्षेपमे है। उन भावोका विस्तृत वर्णन निम्नप्रकार है --- 
( १ ) मायासे मिथ्या धर्मंका उपदेश देना । 
(२ ) बहुत भ्रारम्भ--परिग्रहमें कपट्युक्त परिणाम करना । 
( ३ ) कपट--कुटिल कर्म में तत्पर होना । 
( ४ ) पृथ्वी भेद सह क्रीघीपना होना । 
( ५ ) शीलरहितपना होना । 
( ६ ) छब्दसे--चेष्टासे तीव्र मायाचार करना । 
(७) परके परिणाममे मेद उत्पन्न कराना (5) श्रति अनर्थ प्रगयट करना । 
(६) गंघ-रस-स्पर्शेका विपरीतपना होना । 
(१०) जाति-कुल शीलमें दूपण लगाना । 
(११) विसवादमें प्रीति रखना । (१२) दूसरेके उत्तम ग्रुणको छिपाता । 
(१३) श्रपने में जो गुण नही हैं उन्हे भी वबतलाना । 
(१४) नील-कपोत लेश्यारूप परिणाम करना । 
(१५) जातंघध्यानमें मरण करना । 


इत्मादि लक्षणवाले परिणाम तियंचायुके आख्रवके कारण हैं ॥॥१६॥ 
अब मजुष्पायुके आख्रवफे कारण बतलाते हें 
अत्पारम्भपरिग्रहत्व॑ं मानुषस्य ॥ १७॥ 


श्रथें--[ श्रल्पारम्भपरिग्रहत्वं ] थोडा आरम्भ और थोडा परि- 
ग्रहपन [ सानुषस्य | मनुष्य आयुके श्रास्नवका कारण है। 


टीका 


नरकायुके झासतवका कथन १५ वें सूत्रमें किया जा चुका है, उस 


भ्र्र्८ मोक्षघास्त्र 


नरकायुक्े आस्वसे जो विपरीत है सो मनुष्पायुके प्रासबका कारण है। 


इस सूत्रमें मनुप्यायुके कारएका सक्षेपमें कपन है उसका विस्तृत वर्सम 
मिम्मप्रकार है--- 


(१) मिष्पात्वसहिस ठुद्धिका होना । (२) स्वमावर्में विभय होना । 
(३) प्रदृतिमें भद्वता होना । 

(४) परिणामोर्मि कोमलता होनी और मायाचरारका भाव न द्वोना । 
(५) श्रेष्ठ प्राघरणोर्में सुत मानना । 

(६) थेरु की रेपाके समान कोघका होना । 

(७) विष्वेष गुणी पुरुषोके साथ प्रिय ब्यपहार होना 

(५) थोड़ा भारम्म भोर थोड़ा परिग्रह रखना । 

(६) संधोप रसनेमें रुचि बरमा । (१०) प्राएिमोकि पाससे विरफ्त होता । 
(११) बरे बायोति निदृत्त होमा ! 

(१२) मनमें जो बात है उसी के अनुसार सरसलठासे थोसना । 

(१३) स्पर्ष पकगाद में करना। (१४) परिणामरर्मि मधुरठाडा होता! 
(१५) समभो सोगेकेि प्रति उपकार बृद्धि रखना । 

(१५) परिणाम्मोमिं वैराग्यदृति रखना । 

(१७) डिसोके प्रति ईप्यॉभाय मे रसमा । 

(१४) दान देनेगा स्वभाव रसना । 

(१६) बषोत तपा पीत सेश्या सहित होना । 

(२७) परमंम्पानमें मरण होना । 


इृरपादि तशणवासे परिणाम भयुष्यायुके मासबके गारण हैं। 


प्रशभ---शिसरी बुद्धि मिस्यादनसद्ि द्वो उसके मतुष्पाएुशा 
जाराप वर्षो बदा ? 


उ्ा--पतुष्य ठिफेंपके शम्पकः्व परिणाम होते पर वे वस्प॒रामी 
टेबबी आपुरा पपक्‍रते 2 बे मयुप्यायुर्ा इंप मह्दी बे इतदा बता 
मेड लिये उवगोेक्त र घन डिपा है। १७ ॥ 


अ्रध्याय ६ सूत्र १८-१६ ४५२६ 


मनुष्यायुक्रे आखबका कारण (चालू है ) 
स्वभांपमादव व्‌ ॥६-॥ 
प्र्य:--[ स्वभावमार्दव | स्वभावसे ही सरल परिणाम होना 
[ व] भी भनुष्यायुके आासत्रवका कारण है। 
टीका 
१--इस सूत्रकों सत्रहवें सूतसे पृथक लिखनेका कारण यह है कि 
इस सूचमें बताई हुई बात देवायुके आस्रवका भी कारण होती है । 
२>यहाँ 'स्वभाव' का आर्थ 'आ्रात्माका शुद्ध स्वभाव ने समझना 
क्योकि निज स्वभाव बन्धका कारण नहीं होता । यहाँ 'स्वभाव' का श्रर्थ | 
है 'किसीके विना सिखाये ।” मार्देव भी आत्माका एक छुद्ध स्वभाव है, 
परन्तु यहाँ मार्देवका अर्थ 'शुभभावरूप ( मदकपायरूप ) सरल परिणाम 
करना; क्योकि जो शुद्धभावरूप मार्देव है वह वन्धका कारण नही है किन्तु 
घुमभावरूप जो मार्देव है वही वन्धका कारण है ॥१८॥ 
अब सभी आयु्योके आख़बके कारण बतलाते हें 
निःशालब्रतत्॑ च सर्वेषाम्‌ ॥१६॥ 
प्रथे:---[ नि.शीलक्तत्वं च ] शील और ब्रतका जो अभाव है 
वह भी [ सर्वेषाम्‌ ] सभी प्रकारको भायुके श्रास्वका कारण है । 
टीका 
प्रश्च---जी शील ओर ब्रतरहित होता है उसके देवायुका आशस्रव 
कैसे होता है ? 
7- उत्तर--भोगशूमिके जीवोके छील ब्नतादिक नही हैं तो भी देवायुका 
ही मॉख्व होता है । 
5+ २--यह बात विद्येष ध्यानमे रहे कि मिथ्यादृष्टिके सच्चे शील या 
व्रत नही होते । मिथ्याहृष्टि जीव चाहे जितने शुभरागरूप शीलब्रत पालता 
हो तो भो वह सच्चे शीलब्रतसे रहित ही है । सम्पन्दृष्टि होनेके बाद यदि 


जीव अखुब्नव या महान्रत घारण करे तो उतने मात्रसे वह जीव आयुके 
६७ 


१३० मोक्षघ्ास्‍्त्र 


बम्पसे रदित नहीं हो जाता; सम्परहृष्टिक भरुद्रत भौर महाद्रत भी देवा 
मुके आख्वके कारए हैं क्योंकि वह मो राग है।॥ मात्र बीदरायभाव ही 
बम्पका कारण नहीं होता, रिसी भी प्रकारका राग हो गह प्रासनब होनेसे 
यग्पका ही बारण है ॥१६॥ 


भब देयायुफे साल्तनके झ्रण बताते दें 
सरांगसयमसंयमांसंयमाकामनिज राबालतपासि- 
देवस्य ॥ २० ॥ 


सप+-- सरागसंप्संयमासंपप्ताकाममिजराबापततपांसि ) सम 
संपम संपमासंयम प्रकामनिर्णंरा प्लोर बासतप [ शइवह्य ] ये देवागुंरे 
प्रासवने गारण हैं। 
टीका 
१--एम सूत्रमं बठाये गये भावोंद्रा अर्पे पहले १३ में पूत्तरी 
टीडाें प्रा भुझा है। परिणाम बिगड़े बिना महकपाय रसाजर दुर सहत 
मबरमा शो भकाम सिरजरा है । 
२३--मिप्पाहष्टिरे सरागसंपम भोर संयमार्संयम महीं होते शिख्ये 
बासतप होता है। इससिये याह्यवत पारए डिये होने मात्रते ऐसा महीं 
भाग सेमा दि उस जीगये सरागरा यम या संयपार्स पम है। रम्पररार होते 
दे बाद पाएं गुणहयाममें प्रणुद्तत मर्चाद्‌ संयमासंमम घौर एड प्र 
रपानर्मे महादेव अर्पाद गरागर्ं यम होता है। ऐसा भी होता है हि तय 
२*एम होते पर भी मणुत्त या मद्रास महीं होते । ऐसे जीबफि पीतराए 
देखे दाम-पूरा रभाष्पाप घनुरृस्पा इत्यादि छुम्ममाव होते ैैं प्रेत 
चौये पुणापपाम पर्षस्त उठ शरहदा घुमभाष होता है तिखु बहाँ पता से दीं 
होते । प्जाओरे घाते हुये छत घौर तपक्रो बासतत घोर बाताप पहाँ है 
इगगतव एए लो इस सूप बगताया है भौर बातदवरा शपादेण झाएरे 
(१९४ ) यूत्रवे होता है । 
३०-5३ भी पहू बाजगा हि राधा्गंप्ण्त पौर संदरापं रपये 
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जितना वीतरागी भावरूप संयम प्रगट हुआ है. वह भ्रास्वका कारण नहीं 
है किन्तु उसके साथ जो राग रहता है वह आसूवका कारण है ॥२०॥ 


देवायुके आख्रवके कारण 
सम्पक्ते च॥ २१ ॥ 


धर्थ:--[ सम्यकत्वं च ] सम्यग्द्शन भी देवायुके आख्रवका कारण 
है अर्थात्‌ सम्यग्दशेनके साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायुके 
झासूवका कारण है । 


टीका 
१--यद्यपि सम्यग्द्शन शुद्धभाव होनेसे किसी भी कर्मके आसूवका 
कारण नही है तथापि उस भूमिकामें जो रागाशय भनुष्य और तियँचके होता 
है वह देवायुके आसूवका कारण होता है। सराग सयम और सयमास यम 
के सम्बन्धमे भी यही बात है यह ऊपर कहा गया है । 
२--देवायुके श्रासुवके कारण सम्बन्धी २० वाँ सूत्र कहनेके बाद 
यह सूत्र पृथक्‌ लिखनेका यह प्रयोजन है कि सम्यर्हृष्टि मनुष्य तथा तियँच 
को जो राग होता है वह वेमानिक देवायुके ही आसूवका कारण होता है, 
वह राग हलके देवोकी (सवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवोकी) आयुका 
कारण नही होता । 
३--अम्यग्दृष्टिके जितने श्रशमे राग नही है उतने श्रश्षमें आसुूव 
बन्ध नहीं है श्रौर जितने भ्शरमें राग है उतने अशमें श्रासूव बन्ध है। 
(देखो श्री भ्रमृतचन्द्राचाये कृत पुरुषार्थ सिदृध्युपाय-गाथा २१२ से २१४) 
सम्यग्दर्शन स्वयं भ्रवन्ध है श्रर्थात्‌ वह स्वयं किसी तरहके वन्धका कारण 
नही है । श्रोर ऐसा होता ही नही कि मिथ्यादृष्टिको किसी भी अशमे राग 
का अभाव हो इसीलिये वह सम्पूर्णोरूपसे हमेशा वन्धभावमें ही होता है । 
यहाँ झायुकर्म का आसूव सम्बन्धी वर्णन पूर्ण हुआ ॥२१॥ 
अ्रव नामकरममके आसुवके कारण बताते हैं 


अशुभ नामकर्मके आख़बके कारण 
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योगवक्कता विमंवादन चाशुभाय नाम्न'॥ ३२२॥| 
धर्ष --[ घोगवक्तता ] योगमें शुटिलता [ बिसबाइस ल ] भौर 
विसंबावन शर्पात्‌ भ्रस्यपा प्रवढत [ प्रश्लुप्त्यतास्त” ] बध्ुम 
यासुबका कारण है । 
टोझ्ना 
१--भात्माके परिस्पंदनका माम योग है ( देखो इस अध्यापके 
पहले सूजकी टीका ) माप झकेसा योग साताबेदनीयके भ्रासुबका कारण 
है। योगमें वक्ता नहीं होती किन्सु उपयोगमें वक्ता (-डुटिलता ) होठी 
है। मिस मोगके साथ उपयोगकी  बक्कता रही हो वह प्रभुम 
झासूवका कारण है। थआसूबके प्रकरणमें योगकी झुस्पता है भौर मघके 
प्रकरणर्में धम्ध परिणामको मुस्पता है. इसोसिये इस मश्यायर्में भौर इस 
सूत्रमें योग शम्दका प्रमोग किया है। परिणामोकी पक्तता जड़-मस, बचन 
पा बायमें नहीं होती तथा योगमें भी मही होती दिन्तु उपयोगमें होती है 
पहँ आसुबका प्रकरण होसे पीर भासूबका कारण योग होनेसे छपयोगकी 
शकताको उपचारसे मोग कहा है। योगके बिसवादमके सम्बन्ध भो ट््सी 
तरह समझमा । 
२ प्रश्ु---विसबादनका मर्षे भम्यया प्रवर्तम होता है मौर उधका 
अमल बकतामें हो जाता है तथापि 'विसंबादन एग्द अस्ग किसमिये 
कहा 
उत्तर---जीवगी स्‍्वकी प्रपेक्षाते योग वझता कही जाती है मीर 
परकी अपेदास विसंबा म बहा जाता है। मोक्षमार्गमें प्रतिद्ुत ऐसी मन 
दघन बाय द्वारा जो सोटो प्रयोगना करता सो मोस बक्रठा है भीर 
घसा करनेके ज्िय कहूमा सो बिर्संवादन है । कोई जीव घुम्र करता दो उसे 
प्रधुभ करनेशो बहुना सो भी बिसंयादम है कोई जीव घुमरास करता हद 
भोर उगमें धम्र मानता हो उसे हेसा बहमा कि धुमरागे पर्मे मर्दी होता 
रिस्‍्तु बग्प होता है घोर सवाये समझ ठपा वीवराग सागसे परम होगा है 
ऐसा उपरेद देखा सो विशंवादस नहीं है बर्योति उसमें दो सम्मरू स्थायी 
प्रतिषादम है इसोलिये झस कारणम यग्प महीं होठा ! 


अध्याय ६ सूत्र २२-२२३-२४ २३२ 

३--इस सूत्रके 'च शब्दमे मिथ्यादर्गेतका सेवन किसीको बुरा 

वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपटरूप माप-तोल, परकी निन्‍्दा, 
अपनी प्रशसा इत्यादिका समावेश हो जाता है ॥ २२ ॥ 
शुभ नाम कमके आख़बका कारण 
तद्विपरीतं शुभत्य ॥ २३ ॥ 


धर्थ:--[ तह्िपरीतं | उससे अर्थात्‌ श्रद्युम नाम कर्मके श्रास्तवके 
जो कारण कहे उनसे विपरीतभाव [ शुभस्य ] शुभ नाम कमेके आ्रास्रवके 
फारण है। 
टीका 
१--बाईसवें सूत्रमें योगकी वक्रता और विसंवादको अशुभ कमेके 
आस्रवके कारण कहे उससे विपरीत श्रर्थाव्‌ सरलता होना और अन्यथा 
प्रवुत्तिका अभाव होना सो शुभ नाम कर्मके आस्रवके कारण हैं । 
२--यहाँ 'सरलता' शब्दका प्वर्थ "अपनी छुद्धस्वमावरूप सरलता 
न समझना किन्तु 'शुभभावरूप सरलता' समभना। श्रौर जो श्रन्यथा 
प्रवृत्तिका श्रमाव है सो भी छशुभभावरूप समभना । छुद्ध भाव तो झ्ाखव-- 
घधघका कारण नही होता ॥ २३ ॥ 


अब तठीथकर नाम कर्मके आखबके कारण बतलाते हैं 
दर्शनविशुद्धिरविनयसम्पन्नताशी लब्षतेष्वनती चारो ९- 
भीर्णज्ञानोपयोगसंवेगीशक्तितस्त्यागतपसीसाधु-- 
समार्धिवेंयावृत्यकरणमंदाचार्य बहु श्रुतप्रवचन भक्तिरो वए- 
यकापरिदा एम ्गिप्रभावनाप्रवचनवत्सललमिति तीर्थकर- 


खस्य॥ २४ ॥ 

ह्रथं--[ वहानविशुद्धि: | १-दर्शनविशुद्धि, [ विनयसंपश्चता | 
२-विनयसंपन्नता, [शीलब्नत्तेष्वनतिचारः] ३-शील ओर ब्रतोमे श्रनतिचार 
अर्थात्‌ अ्तिचारका न हीना, [ भ्रभीक्ष्णज्ञानोपयोग. ] ४-निरतर ज्ञानोपयोग 
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[प्रवेग*] ५-संवेग पर्बाव्‌ संसारसे मपभीत होना [ झक्तिवत्तयागतपतसी | 
६-७-अक्तिके भगुमार (्याग तथा तप करना [सामु प्माधिः ] ८न्‍्साष्ठ 
समाधि [बंधाबुत्पकरणम्‌] £-वैयायूत्य करना [स्‍हदाद्याय अहृमुतप्रदभन 
भक्ति:] १० १३-अहँवु-आचार्य-बहुबुत (उपाष्याय) प्रौर प्रवत्न (पास) 
के प्रति भक्ति करमा [ प्राबापकापरिहारि: ] १४-आवश्यकर्मे हाति गे 
करता [ सागगेप्रमावमा ) १५-मायप्रमावना प्रौर [ प्रदर्दनवश्सलत्वस ] 
१६-प्ररचत-वात्सटप [ इति तोर्पकरस्वस्थ ] ये सोलह भाषमा ठीप॑ 
कर-तामकर्म के आस्रबके कारण हैं। 
टीका 

इस सभी माबनाभ्तिं दर्खमविशुद्धि मुस्य है इसीसिये बहू प्रपम 
ही बतसाई गई है इसके अभाव भ््य समी भावमायें हों तो मी पोर्पर 
माम कर्मंका प्राश्नव महीं होता । 


पघोलद माजना मों के सम्पघमें विश्लेप बर्णन*-- 


(१ ) दर्शन बिद्यद्धि 

वष्यनविशुस्ि थर्धाद्‌ सम्यग्दशन की जिशुद्धि । सम्यश्षेत स्वर्म 
धलात्माकी छुद्ध पर्याय होने से बंबका कारण महीं है किस्तु 
पूमिकामें एक क्लास प्रकारकी कषायकी बिसुद्धि होती है बद ठोपकर गाम 
कर्मके बंधका कारण होती है। हहांत---बचन कमको ( अर्थात्‌ बघनरूपी 
कार्येंको ) योग कहा लाता है। परंतु बचनतयोग' का अर्थ ऐसा होता है 
कि 'बघन त्वारा होनेबाला जो आत्मकम सो योग है बर्योकि लड़ बचत 
किसी बधके कारण नही हैं। मात्मामें जो प्रासुब होता है बह भआात्माकी 
अंधलतासे होता है पृश्रनसे मही होता पुश्र॒ल तो तिमित्तमात्र है। 

सिद्धांव'--दर्शम विद्युद्धिको तीबकर तामकमके आसूबका काएए 
कहा है बहाँ वास्तबर्मे दर्शनकी छुद्धि स्वयं आसुबनबका कारण गहीं हैः 
बितु राग ही वंपका कारण है । इसोसिये दशमविश्तुद्धिका अर्ष ऐसा सम 
भना मोौग्य है कि 'दर्ष्षमके साथ रहा हुआ राग । किसी भी प्रकाएके मध 
का कारण कपास ही है। सम्पम्दर्शवादि बरभके कारण महीं हैं। सम्य 
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गन जो कि आत्माको वंधसे छुडानेवाला है वह स्वय वन्धक्ा कारण 
कैसे हो सकता है ? तीर्थंकर नामकर्म भी भझ्रास़त्-बन्ध ही है, इसी लिये 
सम्यग्दशनादि भी वास्तवमे उसका कारण नही है। सम्परहष्टि जीवके 
जिनोपदिष्ट नि्रेंथ मार्गमे जो दर्शन संवन्धी धर्मानुराग होता है वह दर्शन- 
विषुद्धि है। सम्यग्द्शनके शकादि दोष दूर हो जानेसे वह विशुद्धि होती 
है। ( देखो तत्त्वार्थंथार अध्याय ४ गाथा ४९ से परकी टीका पृष्ठ २२१) 


(२) बिनयसंपन्नता 


१---विनयसे परिपूर्ण रहना सो विनयसपन्नता है । सम्पग्शानादि 
गुणोका तथा ज्ञानादि ग्रुण सयुक्त ज्ञानीका आदर उत्पन्न होना सो विनय 
है, इस विनयमे जो राग है वह आख़व बन्धका कारण है। 


२--विनय दो चरहूकी है-एक घुद्धभावरूप विनय है, उसे निश्चय 
विनय भी कहा जाता है, श्रपने छुद्धस्वरूपमे स्थिर रहना सो निम्चयविनय 
है यह विनय बन्धका कारण नही है । दूसरी घुभभावरूप विनय है, उसे 
व्यवहार विनय भी कहते हैं। अज्ञानीके यथार्थ विनय होता हो नही । 
सम्यग्दष्टिके छुभभावरूप विनय होता है और वह तीर्थंकर नामकमंके 


#श 


आस्रवका कारण है। छटट ग्रुणस्थानके बाद व्यवहार विवय नही होतो 
किन्तु निश्चय विनय होती है । 


(३ ) शील और ब्रर्तोंमें अनतिचार 


'शील' शब्दके तीन अथे होते हैं (१) सत्‌ स्वमाव ( २) स्वदार 
संतोष श्रोर ( ३ ) दिग्व्रत श्रादि सात ब्रत, जो अहिसादि ब्नतकी रक्षाक्े 
लिये होते हैं । सत्‌ स्वभावका अर्थ क्रोधादि कषायके वश न होना है । यह 
छुमभाव है, जब भ्रतिमद कषाय होती है तब यह होता है । यहाँ 'शील' 
का प्रथम भ्रौर तृतीय बर्थ लेना, दूसरा बर्थ ब्रत शब्दमें श्राजाता है। 
श्रहिसा आदि ब्नत हैं । श्रनतिचारका अर्थ है दोषोसे रहितपन। 


( ४ ) अभीक्ष्णश्ञानोपयोग 


अभीक्षण ज्ञानोपयोगका अर्थ है सदा ज्ञानोपयोगमें रहता । सम्य- 
ग्शानके द्वारा प्रत्येक कार्यमें विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करवा सो 
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शामोपयोगका बथर्प है। ज्ञानका साक्षात्‌ दया परंपरा-फस विधारमा | 
पाये श्ानसे हो प्रशानकी निवृत्ति और हिताहितकी समर होती है शर्तों 
सिये यह भी ज्ञामोपयोगका अर्प है। अतः सयार्य ज्ञानको प्रपता द्वितकारो 
मानमा चाहिये | छामोपयोगमें जो वीसरागता है वह दस्थका कारण नदी 
है किस्तु जो शुमभावरूप राग है बह यन्धका का रख है। 2 
(५ ) सपेग 
सदा संसारके दुःखंसि मीझताका णो भाव है सो सबेग है' उसमें 
जो बीठरागमाष है मह बंघका कारण महीं है किन्तु जो घुम राम है पह 
धंघका कारण है| सम्यग्टृष्टिपकि लो स्यवहार संवेग होता है वह रागभाव 
है” सब निवविकर्प दष्यामें महीं रह सकता तब ऐसा संबेगमाव मिरस्तर 


होता है । 


हक 


( ६-७ ) धफ्त्पनुसार त्पाग तथा तप 


१--शपाग दो तरह का है--शुद्रमावकूप और छुमभावरूप, उसमें 
जिसनो छुद्धता होती है उतने भरंश्वर्में बोठरामता है और वह बंभका कारण 
हीं है। सम्परतष्टिके प्रकत्यमुसार घुममावरूप त्याग होता है झक्तिसे कम 
पा ण्यादा सह होता छुमरागशझुप स्यागमाब वंघका कारण है। स्पाग 
का प्रपे दाम देना भी होता है! 


२-नित्र प्रास्माका धुद्ध स्वरूपमें संयमन करनेसे -भीर स्वरुप 
विशास्त निस्तरंय भैतस्पप्रतपम सो तप है इच्छाके भिरोधकों तप कहते 
हैं भर्चाव्‌ ऐसा होने पर शुमाणुम माबका जो मिरोपघ सो तप है। यह तप 
पम्पम्ष्टिके हो होता है उसके मिप्रयतप कहा जाता है । सम्पगष्टिके जिठने 
झंधार्मे बोतराग भाव है उठने प्रेशमें सिददयतप है प्रोर वह बंघका कारण 
मद्दी है विग्यु झितने भ्रं्षमे घुमरागरूप स्यवहार तप है बह बंसका कारण 
है। मिध्याइषिफे यपार्थ तप गद्दी होता उसके घुमरागरूप तपो मार 
तप! कहा जाता है । बाल का अप है धश्मान ग्रढ़। सज्ामीड़ा तप 
मादिता घुममाव दीप कर प्रददिके मासुबझा गारण हो ही नहीं एहता ।_ 
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(८) साधु समाधि 
सम्यग्दष्टिके साधुके तपमे त्था आत्मसिद्धिमें विष्न श्राता देखकर 
उसे दूर करनेका भाव श्रोर उनके समाधि बनी रहे ऐसा जो भाव है सो 
साधु समाधि है, यह छुभराग है। यथार्थतया ऐसा राग सम्यस्हृष्टिके ही 
होता है, किन्तु उनके वह्‌ रागकी भावना नहीं होती । 


(९) दैयावृत्यकरण 

वैयावृत्यका अर्थ है सेवा । रोगी, छोटी उमरके या चृद्ध मुनियोकी 
सेवा करना सो वैयावृत्यकरण है। “साधु समाधि' का अर्थ है कि उसमे 
साधुका चित्त सतुष्ट रखना श्र वैयावृत्यकरण' मे तपस्वियोंके योग्य 
साधन एकत्रित करना जो सदा उपयोगी हो--इस हेतुसे जो दान दिया 
जावे सो वंयावृत्य है, किन्तु साधुसमाधि नही। साधुओंके स्थानकी साफ 
रखना, दु खके कारण उत्पन्न हुए देखकर उनके पैर दावना इत्यादि प्रकार 
से जो सेवा करना सो भी वैयावृत्य है, यह शुभराग है । 


( १०-१३ ) अहँत-आचार्य-वहुशर॒ुत और प्रवचन भक्ति 
भक्ति दो तरह की है--एक शुद्धमावरूप और दूसरी शुभभावरूप ॥ 
सम्यग्दशेन यह परमार्थ भक्ति भर्थात्‌ छुद्धभावरूप भक्ति है। सम्यग्हष्टिफी 
निश्चय भक्ति घुद्धात्म' तत््वकी भावनारूप है; वह शुद्धभावरूप होनेसे बन्ध 
का कारण नही है । सम्यग्दष्टिके जो शुभभावरूप जो सराग भक्ति होती है 
वह पचपरमेष्ठीकी आराघनारूप है ( देखो श्री हिन्दी समयसार, आखस्रव 
अ्रधिकार गाथा १७३ से १७६ जयसेनाचार्य कृत सस्क्ृत टीका, पृष्ठ २५० ) 
१--अहँत और श्ाचायेंका पचर परमेष्ठीमे समावेश हो जाता है । 
स्वेज्ञ केवली जिन भगवान श्रहँत हैं, वे सम्पूर्ण घर्मोपदेशके विधाता हैं, वे 
साक्षात्‌ ज्ञानी पूर्ण वीतराग हैं। २--साछ सघमें जो झुखूय साधु हो उनको 
ध्राचायें कहते हैं, वे सम्यग्दशंत शञानपुवेक चारित्रके पालक हैं और दूसरोको 
उसमे निमित्त होते हैं, और वे विशेष गुणाब्य होते हैं। ३ --बहुश्रुतका 
अर्थ “बहुज्ञानी' “उपाध्याय या 'सर्व शास्त्र सम्पन्न! होता है। ४-... 
सम्यस्दृष्टिकी जो शास्त्रकी भक्ति हैं सो प्रवचन भक्ति है। इस भक्तिमें 
द्ट्प 


भ्रश्प मौक्षप्षास्त्र 


जितना रागभाव है वह ध्रासवका कारण है ऐसा समझा | 
(१४) सावश्यकू सपरिह्माणि 
प्रावप॒यक थपरिद्वारिका पर्भ है 'भावश्मक क्रियाप्रोर्मे हाति न 
होने ऐेना । जब सम्यग्हष्टि जीव शुद्धभावमें मही रह सकता तब प्रणुममाव' 
दूर करनेसे शुममान रहू जाता है, इससमय झुमरामरूप आवश्यक क्रिमायें 
उसके होही हैं। उस प्रावप्यक क्रियाके मायमें हानिस होने देता उसे 
झआावप्यक ध्रपरिहारिण कहा जाता है! वह क्रिया झात्माके पुममाबरय है 
किन्तु लड़ धरीरकी पवस्पामें आबए्यक क्रिया नहीं होती भौद न प्रात्मासे 
हारीरको क्रिया हो सकती है । 
(१४५) मार्गप्रमावना 
सम्यग्जशानके माहात्म्यके ध्वारा इच्छा मिरोघरूप सम्यकतपके ढारा 
तथा जिमपूजा इत्यादिके द्वारा घर्मको प्रकाशित करमा सो मार्गेप्रभाजमा 
है। प्रमावतार्में सबसे श्रेष्ठ बरात्ममरमावना है जो कि रत्मजयके तेबसे 
देदीप्पमाम होनेसे सर्थोत्कृष्ट फस देती है! सम्यग्हष्टिके जो पुभरागरूप 
प्रमाषना है वह भासूब बत्मका कारण है परन्तु सम्यम्दधेनादिरूप जो 
प्रमावना है वह भास़्ब-बम्धका कारण नही है । 


(१६) प्रवचन बात्सस्प 
सामभियोके प्रति प्रीति रखना सो वात्यत्य है। वात्सस्म बोर 
भक्तिमें यह प्रस्तर है कि वात्सलय तो छोटे बड़े समी साधमियंकि प्रति 
होता है भौर भक्ति अपनेसे जो बड़ा हो उसके प्रति होती है। थुत भौर 
श्रूलके पारए करनेबाले दोनेकि प्रति बात्सक्य रखसा सो प्रबभन बात्सत्म 
है। यह शुमरामहरूप माव है सो आसब-बत्घका कारण है! 
ठीयकरेंके तीन मेद 
होपेंकर देव हीग तरहके हैं-“-(१) पंच कल्याणक (२) तीस 


बस्पाणक भौर (३) दो बल्माणक । जिलने पूर्वशमें तीप॑कर प्रदृति 
बेंप गई दो उसके ठो नियमसे गर्भ जस्म ठप जात जोर तिर्षाण ये पाँच 
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कल्याणक होते हैं। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमें ही गृहस्थ 
भ्वस्थामे तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है उनके तप, ज्ञान और निर्वाण यें 
तीन कल्याणक होते हैं श्र जिनके वर्तमान मनुष्य पर्यायके भवमे सुननि' 
दीक्षा लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बँघती है उनके ज्ञान और निर्वाण ये दो 
ही कल्याणक होते हैं । दूसरे शोर तीसरे प्रकारके तीथँंकर महा विदेह 
क्षेत्रमे ही होते हैं। महा विदेहमे जो पच कल्याणक' तीर्थंकर हैं, उनके 
अतिरिक्त दो और तीन कल्याणकवाले भी तीर्थंकर होते हैं, तथा वे 
भहाविदेहके जिस क्षेत्रमे दूसरे तीर्थंकर न हो वहाँ ही होते हैं । महाविदेह 
क्षेत्र, अलावा भरत-ऐरावत क्षेत्रोमे जो तीथैकर होते हैं उन सभीको 
नियमसे पच कल्याणिक ही होते हैं । 


अरिहरन्तोके सात भेद 

ऊपर जो तीर्थंकरोके तीन भेद कहे वे तीनो भेद भरिहन्तोके 
समभना श्रौर उनके श्रनन्तर दूसरे भेद निम्नप्रकार हैं:--- 

(४) सातिशय केवली---जिन भरिहन्तोके तीर्थंकर प्रकृतिका उदय 
नहीं होता परन्तु गधकुटी इत्यादि विशेषता द्ोती है उन्हे सातिदाय' केवली 
कहते हैं । 

(५) सामान्य केवढी--जिन अरिहन्तोंके गधकुटी इत्यादि विश्ले- 
पता न हो उन्हे सामान्य केवली कहते हैं । 


(६) अंतकृत केवली--जो अरिहच्त केवलज्ञान प्रगट होनेपर लघु 
अतसु हतेकालमें हो निर्वाणको प्राप्त होते हैं उन्हे श्रंतक्षतत केवली कहा 
जाता है । हि 

(७) उपसर्ग केवली-- जितके उपसर्ग अवस्थामें ही केवलंज्ञान 
हुआ हो उन अरिहन्तोको उपसर्ग केवली कहा जाता है ( देखो सत्तास्वरूप 
शुजराती पृष्ठ ३८-३६ ) केवलज्ञान होनेके बाद उपसर्ग हो ही नहीं 
सकता । 


श्ररिहन्तोंके ये भेद पुण्य श्रौरसयोगकी अपेक्षा से समफना, केवल- 
ज्ञानादि गुणोर्मे तो सभी अरिहन्त समान ही हैं । 


कूड० मोक्षशात्त 


इस पत्नेफा सिद्धान्त 

( ) बिंस भाजसे सीर्यकर सामकम बेंघता है उस भावकों अबगा 
एस प्रकृतिको थ्रो लीब भम मामे या उपादेय मामें ठो वह मिष्पाहष्टि है 
क्योकि यहू रागको-विकारको धर्म मामता है। जिस कुमसागसे तीबँकर 
सामकमका आखब-अर्घ हो उस माव या उस प्रकृतिको सम्यरहष्टि उपादेग 
भही मासते । सम्पग्डष्टिके बिस भाजसे तीर्थकर प्रकृति बेंघती है गह 
पुष्पमाव है, उसे ये मादरंणीय नही मानते । ( देखो परमात्म प्रकाश 
अध्याय २, गाघा ५४ की टीका पृष्ठ १९५ ) 

(२) जिसे आत्माकै स्वरूपको प्रतीति नहीं उसके प्ुउमाबरूप 
भक्ति अर्धात्‌ मावमक्ति तो होती ही महीं किस्तु इस सृत्रमें कही हुई सद॒के 
प्रति झुमयगवाली स्यवहार भक्ति प्र्याद्‌ वस्पमक्ति भी वास्तबर्में नहीं 
होती लौकिक भक्ति मंसे हो ( देशो परमात्म प्रकाद अध्याय २, माषा 
१४३ की टीका, पृष्ठ २०३ २८८ ) 

(३) सम्यग्टष्टिके सिवाय प्रंन्य जीबोके तीबकर॑ प्रकृति होती ही 
पहीं । इससे सम्पर्देशंसका परम माहात्म्य श्नानकर बीबोंको उसे प्राप्त 
करनेके लिये मंभन करना 'चाहिये । सम्यग्दर्णनके अतिरिक्त भर्मेका प्रारम्भ 
पष्य किसीस नहीं मर्थाद्‌ संम्पग्दर्शन ही पर्मे्ो पुरुबरात-इकाई है भौर 
सिद्धदक्षा उस घर्मकी पूर्णता है ॥२४॥ 

अब गोजकर्मफ आायूषफ़ें फ़ारण कश्ते ऐं"-- 
नीच गोतफे भाहूगफे कारण 
'"परात्मनिंदाप्रशंसे सदसदुग॒णोच्चादनोद्धावनें च 


नाचेगेत्रस्य ॥२५॥ 
भर्ष--[ परास्मनिदाप्रशसे ] दूसरेकी विदा और भ्रपती प्रधंतता 
करता [ सदसदुपुणोक्छाइनोद्भावते ऋ ] तथा प्रगट गुणोों छिपामा 
पौर भप्रगद पुणोध्रो प्रतिद करना सो [ सीचैगोत्रित्य ] लीबयोज-कर्मके 
झआसवके कारण हैं। 


आर 
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दीका 
एकेन्द्रियसे संज्ञीं पंचेन्द्रिय पर्यच “तक सभी तिर्यच; नारकी तथा 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है । देवोके" उच्च-गोत्र है'गर्भज 
भनुष्योंके दोनों प्रकारके गोत्रकर्मे होते हैं ॥ २५ ॥। 
उच्च गोत्रकर्मके आख़बके कारण 
> हे! प्ये (१ ॥५+ पल त्यनुत्से 
तह्िपयंयो नीचेजृ त्यनुत्सेको' चोत्तरस्य-॥ २६ ॥ 
श्रथें--[ तहिपयेंथः ] उस नीच गोत्रकमंके आसूवके कारणोसे, 
विपरीत श्रर्थात्‌ परप्रशसा, भ्रात्मनिदा इत्यादि | व ] तथा नीचे त््य- 
नुत्सेको ] नमन वृत्ति होना तथा मदका श्रभाव-सो [ उत्तरस्य | दूसरे 
गोत्रकर्मके अर्थात्‌ उच्च गोन्रकर्मके आख््रवके कारण हैं । 
टीका 
यहाँ नम्नवृत्ति होना ओर मदका श्रमाव होचा सो अशुभुभावका, 
अभाव समझना; उसमे जो शुभभाव है सो उच्च गोत्रकुमूंके आसूवका, 
कारण है। “अनुत्सेक' का अर्थ है अभिमाचका न होता ॥ २६ ॥ 
यहाँ तक सात कर्मों के आसूवके कारणोका वर्रोन किया । भ्रव 
झतिम भतरायकरमके भासूवके कारण बताकर यह भ्रष्याय पूर्ण क़रते हैं। 
अंतराय कमके आखबके कारण 


विष्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥ 


झर्थे---][ विष्नकरणम्‌ ] दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीथ्यमें 
विष्न करना सो [ अंतरायस्य ] प्रंतराय कर्मके भासूवके कारण हैं। 


टीका 


इस अध्यायंके १० से २७ तकके सूत्रोमें कमेंके श्रासवका जो कथन 
किया है वह अनुभाग सबधो नियम बतलाता है। जैसे किसी पुरुषके दान 
देनेके भावमें किसी ने श्रवराय किया तो उस समय उसके जिन कर्मों का 
झासूब हुआ, यद्यपि वह सातो कर्मों पहुँच गया तथापि उस समय दानां- 
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तराय कमेंमें प्रभिक अनुभाग पडा सौर थम प्रकृतियतिं मदजनुमाग पड़ा। 
प्रकृति और प्रदेश घस्धर्मे योग मिमित्त है तथा स्थिति भौर प्रदुमागबंभर्मे 
कपायभाव निमित्त है ॥ २७ ॥ 


उपसंहार 

( १) यह भासूब प्रधिकार है जो कपाय सहित योग होता है 
वह प्रासुबका कारण है, उसे सांपरायिक आसूब कहते हैँ। कपाय घम्ममं 
मिख्याट्य अगिरति भौर कपाय इस तीर्मोका समावेश हो छाता है इसी 
सिये भ्रम्पात्म घा्नोर्मे मिध्यात्व प्रविरि, कृपाय तया पोग्को मासुबकी 
भेद गरिना णाता है।यदि उमर मेदोंको बराह्मरूपसते स्वीकार करे भौर 
पतर्र॑गर्मे उन मार्बोकी जातिकी ययार्थ पहचास मे करे तो वह मिष्याहहि 
है भोर उसके भासूव होता है । 

(२) गोग को सासूवका कारण कहकर सोगके उपनिभाग करे 
सदर पाप योग भौर प्रकपाय योगको मासूबका गारण कहा है। मौर २१ 
प्रकार की विश्ारों किया और उसका परके साथ मिमिस्त मैमितिह़ संदंध 
कसा है यह भी श्ताया गया है। 

(३ ) पज्ञामी जीबोके जो घगदेप भोदरुप घापृगमाव है उसके 
माघ करनेकी तो उसे बिता मह्दी भौर बाह्य क्रिया तथा बाह्य मिमितोंरी 
दूर करनेगा यह णोव उपाय करता है परम्तु इसने मिटने से कहीं माहर 
महीं मिटते । हृष्टाा--द्रस्पलिंगी मुनि मय बुदेबादिकी सेवा गद्दी करता/ 
द्िगा ठपा डिपयर्मे प्रवृत्ति महीं बरता छोपादि सही करता तपा सन 
सपन कायकों रोगमेका भाव करता है तो भी उसके मिध्यात्यादि पार 
भाराद होते हैं युगप्प ये कार्य वे गपटसे मी महीं करते वर्योड़ि पहि 
बचट हे करे हो वह प्रेबेपड् तक कहे पट्ैने ?ै शिदात--इमगे मह धिंद 
होता है हि जो बाह्य धरीरादिव को डिया है यद सासब हीं है हिई 
अलरग पमिदायमें णो मिस्यात्यानि रागाशिमाद है बही जागूड है 
जीव जगे गहीं पदचामता उप जीववे भागुव तत्व हा यपापें घदाग मी । 

(२) म्परापेस हुये दिया घराएृव तरव रिवियु पात्र भी द्रए मर्द 
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होता, इसलिये जीवोंको सम्यग्दशन प्राप्त करनेका यथार्थ उपाय प्रथम 
करना चाहिये । सम्यग्दशन-सम्यग्ज्ञानके विना किसो भो जोवके श्रासूव 
दूर नही होता और न घमम होता है । 


(५) मिथ्यादशेन संसारका मूल कारण है श्रौर आत्माके यथार्थ 
स्वरूपका जो श्रवर्णवाद है सो मिथ्यात्वके आास़वका कारण है इसलिये 
झपने स्वरूपका तथा पात्माकी छुद्ध पर्यायोका अवर्णवाद न करना अर्थात्‌ 
जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समभकर प्रतीति करना (देखो सूत्र १३ तथा 
उसकी टीका ) 


(६) इस भ्रध्यायमे बताया है कि सम्पग्दष्टि जीवोके समिति, अनु- 
कपा, ब्रत, सरागसयम, भक्ति, तप, त्याग, वेयावृत्य, प्रभावना, आवश्यक 
क्रिया इत्यादि जो घशुभभाव हैं वे सब आख्रव हैं बधके हो कारण हैं, मिथ्या- 
दृष्टिके तो वास्तवमे ऐसे घुभभाव होते नही, उसके न्रत-तपके शुभभावको 
'बालब्रत' शौर 'बालतप' कहा जाता है। 


(७) मृदुता, परको प्रशंसा, आत्मनिन्दा, नम्नता, अनुत्सेकता ये 
शुभराग होनेसे बन्धके कारण हैं, तथा राग कपायका श्रंश्व है श्रतः इससे 
घाति तथा अ्रघाति दोनी भ्रकारके कर्म बँधते हैं तथा यह शुभभाव है भ्रतः 
अघाति क्रमोंमे शुमझायु शुभगोत्र, सातावेदनीय तथा शुभनामकर्म बँधते 
हैं, और इससे विपरीत श्रशुभभावोके द्वारा अशुम अ्रधातिकर्म भी बँघते' 
हैं। इस तरह छुभ और अशुभ दोनो भाव बन्धके ही कारण हैं अर्थात्‌ 
यह सिद्धान्त निश्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते उससे कभी 


शुद्धता प्रगट ही नहीं होती | व्यवहार करते करते सच्चा घर्मं हो जायेंगे 
ऐसी घारणा गलत ही है । 


(८) सम्यरददोंन भात्माका पवित्र भाव है, यह स्वयं बधका कारण 
नही, किंतु यहाँ यह बताया है कि जब सम्यर्दर्श नकी भूमिकामें शु भराग हो 
तब उस रागके निमित्तसे किस तरहके कम का आखस्रव होता है । वीतरागता 
प्रगट होने पर मात्र ईर्यापथ आख्रव होता है । यह आजस्रव एक ही समयका 
होता है (अर्थात्‌ इसमे लम्बी स्थिति नही होती तथा अनुभाग भी नहो 
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होठा )। इस पर से यह पिद्ध हुप्रा कि सम्यस्दर्शन प्रगट होनेके बाद 
बिठने जिठने प्रंक्षमें वीठराणठा होती है उठने २ प्रं्में भास्तव जौर बांध 
महीं होते सपा बिठने भक्षमें राग-द्वेप होता है उतने प्रंस्में प्रास़्न प्रौर 
बन्प होता है। अत” श्ञामीके तो भमुर प्रध्में आस़व-मम्घक्ा निरस्ता 
प्रमाव रहता है। मिध्याहृष्टिके उस शुमाध्युम रागका स्वामित्व है भरत 
उसके किसी भी प्रष्त में राग-हेपका अमाव महीं होता भौर इसीधियें 
उसके झास्रव-बघ दूर महीं होते । धम्मग्दशसकी सुमिकामें आगे बढ़ते पर 
जीवके किस सरहके शुभभाव प्राते हैं इसका वर्ण प्रव सातवें 
करके आख़वका वर्णन धूर्णा करेंगे उसके वाद प्राठवें प्रस्यायमें बन्ध तर्व" 
का शोर मवमें भ्रष्यायमें छबर तथा मिर्जरा शत्त्यका स्वरूप कहा चायगया। 
धर्मेका प्रारम्म मिदच्रय सम्यम्दर्शन से ही होता है। सम्पग्दर्शन होने पर 
संवर होता है संबरपूर्वक नियेरा होती है मौर मिर्जरा होते पर मोस 
होता है, इसीसिये मोक्ष हत्त्यका स्वरूप भंतिम अध्यागर्मे बठसायां 
गया है। 

भौर इस भ्रष्यायमें यह भी बताया है कि जीबके गिकारी भारों 
का पर द्रस्यके साथ कसा निमित्त मैमित्तिक सम्बस्प है । 


इस छरद श्री ठमास्मामी विरचित मोक्नप्लास्र की 
गुजराती टीका के टिन्दी भनुबाद में छट्ठा 
अध्याय समाप्त हुमा 
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लिप छु 
साचरशाख्र अध्याय सातवा 
भूमिका 
आ्राचार्य भगवानने इस शासत्रका प्रारम्भ करते हुये पहले ही सूत्रमे 
यह कहा है कि 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है।” उसमें गर्भितत- 
रूपसे यह भी आगया कि इससे विरुद्ध भाव अर्थात्‌ घुभादुभ भाव मोक्षमार्गे 
नही है, किन्तु ससारमार्ग है । इसप्रकार इस सूत्रमे जो विषय गर्भित रखा 
था वह विपय आवचायंदेवने इन छट्ठु -सातवें अध्यायोमे स्पष्ट किया है। 
छट्द॑ अध्यायमें कहा है कि शुभाशुभ दोनो भाव आसूव है और इस विषयको 


प्रधिक स्पष्ट करनेके लिये इस सातवें अध्यायमें मुख्यरूपसे शुभासूवका 
अलग वणुंन किया है। 


पहले अध्यायके चोथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे हैं उनमे से जगतके 
जीव आसूब तत्त्वकी अजानकारीके कारण ऐसा मानते हैं कि “पृण्यसे धर्म 
होता है । कितने ही लोग छुभयोगको संवर मानते हैं तथा कितने ही ऐसा 
मानते हैं कि श्रणुक्नत महात्रत-मैत्री इत्यादि भावना, तथा करुणाबुद्धि 
इत्यादिसे धर्म होता है अथवा वह घर्मका ( सबरका ) कारण होता है 
किन्तु यह मान्यता भ्नज्ञानसे भरी हुई है । ये अज्ञान दूर करनेके लिये खास 


रूपसे यह एक श्रध्याय अलग बनाया है और उसमे इस विषयको स्पष्ट 
किया है। 


घमंकी अपेक्षासे पुण्य शौर पापका एकत्व गिना जाता है। श्री 
समयसारमें यह सिद्धान्त १४५ से लेकर १६३ वी गाथा तकमे समझाया 
है । उसमे पहले ही १४५ वी ग्राथामें कहा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि 
अशुभकर्म कुशोल है और शुभकर्म सुशील है, परन्तु जो ससारमें प्रवेश 
कराये वह सुशील कंसे होगा ? नही हो सकता | इसके बाद १५४ वीं 
गाथामे कहा है कि जो जीव परमार्थंसे बाह्य हैं वे मोक्षके कारणको नही 


जानते हुये (-यद्यपि पुण्य ससाारका कारण है तथापि ) भ्रज्ञानसे पुण्यको 
६६ 
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घाहते हैं। इस तरह घममेकी भपेक्षासे पुण्य पापका एकैश्व बतलाया है। 
पुनश्च-श्री प्रवबमसार गाया ७७ में भी कहा है कि-पुष्प पापमें विश्ेष 
नहीं ( भर्थात समानता है ) मो ऐसा नहीं मानता वह मोहसे भान्पत है 
ओर धोर अपार ससारमें भ्रमण करता है । 
उपरोक्त कारणंसि आाच्रायंदेवने इस झाक्॒में प्रुष्य भौर पापका 
एकरव स्थापन करनेके ज्ञिये उम दोनोंको ही भाज़वमें समावेद करके उसे 
सगातार छ्ट्रू और घातवें इन दो अध्यायोर्मे कहा है" उसमें छट्ठा भ्रष्याय 
पूर्ण होनेके दाद इस पाठगें अध्यायर्में मारव अधिकार भासू रखा है भौर 
उसमें धुमास्तबका वर्णेत किया है । 
इस प्रध्याममें बतसाया है कि सम्यग्टष्टि जोवके होनेबाले परत, 
दया, घास करणा मैत्री इृष्यादि माष भी प्ुम आसन हैं प्ौर एसीतिये 
वे बर्पके कारण हैं सो फिर मिध्याहष्टि जीवके ( जिसके मधार्ष प्रत हो 
ही महीं सकते ) उसके शुममाव घम छंवर मिर्जरा या उसका कारण 
किस तरह हो सकता है ? कभी हो ही मही सकता । 
प्रक्ष--याख्में कई जगह कहा घाता है कि घुभभाव परम्पयसे 
पघमका कारए है इसका क्‍या भर्ष है ? 


उचर---रम्पस्दृष्टि जीव जब प्रपने घारित्र स्‍्वमाव्मे स्थिर नहीं 
रह सकते तव भी रामदेप तोड़नेका पुरुषार्ष करते हैं किन्तु पुरुपार्थ कम 
जोर होनेते भधुभभाव दूर होता है और घुममाव रह जाता है। ने उप 
धुभभाजगो पर्म या धर्मग्रा बारण मही मामते विस्तु उसे भासबव जातकर 
टूर बरमा भाहते हैं। इसीलिये जय वह घुमभाव पूर हो जाय तब जो 
शुभभाष दूर हुप्रा उसे शुदधभाव (-धर्म ) का परम्परासे कारण "ही 
जाहा है । गाद्ाय्‌ रूपसे बह भाव शुमासय होनेसे बर्पका कारण है गोर 
को बरपका कारण होठा है बद संवरवा बारण कमी महाँ द्वो छता। 

पशानीरे घममायतो परम्परा अमर्थदा बारण बड़ा है. खाती 
को सुमसावरो पम या घमत्रा गारण मानता है औौर उगो वह म्ता 
जानता है उग थाहे रामपर्वे दूर करके हाय मगुम हपये वरिएमेगा | एस 
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तरह अज्ञानीका शुभभाव तो अशुभभावका (-पापका ) परम्परा कारण 
हा जाता है भर्थात्‌ वह शुभको दूर कर जब श्रशुमसपसे परिणमता है 


तब पूर्वका जो शुभभाव दूर हुआ उसे अबुभभावका परम्परासे कारण 
हुआ कहा जाता है । 


इतनी भूमिका लक्षमे रखकर इस श्रध्यायके सूत्रोमे रहे हुये भाव 
वरावर समभनेसे वस्तु स्वरूपकी भूल दूर हो जातो है । 


चब्रतक्का लक्षण 
हिंसा 5न्तस्तेयातह्म परिग्रहेभ्यो विरतित्र तम ॥१॥ 


प्रथं--][ हिंसाष्नृतस्तेया ब्रह्मपरिग्रहेश्यो विरतिः | हिंसा, भूंठ, 
चोरी, मेथुन और परियग्रह अर्थात्‌ पदार्थोंके प्रति ममत्वरूप परिणाम-इन 
पाँच पापोसे ( बुद्धिपूर्वेक ) निदृत्त होना सो [ ब्रतम्‌ ] ब्रत है । 


टीका 


१. इस श्रध्यायमें श्रास्वव तत्वका निरूपण किया है, छूट अध्याय 
के १२वें सूजमें कहा था कि ब्रतीके प्रति जो श्रनुकम्पा है सो सातावेदनीयके 
श्राख्तका कारण है, किन्तु वहाँ मूल सूत्रमे ब्नतीकी व्याख्या नहीं की गई 
थी, इसीलिये यहाँ इस सूत्रमे ब्रतका लक्षण दिया गया है । इस भअध्यायके 
१८ वें सूत्रमे कहा है कि "नि शल्यो ब्रती --मिथ्यादर्शन आदि शल्यरहित 
ही जीव ब्रती होता है, भ्रर्थात्‌ मिथ्यादृष्टिके कभी ब्नत होते ही नही, सम्य- 
रहृष्टि जीवके ही न्नत हो सकते हैं। भगवानने मिथ्याहृष्टिके शुभरागरूप 
ब्रतको बालब्नत कहा है । ( देखो श्री समयसार गाथा १५२ तथा उसकी 
टोका “बाल का अर्थ अज्ञान है । 

इस शअ्रध्यायमें महान्नत और भ्रणुन्नत भी आस्रवरूप कहे हैं, इसलिये 
वे उपादेय कंसे हो सकते हैं ? आखव तो बन्धका ही साधक है श्रत- महा- 
ब्त शौर असुन्नत भी बन्धके साधक हैं श्ौर वीतराग भावरूप जो चारित्र 
है सो मोक्षका साधक है, इससे महान्नतादिर्प आस्रव भावोको चारित्रपना 
समभव नही । “सर्वे कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसीका वाम चारित्र 


भ्र्ड्र पोष्षप्ात्व 


है। जो चारित्र मोहके उदयमें युक्त होनेसे मह्यामद प्रशस्त राग होता है 
यह चारित्रका मस है उसे छुटता मं बानकर उनका ह्याग नहीं करता, 
सादच् योगका ही त्याय करता है। चेसे कोई पुरुष गदगुसादिंसधिर 
दोषबासी हरित्‌कायका स्याग करता है तभा दूसरे हरितकामका भाह्दर 
फरता है, किस्तु उसे घर्म नहीं मामता, उसीप्रकार सम्पसषष्टि मरुति शागक 
हिंसादि तीघ्र कपायरूप भावोंका स्‍्याग करता है तथा कोई मदकपायस्स 
महाद्रत-पग्ुन्नतादि पाता है, परन्तु उस्ते मोक्षमार्ग नहीं मानता । १ 

( मो० मा० प्र० १० १३२७ ) 


३ प्रश्न--मदि यह बात है तो महाव्रत भौर देशब्रतकों आारित्रके 
सेदमिं किससिये कहा है ? 


उत्तर--वहाँ उस महाद्रसादिकको व्यवहार चारित्र कहा गमा है 
प्रोर स्मबहार साम उपचारका है| तिम्ययसे तो जो निष्कुपाय भाव है बही 
पधार्य चारितर है। सम्यग्हष्तिका माव मिश्ररूप है धर्षाद कुछ 
हुमा है पौर कुछ सराग है. बतः घहाँ प्रद्ममें बीसराग चारित प्रमट हुमा 
है वहाँ बिस प्रंधामें सरागता है बह महात्रतादिरूप होता है ऐसा सम्बन्ध 
चलानकर उस महाम्तादिकमे भारित्रका उपचार किया है, दिन्सू गह स़्पं 
धयाथे चारित्र सही परभस्सु क्षुममाव है-पासरबभाष है प्रत बल्बका कारण 
है इसीसिये छुमभाषमें बम मातनेका पभिप्राय मास्रपतत्त्को सबरतत्त 
माननेरूप है इसीक्षिये यह मास्यता मिस्मा है। 

( मो> मा प्र० पृ० ३६४-११०७ ) 

अारित्रका नियय इस क्षास्रके ६ यें अध्यायके १८ में सूत्रमें सिम 
है, बहाँ इस उम्बन्धो टीका लिसो है बह यहाँ मी लागू होती है । 

४--प्रत दो प्रकारके हैं--निम्मय भौर ब्यवह्ार। दाम प्रेपादि 
विकस्पसे रहिए होता सो शिश्ययत्रत है (देसो द्रमब्यस॑प्रह गाया १५ टीका) 
सम्यग्टृष्टि जीबके स्थिरताकी यूद्धिस्प जो मिविवल्पदणा है धो मिम्ममग्रत 
है, उसमें जितने प्रंदामें बोतरागता है उतने प्रंथमे मार्थ घारित्र है' मौर 
प्यर्दण-शाम होतेके बाद परडम्पके पासम्दन छोड़नेरूप जो छुममाव है 
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सो अणुतव्त-महाब्भत है, उसे व्यवहारत्रत कहते हैं | इस सूत्रमें व्यवहार- 
वब्रतका लक्षण दिया है; इसमें श्रशुभभाव दूर होता है । किंतु शुभभाव 
रहता है, वह पुण्याज्वका कारण है । 


५--श्री परमात्मप्रकाश श्रध्याय २, गाथा ५२ की टोकाममें ब्रत 
पुण्यवन्धका कारण है श्र श्रत्नत पापवन्धका कारण है यह बताकर इस 
सूत्र का अर्थ निम्नप्रकार किया है--- 


"इसका अर्थ है कि--प्राशियोको पीडा देना, कूठछा वचन बोलना, 
परघन हरण करना, कुशीलका सेवव शोर परिग्रह इनसे विरक्त होना सो 
ब्रत है, ये अहिसादि व्रत प्रसिद्ध हैं, यह व्यवहारनयसे एकदेशब्रत हैं ऐसा 
कहा है । 

जीवघातमें निवृत्ति-जीवदयामें प्रवृत्ति, असत्य वचनमे निवृत्ति 
ओर सत्य वचनमे प्रवृत्ति, अदत्तादान (चोरी) से निदृत्ति-अचौयमे प्रवृत्ति 
इत्यादि रूपसे वह एकदेशन्नत है ।” ( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १६१-१९२ ) 
यहाँ अगुन्नत और महान्नत दोनोको एकदेशत्रत कहा है । 

उसके बाद वही निरचयक्नतका स्वरूप निम्नप्रकार कहा है 

( निम्वयज्नत अर्थात्‌ स्वरूपस्थिरता अथवा सम्यक्चारित्र )--- 

“ओर रागद्वेषरूप सकल्प विकल्पोंकी तरगोसे रहित तीन ग़ुप्तियों 
से गुप्त समाधिमे शुभाशुभके त्यागसे परिषूणों न्रत होता है ।॥" 

( परमात्मप्रकाश पृष्ठ १९२ ) 

सम्यग्दृष्टिके जो शुभाशुमका त्याग ओर शुद्धका ग्रहण है सो निम्बय 

न्रत है और उनके अशुभका त्याग और शू भका जो ग्रहण है सो व्यवहारन्नत 

है-ऐसा समझना । मिथ्यादृष्टिके निश्चय या व्यवहार दोनोमे से किसी भी 

तरहके ब्रत नहीं होते । तत्त्वज्ञानके बिना महाव्रतादिकका आचरण 

मिथ्याचारत्र ही है। सम्यग्दर्शनूूपी सुमिके बिना ब्रतरूपी वृक्ष ही 
नही होता । 

१--ब्रतादि शुभोपयोग वास्तवमे बधका कारण है पचाध्यायी 

भा० २ गरा० ७५६ से ६२ में कहा है कि--“यद्यपि रूढिसे शुभोपयोग 


श्१० पोक्षघास्त्र 
भी “बारिश! इस नामसे पसिद्ध है परन्तु मपनी सर्थ क्रियाको करने 


में असम है, इसलिये वह निम्नयसे सापक मामगासा नहीं है।! ७१६ ॥ 
दिसु वह भश्लुमोपयोगके समान वधका कारण है इसलिये यह भे्ठ नहीं है। 
श्रेष्ठ तो वह है जो म तो उपकार ही करता है धौर न प्रपषकार ही करता है 
॥७६०॥ छुमोपयोग विदुद्ध कार्यकारी है मह रास विचार करनेपर धसिद 
भो नहीं प्रतीत होती क्ष्योंकि शुमोपयोग एक्ान्तसे पन्‍्पक्रा कारण 
होनेसे वह शुद्ोपयोगके श्रमाबमें ही पाया जाता है ॥७६ह१॥ बग॒ुद्धिके दोपते 
ऐसी सकशा भी महीं करनी चाहिये क्वि शुमोपयोग एकवेश निर्मेयका 
कारण है, गयोंकि म तो झुमोपयोग ही बस्चके प्रभावका कारण है पौर 
मर अश्लुमोपयोग हो बसपके श्रमावका कारण है ७६२ ॥। 
( श्री वर्णी प्रंथमालासे प्र० प्चाष्यायी परृ्ठ ७२-७३ ) 
२--सम्पग्टृष्टि को घुमोपयोग से भी बरषकी प्राप्ति होती है ऐप 
श्री हुन्वजुम्दाभार्यहृद प्रवचनसार गा० ११ में कहा है उसमें श्री भगृत 
शन्द्राचार्य उस गायाकी सूचमिकार्में कहते हैं कि अब जिसका 'नारिए 
परिणामके साथ सपर् है ऐसे जो पुद्ध और धुम ( दो प्रकार ) परिणाम 
है, उनके प्रहण ठपा स्यागके सिये (-घुद परिणामके प्रहण प्रौर छुम 
परिणाम के त्मागके क्षिये ) उनका फल्ल बिघारते हैं 
धर्मेए परिणतात्मा यदि घुद्ध सप्रयोग गुत' । 
प्राप्मोद्ि निर्वाण सुर्स छुमोपयुक्तो वा स्वर्ग घुसम्‌ ॥११॥| 
प्रस्वयार्प---धम से परिणमित स्वरूपबासा भात्मा यदि धुझोप 
योगमें मुक्त हो ठो मोक्षमुसको प्राप्त करता है प्ौर यदि घुमझुपयोगषासा 
दो तो स्वगके सुसको (-अम्पकों ) प्राप्त करता है। 
टीका--जब यह भ्ात्मा धर्म परिणद सस्‍्वमावबासा बलतेता हुमा 
घुद्धोपपोण परिशहिकों घारण करता है--बनाये रफता है तब विरोधी 
पतिमे रहित होनेके करण अपना काय करनेके घ्िये समर्प है ऐैसा 
पारित्रबान होनेते साथात्‌ मोदाजों प्राप्त बरता है पौर जद बह धर्म परि 
शत रदमावयाला होनेपर भी घुमोपपोग परिणतिक्रे साथ युक्त होता है 
एब जो विरोपी धक्ति रहित दोमेसे स्व॒कार्य करनेमें भप्मर्थ भौर फर्षे 
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चित विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारिचरसे युक्त होनेमे, ज॑से अग्निसे 
गर्म किया गया घी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो वह उप्तकी जल- 
नसे दुखी होता है, उसीप्रकार वह स्वर्गंके सुखके बनन्‍्धको भ्राप्त होता है, 
इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है । 


( प्र० सार गाथा ११ की टीका ) 
मिथ्यादृष्टि को या सम्पर्दष्टि को भी, राग तो बन्धका ही 
फारण हे; शुद्धस्वरूप परिणमन मात्र से ही मोश्ष है । 

रैसमयसारके पुण्य-पाप अधिकारके १९० वें कलश मे श्री 
प्राचाय॑ देव कहते हैं किः-.... 
पावत्पाकमुपैति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यड न सा 
कर्मेश्ञानसमुच्चयो5पि विहितस्तावन्न काचित्क्षति: | 
कित्वन्नापि समुछसत्यवशतों यत्करमंवंधाय तच्‌ 
मोक्षायस्थितमेकमेव परम शान विमुक्त स्वतः ॥११०॥ 
अथ---जब तक ज्ञानकी कर्म विरति बराबर परिपुरणंताको प्राप्त 
नही होती तब तक कर्म और जशानका एकत्वपना शास्तर मे कहा है, उनके 
एक साथ रहनेमे कोई भी क्षति श्र्थात्‌ विरोध नही है। परन्तु यहाँ इतना 
विशेष जानना कि आत्मा मे अवशरूपसे जो कम प्रगट होते हैं अर्थात्‌ 
उदय होता है बह तो बंधका कारण होता है, और मोक्षका कारण तो, 
जो एक परम ज्ञान ही है वह एक ही होता है कि जो ज्ञान स्वत. 
विमुक्त है ( अर्थात्‌ त्रिकाल परद्रव्यभावो से भिन्न है। ) 
भावाथः-.जब तक यथारुयपात चारित्र नही होता, तब तक 
सम्यर्ृष्टि को दो घाराएं रहती हैं---शु भाशुभ कर्मंघारा और शानघारा। 
वे दोनो साथ रहनेमें कुछ भी विरोध नही है। ( जिस प्रकार मिथ्याज्ञान 
को श्रौर सम्यग्ज्ञानको परस्पर विरोध है, उसो प्रकार कर्म सामान्य को 
ओर ज्ञानकों विरोध नही है। ) उस स्थितिमें कम अपना कार्य करता 
है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंग में शुभाशुभ कर्म- 


ना 
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घारा है उतने यँधमें कर्म पथ शेता है; और मिंतने भंश्न में हवन 
घारा है उतने अश्न में कर्म फ्रा नाश होता जाता है । विपय-कृपाय 
फे विकल्प सथवा शत-नियम के विफम्प-शुद्ध स्वरूप झा विश्क्प 
तक फर्म मघस्य कारण है । छद्ध परिणतिरूप ज्ञानघारा द्वी मोप्त 
का कारण है। 
(--धमयसार मई ग्रुजराठी प्ावृत्ति' पृष्ठ २६१३-६४ ) 
पुनप्च' इस कलशके पर्षमें थी राजमछमी मो साफ स्पष्टीकरफ 
गरते हैं फि-- 

“यहाँ फोई प्रान्दि फरेगा-- मिस्पादष्टिकों यतिपमा रिंपाहय 
है वह तो बधभका बाररण है किन्तु सम्पगहष्ठिको जो पतिपना शुभ छ्िया- 
झूप है बह मोक्षका कारण है बर्मोकि भनुभव शान तथा दया, प्रत तप 
सयमरूपी क्रिया-यहू दोसों मिलकर झादावरणादि कर्मोंका क्षय करते हैं। 
--पूत्ती प्रतीति कोई सद्गानी सीन करता है, उसका समाघान हमे 
प्रकार है-- 

जो कोई भी घुभ-अछुम क्रिया--यहिरजस्परूप विकल्प मभजा 
प्रदेज ल्पकप प्रषवा दृस्यके विद्याररूप प्रथया घुद्धस्वकूपके विषार इत्यादि 
“है वह सय कम झग्पता गारण है ऐसी क्रियाफ़ा ऐसा द्वी सवमातर 
है । सम्पस्दष्टि मिध्यादष्टि झा पा तो फोई मेद नहीं है ( पर्षाद 
धमामीके उपरोक्त बषनामुसार घुमक्तिया मिध्याहष्टिकों तो बन्पका कारए 
है। मोर बहो किया सम्यग्वष्टिको मोलका कारण हो--ऐसा ठो उसका 
मेल मी है ) एसी क्रिया से तो उसे ( मम्पकस्वी पो भी ) पथ है 
भौर श॒द्धस्वरप परिणमन माम्रसे मोप्त है । सधवि एक ही काप मैं 
राम्यणहि णोवको घुदशाम भी है पौर क्वियाहूप परिणाम भी है डिख्यु 
उणमें ज्ञो रिक्षिपारूप परिणाम है उससे तो मात्र पथ होता है। उससे 
कमरा भय एफ मंत्र मी नहीं होता--ऐसा पस्तुझा रफध्प है हे 
किए इलाज या ?--रए बाल हाजी शो एद रवध्याा प्रनुमशशान में 
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है, उस ज्ञान द्वारा उस समय कर्मका क्षय होता है, उससे एक श्रृंश मात्र 
भी बच्चन नहीं होता;--ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, वह जैसा है वसा 
कहते हुँ ँ 

( देखो, समयसार कलश टीका हिन्दी पुस्तक पृष्ठ ११२ 


सूरतसे प्रकाशित ) 

उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलशका अर्थ विस्तार 

पूृवेंक लिखा है, उसमे तत्सवधी भी स्पष्टता है उसमे श्रन्तमे लिखते हैं कि- 

(शुभ्क्रिया कदापि मोक्षका साधन नहीं हो सकती, वह मात्र वन्धन 

ही कानेवाली है--ऐसी श्रद्धा करनेसे ही मिथ्या धुद्धिका नाश होकर 

सम्यग्ज्ञानका लाभ होगा। मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रय- 
मय आत्माकी शुद्ध बीवराग परिणति है ।” 


४--श्री राजमछजी कृत स० सार कलश टोका ( सूरतसे प्रका- 
शित ) पृ० ११४ ला० १७ से ऐसा लिखा है कि--“यहाँ पर इस बातको 
हढ किया है कि कर्म निर्जेराका साधन मात्र शुद्ध ज्ञानमाव है जितने अश 
कालिमा है उतने भ्रश तो बन्ध ही है, शुभ क्रिया कभी भी मोक्षका साधन 
नही हो सकती । वह केवल बन्धको ही करनेवाली है, ऐसा श्रद्धान करनेसे 
ही मिथ्याबुद्धिका नाश होकर सम्यगज्ञानका लाभ होता है । 


मोक्षका उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्तन्नयमयी श्रात्माकी शुद्ध 
-वीतराग परिणति है । जेसे पु० सिद्धि उपायमें कहा है “असमग्रभावयतो 
गा० २११॥ ये नशित सुदृष्टि ॥ २१२॥ बाद भावार्थमें लिखा है 
कि--जहाँ शुद्ध भावकी पूरुंता नही हुई वहाँ भी रत्नत्रय है परन्तु जो 
जहाँ कर्मोका बन्ध है सो रत्नत्रयसे नही है, किन्तु अशुद्धतासे--रागभावसे 
है। क्योकि जितनी वहाँ मपूराता है या शुद्धतामे कमी है वह मोक्षका 
उपाय नही है वह तो कम बन्ध ही करनेवाली है । जितने श्रशञमें शुद्धदृष्टि है 
या सम्यग्दशंन सहित शुद्ध मावकी परिणति है उतने अ्रश नवीन कर्म बन्ध 
नही करती किन्तु सवर निर्जेरा करती है शोर उसी समय जितने श्रश 
रागभाव है उतने श्रदसे कम बन्ध भी होता है । 


3० । 
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् ए-थी राजमहदीने 'बूत्त कर्म स्थमावेम श्ञामस्य मबन॑ नहिं पु 
पाप ध्र० की इस कसक्षको टीकारमें सिखा है कि यितमी घुभ या बघुन 
क्रियारूप आचरण है--भारिष है उससे स्वभावरूप 'बारिश--जा्की 
( शुद्ध चंदाय वस्तुका। ) धुद्ध परिणमन म होइ इसो निहनों से (-रैशा 

सिश्यय है। ) भावाबं--जितसी शुमाम्ुम क्रिया-आचरणा है सबवा भाहम 
बक्तम्य या सूक्म भस्तरंगरूप शबितबन प्रभिसाय स्मरण इत्मादि समस्त 
झपुद्ध परिणमन है वह छुद्ध परिणमन नहीं है इससे वह बन्पका काररस 
है--मोक्षका कारण नहीं है। बसे-कम्मलका साहर-( कपड़े पर चित्रित 

प्षिकारी पद्मु ) कहनेका नाहर है बैसे-शुमक्रिया आचरणरूप घारि 

कथनमात्र घारित्र है परन्तु चारित्र नहीं है. निःसंदेदपने ऐसा जानो । 

( देखो रा० कस्तक्ष टीका हिम्दी पृ १०८ ) 


६---राजमस्सबीकृत स० सार कलश टीका १० ११३ में छम्म 
'हष्टिके भी शुमभावकी क्रियाको-म-घक कहा है-ब घापसपुतश्षसति' रहे 
जितनी क्रिया है उतती ज्ञासावरणादि कर्म बम्प करती है, संबर- 
अक्रमात्र मी नहीं करती, सस्‌ एक हवा मोक्षाम स्थित परन्तु बह एक 
पुद् 'बेतस्य प्रकाशज्ञामावरणावि क्मेक्षयका निमित्त है। माबार्भ ऐसा 
जो एक छलीषमें शुद्धश्य प्रशुदत्व एक ही समय ( एक ही साभमें ) होते है 
परम्तु जितना प्ंश णुद्धत्व है, उठमा प्रश्न कर्म क्षमम है णोर जितने मे 
जधुद्प्व है उतने भश कर्मेयम्भ होते हैं. एक ही समय दोर्सों कार्म होते ु 
ऐप हो है उनमें संदेह करमा भहीं । ( कप्तश टीका प्र्ठ ११३ ) 


कविबर बनारसीदासजीते कहा है कि 2८32८ पृष्पपापकी बोठ किया 
मोक्षपंधकी कठरणी बन्पकी करेगा दोठ डूहमे भ मसी कोठ बाई 
विभारमें निषिद्ध कीमो करमी ॥१२॥ 


जोर्सों अष्टकमेंको बिसाए मांहि सरबया तीलों मस्तरातमार्में पाएं 
दोई बरमी ॥। एक हागघारा एक झुमाशुम कर्म घारा दृहरी प्रकृति प्यारी 
म्मारी स्पारी घरती ।। इृठतो विश्षेप फ्यूं करमधारा बभरूप 
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शकति विविध वन्ध करनी ॥ ज्ञानघारा मोक्षरूप मोक्षकी करनहार, दोपकी 
हरनहार भौो समुद्र तरनी ॥१४॥ 


७--श्री अमृतचन्द्राचार्यक्रंत पु० सि० उपाय गाथा २१२ से १४ में 
सम्यग्हष्टिकि संवधें कहा है कि जिन अ्शोसे यह आत्मा श्रपने स्वभावरूप 
परिणमता है वे अंश सर्वथा बन्धके हेतु नही हैं; किन्तु जिन श्रंशोत्ते यह 
रागादिक विभावरूप परिणमन करता है वे ही अ्रश बन्धके हेतु हैं । श्री 
रायचन्द्र जैन शाखमालासे प्रकाशित पु० सि० मे गा० १११ का अर्थ भाषा 
टीकाकारने भ्रसगत कर दिया है जो प्ब निम्न लेखालुसार दिखाते हैं । 
[-अनगार धर्मामृतमे भी फुटनोटमे गलत श्र है ] 

असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्म वन्‍्धोय' । 

स विपक्ष कृतोइवस्यं मोक्षोपायो न वन्धनोपायः ॥२११॥ 


अ्न्वयार्थ--असम्पूर्णो रत्नत्रयकों भावन करनेवाले पुरुषके जो छ्ुभ 
फर्मका बन्ध है सो वन्ध विपक्षकृत या वनन्‍्ध रागकृत होनेसे अवश्य ही 
मोक्षका उपाय है, वन्धका उपाय नहीं । अब सुसंगत-सच्चा अर्थके लिये 


देखो श्री टोडरमलजीकृत टीकावाला पु० सि० भ्रन्थ, प्रकाशक जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय कलकत्ता पृ० ११५ गा० १११। 


प्न्वयार्थ---असमग्न॑ रत्नत्य भावयत य- कर्मंबन्ध. अस्ति स. 
विपक्षकृत रत्नन्नय तु मोक्षोपाय भ्रस्ति, न बन्धनोपाय' । 


अथै--एकदेशरूप रत्नत्रयको पानेवाले पुरुषके जो कर्मबन्ध होता 


है वह रत्नन्नयसे नही होता। किन्तु रत्नवयके विपक्षी जो रागद्वेष है उनसे 


होता है, वह रत्नत्रय तो वास्तवमें मोक्षका उपाय है बन्धका उपाय नही 
होता। 


भावारथ---सम्यग्दष्टि जीव जो एकदेद्य रत्नत्रयको घारण करता 
है, उनमे जो कर्म बन्ध होता है वह रत्नन्नयसे नही होता किन्तु उसकी जो 


शुभ कषाये हैं उन्ही से होता है । इससे सिद्ध हुआ कि कमंबन्ध करनेवाली 
शुभ कषायें हैं किन्तु रटनन्नय नही है । 
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झव रत्नत्रय भौर रागका फस दिखाते हैं बहाँ पर मा? २१२ ते 
२१४ में ग्ुणस्थानानुसार सम्यस्हष्टिके रागकों वस्पका ही कारण कहा 
भौर घीठराग भावरूप सम्यक रत्नत्रयकों मोक्षका ही कारण कहा है छिए 
था० २२० में कहा कि--रत्नभयरूप धर्म मोक्का हो कारए है और 
दूसरी गतिका कारण महीं है और फिर धो रत्नजमके यो 
घुमप्रवृष्ठियोंका माश्नव होता है बह सव छुभ कपाय-शुमोपयोगसे ही होता 
है घर्षाद बह शुमोपयोगका ही सपराध है दिल्तु रत्नअयका नहीं है कोई 
ऐसा मानता है कि सम्पस्शष्टिके शुमोपयोगमें (-शुममाजमें) श्रांक्िक हुदवी 
है किम्तु ऐसा मानना विपरोत है कारण कि निम्भम सम्मकत्य होगेके बार 
चारिषनी प्रांशिक घुद्धता सम्यगष्टिके होती है बह छो बारिजगुणकी पुर 
परिणति है ओर जो घुमोपयोग है वह शो अशुद्वठा है। 

कोई ऐसा मानठा है कि सम्यग्टष्टिका छुमोपसोय सोदाका स्या 
कारण है अर्थात्‌ उससे संवर मिजरा है भ्रत' ये सम्भका कारण नहीं 
मह दोमों मास्यता अयधापे ही है ऐसा उपरोक्त घाल्रापारंति सिद्ध होता है! 

६ इस एप्नका सिद्धान्त 

जोबोंबी सबसे पहले तत्वश्मामका उपाय करके सम्यग्द्शन-शा्ते 
प्रगट करना चाहिये उसे प्रगट करनेफे वाद मिजस्वरुूपमें स्थिर रहनेएा 
प्रयश्श करना प्रोर जब स्थिए न रह सके सब अप्तुमभागकों दूर कर देशप्रत 
महाव्रतादि शुममावमें सगे किम्तु उस घुमको धर्म म माने तपा उसे परम 
भ्रंथ या धर्मका सध्वा सापम न भागे । प्मात्‌ उस शुममावक़ो भी द्रव 
निम्धप बारित्र प्रगट बरएमा प्र्धाव्‌ निदिवल्प दा प्रगट करना बाहिपें 

हि प्रतक्े मेद 
देशमर्वतो 5 शुमहती ॥ २ ॥ हे 
धर्ष--इ१के दो मे” हैं-[ देशत' घचु ] उपरोक्त द्वियादि पार्षोकी 


एड देश रपाण बरना सो घणुदत झोर [ रा्तः महतो ] घपदेश शाग 
करना यो समहादत है । 
यम 


१--शुघ्रमापक्त्त स्पद दा रद के ये दो सेई है । पियें पुसावाताँ 


पध्याय छ सूत्र २ ४७ 


देशब्रत होता है और छट्टे ग्रुग॒स्थानमे महात्रत होता है। छूट्टू अध्यायके - 
२० वें सूत्रमे कहा गया है कि यह व्यवहारत्रत आख्रव है। निश्चयब्रतकी 
ग्रपेक्षा से ये दोनो प्रकारके ब्रत एकदेश ब्रत हैं ( देखो सूत्र की टीका, 
पैरा ५) सातवें गुणस्थानमे निविकल्प दशा होने पर यह व्यवहार भहात्रतत 
भी छूट जाता है श्रोर आगे की अवस्थामे निविकल्प दशा विशेष २ हृढ 
होती है इसोलिये वहाँ भी ये महाब्रत नहीं होते । 


२--सम्यग्दृष्टि देशब्रती श्रावक होता है वह सकल्‍प पुर्वेक तरस 
जीव की हिंसा न करे, न करावे तथा यदि दूसरा कोई करे तो उसे भला 
नही सममभता । उसके स्थावर जीवोकी हिसाका त्याग नहीं तथापि बिना 
प्रयोजन स्थावर जीवोकी विराधना नही करता और प्रयोजनवश पृथ्वी, 
जल इत्यादि जीवोकी विराधना होती है उसे भली-श्रच्छी नही जानता । 
३, प्रश्न---इस शासत्रके श्रध्याय € के सूत्र १८ में ब्नतको संवर 
कहा है और अध्याय € के सूत्र २ मे उसे सवरके कारणमे गित किया 
है वहाँ दश् प्रकारके धर्मेमें श्रथवा सयममें उसका समावेश है अर्थात्‌ उत्तम 
क्षमामें श्रहिसा, उत्तम सत्यमे सत्य वचन, उत्तम शोचमे श्रचोर्य, उत्तम 
ब्रह्मचयेमे ब्रह्मचर्य जोर उत्तम आर्किचन्यमे परिग्रह त्याग-इस तरह ब्नतोका 
समावेश उसमे हो जाता है, तथापि यहाँ ब्रतको मास्रवका कारण क्यो 
कहा है ? 
उत्तर--इसमे दोष नही, नवर्मां सवर श्रघिकार है. वहाँ निवृत्ति 
स्वरूप वीतराग भावरूप न्नवकों सवर कहा है श्रोर यहाँ आस्रवः श्रधिकार 
है इसमे प्रवृत्ति दिखाई जाती है, क्योकि हिंसा, श्रसत्य, चोरी इत्यादि छोड़ 
देने पर अहिसा, सत्य, अचोये वस्तुका ग्रहण वर्गरह क्रिया होती है इसी- 
लिये ये ब्रत शुभ कम्ोंके श्राक्नवके कारण हैं। इन ब्नतोमे भो अव्नतो की 
तरह कर्मोका प्रवाह होता है, इससे कर्मोकी निवृत्ति नही होती इसीलिये 


आस्रच अधिकारमें ज्रतोका समावेश किया है ( देखो सर्वार्थसिद्धि अध्याय 
७ सूत्र १ की टीका, पृष्ठ ५-६ ) 


४-मिथ्यात्व सहश महापापको मुरुषरूपसे छुडाने की प्रवृत्ति न 
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करना प्रौर रुछ मातोंगें हिसा वठाकर उसे छुड़ातेकी पुद्यता करमा सो 
कम भंग उपदेक्ष है ( देहलीसे प्र० मो० प्रकाशक अ० ५ प्रष्ठ २३६ ) 


४इ--एकदेश वीतराग और श्रावककी प्रतरूप दश्शाके निभित्त- 
सैमित्तिक सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एकदेश वीतरायता होने पर आवकके ग्रत॑ 
होते ही हैं इस तरह वीतरागठाके और महाप्रतके मी निमित्तवैमिर्तिक 
सम्बस्ध है घमकी परीक्षा मस्तरम वीतरागमाजसे द्ोती है, शुमभाष बोर 
बाह्य संयोयसे नहीं होतो । ( मो० प्रकाप्क ) 


६ इस पप्नमें कहे हुये स्यागफा स्वरूप 

यहाँ छप्तस्थके शुद्धियोचर स्थूसत्वकी अपेक्षास लोक प्रदृतिकी 
मुरयता सहित कथन किया है किन्तु बेवल शञामगोघर सूदमत्वकी दि 
महीं कहा क्योकि हसका प्राचरण हो रहीं सकता | इसका उदाहरण 

(१) सहिसा थरत सम्मधी 

प्रणुध्र॒तीके भसह्दिसाका त्याग कहा है उसके खीसेबनादि कार्यो 
दो भसहिसा होठी है पुनश्च यह भी जामता है कि शिमबाणीमं यहाँ वध 
जोव बहे हैं परस्तु उसके घसजोब मारनेका भ्रमिप्राय मही तपा 
जिसका नाम भ्रसघात है उसे वह महीं गरता इस अपेक्षाप्रे उसके तर 
हिंसा का (पाग है। 

महाग्रतपारी मुनिके स्थावर द्विसाका भी €्याग कहा | पर मु 
पृष्वी जलादिकर्ें गमस करता है बहाँ शरसका भो संधा ध्रमाव मी 
बयोबि प्रथ जोदोंदों भी ऐसी सृध्म मपयाहमा है दि जो दृष्टिपोपर भी 
गद्दी होतों हपा उगडो स्थिति भो पृष्वी जलादिवर्मे है। पुसश्ष झुति मिंत 
बाशीमे मद्द जामठे हैं भर किसी शमप मबपिशामादिके द्वारा मी जातते हैं 
परस्तु मुमिके प्रमादते इपावर भरादिसाका ग्मिप्राय महीं होता पतोपमे 
पृष्दी सखोहना अप्रागुक् सगे किया बरता इत्यादि प्रदृत्तिका साम इृपाजए 
हिंया है और रणूस जग जोदाहों पीड़ा पहुँपानेगा साम भरादिवा है। गे 
मुलवि सही बरते इगोलिये उनके द्िंगादा धवपा रपास बद्ा धागा है। ) 

# प्र 
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(२) सत्यादि चार व्रत सम्बन्धी 

मुनिके असत्य, चोरी, भ्रत्नह्म चर्य शोर परिग्रहका त्याग है, परन्तु 
क्ेवलज्ञानममे जानमेकी अ्रपेक्षासे असत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थान पर्यत्त 
कहा है, अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्योका ग्रहण तेरहवें गुणस्थान तक 
है, वेदका उदय नवमे ग्रुणस्थान तक है, श्रतरग परिग्रह दसवें ग्रुणस्थान 
तक है, तथा समवशरणादि वाद्य परिग्रह केवली भगवानके भी होता है, 
परन्तु वहाँ प्रमादपुर्वेंक पापरूप अ्रभिप्राय नही है। लोकप्रवृत्तिमे जिन 
क्रियाओंसे ऐसा नाम प्राप्त करता है कि 'यह भूठ बोलता है, चोरी करता 
है, कुशील सेवन करता है तथा परिग्रह रखता है” वे क्रियायें उनके नहीं 
हैं इसीलिये उनके असत्यादिकका त्याग कहा गया है । 

( ३ ) झुनिके मूलग्रुणोमे पाँच इद्रियोंके विषयोका त्याय कहा है 
किन्तु इद्वियोका जानना तो नही सिटता, तथा यदि विषयोमे राग-द्ेप' 
स्वंधा दूर हग्ना हो तो वहाँ यथार्यातचारित्र हो जाय वह तो यहाँ हुआ 
नही, परन्तु स्थूलहूपसे विषय इच्छाका अभाव हुआ है तथा वाह्य विषय 
सामग्री मिलाने की प्रद्धत्ति दूर हुई है इसीलिये उनके इन्द्रियके विषयोका 
त्याग कहा है । ( सो० प्र० ) 

( ४ ) त्रसहिसाके त्याग सम्बन्धी 

यदि किसीने त्रसहिसाका त्याग किया तो वहाँ उसे चरणानुयोग 
में अथवा लोकमे जिसे त्रसहिसा कहते हैं उसका त्याग किया है। किन्तु 
केवलज्ञानके द्वारा जो न्रसजीव देखे जाते हैं उसकी हिसाका त्याग नही 
बनता । यहाँ जिस ब्र्साहिसाका त्याग किया उसमे तो उस हिसारूप मनका 
विकल्प न करना सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना सो वचनसे त्याग है. 
शौर शरीरसे न प्रवतेता सो कायसे त्याग है ॥२॥ ( मोक्षमार्ग प्रकाशकसे ) 

अन्न ब्रतो्में स्थिरताके कारण बतलाते हैं 
तस्सथेयार्थ भावना: पंच पंच ॥ १ ॥ 


झर्थ---[ तत्स्थेर्यार्थ | उन ब्रतोकी स्थिरताके लिये [ भावना: पंच 
पंच ] प्रत्येक ब्रतकी पाँच पाँच भावनाएं हैं । 


२६० भोशधास्त्र 


किसी वस्तुका घारबार विचार करना सो भावता है॥ १ ॥ 
मद्धिता अतफ़ी पाँच मावनायें 
वाह्मनोगुप्तीर्यादाननिच्षेपण समित्यालोकितपान 


मोजनानि पंच॥०॥७ 
प्रधे--.. [ दाझममोगुप्तीयदितनिक्षेपणसमित्यालो कितपादमोघदानि ] 
वचनशुप्ति-वघनको रोकना भतगरुप्ति-ममकी प्रवृत्तिको रोकना ईपर्ति 
मिति 'बार हाथ अमीन देशकर चसना, प्रादाननिक्षेपणाधमिति चीबरहित 
सुमि देखकर सावधामोसे छिसो बस्तुको उठाना घरना भौर पासोडित 
पासभोमत-देखशकर-क्ोघकर मोबन पानी प्रहण करमा [ पंच ] में पाँष 
पभहिसा प्रतकी मावनायें हैं । 


टीका 

१--भीय परद्रम्पका छुछ कर महीं सकता इसीसिये बषम, मं 
इत्यादिकी प्रवृत्तिको जीब रोक तही सकता किम्तु ओसनेके भागकों तपों 
ममकी तरफ शक्ष करनेके माजको रोक सकठा है, उसे बचनझुप्ति वी 
मनगुप्ति कहते हैं। ईर्पासमिति भादिमें मी इसी प्रमाणसे भर्ष होता है। 
णीब प्रीरको चसा महीं सकठा डिन्‍्तु स्वयं एक क्षे्रसे डूसरे क्षेत्र थाने 
का भाव करता है और छरीर प्रपती उस समयकी क्रिसाबती परक्तिफी 
गोग्यठाके कारण 'चशते स्लामक हो तो स्वयं चलता है। लव जीव चसते 
का माष करता है तद प्रायः शरीर उसकी अपनी योग्यतासे स्वर्य चतता 
है-ऐसा निमित्तमैमित्तिकसम्बस्प होता है इसीसिये ध्यवह्यारतयकी प्रपेष्षासे 
“बचचनको रोकता मस्कों रोकता देखकर असना विघारकर योलगा! ऐसा 
कहा जाता है। इस कपनका यथघार् अर्प क्षम्दामुसार नहीं किस्तु भाव 
बनुसार होता है । 

२ प्रश्न--पह परुप्ति भौर समिति पुष्पालबर्मे बतामा मोर 


प्रष्याय € के सूत्र २ में उसे संवरके कारणतें बताया है-श्यठख्दसे थो 
कपनर्मे परस्पर विरोध होगा ? 
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उत्तर--यह विरोध नही, क्योकि यहाँ ग्रुप्ति तथा समितिका अर्थ 
अशुभवचनका निरोध तथा अशुभ विचारका निरीध होता है, तथा नवमे 
श्रध्यायके दूसरे सूत्रमे घुभाशुभ दोनो भावोक्रा निरोध श्रर्थ होता है । 
( देखो तत्त्वाथेंसार अध्याय ४ गाथा ६३ हिन्दी टीका ( पृष्ठ २१६ ) 
३. प्रक्ष--यहाँ कायगुप्तिको क्यो नही लिया ? 


उत्तर---ईर्यासमिति और आदाननिक्षेपणसमिति इन दोलनोमे 
कायमुप्तिका अन्तर्भाव हो जाता है । 


४. आलोकितपान भोजनमे रात्रिभोजन त्यागका समावेश हो 
जाता है । 


सत्यव्रतकी पॉच भावनायें 
क्रोधलोभभीरुतहास्पप्रत्याख्यानान्यनुवचिभाषणं च॒ 
पंच ५ ॥। 


झर्थे--[ फ्रोघलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानानि ] क्रोघप्रत्याख्यान, 
लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान श्रर्थात्‌ क्रोधका त्याग 
करना, लोभका त्याग करना, भयका त्याग करना, हास्यका त्याग करना, 
| भ्रनुवीचिभाषरं व |] और शाखत्रको श्राज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना 
[ पंच ] ये पांच सत्यत्नतकी भावनायें हैं । 


टीका 


१, प्रश्न---सम्पर्दष्टि निभेय है इसीलिये नि'शंक है और ऐसी 
झवस्था चोथे ग्रुणस्थानमें होती है तो फिर यहाँ सम्यग्दृष्टि श्रावकको श्रौर 
सुनिको भयका त्याग करनेको क्यो कहा ? 


उत्तर--चतुर्थ ग्रुणस्थानमे सम्यग्दष्टि अभिप्रायकी अपेक्षासे निर्भय 
है अनतानुबधी कषाय होती है तब जिसप्रकारका भय होता है उसप्रकारका 
भय उनके नही होता इसलिये उनको निर्भय कहा है किन्तु वहाँ ऐसा 


कहनेका आशय नही है कि वे चारित्रकी अपेक्षासे सवेधा निर्भय हुये हैं । 
रे 


श्ष्र मौक्षध्षास्तर 


बारित्र प्रपेक्षा आठवें गुण॒स्थान प्यँत भय होता है इसीसियें यहाँ आवकड़ो 
हया मुभिको मय छोडनेको भावना करमेको कहा है । 


२ भ्रत्याश्यान दो प्रकारका होता है--(१) निम्ममप्रत्यास्थात पौर 
(२) स्पयहार प्रश्यास्यान । मिम्मयप्रत्याश्याम मिविकल्पदणासूप है सम 
जुद्धिपूवक होनेवासे छुभाक्षुम भाव छूटते हैं. ब्यवहारप्रत्यास्याम शुभभाव 
रूप है इसमें सम्पग्टष्टि अप्षुम भाव छूटकर-शूूर होकर शुममाव रह 
बाते हैं। ्रात्मस्वरूपके भ्रज्मामीको--( बतमानमें प्रात्मस्वरूपका 
ज्ञान करनेकी मना करनेवासेको )-प्र्भाद्‌ प्रात्मस्वरूपके जश्ञामका उपरेष्त 
र्तमाममें मिल्लामेके प्रति जिसे अरुचि हो उसे झुममावरूप ब्यवहास्पत्यांः 
क्यान भी मही होता मिध्यारृष्ठि दरस्प्लिंगो मुभि पाँच महात्रत मिरतिचार 
पाप्नते हैं उसके भी इस भावमामे बताये हुये प्रत्माश्यात नहों होते । ब्योडि 
ये भावनायें पाँच और छट्ट गुणस्थानमें सम्यग्हष्टिकि ही होती हैं मिध्या 
हटके मही होती । 


३ मनुवीसिभापण--यह मावना भी सम्यग्हष्टि ही कर पकठा 
है, बर्योकि उसे ही शाकके मर्मकी क़बर है इसोलिये वह सत्‌ प्ाक्के भगु- 
सार मिर्दोप बच्चन बोलमेका माव करता है। इस भाजमाका रहस्प मह है 
कि सबने सुखकी सोज करमेबासेको जो सत्‌ शास्के रहस्यका शाता ही 
और अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूपका अमुभव जिसे भया हो ऐसे प्राध्म 
ज्ञामीकी संमठिपूवक शाझ्वा अम्पास करके उसका मर्म समझता चाहिये । 
छार्कि मिन्ष मिन्त स्थार्मों पर प्रयोगन साघनेके सिये अमेक प्रकाएकी 
छपदेष् दिया है उसे यदि सम्पर्जञानके द्वारा यथार्थ प्रयोजत पूर्वक 
तो जीगके हित-अहितका मिश्यय हो । इसलिये 'स्पाद! पदकी सापैज्ता 
सहित जो जीम सम्पण्जाम द्वारा हो प्रीति सहित जिस बचमर्मे रमता है 
बह जीव थोड़े ही समयमें स्वानुश्ठिसे घुद्धमात्मस्वरूपको प्राप्त करता है! 
भोद्यमार्मका प्रथम उपाय घागम शाम बड़ा है, इससिये सच्चा आयम गया 
है इसकी परीक्षा करके झागमज्ञान प्राप्त करता भाहिये । मआागमशातके 
डिता पमेढा यबार्थ साथत नहीं हो सद़वा | इसलिये प्रत्येष्ठ सुमुणु जौर 
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को यथार्थ बुद्धिके द्वारा सत्य आगमका अभ्यास करना और सम्परदर्शन 
प्रगट करना चाहिये | इसीसे ही जीवका कल्याण होता है ॥५॥ 


अचोर्य ब्रतकी पॉच भावनायें 
शुन्यागारविभो चितावासपरोपरोधाकरण भैक्त्य- 
शुद्धिसधर्मा इविसंवादाः पंच ॥ ६॥ 


प्रथं--[ शुध्यागरविसोचितावासप रोपरोधाक रणसंक्ष्यशुद्धिस- 
धर्माईविसंचादाः] शुन्यागारवास-पबेतोकी ग्रुफा, वृक्षकी पोल इत्यादि 
निर्जेत स्थानोमे रहना, विभमोचितावास-दूसरोके द्वारा छोडे गये स्थानमे 
निवास करता, किसी स्थान पर रहते हुये दूसरोको च हटाना त्तथा यदि 
कोई अपने स्थानमे आवे तो उसे न रोकना, शाख्रानुसार भिक्षाकी शुद्धि 
रखना और साधमियोंके साथ यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा क्लेश न करता 
[ पंच ] ये पाँच अचौयंद्नतकी भावदायें हैं। 


टीका 
समान धमंके घारक जेन साधु-श्रावकोंको परस्परमें विसवाद नही 


करना चाहिये, क्योकि विसवादसे यह मेरा-यह्‌ तेरा ऐसा पक्ष ग्रहण 
होता है ओर इसीसे श्रग्राह्मके ग्रहण करनेकी सभावना हो जाती है ॥६॥ 


ब्रह्मचय त्रवकी पाँच भावनायें 


स्रीरागकथाश्रवशतन्मनो हराड्रनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मरण- 
वृष्येश्रसस्वशरीरसस्कारत्यागा; पंच ॥ ७ ॥७ 


अर्थ:-- [ खीरागकथाअवणत्यागः ] स्त्रियोमें राग बढानेवाली 
कथा सुननेका त्याग, [ तन्मनोहरागनिरीक्षणत्यागः] उनके मनोहर श्रगोको 
निरख कर देखनेका त्याग [ पूर्वेरतातुस्सरणत्यागः ] भ्रव्नत श्रवस्थामें भोगे 
हुए विषयोके स्मरणका त्याग, [ वृध्येष्टरसत्यागः ] कामवर्धक गरिष्ठ रसो 
का त्याग और [ स्वशरोरसस्कारत्यागः ] अपने शरीरके सस्कारोका त्याग 
[ पत्च ] ये पाँच ब्ह्मचयेन्नतकी भावनाये हैं। 


श्प्४ मोशप्षाल 


टीका 


प्रश्न--परवरतु घात्माको कुछ सलाभ-मुझुसान नहीं करा पड़ती 
छथा श्रात्मासे परबस्तुका त्याग हो नही सकता सो फिर महाँ 
कभा सुनने झादिका ह्याग म्यों कहा है ? 


उठचर--भाष्माने परगस्तुभोोंको कभी प्रहण महीं किया मोर परहएं 
कर भी सहीं सकता इसीसिये इसका स्माग हो किस तरह मद पकता है ! 
इसछ्िये वास्सवर्मे परका स्याग क्ानियोंसे कहा है ऐसा माम लेता योख 
भहीं है। ब्रह्मचर्य पासम करमेबासोंको स्त्रियों बोर घरीरके प्रति राग हुए 
करना चाहिये घत' इस सूभमें उनके प्रति रागका ए्माग करनेका कहां है। 
ब्यवहारके कथमोंको ही निम्यमके कथतकी परह मही मातमा, परत एव 
कृपसका लो परमार्थरूप अर्षे हो वही सममामा चाहिये । 

यदि जोषड्े सभी भादिके प्रति राग दूर होगया हो तो उस पंवेंपी 
रागवासी बात सुध्मेकी तरफ इसकी रुचिका मुकाव क्यो हो / इस त्यहडी 
रजिका विकल्प इस ओरका राम बठलाता है इससिये इस रागके त्याम 
करमेकी मावना इस सूभमें दतसलाई है।। ६ ॥। 


परिग्रहत्पागब्तकी पाँच मावनायें 
मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागढ्व प वर्जनानि पंच ॥ ८ ॥ 


पर्ष--[ सत्तोक्तासतोशशिएद्िधयरागड्रेपबर्जनाति ] स्पर्णन प्रादि 
पाँचों इश्कियोंके हृष्ट अभिष्ट विपयोके प्रति रागब्रेपका त्याग करता [पंथ 
सो पाँच परिप्रहस्यागत्वतकी साजतायें हैं। 


थीका 
इसियाँ दो प्रकारकी हैं-टस्पेम्द्रिय मौर मायेखिय' इसकी स्याटया 
दूसरे ग्रध्यायके १७-१८ पूत्रकी टीकार्में दी है। भावेस्द्रिय मह शातका 
विकास है बहू जिस पदार्थोो जामती है वे पदाप शानके विपय 
शेप हैं झिस्तु यदि उनके प्रध्ि राम द्वेप किया जाबे तो उत्ते उपचारते इंहि 
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थोका विषय कहा जाता है । वास्तवमे वह विषय ([ ज्ञेय पदार्थ ) स्वयं 
इृष्ट या भ्रनिष्ट नही किन्तु जिस समय जीव राग-हेष करता है तब उप- 
चारसे उन पदार्थोंको इष्टानिष्ट कहा जाता है | इस सूत्रमे उन पदार्थाक्री 
ओर राग-द्वेष छोडनेकी भावना करना बताया है । 


रागका अर्थ प्रीति, लोलुपता और हेषका अर्थ नाराजी, तिरस्कार 
है॥८॥ 


हिंसा आदिसे विरक्त होने की भावना 
हिप्तादिष्विहामुत्रापयावद्ददर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
झर्यं---][ हिसादिषु ] हिंसा भ्रादि पाच पापोपते [हह प्रम्ुन्न] इस 
लोकमे तथा परलोकमे [ श्रपायावद्यर्शनम्‌ |] नाशकी (दुख, श्रापत्ति, 
भय तथा निद्यगतिकी ) प्राप्ति होती है-ऐसा बारम्बार चिन्तवन करना 


चाहिये । 
टीका 


अपाय---भभ्युदय और मोक्षमार्गकी जीवकोी क्रियाकों नाश करने 
बाला जो उपाय है सो भ्रपाय है । झवद्य-निद्य, निदाके योग्य । 


हिंसा आदि पापो की व्याख्या सूत्र १३ से १७ तक मे की जायगी ।६। 
दुःखमेतर वा ॥ १० ॥ 


धर्यं--[ वा ] अथवा ये हिंसादिक पाच पाप [ दु खमेव ] 

दु'खरूप ही हैं--ऐसा विचारना । 
टीका 

१. यहाँ कारणमें कार्यका उपचार समभना, क्योकि हिंसादि तो 
दु'खके काररा हैं किन्तु उसे ही कार्य अर्थात्‌ दुःखरूप बतलाया है। 

२. प्रश्न---हम ऐसा देखते हैं कि विषय रमणतासे तथा भोग- 
विलाससे रति सुख उत्पन्न होता है तथापि उसे दु खरूप क्‍यों कहा ? 

उच्तर---इन विषयादिमें सुख नही, भज्ञानो लोग श्रातिप्ते उसे 
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छुखरूप मामते हैं, ऐसा मानता कि परसे सुख होता है सो बड़ी भरत है 
अति है। जैसे, भर्म-मांस-रुघिरमें जब पिकार होता है तब मश 
( माखुन ) पत्पर भादिसे दरीरको खुजाता है; वहाँ यथपि 
पधिक दुझ दोता है तथापि म्लातिसे सुस मानता है उसीप्रकार मज्ञाती 
जीव परसे सुस दुख मानता है यह बड़ी भ्रांति-मसत है। 

जोव स्वय इंब्रियोंके वश हो यही स्वामानिक दुःख है' यदि ्मँ 
हुस न हो तो जोब इऑ्नियविषयामें प्रदृत्ति क्यों करता है ? मिरादुसता 
ही सच्चा सुख है, विमा सम्यर्दर्शम-श्ामके बह घुस सर्दी हो सकता 
प्रपने स्वरूपको अ्रांतिकप मिख्यात्व प्रौर उसपूर्ण क होनेबाला मिध्यात्रारित्र 
ही सव एुक्षोंका कारण है। दुःख कम हो भज्ञानी ठसे सुस माता है 
डिन्तु बह सुख मही है। सुख दुःझका बेदमका पदा न होना ही सुख है 
प्रथवा थो अनाकुसता है सो सुख है-भन्‍्प मही पोर यह सुख पम्प 
का अविनाभाषी है। 

३ प्रश्न--घन संचयसे तो सुख दिसाई देठा है तापि गह्ाँ मो 
दुस बयो कहते हो ? 

उत्तर--घमसंचय भादिसे सुख महीं ! एक पक्षीके पास मॉर्तिकी 
टुकड़ा पड़ा हो छब दूसरे पक्षी उसे 'हू टते हैं और उस पक्षौकों मो चोषे 
मारते हैं उस समय उस पक्षीकोी जैसो हामत होती है बेसी हामत पत 
घान्प प्रादि परिग्रहारी मनुष्योंकी होती है। लोग संपत्तियासी पुर॒पको 
उसी तरह चूटते हैं।घमकी संमभास करमेमे भाडुलठासे दुशी होता 
पड़ता है अर्थात्‌ यहू मासयता अमकरूप है कि भनसंभ्पते सुख होता है 
ऐसा मामना कि 'पर बस्तुसे सुस दुःस या साम-डानि होती है यही 
बडी सूछ है । परवस्तुमे इस जीवके सुर दु लका संग्रह किया हुमा गहीं रै 
कि जिससे यह परवरतु जीवको सुख दुख दे । 

४ प्रश्न--हिंसादि पांच पापदि गिरफ्त होनेकी भाववा करौडो 
कद्दा पर॑तु भिस्पात्त हो महापाप है तथापि छोड़तेके सिये क्यों सदी कही ! 

उत्तर---यह प्रष्पाय इसका प्ररूपए करता है कि सम्यररष्टि जीब 
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के कैसा शुभास्रव होता है। सम्यग्हपष्टिके मिथ्यात्वरूप महापाप तो होता ही 
नही इसीलिये इस सवधो वर्णन इस अध्यायमे नही, इस श्रध्यायमे सम्य- 
गदशलके बाद होनेवाले ब्रव सबंधी वर्णन हैं । जिसने मिथ्यात्व छोडा हो 
वही असयत सम्यग्दष्टि देशविरति और सबंविरति हो सकता है--प्रह 
सिद्धात इस प्रध्यायके १८ वें सूत्रमें कहा है । 


मिथ्यादशन महापाप है उसे छोडनेको पहले छट्टू अध्यायके १३ वें 
सूत्रमे कहा है तथा अब फिर आठवें अध्यायके पहले सूत्रमे कहेगे ॥१०॥ 
ब्रतधारी सम्यम्दष्टिकी भावना 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सलग्रुणाधिक- 
क्लिश्यमाना विनयेबु ॥ ११॥ 
भर्थ--[ सत्त्वेषु मंत्री | प्राणीमात्रके प्रति निर्वेर बुद्धि [| गुणाधि- 
केषु प्रमोद ] अधिक गुणवालोके प्रति प्रमोद ( हर ) [ विलश्यसानेषु- 
फारुण्यं ] दुखी रोगी जीवोके प्रति करुणा श्र [ भ्रविनयेषु साध्यस्यं ] 
हठाग्रही मिथ्याहृष्टि जीबोके प्रति माध्यस्थ भावना-ये चार भावना अहि- 
सादि पांच ब्रतोकी स्थिरताके लिये बारबार चितवन करना योग्य है। 
टीका 
सम्यग्हृष्टि जीवोंके यह चार भावनायें शुमभावरूपसे होती हैं। ये 
भावना मिथ्यादृष्टिके नही होती क्योकि उसे वस्तुस्वरूपका विवेक नही । 
मैत्री---जो दूसरेको दु ख न देनेकी मावना है सो मैत्री है । 
प्रमोद--अधिक ग्रुणोके धारक जीवोके प्रति प्रसन्नता आदिसे 
प्रतरग भक्ति प्रगठ होना सो प्र-मोद है । 
कारुण्य---ढ खी जीवोको देखकर उनके प्रति कश्णाभाव होना 
सो कारुण्य है । 
माध्यस्थ--जो जीव तत्त्वाये श्रद्धासे रहित और तत्वका उपदेश 
देनेसे उलटा चिढ़ता है, उसके प्रति उपेक्षा रखना सो माध्यस्थपन है । 
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२ इस सूबके अपकी पूर्णंता करमेके सिये निम्न तीन वापमित 
कोई एक वाबय छगाना-- 

(१) तरस्वेर्यार्थे मावमितस्पामि! इन अहिंसादिक पांच द्र्तों मे 
स्थिरताके लिये भावना करनी योग्य है ! 

(२) भाजयतः पूर्णाम्पहिंसादीनि द्रतानि मवस्ति” इस भागा 
भानेसे अहिसादिक पाँच ब्रतोंकी पूणाता होती है । 

(३) ठत्स्पेयरषिंस्‌ भावगेत्‌ः इस पाँच प्रतोकी हढ़ता के पियें 
'मागना करे । 

[दिशो सर्वाषसिद्धि प्रध्पाय ७ पृष्ठ २६ 

३ शामी पुरुषोकों शश्ानी जीबोंके प्रति ढ्ेप महीं होता कि 
करुणा होती है इस यारेमें श्री प्रात्मसिद्धि श्षाक्क्रों तीसरी याषा में रह 
है कि-- 


कोई क्रिया जड़ हो रहा धुष्छ झानमें कोई । 
माने मारग मोक्षका करुणा उपजे जोई।॥ ६ ॥ 
अर्थ--कोई छियामें हो जड़ हो रहा है कोई शानमें पुप्क हो यहा 
है भोर बे इनमें मोक्षमाम मान रहे हैं उन्हें देखकर करुणा पैवा होती हे 
गुणाधिफ---णो सम्यस्थानादि युणोर्मि प्रधाम--भास्प--भहा 
बह पुणापिक है। का 
क्लिर्पमान--जो महामोहरूप मिध्यात्वसे प्रस्त है हम 
बुधुतादिसे परिपूणा है जो बिपय सेवम करनेकी तीव्र दृप्णासूप ४ 
अरपम्त दग्प हो रहे हैं घोर बास्तशिक हितकी प्राप्ति भौर महित के 
परिहार करनेमें जो बिपरीत हैं--इस काररासे ये हुः्सते पीड़ित हैं 
जाब विज्ययमान हैं । 
अगिनपी---शोे णोव मिट्टीके पिड सकड़ी या दीवासकी ठरह जा” 
जहामो हैं पे बरतुस्वसूपको प्रहया करमा ( सममया भोर पारण करता ) 
मद्दी चाहने, तक घक्तिते शाय महीं करगा चाहे हपा हृद़रप्रो दिपरी” 
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श्रद्धावाले हैं और जिनने हेषादिकके वश हो वस्तु स्वरूपको श्रन्यथा प्रहण 


कर रखा है, ऐसे जीव श्रविनयी हैं, ऐसे जीवोको भ्रपहष्टि-मूढ्हृष्टि भी 
कहते हैं ॥ ११ ७ 


ब्रतोकी रक्षाके लिये सम्पम्दष्टिकी विशेष भावना 
जगत्कायस्व॒भावो वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 


भ्र्थ--[ स्वेगवेराग्यार्थन] सवेग अर्थाव्‌ ससारका भय और 
वेराग्य अर्थात्‌ रागद्वेषका अभाव करनेके लिये क्रसे ससार झौर शरीरके 
स्वभावका चितवन करना चाहिये । 


टीका 


१, जगतका स्रभाव 


छह द्रव्योके समूहका नाम जगत्‌ है। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनन्त 
हैं। इनमें जीवके भ्रतिरिक्त पाँच द्रव्य जड़ हैं और जीवद्रव्य चेतन है । 
जीवोंकी सख्या अनन्त है, पाँच अचेतन द्रव्योके सुख दु ख नही, जीव 
द्रव्मफे सुख दुख है। जननन्‍्त जीवोमे कुछ सुखी हैं भौर बहुमागके जीव 
दुखी हैं। जो जीव सुखी हैं वे सम्यग्ज्ञानी ही हैं, बिना सम्परज्ञानके कोई 
जीव सुखी नहीं हो सकता, सम्यर्दशंन सम्यग्ज्ञानका कारण है, इस तरह 
सुखका प्रारम्भ सम्यग्दर्ग नसे ही होता है श्र सुखकी पुूरणता सिद्धदशामे 
होती है । स्वस्वरूपको नहीं समभनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव दु खी हैं। इन 
जीवोंके अनादिसे दो बडी भूलें लगी हुई हैं, वे भूलें निम्नप्रकार हैं--- 


(१) ऐसी मान्यता भिश्यादृष्टिकी है कि शरीरादि परद्रव्यका मैं 
कर सकता हूँ ओर परद्रव्य मेरा कर सकते हैं, इसप्रकार परवस्तुसे मुझे 
लाभ-हानि होती है और जीवको पुण्यसे लाभ होता है। यह मिथ्या मान्यता 
है। शरीरादिकके प्रत्येक परमाणु स्वतत्र द्रव्य हैं, जगत्‌का प्रत्येक द्रव्य 
स्वतत्र है। परमार द्रव्य स्वत्तत्र है तथापि जीव उसे हला चला सकता है, 
इसकी व्यवस्था संभाल सकता है, ऐसी मान्यता द्रव्योंकी स्वतत्रता छीन 


लेनेके बराबर है ओर इसमें प्रत्येक रतकण पर जीवके स्वामित्व होनेकी 
जब 
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माम्यता झ्ाठी है; पह अज्ञामरूप माम्यता अनस्त ससारका कारण है। 
अत्येक जीव भी स्वत है, यदि यह छीग पर घीर्बोक्ा कुछ कर घकता 
बोर यदि पर जीव इसका कुछ कर सकते तो एक जीव पर दुसरे चीगढ़ा 
स्वामित्व हो जामगा और स्वतंत्र बस्तुका नाक्ष हो जायगा ! पुष्य भाग 
विकार है, स्वप्तब्पका आश्रय सूसकर अनम्त परवेम्यंकि जाश्रमते यह मं 
होठा है इससे जीवको साम होता है यदि ऐसा मार्में हो मह पिदास 
निश्चित होता है दि पर प्रत्पका प्रासम्बननसे (-पराभम-पराषीततापे ) 
ज्ञाभ है--सुल है किम्तु यह मास्यता अपसियाम्त है--मिस्या है। 

(२) मिस्याइष्टि जीबकी भ्रनादिकाससे दूसरी प्रूस यह है कि भी 
विकारी प्रवस्था जितना ही है अपवा जम्मसे मरण पर्मन्‍्त ही है ऐपा 
मानकर कोई समयमें भी घुगरूप भिकास शुद्ध चतम्य चमत्कार स्वरूपकी 
नही पहुचानदा भौर स उसका प्राथय करता है । 

इन दो धू्तों रूप ही संसार है, मही दुख है, इसे हुर किये बिसा 
कोई दोष सम्यस्शाभी-पर्मी-सुक्ती महीं हो सकता । जहाँ तक यह मास्पएा 
हो बहां तक णीब दुसी ही है। 

करी स्मयसार ध्ास्र गाया ३०८ से ३११ मेंसे इस सम्बपी हुर्ध 
प्रमाण दिये जाते हैं -- 

“समस्त इम्पोके परिणाम थुदे जुदे हैं सभी द्रस्प अपने भपते परि 
शाम कर्ता हैं ये इन परिणामोकि कर्ता हैं. थे परिणाम उसके कर्म हैं) 
विश्वयस्ते भास्तमर्मे किसीका किसीके साथ कर्ताकर्म सम्बंध महीं है, इधर्तिए 
घीब धपमे परिणामोंका कर्ता है प्रपते परिणाम कर्म हैं। इपीए, 
भजीब प्रपने परिणामक़ा ही कर्ता है. धपना परिणाम कर्म है। इृसप्रकार 
जीव दूसरेके परिणामोक्ा अभ्ाता है। 

( रा० सार बसपा ११६ ) “जो प्शान-अग्परारते आाष्यादित 
दोधर घाए्माषो ( परका ) गर्ता मानते हैं थे चाहे मोटाके इच्छुक हों तो 
भी ऐामार्य ( सलोदिक ) जनोंशी तरह उनके भी मोश रहीं होता । 

“जो जीव बध्यवहारसे मोहित होकर पराम्पका कर्तोपन मागता है 
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वह लौकिकजन हो या घुनिजन हो-मिथ्याहृष्टि ही है।। ( कलश, २०१ ) 

“क्योंकि इस लोकमे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सारा सम्बन्ध 
ही निषेध किया गया है, इसीलिये जहाँ वस्तुभेद है अर्थात्‌ भिन्न वस्तुयें हैं 
वहाँ कर्ताकर्मकी घटना नही होती--इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजनो 
तत्वको ( वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ) अकर्ता देखो (-ऐसा श्रद्धान करना 
कि कोई किसीका कर्ता नही, परद्रव्य परका अकर्ता ही है )” 

ऐसी सत्य-यथार्थ बुद्धिको शिवबुद्धि अथवा कल्याणकारी बृद्धि 
कहते हैं। 

--शरीर, स्त्री, पुत्र, घन इत्यादि पर वस्तुश्रोेमे जीवका ससार नही 
है, किन्तु मैं उन परद्रव्योका कुछ कर सकता हूँ अथवा मुझे उनसे सुख 
दुख होता है ऐसी विपरीत मान्यता ( मिथ्यात्व ) ही ससार है । संसार 
यानी ( स+रू ) अच्छी तरह खिसक जाना। जीव अपने स्वरूपकी यथार्थ 
सान्यतामेंसे श्रनादिसि अच्छी तरह खिसक जानेका कार्य ( विपरीत 
भान्यतारूपी कार्ये ) करता है इसीलिए यह संसार अवस्थाको प्राप्त हुमा 
है। भ्रतः जीवकी विकारी अवस्था ही ससार है, किन्तु जीवका ससार 
जीवसे बाहर नही है। प्रत्येक जीव स्वय अपने गुण पर्यायोमें है, जो अपने 
गुण पर्याय हैं सो जीवका जगत्‌ है।न तो जीवमे जगत्के अन्य द्रव्य हैं 
और न यह जीव जगत्‌के अन्य द्वव्योमे है । 

सम्यग्दृष्टि जीव जगत॒के स्वरूपका इसप्रकार चिंतवन करता है । 
२, शरीरका स्वभाव 

शरीर अनच्त रजकरोका पिण्ड है। जीवका कार्माण शरीर और 
तेजस शरीरके साथ अनादिसे सयोग सम्बन्ध है, सूक्ष्म होनेसे यह शरीर 
इृद्बियगम्य नहीं । इसके अ्र॒लावा जीवके एक स्थूल शरीर होता है, परन्तु 
जब जीव एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर घारण करता है तब बीचमे 
जितना समय लगता है उतने समय तक ( श्रर्थात्‌ विश्नहगतिमें ) जीवके 
यह स्थुल शरीर नही होता । मनुष्य तथा एकेन्द्रियसे पचेन्द्रिय तकके तिय॑चोके 
जो स्थूल शरीर होता है वह औदारिक छारीर है और देव तथा नारकियोंके 
वेक्रियिक शरीर होता है । इसके सिवाय एक आहारक शरीर होता है, 


श््ज्र्‌ मोकशाश्ष 


भोर वह विशुद्ध सममके घारक सुनिराजडे ही होता है। बास्तमर्मे बे 
पाँचों प्रकारके श्लरीर जड़ हैं-अच्रेतम हैं पर्भाव्‌ यधायमें ये शरीर घीगरे 
भहीं । कार्माण क्रीर तो इंड्रिससे दिखाई नहीं देता तथापि ऐसा 92 
कथन सुनकर कि 'ससारी जीमोके कार्माण क्रीर होता है! इसका मषा 
पाक्षय सममनेके बदसे उसे सिश्यय कषन मासकर प्रश्ञासी ऐसा मान सेते 
हैं कि वास्तवमें जीबका ही क्षरीर होता है। 

शरीर अमम्त रबकरणोंका पिण्ड है और प्रत्येक रधकरा स्वर 
ह्रस्य है, यह हस्सन चसमादिरूप अपमी अबस्था अपमे कारणसे 
धारण करता है। प्रत्येक परमाणुवद्रृम्य अपमी नवीन पर्माय प्रतिसमर 
उत्पन्न करता है और पुरामी पर्यायका अभाव करता है। इसतरह 
उत्पाद ब्ययस्प कार्य करते हुए ये प्रश्येक परमाणु प्रुगरूपसे हमेणा ते 
रहते हैं। प्रतएन जगत्‌के समस्त द्रष्य स्थिर रहकर बदसमेबासे हैं| ऐसा 
होमे पर भी प्रश्ञानो जीब ऐसा अ्म सेवत करता है कि जीग 
प्रनस्त परमाणुद्रब्योकी पर्याय कर सकता है और जगतूके 
भोरसे प्रीबको प्रपण्ती इस गिपरीत मान्यठाकों बलबामपनेते- 
पुष्टि मिसा करती है। क्रीरके साथ जो एकत्नजुयि है सो इस प्शाकी 
कारण है अतः इसके फलरूपसे लीमके अपने विकारभाषके प्रमुततार ममे २ 
पघारीरका संयोग हुआ करता है! इस सूसको डूर करमेके सिये पेन भ्ौर 
जड़ गसस्‍्तुके स्व॒मावकी स्वतंत्रता समममेकी आनश्यकता है । 

सम्यग्हृष्टि जीब इस वस्तुस्वमावको सम्यग्शागसे जानता है। यहाँ 
इस सम्यम्भान और यवार्थ माष्यताको विश्लेप स्थिर-निम्मस करतेके 
इसका आरम्बार विचार--चितवन करता कहा है| 


३ संयेग 
सम्परदर्शनादि धर्ममें ठपघा उसके फसमें उत्साह होता धोर धंधाए 
का मय होगा सो संदेग है । परबस्तु संसार गहीं किस्तु अपता विकारीमाई 
रंखार है दस बिकारीमाबका भय रफना मर्थाद्‌ इफ गिकारीमावके ते 
होगेकी माबमा रफता भौर बीतराय इशाकी भागना बड़ाती भादिप। 
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सम्यग्हृष्टि जीवोके जहाँतक पूणं वीतराग्रता प्रगट न हो वहाँ तक अनित्य 
राग-ह्ेप रहता है, इसीलिये उससे भय रखनेको कहा है। जिस किसी भी 
तरह विकारभाव नही होने देना ओर अशुभराग दूर होने पर जो शुभ 
राग रह जाय उससे भी धर्म न मानना, किन्तु उसके दूर करनेकी भावना 
क्रना । 
४. वेराग्य 

रागह्े पके श्रभावको वेराग्य कहते है । यह शब्द 'नास्ति' वाचक 
है, किन्तु कही भी भ्रस्तिके विना नास्ति नही होती । जब जीवमे रागद्वेपका 
अभाव होता है तब किसका सदभाव होता है ? जीवमे जितने प्रंशमे 
रागद्वेषका श्रभाव होता है उतने भ्रंशमे वीतरागता-ज्ञान-श्रानन्‍्द-सुखका 
सदुभाव होता है। यहाँ सम्यग्हष्टि जीवोको सवेग भ्रौर वैराग्यके लिये 
जगव्‌ ओर शरीरके स्वभावका वारम्वार चितवन करनेको कहा है । 


४, विशेष स्पष्टीकरण 


प्रश्ष--यदि जीव शरीरका कुछ नही करता गौर द्ारीरकी क्रिया 
उससे स्वय ही होती है तो शरीरमेंसे जोव निकल जानेके बाद शरीर क्यो 
नही चलता ? 

उत्तर--परिणाम ( पर्यायका परिवतंन ) अपने अपने द्रव्यके 
आश्रयसे होता है, एक द्वव्यके परिणामको अन्य द्रव्यका आश्रय नही होता। 
पुनश्च कोई भी काये बिना कर्ताके नही होता, तथा वस्तुकी एक रूपसे 
स्थिति नही होती । इस सिद्धान्तके अनुसार जब मृतक शरीरके पुदगलोकी 
योग्यता लम्बाई रूपमें स्थिर पडे रहनेकी होती है तब वे वैसी दक्ामे पडे 
रहते हैं श्रोर जब उस मृतक द्वरीरके पुदुगलोंके पिडकी योग्यता घरके बाहर 
भ्रन्य क्षेत्रातरकी होती है तब वे भ्रपनी क्रियावती शक्तिके कारणासे क्षेत्रातर 
होते हैं और उस समय रागी जीव वर्गरह निमित्तरूप उपस्थित होते हैं, 
परन्तु वे रागी जीव श्रादि पदार्थ छुरदेकी कोई अवस्था नही करते | मुरदेके 
पुदुगल स्वतत्र वस्तु हैं, उस प्रत्येक रजकणका परिणमन उसके अपने 
कारणसे होता है, उन रजकणोकी जिस समय जैसी हालत होने योग्य हो 


शड मोक्षप्ास्त्र 


पैसी ही हालत उसके स्वाधीनरूपसे होती है। परद्ृष्योंकी प्रवस्पामे जीबडा 
कुछ भी कस व नहीं है । इतनी बास जरूर है कि उस समय रागी बो्क 
प्रपमेमें श्लोकपायवाला उपयोग और मोग होता है उसका कर्ता साम॑ 
वह जीव है । 

सम्पग्टष्टि जीव द्वी जगद्‌ ( प्रभाव सार ) भौर घरीरके समा 
का मयाय विघार कर सकता है। जितके जम्रत्‌ और परीरके 
पवार प्रतीति नही ऐसे नीव ( मिस्याहष्टि जीब ) यह प्षरीर भवित्य पु 
सयोगी है. जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है” इपपाकाए 
क्षरीराश्चित मान्यतासे ऊपरी वैराग्य ( भर्थाव्‌ मोहगमित मां 
देराग्य ) प्रगट करते हैं क्म्तु यह छज्ना बराग्य नहीं है। सद्चा 
बेरास्य ही सच्चा वेराग्य है। भात्माके स्व॒मावकोी जामे बिना यघाष॑ गरासय 
नही होवा । आत्मजश्ञामके विमा मात्र जगत और क्षरीरकी क्ष्िकताओे 
प्राप्षयसे हुमा बराग्य भतित्य बाग्रिका है इस भाजर्मे धर्म नही है। 
सम्यग्टष्टिके अपने असयोगी सित्य शायक स्वमाबके घासम्बन पूवेंक बरनिध 
मावमा होती है यही सच्चा बेराग्य है ॥१२॥ 


हिसा-पापका लक्षण 


प्रपत्तयोगात्मायव्यपरोपण हिंसा ॥११॥ 

प्रथ-- [ प्रभत्तपोगात ] कपाय-राग-प्ोष पर्जाद्‌ अयत्ताभार 
( धसावधामीध्रमाद ) के पस्ब घसे प्रयवा प्रमादी लोबके सम-बधन- कार 
योगसे [ प्रारष्यपरोपरणं ] जीबके सावप्राय॒का इध्मप्राणका सघजा इ 
दोसोका बियोग करना सो [ हिंसा ] हिसा है। 

टीछा 

१ जेनशासलका मह एक महासूत्र है इसे ठीक ठीक--शममेरी 
जरूरत है । 

इस पृजममें 'प्रमत्तयोमाद्‌! शब्द भाव गाघक है गह यह बतसलाता है 
कि प्राणोके बियोग होने मादसै हिसार पाप तहीं डिन्धु प्रमादमाव हिंहा 
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है और उससे पाप है। शासख्तोेमे कहा है कि--प्राणियोका प्राणोंके भ्रलग 
होने मात्रसे हिंसाका वंध नही होता, जेसे कि ईर्यासमितिवाले मुनिके उनके 
सिकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव आजाय श्रौर पैरके सयोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तसे जरा भी वन्ध 
नही होता, क्योकि उनके भावमे प्रमाद योग नही है । 


२. श्रात्माके शुद्धोपपोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सपूरों 
हिसा है; असत्य वचनादि भेद मान्र शिष्योंको समझानेके लिये उदाहरण 
रूप कहे हैं । वास्तवमे जन शाखत्रका यह थोड़ेमे रहस्य है कि 'रागादिभावों 
की उत्पत्ति न होना सो श्रहिसा है और रागादि भावोकी उत्पत्ति होना सो 
हिंसा है! । ( पुरुपार्थ सिद्धयू पाय गाथा ४२-४४ ) 


३, प्रश्न--चाहे जीव भरे या न भरे तो भी प्रमादके योगसे 


( भ्रयत्नाचारसे ) निम्नय हिसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमें 'प्राणव्यपरो- 
परण' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 


उत्तर---भ्रमाद योगसे जीवके श्रपने भाव प्राणोका घात (मरण) 
अ्रवरय होता है। प्रमादमे प्रवर्तनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव- 
प्राणोका वियोग करता है, फिर वहाँ श्रन्य जीवके प्राशोका वियोग 
( व्यपरोपण ) हो या न हो, तथापि श्रपने भावश्ाणोका वियोग तो 
श्रवश्य होता है-यह बतानेके लिये 'प्राणव्यपरोपर' शब्दका प्रयोग किया है। 


४ जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगट होती है उसके भ्रपने शुद्धोप- 
योगरूप भावप्राणोका घात होता है । कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिंसा है ओर इस हिसाके समय 
पदि प्रस्तुत जीवके प्राण॒का वियोग हो तो वह द्रव्य हिंसा है । 

५ यह जैन सिद्धान्तका रहस्य है कि आात्मामें रागादि भावोकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिसा है। जहाँ घर्मका लक्षण अहिंसा कहा है 
वहाँ ऐसा समझना कि “रागादि भावोका जो अभाव है सो अहिसा है'। 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपू्वंक जिसतरह जितना 
बने उतना भपने रागादि भावोका नाश करना सो धर्म है। मिथ्याहृष्ट 


एड मोकषश्तास्त्र 


पैसी ही हासत उसके स्वाधीनस्पसे होती है। परद्रश्पोंकी धगस्वार्मे भीगर 
कुछ मी कसृ त्व महीं है। इतनी थात जरूर है कि उस समय रागी बौगके 
अपनेमें जो कपायवान्ला उपयोग और योग होता है उसका दर्षा सर 
वह जीव है। 

सम्पग्टृष्टि जीव ही घगत्‌ ( पर्पाद्‌ सवार ) भौर शरीरके स्वरा 
का यथार्थ विचार कर सकता है। जिसके जगत्‌ ओर घरीरके 
धयाये प्रतोति मही ऐसे भीव ( मिच्याहष्टि घीव ) यह क्रीर झतिर्य 
संयोगी है जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है” इसप्रकाए 
धरीराशित भानन्‍्यतासे ऊपरी बराम्य ( प्र्याव्‌ मोहमभित या 
जैराग्य ) प्रगट करते हैं दिन्‍्सु यह सच्चा बेरास्य नही है। सा शतपर्क 
धराग्य ही सच्चा वराग्य है। पात्माके स्वमावकी जाने बिना मधाम 
नहीं होता । जात्मशानके विना मात्र जगत भौर झरीरकी क्षणिकताएं 
प्राप्मयसे हुप्रा पेराग्य भ्रनित्य छाप्निका है इस भाबर्मे घममं गहीं है। 
सम्परहृष्टिके अपने असंगोगी नित्य शायक स्वभावके प्रापम्दत पूर्वक भतिरत 
मावता होती है यही सच्चा वेराग्य है ॥१२॥ 


छिसा-पापका लक्षण 


प्रपत्तयोगात्माणन्यपरोपण हिंसा ॥११॥ 

प्र्षे-[ प्रमक्तपोगात ] कपाय-राग-द्षेप प्रभाव बयत्ताषार 
( शसावधापीप्रमाद ) के सम्वग्पप्ते भ्रधबा प्रमादी जीगके मसस-यत्ञत-कीई 
मोपसे [ प्राखस्पपरोपरां | जोबके भावप्राणका द्रस्यप्राणका प्रमवा एव 
दोगोका बियोग करता सो [ हिंसा ] दिसा है। 

टीख् | 

३१ जेनशासनजा यह एक महासूत्र है इसे टी ठीड---सममझौर 
णजरूरत है । 
दे या मूत्र 'प्रमततयोमाद्‌ धाम्द भाव आाषर है गद्द यह बतसाठा है 
हे प्राण बियोग द्वोमे मागसे ह्विसाश्य पाप महीं डिल्‍्दु प्रमादमाव दिए 


| 
ध 
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है और उससे पाप है। शास्त्ेमे कहा है कि--प्राणियोका प्राणोंके प्रलग 
होने मात्रसे हिसाका वंध नही होता, जैसे कि ईर्यासमितिवाले म्रुनिके उनके 
निकलनेके स्थानमे यदि कोई जीव आजाय भौर प्‌रके सबोगसे वह जीव 
मर जाय तो वहाँ उस मुनिके उस जीवकी मृत्युके निमित्तसे जरा भी वन्ध 
नही होता, क्योकि उनके भावमे प्रमाद योग नही है । 


२ आात्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामको घातनेवाला भाव ही सपूर्णे 
हिंसा है; असत्य वचनादि भेद मात्र शिष्योको समभानेके लिये उदाहरण 
रूप कहे हैं । वास्तवमे जेन शाखत्रका यह थोडेमें रहस्य है कि 'रागादिभावो 
की उत्पत्ति न होना सो श्रहिसा है और रागादि भावोकी उत्पत्ति होना सो 
हिंसा है! । ( पुरुषार्थ सिद्ध पाय गाथा ४२-४४ ) 


३. प्रश्न--चाहे जीव मरे या न मरे तो भी प्रमादके योगसे 

( अ्रयत्ताचारसे ) निश्चय हिंसा होती है तो फिर यहाँ सूत्रमें 'प्राण॒व्यपरो- 
परण' इस शब्दका किसलिये प्रयोग किया है ? 

उत्तर---प्रमाद योगसे जीवके श्रपने भाव प्राणोका घात (मरण) 

अवश्य होता है । प्रमादमे प्रवर्तनेसे प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध भाव- 

प्राणोका वियोग करता है, फिर वहाँ शअ्रन्य जीवके प्राणोका वियोग 

( व्यपरोपण ) हो या न हो, तथापि श्रपने भावध्राणोका वियोग तो 

श्रवश्य होता है-यह बतानेके लिये 'प्राशव्यपरोपर' शब्दका प्रयोग किया है। 


४. जिस पुरुषके क्रोधादि कषाय प्रगट होती है उसके श्रपने शुद्धोप- 
थोगरूप भावध्राणोका घात होता है। कषायके प्रगट होनेसे जीवके भाव- 
प्राणोका जो व्यपरोपण होता है सो भाव हिंसा है श्रोर इस हिसाके समय 
यदि प्रस्तुत जीवके प्राणका वियोग हो तो वह द्वव्य हिसा है । 

५ यह जैन सिद्धान्तका रहस्य है कि आत्मामे रागादि भावोंकी 
उत्पत्ति होनेका नाम ही भावहिंसा है । जहाँ घर्मका लक्षण गहिंसा कहा है 
वहाँ ऐसा समभना कि 'रागादि भावोका जो अभाव है सो अहिसा है! । 
इसलिये विभाव रहित अपना स्वभाव है ऐसे भावपूर्वक जिसतरह जितना 
बने उतना झपने रागादि भावोका नाश करना सो धर्म है। मिश्यादृष्टि 


घ््७६्‌ सीक्षशास्त्र 


जोवके रागादि भा्वोंका माद्य नहीं होता; उसके प्रत्येक समयमें मात मरते 
हुआ ही करता है; घो मागमरण है बही हिंसा है इसीसिये उततके बंदी 
प्रंघ भी मद्दी है। 
£ इस्दरियोंदी प्रवृत्ति पापमें हो या पृष्पमें हो किन्तु उस प्रइृतिके 
दूर करनेका विचार स करमा सो प्रमाद है। ( उल्वापंसार पृष्ठ २२६ ) 
७ एस हिंसा पापमें प्रसत्य प्रादि दूसरे चार पाप गर्भित हो बाते 


हैं। प्रसत्य दृत्यादि मेद तो शिष्पको समझामेकै सगे सात्र 
पृथक यतसाये हैं। 


८ यदि कोई जीव टूसरेको मारमा चाहता हो किस्तु ऐसा प्रसंग मे 
मिसनेसे नही मार सका सो मी उस जीवके हिसाका पाप झ्गा मंयोकि 
वहू जीव प्रमादमाबसहित है भौर प्रमादमाव ही भागप्रासोकी दिल है 


६ जो ऐसा मानता है कि “मैं पर जीबॉको मारता हैं कौर पर 
जीब मुझे मारते हैं” वह मूढ़ है-भझ्मामी है भौर इससे गिपरीत मर्पादे ब्ो 
ऐसा महीं मानता वह शानी है ( देखो छमयसार गाया २४७ ) 


जीबॉको मारो या म मारो--प्रध्यवसानसे ही कर्ममरप होता हैं । 
प्रस्तुत जीव मरे या मे मरे इस कारणस वग्प गही है । 
( देखो समयसार ग्राषा २६१ ) 
१ यहाँ योगका थर्थे सम्दन्प होता है। प्रमत्त योगाद का प्र 
है प्रमादके सम्ब प्रसे । यहाँ ऐसा भर्य मी हो सकता है कि मत-बचत- 
मआप़म्वसप्ते मास्माके प्रदेशोंका हसन असम होगा सो योग है । प्रमादर्ी 
परिणामऊे सम्परपसे होमेबाप्ता मोग प्रमत योग! है । 


११ प्रमादके १५ मेद हैं-४ विशया ( झीगया भोजनकर्षी 
राजदपा चोरबधा ) # इद्रियोरे बिपय ४ कपाय (कोष मर 
भाषा क्ञोम ) १ निद्रा भौर १ प्रशय ! इब्ियाँ गगे रह तो तिमिए ह 
पौर जीवषा जो मसावपाम भाव है सा उपादाम कारण है। प्रभारी 
पर्प प्रपने स्वस्‍ूपरी भधावपामों मी होता है । 
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१२, तेरहवें पत्ञका सिद्धान्त 
जीवका प्रमत्तभाव शुद्धोपपोगका घात करता है इसलिये वही हविसा 
है, और स्वरूपके उत्साहसे जितने श्रश्ममे शुद्धोपपोगका घात न हो-जागरति 
हो उतने भ्रंश्वमें अहिसा है मिथ्याहृष्टिके सच्ची अहिसा कभी नही है !॥१३॥। 


अमृत्यक्का स्रूप 
असदभिधानमनत्तम ॥१४॥ 


प्रयें--प्रमादके योगसे [ प्रसद्भिधानं ] जीवोको दु खदायक 
&थवा मिथ्यार्प वचन बोलना सो [ अ्रनतम्‌ ] असत्य है। 


टीका 


१ प्रमादके सवंधसे 'कू ठ बोलना सो असत्य है । जो शब्द निकलता 
है वह तो पुदगल द्रव्यकी अवस्था है उसे जीव नहीं परिणमाता, इसीसे 


सात्र शब्दोका उच्चारणका पाप नही किन्तु जीवका असत््य बोलनेका जो 
प्रमादभाव है वही पाप है । 


२. सत्यका परमार्थ स्वरूप 

(१) आत्माके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई पदार्थ श्रात्माका नहीं हो 
सकता और दूसरे किसीका कार्य आत्मा कर सकता नही ऐसा वस्तुस्व- 
रूपका निम्धय करता चाहिये, और देह, स्री, पुत्र, मित्र, घन, धान्य, ग्रह 
इत्यादि पर वस्तुओके सवधरमें भाषा बोलनेके विकल्पके समय यह उपयोग 
(-अभिप्राय ) रखता चाहिये कि 'मैं श्रात्मा हैँ, एक आत्माके अ्रलावा श्रन्य 
कोई मेरा नही, मेरे श्राघीन नही भ्रौर मैं किसीका कुछ भी कर नहीं 
सकता' अन्य श्रात्माके सम्बन्धमे बोलने पर भी यह अभिप्राय, यह उपयोग 
(-विवेक ) जाग्रत रखना चाहिये कि वास्तवमे 'जाति, लिंग, इन्द्रियादिक 
उपचरित भेदवाला यह आत्मा कभी नही है, परन्तु स्थूल व्यवहारसे ऐसा 
कहा जाता है । यदि इस तरहकी पहचानके उपयोग पूर्वक सत्य बोलनेका 
भाव हो तो वह पारमाथिक सत्य है। वस्तु स्वरूपकी प्रतीति बिना परमार्थे 
सत्य नही होता । इस सम्बन्धमें ओर स्पष्ट समभाते हैं:-. 

ज्दे 


श्छ९ मौश्वशास्त 


(प) यदि कोई जीव पारोपित बात करें कि 'मेरा देह मेय 
घर मेरी द्ली मेरा पुत्र” इस्यादि प्रकारसे मापा शोसता है 80९४३ 
भाज करता है ) उस समय मैं इन अस्य द्स्मेसति भिन्न हैँ बाल्तवर्गे मे 
भेरे नहीं मैं उनका कुछ कर नहीं सकता' मैं भाषा बोल सदता नह्ों, 
ऐसी स्पष्टरूपस्ते यदि उस जीवके प्रतीत हो तो बह परमार्ष सत्य का 
जाता है। 


(भ) कोई ग्रस्पकार राजा श्रेरिक भौर भेसना रागीका ह2% 
करता हो उस समय वे दोनों शामस्थरूप आहमा थे और मात्र सेणिक गाए 
बैसनाके मनुष्य मवर्मे उनका धंवंध्र घा' यदि यह बात उनके 
ओर प्रंप रचनेकी प्रवृत्ति हो ठो बह परमार्स सत्य है। 

( देशो श्रमद्‌ राजनद्र भावत्ति २४४ ६१३१ ) 


(२) थीवमे सौखिक सत्य बोलनेका झमेकवार भाग किया है 
किम्तु परमार्थ सह्यका स्वरूप नहीं सममप्र हसीलिगे जोबका सबभमस 
भही मिट॒ठा । सम्मग्दधशनपूर्षक प्रस्याससे परमार्थ सत्यकमकी पहुषाएी 
हो सकतो है घौर उसके विदेष भम्याससे सहज उपयोग रहा करता है! 
मिध्याहषप्टिफे कपनमें कारण गिपरीक्तता स्वरूप बिपरीतता भौर हो 
गिपरीतता होती है इसीपछिये सौकिक अपेक्षासे यदि बह कपन सत्य हो 
भी परमार्षप्ते उसका सब कथन प्रस॒त्य है। 


(३) जो बच प्रारियोंको पीड़ा वेनेके साव सद्दित हो बह हा 
अप्रधस्ठ है मोर वादमे चाहने वचमोके घमुसार बस्तुस्थिति बिधमान ही 
भी बह असत्य हे । 

(४) स्वष्रम्प-क्षेतर-कास-भाजसे भ्रस्वित्वकृप बस्थुकों 2४8 
कहना सो घसत्य है। बस्तुझे द्रध्य-दोज कास भावका स्वृकूप विम्नप्रका (है 

दरबस्प--शुणोके समूह मचबा प्रपनी प्रपतो जे रालिक सब पर्यायोकी 
सम्रह सो प्रष्य है । दृब्यका लक्षण सत्‌ है. बह उत्पाद-स्पय-परौम्प सहित 
है। पुणपर्यायकेसमुदायदा साम हस्य है । 
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छेत्र--स्वके जिस प्रदेशमे द्रव्य स्थित हो वह उसका क्षेत्र है । 
काल--जिस पर्यायरूपसे द्रव्य परिणमे वह उसका काल है । 
भाव--द्रव्यकी जो तिजशक्ति-ग्रुण है सो उसका भाव है । 


इन चार प्रकारसे द्रव्य जिस तरह है उस तरह न मानकर श्रन्यथा 
मानना अर्थात्‌ जीव स्वय दरीर इत्यादि परद्रव्यरूप हो जाता है, भपनी 
अवस्था कर्म या शरीर इत्यादि परद्रव्प कराता है कर सकता है श्रौर 
अ्रपने गुण दूमरेसे हो सकते हैं, श्रयवा वे देव-गुरु-शासत्रके भ्रवलम्ब्नप्ते 
प्रगट हो सकते हैं, इत्यादि प्रकारसे मानना तथा उस मान्यताके अनुसार 
बोलना सो भ्रसत्य वचन है । स्वके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमे परवस्तुयें 


नास्तिरूप हैं, यह श्रूलकर उनका स्वय कुछ कर सकता है ऐसी मान्यता 
पूर्वक बोलना सो भी श्रसत्य है । 


(५) ऐसा कहना कि श्रात्मा कोई स्वतन्न पदार्थ नही है श्रथवा 
परलोक नही है सो असत्य है, ये दोनो पदार्थ आगमसे, युक्तिसे तथा अनु- 
भवसे सिद्ध हो सकते हैँ तथापि उनका अस्तित्व न मानना सो असत्य है; 
भोर आत्माका स्वरूप जैसा न हो उसे वेसा कहना सो भी असत्य वचन है। 

३. प्रक्ष--वचन तो पुदुगल द्रव्यकी पर्याय है, उसे जीव नही 
कर सकता तथापि असत्य वचनसे जीवको पाप क्‍यों लग्रता है ? 


उत्तर--वास्तवमें पाप या वन्धन असत्य वचनसे नही होता किस्तु 
'प्रमत्त योगात्‌' अर्थात्‌ प्रमादभावसे ही पाप लगता है और बन्धन होता 
है । भ्रसत्यवचन जड है वह तो मात्र निमित्त है। जब जीव असत्य बोलनेका 
भाव करता है तब यदि पुदुगल परमाणु वचनरूपसे परिणमनेके योग्य हो 
तो ही असत्य वचनरूपसे परिणमते हैं। जीव तो मात्र भ्रसत्य बोलनेका 
भाव करता है तथापि वहाँ भाषा वर्गंणा वचनरूप नहीं भी परिणमती:; 
ऐसा होनेपर भी जीवका विकारीभाव ही पाप है और वह बंधका कारण है। 


आठवें भ्रष्यायके पहले सूत्रमे यह कहेंगे कि प्रमाद बन्धका 
फारण है। , 


श्ध० मोश्कशाल 


२४--अकपाय स्वश्पमें झाग्रत-सावधान रहतेसे हो प्रभाद हुए होता 
है! सम्पस्टष्टि जीवोके चौथे गुणस्थानमें प्रभनन्‍तामुगत्धो कपाय पूर्व होते 
वासा प्रमाव दूर हो जाता है पाँचनवें गुणस्पानमें धस्ताजुबत्मी दबा 
अप्रस्पास्यान कपायपूर्वक होनेवासा प्रमाद दूर हो षाता है, छह गुणस्वावो 
अनस्तासुब घी प्रप्रश्यास्यान भौर प्रत्याक्यान कपाय पूर्वक होगेवासा प्रभार 
बूर दो णाता है किन्तु तीध्र संस्बल़न कपाय पूर्वेक द्ोमेवासा प्रमोद हीवा 
है। इसप्रकार उत्तरो्तर प्रमाद द्वर होता जाता है और बारहनें पुरास्वा्रत 
सर्द कवायका नाश हो जाता है। 
५--उछस्ज्स बचन बिनम बचन और प्रियनत्ञनकूप भाषा वर्मा 
समस्त सोकमें भरी हुई है. उसकी कुछ स्मुमता महीं दुछ कोमत देती हे 
पड़ती पुनत्य मोठे कोमसरूप चचम बोलनेसे थीम नहीं दुखती छरीरगं 
कष्ट मही होता ऐसा समझकर असपत्ययचतको दु खका मूल मानकर 
छस प्रमादका मी त्याग करना चाहिये भौर सत्य तथा प्रियनचनकी ही 
प्रवृत्ति करनी 'घाहिये ऐसा ध्यवहा रका उपदेश है ॥१४॥ 
घतेय ( चोरी ) का स्वरूप 
अदत्तादान॑ स्तेयम्‌ ॥१५॥ मि 
प्र्ध--प्रमादके योससे [ ध्ब्तादान ] बिना दी हुई ढ्ियी मं 
वरगुको ग्रहण करना सो [ स्लेयम ] चोरी है। 
टीका 
प्रश्न--हमें बर्यशा भोर नोकमबर्गणाप्रोंका प्रहण भोरी कहती 
धगा मा नही ? 
उत्तर--पह घोरी ही कहा जायमा जहाँ लेगा-देमा सम्मद हो 
बहाँ भोरोका ध्यवह्यार होता है-इस कारणसे मदत्त' छब्द दिया है। 
प्रश्न--शुनिराजके प्राम-शपर इत्यादिमें प्रमणा कौ पर है 
दरवाजा प्ादिमें प्रदेश करमैसे गया प्रदत्तादान होता है ? 
उत्तर--पह भ्रदत्तादान नहीं बहुलाता गर्योकि पह स्थान घतीके 


प्रध्याय '७ सूत्र १५-१६ प्र्दर 


आने जानेके लिए खुला है। पुनप्च शेरी आदियमें प्रवेश करनेसे घुनिके 
प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका 
जो भाव होता है वही चोरी है श्रौर वही बंघक्रा कारण है। वास्तवमे 


परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण 
कफ्रनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥ १५॥ 


कुशील (-अन्नह्मचर्य ) का स्वरूप--- 
मेथुनमब्रद्म ॥ १६ ॥ 


प्रथें---[ संथुनसब्रह्म ]जो मैथुत है सो अब्नहय श्रर्थात्‌ कुशील है। 
टीका 
१. मैथुन--चारित्र मोहनीयके उदयमे युक्त होनेसे राग-परिणाम' 
सहित खत्री-पुरुषोकी जो परस्परसे स्पर्श करनेकी इच्छा है सो मैथुन है। 
( यह व्याख्या व्यवहार मंथुनकी है ) 
मेथुन दो प्रकारका है-निःश्घय भौर व्यवहार | आत्मा स्वय ब्रह्म- 
स्वरूप है, आत्माकी अपने ब्रह्मस्‍्वड़पमे जो लीनता है सो वास्तवमे ब्रह्म- 
सर्य है श्रोर पर निमित्तते-रागसे लाम माननेरूप सयोगबुद्धि या कषायके 
साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अन्नह्माचर्य है यद्दी निश्चय मैथुन है । व्यव« 
हार मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 
२--तेरहवें सूत्रमें कहे हुए 'प्रमत्त योगात्‌' शब्दकी श्रनुवृत्ति इस 
सूत्र्मे भी भ्राती है, इसीलिये ऐसा समझना कि स्त्री पुरुषके युगल सबंघसे 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति) की जाती है वह मंथुन है । 
३--जिसके पालनसे अ्रहिसादिक गुण इद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म 
है और जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अब्रह्म है । अब्रह्म (मैथुन ) 
से हिसादिक दोष पुष्ट होते हैं, पुनरच उसमें चस-स्थावर जीव भो नष्ट होते 
हैं, सिथ्यावचन बोले जाते हैं, विना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 


है ओर वेतन तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है-इसलिये यह 
अन्नह्य छोडने लायक है॥ १६ ॥ 


पद मोक्षएश् 


४---अडकपाय स्वस्पमें जाप्रत-सानधान रहनेसे हौ प्रदाद दर होता 
है। सम्पर्टृष्टि जीयोड़े चौथे गुरास्थानमें प्रनन्तानुब॒ों कपाय पूर्वक 
वाला भ्रमाद दूर हो जाता है पाँचयें गुएस्पानमें आओ 
अप्रश्यास्थान कपायपूवक होनेवाप्ता प्रमाद दूर हो थाता है, छू परार 
अनम्तानुब थी प्रप्रत्यास्यास झौर प्रत्यास्पान कपाय पूर्वक दोनेबाला परमार 
हुए हो जाता है ढिस्‍्तु तीम्न संज्वलन कपाय पूर्मक होनेवाला प्रमाद 
है । इसप्रकार उत्तरोत्तर प्रमाद दूर होठा जाता है और घारहवें पुणस्वानों 
सर्व कपायका साक्ष हो बाता है। 

५--उज्म्वस वजन विनय बचन मौर प्रियबचनरूप मापा गया 
समस्त सोकमें भरी हुई है उसकी मुछ प्यूमता महीं मुछ कोमत देवी ४२ 
पड़ती पुम्म मीठे कोमसरूप वचम बओोसनेसे जीम महीं दुसती परी 
कष्ट मही होता ऐसा समझकर असध्यवचमको दु झका सूस बानकर 
उस प्रमादका भी श्याम करना चाहिये झौर सत्य तथा 
प्रयृत्ति करती चाहिये ऐसा स्पवहारका उपदेश है ॥१४॥ 

लेय ( चोरी ) का स्वरूप 
झदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१ ५॥ 

प्र्ष--प्रमादके योगसे [ झ्दत्तादात ] बिता दो हुई 

बस्तुको प्रहण करना सो [ स्तेयस ] भोरी है ! 


टीका 

प्रशन--र्मबर्गणा भ्रौर सोकमंबर्गेणा्ोका प्रहय 'बोरी कर्दती” 
थगा या मही ? 

छत्तर--वह भोरी रहीं कहा जायया बहाँसेगा-पेगा सम्मर्ू हो 
जहाँ चोरीका ब्यवहार होता है-इस कारणसे अदत्त' झम्द दिया है । 

प्रश्न--प्ुनिराजके प्राम-शगर इत्यादिमें कम करने पर 
दरवाजा प्रादिमें प्रबेस करमेसे कया प्रदत्ताबाम होता है ? 

उत्तर--.पह लदत्तादान लही कहसाता क्योंकि पह स्वाग समीर 


प्रध्याय '७ सूत्र १५-१६ पूछ १: 


झानें जानेके लिए खुला है।.पुतद्च शेरी आझादिमें प्रवेश करनेसे मुनिके 
प्रमत्तयोग नही होता । 

चाहे बाह्य वस्तुका ग्रहण हो या न भी हो तथापि चोरी करनेका 
जो भाव होता है वही चोरी है ओर वही बधका कारण है| वास्तवमें 
परवस्तुको कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, किन्तु परवस्तुके ग्रहण 
करनेका जो प्रमादयुक्त भाव है वही दोष है ॥॥ १५॥ 


कुशील (अन्रह्मच्य ) का स्व॒रूप-- 
मेथुनमत्रह्म ॥ १६ ॥ 


7 
प्रथं--[ मैथुनमन्नह्म ]जो मैथुन है सो अन्नह्म श्रर्थात्‌ कुशील है। 
टीका 
१. मैथुन--चारित्र मोहनीयके उदयमें युक्त होनेसे राग-परिरणाम' 
सहित स्त्री-पुरुषोकी जो परस्परमे स्पर्श करतेकी इच्छा है सो मंथुन है । 
( यह व्याख्या व्यवहार मेथुनकी है ) | 
मंथुन दो प्रकारका है-निःश्वय और व्यवहार । आत्मा स्वय ब्रह्म- 
स्वरूप है, आत्माकी श्पने ब्रह्मस्वरूपमे जो लोनता है सो वास्तवमे ब्रह्म- 
ये है और पर निर्मित्तते-रागसे लाभ माननेरूप सयोगबुद्धि या कषायके 
साथ एकत्वकी बुद्धि होना सो अन्नह्मचये है यही निरचय मैथुत है । व्यव- 
हार मैथुन की व्याख्या ऊपर दी गई है । 
२--तेरहवें सूत्रभे कहे हुए 'प्रमत्त योगात्‌! शब्दकी भ्रनुवृत्ति इस 
सूत्र भी श्राती है, इसीलिये ऐसा समभना कि रूी पुरुषके युगल संबंघसे 
रतिसुखके लिये जो चेष्टा (-प्रमाद परिणति) को जाती है वह मैथुन है । 
३--जिसके पालनसे श्रहिसादिक गुण दृद्धिको प्राप्त हो वह ब्रह्म 
है ओर जो ब्रह्मसे विरुद्ध है सो अन्नह्म है। अब्ह्य (मैथुन ) 
मे हिसादिक दोष पुष्ठ होते हैं, पुनशच उसमे चस-स्थावर जीव भो नष्ट होते 
हैं, मिथ्यावचन बोले जाते हैं, विना दी हुईं वस्तुका ग्रहण किया जाता 


है और चेतत तथा अचेतन परिग्रहका भी ग्रहण होता है-इसलिये यह्‌ 
अन्नह्मय छोडने लायक है ॥ १६ ॥ - 


श्८र मोझ्षद्ास्त्र 


परिग्रहफ्ा स्परूप 
मूर्च्चा परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
प्र्ं---] सूर्च्धा परिप्रह* ] जो मूर्ज्धा है सो परिग्रह है। 
टीका 


१--प्रंवरगपरियद्‌ चौवह प्रकारके हैं-एक मिम्पात्य भार कपाय 
क्षीर भो तोकपाय । 

बाह्मपरिप्रह दस प्रकारके हैं--क्षेत्र' मकान चांदी, सोता, पर 
धानन्‍्य दाप्ती दास कपड़े और बर्तन । 

३--परहवम्पमे ममत्वबृद्धिका नाम सूर्धो है। जो जीग गाह्म एँयोग 
बविद्यमास न ट्वोते पर भी ऐसा सकल्प करता है कि यहू मेरा है! बह 
ग्रह सहित है थाह्य द्रम्प तो निभिसमाज है। 

३ प्रक्ष--पदि धुम यह मेश है ऐसी इद्धिको परिभह रहो 
दो सम्पस्जास प्रादि भी परिप्रह ठहरये क्योंकि ये मेरे हैं ऐसी एुकि शागी 
के भी होती है ? 

उत्तर--परम्पमें ममत्बद्भद्धि परिग्रह है। स्व इम्पको धपती 
सामना सो परिय्रह नहीं है। सम्पग्जानादि ठो घात्माका स्दमाव है भर्ती 
इछका त्याय सही हो सकता इसलिये उसे अपना मामता पो अपरिप्रह्त है। 


रागादियें ऐसा सरुस्प करता कि 'मह मेरा है” सो परिप्नई हैं 
बयोंकि रागादिसे ही सर्व दोप उत्पन्त होते हैं । 


४--सैरहवें सूतके प्रमत्त योगात्‌' प्ब्दकी अनुश्ृति इस पूतर्े भी 
है उम्यम्दपन-भास-भारित्रवाम जोवके जितने धंशमे प्रमादमाव से 
उतगै प्रशमें अपरिग्रहीपन है ॥ १७ ॥! 


बती थी बिश्षेपता 
नि शल्पो ब्रतो ॥ १८ ॥। 
पर्षे-- [उती] प्रती जोब [निद्धाल्य"] धास्‍्य रहित ही होता है। 
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टीका 
१ शल्य--शरीरमें भोका गया बाण, काटा इत्यादि शमस्रकी 


तरह जो मनमे बाघा करे सो शल्य है भथवा जो आत्माको काटे की तरह 
दुख दे सो शल्य है । 


शल्पके तीन भेद हैं-मिथ्यात्वशल्य, मायाशल्य ओर निदानशन्य । 


मिथ्यादशेन गल्य---प्रात्माके स्वरूपकी श्रद्धाका जो श्रभाव है 
सो भिथ्यादर्श नशल्य है । 


ध््द३ 


मायाशल्य---छल, कपटठ, ठगाईका नाम मायाशल्य है । 


निदानशल्य--- आगामी विषय भोगोको वाछाका नाम' निदान- 
दाल्य है 


२-मिथ्याहृष्टि जीव शल्य सहित ही है इसीलिये उसके सच्चे ब्रत 
नही होते, बाह्म ब्रत होते हैं । द्रव्पलिगो मिथ्याहष्टि है इसो लिये वह भी 
यथाथे द्रती नही । मायावी कपटीके सभी कब्रत भूठे हैं। इन्द्रियननित 
विषयभोगोकी जो वाछा है सो तो प्रात्मज्ञानरहित राग है, उस राग 
सहित जो ब्नत हैं वे भी अज्ञानीके ब्त हैं, वह घर्मके लिए निष्फल है, 
ससार के लिए सफल है, इसलिए परमार्थप्रे शल्य रहित हो ब्तो हो 
सकता है। 


३--द्रव्यलिंगी का अन्यथापन 


प्रश्न---्र॒वर्थालगी मुनि जिनप्रणीत तत्वोको मानता है तथापि 
उसे मिथ्यादृष्टि क्यो कहते दो ? 


उत्तर---उसके विपरीत झभिनिवेश है अत दरीराश्चित क्रियाकाड 
को वह अ्रपना मानता है ( यह अ्रजीवतत्त्वमे जीवतत्त्वकी श्रद्धा हुई ) 
आख्रव बन्धरूप दील-सयमादि परिणामोको वह सबर निर्ज रारूप मानता 
है । यद्यपि वह पापसे विरक्त होता है परन्तु पुण्यमे उपादेय बुद्धि रखता है, 
इसीलिये उसे तत्त्वा्थंकी यथार्थे श्रद्धा नही, अतः वह मिध्यादष्टि है । 
प्रश्च---द्वव्यलिगी घर्मेंसाघनरमें अन्यथापन्र क्‍यों है ? 


हपज भोश्षसास्‍स्व 


ठत्तर--[ १ ) संसारमें मरकादिकके दुःछ जानकर तबा स्ब्वाँ 
विकर्मे भी जम मरणादिके दु ब्ानकर संसारसे उदास हो गह मोद्ध को 
घाहता है अब इन दुोंको सो सभी दुख जातते हैं। किसु इक भू 
मिस्द्रादिक विपयानुरागसे इख्ियजतित सुख भोगता है छते मी दुख 
घानकर निराकु्त प्वस्पा की पहचान कर जो उस्ते मोक्ष जाता है गई 
स्म्पर्शष्टि है । 

(२ ) विपय सुसादिकका फल मरकादिक है। धरीर प्रसुदिगत 
और बिनाशीक है, वह पोपण्य करमे योम्य गही, तषा कुटुम्वादिक खार्ष 
के सगे हैं-शत्पादि परवग्पोंका दोप विनार कर उसका त्याम करठा है 
पर इब्योमें इषट अभिष्टरूप भद्या करता--बह मिध्याट्व है । 

(३ ) द्रतादिक का फल स्‍्थग मोक्ष है। ठपप्चरणादिक परित 
फप्त देने बाले हैं. इनके ध्वारा घरीर शोपण करने योग्य है. तपा देव प्र३ 
घास्त्रादि हितकारी हैं--इत्यादि पर इब्योके धरुण विनार कर छ्ते प्र 
कार करता है। परडब्यको दितकारी या भ्हितकारी मातता सो मिम्पा/ 
त्वसहित राग है। 


(४ ) इत्यादि प्रकारसे कोई पर धस्पोको कु भानकर अतिडरी 
श्रद्धाम करता है तथा कोई परद्रब्योंको ससे जानकर इष्टरूप धंदान 
है. पर दणस्यमें इए शनिष्टरूप यान करमा सो मिध्यात्व है| पुतम्य 
सदानसे उसकी उदासीमता भी द्वेपरूप होती है क्योकि किन्ही परम्मोंकी 
इरा जाममा सो ह्प है । ( मोल पर ) 


(५ ) पुनम्य जेसे बह पहले प्वरीराशित परापकार्योर्मे के हा 
मागठा था छप्ती तरह प्रभ धरीराप्मित पुष्य कार्योर्मे अपदा कप दव 
है। इसप्रगार पर्थायाश्रिद ( प्तरीराध्रित ) कार्मो्ें परहँशुद्धि मामगैरी 
समानता हुई | जस्ते पहले--मैं मीबको मारठा हैं परिग्रघारी है इष्कादि 
माग्यता थी उसी तरह भब मैं जीबॉकी रदा करता हैं मैं परिप्रह रहित 


मण्म हैं ऐसी माम्यता हुई सो धरीर झाधित ढारयेमें भहंडदि है पो 
मिच्पादष्टि है । 
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(४) अठारहवें प्रत्नका सिद्धान्त 


(१) भज्ञान झंघकारसे भ्राच्छादित हुये जो जीव आत्माको (परका ) 
कर्ता मानते हैं वे य्याष्ति मोक्षेक इच्छुक हो तो भी लौकिक जनोकी तरह 
उनको भी मोक्ष नही होता, ऐसे जीव चाहे मुनि हुये हों तथापि वे लौकिक 
जनकी तरह ही हैं ।-लोक ( संसार ) ईश्वरको कर्ता मानता है शौर उन 
मुनियोने श्रात्माको परद्वव्यका कर्ता ( पर्यायाश्रित क्रियाका-शरीर॒का और 
उसकी क्रियाका कर्ता ) माना, इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई। 
तत्त्वको जाननेवाला पुरुष ऐसा जानता है कि 'सर्वलोकके कोई भी पर- 
द्रव्य मेरे नहीं हैं' और यह भी सुनिमश्।वितरूपसे जानते हैं कि लोक शौर 
“श्रमण (द्रव्पलिंगी मुनि) इन दोनोके जो इस प्रद्रव्यमे कतृ त्वका व्यवसाय 

है वह उत्के सम्यग्दशंनज्ञान रहितपनेके कारण ही है। जो परद्वव्यका 
कतृ त्व मानता है वह चाहे लौकिकजन हो या मुनिजन-मिथ्यादृष्टि ही है । 
( देखो श्री समयसार गा० ३२१ से ३२७ में टीका ) 
७ 5 (२) अश्नु---क्या सम्यरहष्टि भी परद्रव्योंको बुरा जानकर त्याग 
फरताच्है- | ,. हि 
अैत्तुरे---सम्यग्हृष्टि परद्रव्योको बुरा नही जानता; वे ऐसा जानते 
हैं कि परद्रव्यका ग्रहरा-त्याग हो ही नहीं सकता । वह अपने रागभावको 
बुरा जानता है एसीलिये सरागभावको छोडता है श्रौर उसके निमित्तरूप 
परद्वव्योका भी सहजमे; त्पाग होता है । पदार्थेका विचार करने' पर जो 
कोई परद्वव्यका भला या बुरा है ही नहीं । मिथ्यात्वभाव ही सबसे बुरा है, 
सम्यग्दृष्टिने वह मिथ्याभाव तो पहले ही छोडा हुआ है । 
(३) प्रश्द--जिसके त्रत हो उसे द्वी त्रती कहना चाहिये, उसके 
बदले ऐसा क्‍यों कहते हो कि “जो नि.शल्य हो वह ब्रती होता है ।” 
उचर---शल्यका भ्रभाव हुये बिना कोई जीव हिंसादिक पापभावोंके 
दूर होने मात्रसे ब्रती नहीं हो सकता। शल्यका जमाव होनेपर ब्रतके सबघसे 
ब्रतीत्व होता है इसीलिये सूत्रमे निःशल्य छब्दका प्रयोग किया है ॥१८॥ 


भ्र्षद्‌ पोक्षघ्ास्त्र 


बतीके मेद 
झगारयनगारभ ॥१६॥ 

भर्ष--[ प्रणाशी] प्रयारी र्षाद्‌ सामार (ग्रृहल्प) [मतबाए हे 
झौर प्रनगार (परहत्पागी सावसुलि) इसप्रकार ग्रतीके दो सेव हैं। 

पोट--निम्बय सम्यग्दक्षेस-ज्ञातपूर्वक महांत्रठोंकोी &0/49* 
बमगारी कहसाते हैं भौर देणबव्रतको पाप्ततेवासे आवक सागारी 
हैं॥१९॥। 

सागारका उक्षण 
अषुब्रतो 5गारी ॥२०॥ 

प्रण--[ प्रणुवतः ] पणुप्रत प्रभाव एकदेशग्रत 

भसृह्ति जीब [ प्रमारी ] सागार कहे जाते हैं । 
टीष्ा 

यह प्रुप्रतभारियोंका विशेष बरेत प्रार्म्म होता है कौर ) 
प्रष्पायके समाप्त होने तक यहो पर्णेस है। जणुप्रतके पाँच मेद हैं-(! 
झहिसाशुद्दत (२) सत्पारुत्र॒त (३) अचौर्पाणुप्रत (४) 
(४) परिग्रहपरिमासपरणुष्रठ ॥२०॥ 

अब भणुशतके सहायक सात प्ीरखत कहते हैं 
दिग्देशानर्यदंटविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोप भोग - 
परिभोगपरिमाणातियिसं विभागप्रतसं पन्‍नशव +२१॥| 

प्रधं--[ चल ] भोर फिर बे द्रत [ डिम्रेशातर्थबंडविरति छामामि 
प्रोषघोपवाधोपभोयपरिमोभपरिायाठिधिसंबिभाषदतसम्पप्त:] विश! 
देषप्रत तथा घनर्पदंडयत ये तीम युणद्रत और धामामिक प्रोषषोपर्श 
उपभीगपरिमोग परिमाण्य ( मर्यादा ) तथा भ्रतिमिसंविभागव्रत ये पा 


पिसाप्रव सह्दित होते हैं मर्पाव्‌ पठपारी धावक पाँच भणुदात/ वीर 
पुखप्रत जोर चार घिल्ाबृठ इस बारह द्र्तों सह्दिव दोता है! 
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दीका 


१--पहले १३ से १७ तकके सृत्रोमे हिसादि पाँच पापोका जो 
वर्णन किया है उनका एकदेश त्याग करना सो पाच अखुब्नत हैं। जो 
अणुब्नतोको पृष्ट करे सो ग्रुणन्नत है और जिससे झुनिन्नत पालन करनेका 
श्रभ्यास हो वह शिक्षात्रत है । 


२--तीन गुणक्रत और चार शिक्षात्रतोका स्वरूप निम्नप्रकार है- 
दिखत--मरण पर्यत सूक्ष्म पापोकी भी निद्धत्तिक लिए दशो 
दिशाओ्रोमे आने जानेकी मर्यादा करना सो दिग्न्नत है । 


देशव्रत---जीवन पर्येन्तको ली गई दिग्वतकी मर्यादामेंसे भी घडी 


घण्ठा, मास, वर्ष आदि समय तक अमुक गली आदि जाने आनेकी मर्यादा 
करना सो देदक्नत है । 


अनथेदं ढ॒त्त--प्रयोजन रहित पापकी बढ़ानेवाली क्रियाप्रोका 
परित्याग करना सो पअ्रनर्थंदडविरतिब्नत है। अनर्थदडके पाँच भेद हैं--- 
(१) पापोपदेश ( हिसादि पापारम्भका उपदेश करना ), (२) हिसादान 
( तलवार भ्ादि हिसाके उपकरण देना ), (३) अपध्यान ( दूसरेका बुरा 
विचारना ), (४) ढु श्रुति ( राग-द्वेषके बढानेवाले खोटे शास्रोका सुनना ), 
और (५) प्रमादचर्या ( बिता प्रयोजन जहाँ तहाँ जाना, वृक्षादिकका छेदना, 
पृथ्वी खोदना, जल बखेरना, अ्रग्नि जलाना वर्गरह पाप कारें ) 

शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी इृत्यादिका किसी 
भी समय चितवन नहीं करना, क्योकि इन बुरे ध्यानोका फल पाप ही है । 

“-ये तीन शुणक्नत हैं । 

सामायिक---मन, वचन, कायके द्वारा कृत, कारित, अ्रनुमोदनासे 
हिंसादि पाँच पापोका त्याग करना सो सामायिक है, यह सामायिक शुभ- 
भसावरूप है। (सामायिक चारित्रका स्वरूप नवमें अध्यायसे दिया जायगा) 

प्रोषधोपवास---अष्टमी श्रौर चतुर्देशीके पहले और पीछेके दिलोमें 
एकाशनपूर्वक श्रष्टरी और चतुर्देशीको उपवास आदि करके, एकास्तवासमें 


क्दद सोक्षणास्त्र 


रहकर, सम्पूा सावशयोगको छोड़ व इन्द्रियोंके बिपयंति गिरक होकर 
घर्मे ध्यानर्मे रहुना सो प्रोपधोपवास है । 


उपमोगपरिमोगपरिमाणदत---भावकौंको भोगके निमिततते हि 
होती है। मोग भौर उपभोगकी वस्तुमोका परिमाए करके ( मर्मावा बाँध 
कर भपनी शक्तिके भ्रमुसार भोग उपभोगको छोड़ना सो छपमोपपरिधो् 
परिमाणत्रत है। 


मविविसंबिम[ागद॒त--मिथि भर्थाद्‌ ग्रमि भाविके लिये भाई 
कमंडसु, पीछो बसतिका धादिका दाम देसा सो थतिपिसंगिभागव्रत है। 
+-ये भार शिक्षाद्रत हैं। 


३ ध्यानमें रखने योग्य सिद्धान्व 

अनेदष्टनामक माठवें ध्रतमे दुःशुतिका त्याग कहां है इई म 
घदसाता है कि-शोवोंको हुधुठिरुप धास्थ् कौत है और सुसुविरय पाओ 
कौन है इस मातका विवेक करमा घाहिये! मिस जीगड़े मर्मके विभित्तराते 
वुभुति हो उसके सम्पष्दर्घन प्रगट ही भही होता मोर निसके कक 
विमित्त सुसुति (घत्‌ छास्थ) हो उसको भी इसका मम जातेगी जोर यदि 
घदि उसका मर्म धभमे धो ही शम्परदर्शन अ्रगट कर सकता है कौर 
सम्पादखुत प्रगट करसे तो ही धरुद्रदघारी धावक या महाप्रतपारी युति 
हो धक्ता है । नो जोब सुधास्त्रका मर्मे ानता है वही णीब इप 
पाँचनें सूत्रमें कहो गई सत्यक्रत सदघी भमुगेचिभाषण मर्पवें 
आशानुसार निर्दोप वचन वोलनेकी भावना कर सकता है। है 
सुधास्त्र भोर शुघ्ास्त्रका विवेक करतेके लिये योग्य है इसलिये म॒प्रण शक 
को ठत्त्व विचारबी मोग्यता प्रगट करके एह बिनेक अवश्य करना चाहिये । 
पदि जोब सत्‌ असलुका जिमेक से सममे--स करे तो वह सच्चा 
गहीं हो रैगा ॥२१७ 


अनीझो सश्लेयना धारण करने ठपदेश्न 
मारणातिर्फी सत्लेखनां जोपषिता ॥२९॥ 
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ध्रथें“-त्रतधारी श्रावक [ मारणांतिकीं |] मरणके समय होने- 
वाली [ सललेखनां ] सल्लेखनाको [ जोषिता ] प्रीतिपूवेक्र सेवत करे । 
दीका 


१--इस लोक या परलोक सम्त्रन्धी किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा 
किये बिना शरीर और कपायको सम्यक्‌ प्रकार कुश करना सो सल्लेखता है । 


२. प्रश्न--शरीर तो परवस्तु है, जीव उसे कृश नही कर सकता, 
तथापि यहाँ शरीरको कृश करनेके लिगय्रे क्यो कहा ? 


उत्तर---कषायको कृश करने पर शरीर उसके अपने कारणसे कृश 
होने योग्य हो तो कृश होता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बताने के 
लिये उपचारसे ऐसा कहा है| वात, पित्त, कफ इत्यादिके प्रकोपसे मरणके 
समय परिणाममे आाकुलता न करना ओर स्वसन्मुख आराघनासे चलाय- 
मान न होता ही यथार्थ काय सललेखना है, मोहरागढ्टे ष।दिसे मरणके समय 
अपने सम्यग्दशेन-ज्ञान परिणाम मलिन न होने देना सो कषाय सल्लेखना है । 
) ३. प्रश्न---समाधिपूर्वक देहका त्याग होनेमे श्रात्मघात है या 
नहीं ? ॥ 

उत्तर--राग-द्वे ष-मोहसे लिप्त हुये जीव यदि जहर, गशस्र श्रादिसे 

चात करे सो आत्मघात,है कितु यदि समाधिपूर्वक सल्लेखना मरण करे तो 
उसमें रागादिक नही श्लौर आराधना है इसीलिये उसके आत्मघात नही है। 
प्रभत्तयोग रहित और आत्मज्ञान सहित जो जीव-यह्‌ जानकर कि 'दरीर 
अवद्य विनाशीक है' उसके प्रति राग कम करता है उसे हिंसा नही ॥२२॥ 


सम्यग्दशनके पांच अतिचार 
शंकाकाँक्षाविविकित्सान्यद॒ष्टिप्रशं सासंस्तवा; 
सम्यग्दष्टेरतीचारा। ॥ २३ 


पर्थं--[ एांका्कांक्षाविचिकित्सान्यहृष्टिप्रशसासंस्तवाः ] शंका, 
काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिकी प्रशंसा और अन्यदृष्टिका सस्तव ये पाच 
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[ पम्पगृष्टे- प्रतिच्वारा' ] सम्यग्दश्षेनके थठिचार हैं। 


टीम्ा 
१--जिस छघीवका सम्यग्दशम मिर्दोव हो वह बरावर द्रत पाठ 
सकता है इसीसछिये यहाँ पहले सम्मग्दश्ननके प्रतिघार बतसाये गये हैं 
बिससे वह अतिभार दूर किया था सकता है। प्रौपधमिक सम्यनत्व मोर 
क्षामिद्त सम्पत्व शो निमल होते हैं इनमें अतिचार महों होते । क्ामीप 
दामिक सम्पक्त्व बस मस बोर प्गाड़ दोष सहित होता है प्र्पात्‌ एपें 
प्रदिच्चार सगता है । 
ए--सम्पग्ष्टिके माठ ग्रुण ( धंग, सक्षण अर्थात्‌ प्राचार ) होते 
हैं उमके शाम इसप्रकार हैं--निःसका निर्कांशा निविचिडिस्सा, अप्रृड॒हिं 
उपग्रूहन, स्पितिकरण वात्सल्य बोर प्रभावना ! 
३--सम्यस्वर्धनके लो पांच प्रतिनार कहे हैं उनमें से पहले तीत 
तो निश्न॑किदादि पहले तीस परुणोंमें बानेबाले दोय हैं भौर गाकीके मो 
प्रतिषारों का समावेश प्तिम पांच गुणोक्ते बोष में होता है। भौने पे 
सातवें गुणस्‍्पास वासे क्षामोपश्षमिक सम्यग्हष्ठिफ़ ये प्रतिषार होते हूँ 
जर्थात्‌ क्षायोपश्ममिक सम्पग्दर्शनबाले गुमि भावहू मा सम्पहशि-् 
तीनोंके ये अतिचार हो सकते हैं। जो प्रशरूपसे मंग हो ( जर्पाद दोष 
सगे ) उसे भ्रतीचार कहते हैं और उसते सम्पग्दर्शत निम्न स मह्दी होता, 
माण भस्रित होता है । 
४---शुद्ार्म स्‍्वमावकी प्रतीतिरूप मिश्चय सम्पग्दर्शनके छदुमार 
मैं सम्यम्दसन सम्मन्धी व्यवहार दोव होते हैं तयापि वहाँ मिव्यात्व-प्रढ़ः 
वियों रा बंध महीं होता । पुनश्य दूसरे गुणस्पामर्में भो 
ध्यवह्वार दोय होते हैं दचापि बहाँ सी मिध्यात्यप्रकृतिका बघत गहीं है। 
३-- धम्पग्दशम घमख्यी यू्वकी जड़ है, मोसमहसकी पहसी सीडी 
है. इसके बिगा झ्ञाम धौर चारिषर सम्यकपनेको प्राप्त महीं होते ॥ मत 
धोग्य जीवॉको यह उचित है कि जैसे मी वमे धेसे प्राट्माके 
स्वक्‍पको सममक़र सम्पस्र्शनसपो रत्ससे अपमी मात्माको मूपित करे कौर 
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सम्यपग्दशनको निरतिचार बनावे | धर्मरूपी कमलके मध्यमें सम्यरदर्श न- 
रूपी नाल शोभायमान है, निमग्रयब्रत, शील इत्यादि उसको पंखुडिया हैं । 


इसलिये गृहस्थो भौर सुनियोको इस सम्यग्दशेंनरूपी नालमें श्रतीचार न 
आने देना चाहिये । 


६, पंच अतीचारके स्वरूप 
शंका--निज आत्माको ज्ञाता-हष्टा, श्रखंड, भविनाशी और 
पुद्गलसे भिन्न जानकर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, भरक्षा, 
भरगुप्ति भौर अकस्मात्‌ इन सात भयको प्राप्त होना अश्रथवा अहँत सर्वज्ञ 
वोतरागदेवके कहे हुये तत्त्वके स्वरूपमें सन्देह होना सो शंका नामक 
अतिचार है । 
कांक्षा---इस लोक या परलोक सम्बन्धी भोगोंमें तथा मिथ्या- 
हृष्टिपयो के ज्ञान या आचरणादियें वांछा हो आना सो वांछा अतिचार 
है । यह राग है । 
विविकित्सा---रव्तत्रयके द्वारा पवित्र कितु बाह्यमे मलिन शरीर 
थाले मुनियोको देखकर उनके प्रति अथवा धघर्मात्माके ग्रुणोंके प्रति या 
दुःखी दरिद्री जीवोको देखकर उनके प्रति ग्लानि हो जाना सो विचिकि- 
त्सा अतिचार है। यह हेष है । 
अन्यदृष्िप्रशंसा--भात्मस्वरूपके अजानकार जीवोंके ज्ञान, तप, 
छील, चारित्र, दान आदिको निजमें प्रगट करनेका मनमे विचार होना 
अथवा उसे भला जानना सो प्रन्यदृष्टिप्रधसा अतिचार है। ( अन्यहृष्टि- 
का भ्र्थे मिथ्यादृष्टि है ) 
अन्यदृष्टि संस्तव--भात्म स्वरूपके भ्रनजान जीवोके ज्ञान, तप, 
शील, चारित्र, दानादिकके फलको भला जानकर वचनद्वारा उसकी स्तुति 
करना सो भ्रन्यदृष्टि संस्तव भ्रतिचार है । 
७-ये समस्त दोष होने पर सम्यग्हष्टि जीव उन्हे दोषरूपसे 
जानता है और इन दोषोका उसे खेद है, इसलिये ये भ्रतिचार हैं । किन्तु 
जो जीव इन दोषोंको दोषरूप न माने और उपादेय माने उसके तो ये 


श्ध्र मोक्षप्ास्त्र 


जनाषार हैं प्र्याव्‌ वह धो मिभ्याहृष्टि ही है । 

उ-प्राटमाका स्वस्प समसलने के सिये संदी करके भो अदत किया 
जाने वह क्षंका नहीं किस्तु आशा है प्रतिचारमिं जो शुक्ा दोष ऋ 
है उसमें हसका समावेध महीं होता । 

प्रध॑घा और संस्वबमें इसना मेद है कि प्रध॒या मनके/्भारा होती 
हैं भौर सस्तव वच्रम द्वारा होता है॥ २३॥ ८. हा! 


सदर प्रॉँच,मत और सात श्लीसों के भतिचार ढइते हैं # ।ए 


प्रतशीलेपु प॑च पंच यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ ४» 


पर्ष--] तरतक्रीसेप्र ] द्रत और शीज्ञोमिं भी [ पंराकूम ] कई 
कमसे प्रत्येक्मे [ पद पंच ] पाँच पाँच अतिभार हैँ. 


सोट--दवत कहनेसे प्रहिसादि पाँच भरुदत समझना कौर शौस 
कहनेसे तीम गुझप्रत और भार शिक्षाप्रत ये सात ध्षीस धमझता ही 
प्रत्येकके पांच प्रतिघ्ारोंका धणन अब आगेऊक सूत्रॉर्मि कहते हैं । २४ ॥ 
मदसाणव्॒तक्रे पाँच अतिभार 
वंधवघच्छेदातिभारारो पणान्नपाननिरोधा ॥२५॥ 


प्र्पे--[ अंपवमच्छेदातिभारारोपणाधपासतिरोधाः ) बस्ध मष/ 
छेद, प्रधिक भार सादता प्लौर अन्तपानका निरोध करवा-ये पाँच मर्द 
ग्ुघ्तके भ्रतिघार हैं। 
टीका 


बंघ--प्राशियोंको इस्छित स्पानमें जाने से रोकने के लिये एससी 
पत्पादिसे बाँधमा। 


बघ--प्राशियोंकों कड़ी इत्यादिसे मार्मा । 
छेद---पाणियोड्ि माक कान मादि भग छेदना । 
अतिमारारोपण--प्राणीडी घक्तिये भधिक भाद सादता ! 
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अन्नपाननिरोध---प्राशियोको ठीक समयपर खाना पीना न देना । 
यहाँ अहिंसाणुत्गततके अतिचार “प्राण व्यपरोपण' को नही गिनना, 
क्योकि प्राणव्यपरोपण हिंसाका लक्षण है श्रर्थात्‌ यह अतिचार नही किन्तु 
अनाचार है । इसके सम्बन्ध पहले १३ वें सूत्रमे कहा जा चुका है ॥२५॥ 


सत्याणुव्रतके पांच अतिचार 
मिथ्योपदेशरहोभ्यास्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्त्रभेदा। ॥ २६॥ 


भ्र्थ---] मिथ्योपदेशरहोस्यास्यानक्टलेखक्रियान्यासापहारसाकार- 
सन्‍्त्रसेदा: | सिथ्या उपदेदा, रहोभ्यास्यान, कुट्लेखक्रिया, न्‍्यासापहार, 
श्रौर साकारमन्त्रभेद--ये पांच सत्माणुव्रतके अ्रतिचार हैं । 


दीका 


मिथ्याउपदेश---किसी जीवके अभ्युदय या मोक्षके साथ सम्बन्ध, 
रखनेवाली क्रियामें सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने श्राकर पूछा कि इस 
विषयमें सुझे; क्य करता ? इसका उत्तर देते हुये सम्यग्दृष्टि ब्नतधारीने 
अपनी भूलसे विपरीत मार्गंका उपदेश दिया तो वह मिथ्या उपदेश कहा 
जाता है, भर यह सत्याणुब्रतका अतिचार है भौर यदि जानते हुये भी" 
सिंथ्या उपदेश करे तो वह अनाचार है। विवाद उपस्थित होनेपर सबधको 
छोड़कर असबघरूप उपदेश देना सो भी अ्रत्तिचाररूप मिथ्या उपदेश है। 


रहोम्याख्यान्‌--किंसीकी गुप्त बात प्रगठ करना । 


कूटलेखक्रिया---परके प्रयोगके बसे ((भ्रनजानपनेसे ), कोई 
खोदा लेख लिखना | 


न्‍्यासापहार---कोई मनुष्य कुछ वस्तु देगया और फिर वापस 
मांगते समय-उसने कम मागी तब ऐसा कहकर कि 'तुम्हारा जितना हो 


उतना ले जाओ' तथा बादमे कम देना सो न्यासापहार है । 
4 
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साकार मन्यमेद---हाथ य्ादिकी ब्रेष्टा परसे दूसरेके बचिप्रापरो 
जानकर उसे प्रगट कर देता सो साकार मस्तरमेद है । 


प्रवधारीके इन दोपोकि प्रति क्षेद होता है इसीसिमे मे शक 
डिन्‍्तु यदि जीवको उनके प्रति खेद न हो छो वह भमाचार है 
प्रवका भगमाय ही है ऐसा समममा ॥२६॥ 


अचौर्याणुववके पाँच भतीघार 
स्तेनप्रयोगतदाइतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनापिक: 
मानोस्मानप्रतिरूपकृब्यवहारा ॥ २७॥ 


पर्ध--घोरीके सिये घोरको प्रेरणा करना मा उछछा गा 
बतामा, भोरसे घुराई हुई पस्तुको प्ररौदना, राम्यकी आगाके के 
असना, देने सेमेके वाट तराजू मादि कम ण्यादा रफना, भौर 2 
धरतुर्मे बम कीमतकी वस्तु मिलाकर झसली भाजसे मेषना मे पाँच मे 


पणिगप्रतके प्रदिभार हैं । 
टीफा डे 
इस भतियारोंरूप विशस्प पु्ुपार्णतों कमजोरी ( 0882 हे 
कमी भाये तो भी धर्मीजीय उसका स्वामी गीं द्वोता दोपशो यार 
परस्तु उसे भस्ता नहीं मामता इसपिये वह दोष भ्रतिघाररूप है धरना 


महीं है 
अन्षययाणुप्रतऊे पाँच भतिषार 
परविवाहकरणेलरिकापरिणद्दोतापरियदीतागमना- 
नगनीडापामतीवमिनिवेशा ॥ रेप हे 


भरबें-नदूगरेव पुत्र पुत्रियादा विदाह करसाणता ब 
ब्यमियारिशो रित्ियोक्े बाग घागा जाना सेन देस श्ससा शंगमाद ६ 
बात भीव बरगा परविरदित ब्यमिबारिणी रपी ( बे'यादि ) के मो रत 
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कया; लेन देक आदिका+व्यवहारः रखना, अ्रतगक्कीडा श्रर्थात्‌ कामसेवनके 
लिये निश्चित भ्रगोको छोडकर अन्य अभोसे कामसेवत करना और काम- 
सेघतकी तीत्र अभिलापा--ये पाँच ब्रह्मचर्याणुत्नतके अतिचार हैं ॥॥२८॥ 
/६ ७५ - --परिग्नह परिमाण जणुब्रतके पॉच अतिचार 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनधान्युदासीदासकुप्पप्रमाणा- 
_ । » ७ 5 पिक्रणा। ॥ २६१) 


प्रथें--] क्षेत्रवास्तुप्रभाणातिक्रमाः ] क्षेत्र और रहनेके स्थानके 
परिमाणुका उल्लघन करना' [ हिरेण्यसुवरणंप्रसाणातिक्रमा: | चाँदी और 
सोनेके परिमाणका, उल्लघत कटता | घनघान्यप्रमासातिक्रमा: | घन 
( पशु झादि ) तथा धान्यके क्रिस्ताणका उल्लघन करता [ दासीदासप्रमा- 
प्रातिक्रमा: |. दासी और दासके, परिमाणका उललघन करना तथा 
[ कुप्प्प्रण्ाणातिक्रमाः ] वक्ष-बतेच आदिके परिमाणका उल्लंघन करता- 
ये, पाँच अपरिग्रह अझणुकन्नतके ,अतिचार हैं ॥॥२६॥ 
इस तरह पांच अगुक्ञतोके अ्रतिचारोका वर्शान किया, जब तीन 
ग्रुणव॒त्तोंके अतिचारोका वर्णेत्र करते हैं। , 
दिखतके पांच अतिचार 
ऊध्वयोधस्तियंग्व्यतिकमक्षेत्रवुद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥३ ०॥ 
थे--] ऊध्वेब्यतिक्रमः | मापसे अधिक ऊँचाईवाले स्थलोमे 
जाना, |[ श्रेषः व्यतिक्रमः | मापसे नोचे ('कुप्रा खान आदि ) स्थानोमे 
जूतरूता | घिर्येक्त उ्यतिक्रमः .]) समान स्थानके, मापफ़्से बहुत दूर जाना 
[.्लेन्नचृद्धिः ], की हुई मर्यादामे क्षेत्रको,बरढा लेना और | स्मृत्यंतराधान ] 
क्षेत्रकी की, हुई मर्ग़ाद्राको भूल जाना ये पाच दिखूतके श्रतिचार हैं ॥३०॥ 
' देशबतके पांच अतिचार 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुट्लक्षेपा: ॥३१॥ 


प्र्थें“-[ प्रानयन्न ] मर्यादासे बाहरकी चीजको मगाना, | प्रेष्य- 
प्रयोग: ] मर्यादासे बाहर नोकर जादिको मेजना [ छाब्दानुपातः ]| खांसी 
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धम्द भादिसे मर्यादाके बाहर जीवोंकों अपसा ध्रभिप्राम समझा देना, 
[ झपानुपात ] अपना रूप भादि दिलाकर मर्यादाके आहरके भीवोंकी 
इशारा करना पौर [ पुदुगसक्षेपए ] मर्यादाके घाहर कंकर, पत्थर प्राणि 
फेंककर अपने कार्यका मिर्वाह कर सेना ये पाँच देघव्रठके अतिचार हैं ॥३१॥ 


सनर्भ॑दष्मतके पांच अतियार 
कन्दर्पकोत्कुच्यमोखर्या 5 समीक्ष्यधिकरणोपभोग- 
परिभोगानथक्यानि ॥३२॥ 


भर्य-[ रंदर्ष ] रागसे हास्य सहित अध्षिप्ठ बचत बोलना 
[ छोस्‍्कुच्यं ] परीरकी कुचेष्टा करके अस्तिप्व्नन मोलमा, [ सौर | 
घृष्टतापूर्षंक चरूरतसे ज्यावा ओोप्तमा, [ भ्रसमोक्याभिकरस ] विमा 
प्रयोयद मत बच कायकी प्रवृत्ति करमा भौर [उपभोगपरिमोगातर्बेक्प ] 
भोग उपभोगके पदार्धोंका झरूरतसे ज्यादा संग्रह करमा--यें पाँच अनर्ष 
पंडब़तके प्रतिचार हैं ॥३२॥ 

इस तरह ठीन गुणव्रतके अतिच्रारोंढा बणन किया, अब भार 
एिक्षाबुतके प्रतिभारोका बरस करते हैं। 


सामायिकत फ़िप्ताप्रतक्के पांच भतिषार 
योगदुष्पणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥११॥ 
प्र्ध-- [ थोगधृष्प्रभिघा॑ ] मन सम्बन्धी परिणामोकी प्रम्यवा 
प्रतृत्ति करता बचन संबधी परिणामोंकी अम्यभा प्रधृत्ति करता काम संबंधी 
परिणार्मोंकी अश्यथा प्रवृत्ति करना [ प्रनादर्ं ] पामायिकके प्रति एत्पाइ 


रहित होना जौर [स्पृत्यशुपस्मातं] एकाप्रताके जमावको शेकर घामामिक 
के पाठ जादि धूल जाना--पे पाँच सामामिक शिक्षामुतके प्रतिचार हैं ।।१३॥ 


घोड--प्ूजमें 'योय दृष्प्रसिवार्भ छम्द है उसे सन बचस गौर 
काय इस तीमोंयें लागू करके ये तीस प्रकारके तीस प्रतिचार मिसे पये हैं । 


धध्याय ७ सूत्र ३४-३५४-३६ ५६७ 
प्रोपधोपवास शिक्षात्रतके पांच अतिचार 
अप्रयवेज्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना- 
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ऐ 

ध्र्थं---] प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्र मणशानादर- 
स्मतृत्यनुपस्थानानि ] बिना देखी बिना शोघी जमीनमें मलमृत्रादिका क्षेपर 
करना, विना देखे बिना शोधे पूजनके उपकरण ग्रहण करना, विना देखे विना 
छोघे, जमीनपर चटाई, वस्च आदि विछाना, भूख आदि से व्याकुल हो 


आवश्यक धर्म कार्य उत्साहरहित होकर करना और आवदयक घमंकार्योंको 
भूल जाना--ये पाँच प्रोषधोपवास शिक्षात्रतके अतिचार हैं ॥ ३४ ॥ 


उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षात्रतके पाँच अतिचार 


सचित्तसंबंध मिश्राभिषवदुःपक्वाहारा। ॥ ३५ ॥ 


झर्थे-१-सचित्त-जीववाले (कच्चे फल आदि) पदार्थ, २-सचित्त 
पदार्थेके साथ सम्बन्धवाले पदा्े, ३--सचित्त पदार्थसे मिल्ले हुए पदार्थे, 
४ड-अभिषव-गरिष्ट पदार्थे, और ५--दुः्पक्व अर्थात्‌ श्राघे पके या भ्रधिक 
पके हुये या बुरी तरहसे पके पदार्थं-इनका श्राह्मर करना ये पाँच उपभोग 
परिभोग शिक्षात्रतके अतिचार हैं । 


टीका 


भोग---जो वस्तु एक ही बार उपभोगमे लाई जाय सो भोग है, 
जैसे भ्रन्न, इसे परिभोग भी कहा जाता है । 
उपसोग---जो वस्तु बारबार भोगी जाय उसे उपभोग कहते हैं 
जैसे चस्र श्रादि । 


अतिथिसंविभाग वतके पाँच अतिचार 
सचित्तनिक्षेपांपिधानपरव्यपदेशमात्स्यकाला ति- 
क्रमा; है ३२९ ऐ 
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प्रघ--[सपित्त निक्षेप'] सचित्त पत्र आादिमें रखकर भोजन देना 
[ पच्षित्तापियार ] सचिष्त पत्र आदि से उके हुये मोजन _ भादिकोक्रोगां 
[ परम्यपदेश ] दूसरे दातारकी वस्तुको देना [ मास्सयें ] बनादरपुवक 
दना भ्रषवा दूसरे दातारफी' ईर्पापूर्वक 'देसा भौर [ कांलातिफमः ] योस्म 
कालका उल्सघुन करके देना-ये पांच भ्रतिय्म्नविमाग शिक्षाप्रतके प्रति 


भार हैं। दम तरह भार शिक्षाततके भविचार कहे ॥ ३६ ॥। कि 
मब सल्सेखनाक्रे पांच अतिचार फडते ईं 

जीवितमरणाशसामित्रातुरागसुखानुवन्धनिंदा , , 

: नानि॥ १७॥॥ ष् 


प्र्ध--[ जीदितादांसा ] सल्सेस्मा धारण. करनेके बाद बीतेकी 
इच्छा करता [ मरणाक्षप्ता ] वेबसासे, स्पाकुल होकर पीकर, 
इच्छा करता [ निगल, | अपुरागक ढायय मित्रोका स्मरण 
[ धुरातुंध ] पहले भोगे हुये सु्खोका' स्मरण करना शोर [ निदान ) 
निदान करना भर्थादं जागामी विषममोगोंकी बाछा करमा-ये पौष 
सस्सेशना प्रतके प्रतिचार हैं।. ८ ०27४ ह 
इस सरह झायकके झठित्रारोंका वणम पूर्ण हुमा | ऊपर कहे मं 
सार सम्पग्वर्शसके ५ बारह प्रतके ६० और संल्लेसताक ४ इसे 
कुल ७० भ्रसीचारोका ध्याग ररसा है बही मिर्दोष प्रठी है ॥२३२७!॥| 


इनका स्वरूप 
अनुग्रहार्थ स्वस्पातिसगों दानम्‌ ॥ श्८ ॥_. 


प्रबें-[ प्रशुप्रह्मे ] प्रगुप्-उपकारके देतुपे [ सबस्यातिपर्यः 3 
धम भादि अपनी अस्तुका त्याग करना सो [ बाते ] दात है । 


3 ४ जा 
१--भमुग्रहका अरब है मपयी शात्माड़े प्रनु्ार होमेवासा उपकाई 
का क्षाम है। प्रपती प्रात्माको साम हो इस साबसे किया गया कोई कार्य 
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यदि दूसरेके लाभमें निमित्त हो तब यों कहा जाता है कि परका उपकार 
हुआ, वास्तवमे अनुग्रह स्व का है, पर तो निमित्तमात्र है । 
धन इत्यादिके त्यागसे यथार्थ रीत्या स्व के शुभभावका अनुग्रह है, 
क्योकि इससे अशुभभाव रुकता है श्रोर स्व के लोभ कपायका श्राशिक 
त्याग होता है । यदि वह वस्तु ( घन आदि ) दूपरेके लाभका निमित्त हो 
तो उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि दूमरे का उपकार हुप्रा, क्रितु वास्तव 
में दूसरे का जो उपकार हुआ है वह उसके भावका है। उसने अपनी 
आकुलता मद की इसीलिये उसके उपकार हुआ, कितु यदि आाकुलता मंद 
न करे नाराजी क्रोध करे श्रथवा लोलुपता करके आकुलता बढावे तो उस 
के उपकार नहीं होता । प्रत्येक जीवके अपनेमे ही स्वकीय भावका उप- 
कार होता है। परद्रव्यसे या पर मनुष्यस्ते किसी जीवके सचमुच तो उप- 
कार नही होता । 
२--ओऔमुनिराजको दान देने के प्रकरणमें यह सूत्र कहा गया 
है। मुनिको आहारका और घर्मके उपकरणोका दान भक्तिभावपूर्वक दिया 
जाता है। दान देनेमें स्व का अनुग्रह तो यह है कि निजके अश्चुम राग दूय 
होकर छुम होता है झोर घर्मानुराग बढता है, शोर परका अनुग्रह यह है 
कि दान लेनेवाले मुनिके सम्यरज्ञान श्रादि शुणोकी घृद्धिका निमित्त होता 
है । ऐसा कहना कि किसी जीवके द्वारा परका उपकार हुआ सो कथनमात्र 
है । व्यवहारसे भी मैं परको कुछ दे सकता है ऐसा मानता मिथ्या अभि- 
प्राय है । 
३--यह बात ध्यानमें रहे कि यह दान छुभरागरूप है, इससे पुण्य 
का बधन होता है इसीलिये वह सच्चा घर्म नही है; अपनेसे अपनेमे भ्पने 
लिये छुद्ध स्वभावका दान ही सच्चा घर्में है। जेसा शुद्ध स्वभाव है बैसी 
शुद्धता पर्यायमें प्रगट करना इसीका नाम शुद्धस्वभावका निम्धय दान है। 
दूसरोके द्वारा अपनी ख्याति, लाभ या पूजा हो इस हेतुसे जो कुछ 
दिया जावे सो दान नही कितु अपने आत्मकल्याराके लिये तथा पात्र जीवो 
को रत्वन्नयकी प्राप्तिके लिये, रक्षाके लिये या पुष्टिके लिये शुभभावपूर्वक 
जो कुछ दिया जावे सो दान है, इसमे जो शुभभाव है सो व्यवहार दान है, 


ह्‌०० सोक्षशास्त्र 


वस्तु सेगे देने की ज्रो किया है वह तो परसे स्वतः होने योग्य परदम्यकी 
क्रिया है, भौर परवव्यकी क्रिया (-पर्याय ) में जीवका व्यवहार नहीं है। 
४--जिससे स्व के तथा परके प्रास्मधर्मेको वृद्धि हो ऐसा दावे 
पृहस्भोका एम मुख्य द्रव है इस श्रतको अधिबिसविमाग प्रत कहते हैं । 
प्ावकोंके प्रतिदिन करने योग्म छह कर्तम्योर्मिं मी दामका समावेश होवा है। 
ए--हस भ्धिकारतमें प्ुमात्बका वर्णन है। पम्पग्हृष्टि-जीमोंको 
शुद्धवाके सक्षसे शुमभावरूप दाम कैसे हो यह इस सूचमें बताया है। समय 
रहष्टि ऐसा कमी सहीं मानते कि कुमभावसे धर्म होता है दिम्तु तिब 
स्वक्पमें स्थिर नहीं रह सकसे तब शुद्धठाके लक्ष्ससे ध्शुममाव दूर होकर 
पुममाव रह थाता है प्र्यात्‌ स्वरूप सस्मुस ागृतिका मश प्रयत्म करने 
से-भ्शुभराग न होकर झुमराग होता है। वहाँ ऐसा समझता है झि 
जितना धष्छुमराग दूर हुमा उतना प्षाम है भौर जो घुमराग रहा बह 
आखब है, बरष मार्ग है ऐसा समझकर उसे भी दूर करने की भाषना रहती 
है इसीसिये उमके आंधिक शुदताका साम होता है। मिस्यादष्टि जोग+ 
इस प्रकारका दान नहीं कर सकते । यद्यपि वे सम्यग्हष्टिकी तरह दानढी 
बाह्य क्रिया करते हैं किन्‍्तु इस सूनमें कहा हुप्रा दानका प्क्षण उसके साम 
पहीं होता क्योंकि उसे शुदताकी प्रतीति मही है मौर बह झुमको भम 
जोर अपना स्वरूप मादता है। इस सूत्रमें कहा हुमा दास सम्पर्दष्टिके 
ही सागर होता है । 
पदि इस सूद्रका सामाम प्रथ किया जावे तो वहू सब जीज॑कि 
सागू हो भ्राहार आदि तथा धर्म-उपकरण या धत आदि देसेकी जो 
बाहा छिपा है सो दान मही परन्तु उस समय जीवका जो घुमभाव है सो 
दाम है। शोपूर्पपाद स्वामी सर्वाय सिद्धिमें इस सूलकी सूघतिकार्मे दादकी 
ब्यारया निम्मप्रकार करते हैं। 
शीसविषानमें मर्थाव्‌ द्रिद्ावु्तकति बर्णतर्में प्रतिधि्त॑गिमामबूव 
कहां सया किम्तु उसमें दानका सद्ण नही बठाया इससिसे बह कहता 
'बाहिये भ्रतएव भाचार्य दानके सक्षणका सूष कहते हैं । 


उपरोक्त कथमसे मासूम होता है कि इस सूत्रमें कहा हुप्रा दास” 
सम्पप्टहि जीवके घुममावस्प है । 


प्रध्याथ ७ सूत्र ३८-३६ ६०९१ 


७--इस सूत्रमें प्रयोग किया गया स्व शव्दका अर्थ घन होता है 
झौर धनका जथे होता है 'अपने स्वामित्व-श्रधिकारकी वस्तु ॥ 
८. फरुणादान 

करुणादानका भाव सम्यग्हष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनोको होते हैं 
किन्तु उनके भावमे महान्‌ अन्तर है। यह दानके चार भेद हैँ- १. भ्राह्वरदान 
“२५, औषधिदान ३ भअ्रभयदात भर ४ ज्ञानदान । आवश्यकतावाले जैन, 
भजन, मनुष्य या तिर्य॑च भ्रादि किसी भी प्राणीके प्रति अनुकम्पा बुद्धिसे 
यह दान हो सकता है । मुनिको जो भ्राह्रदान दिया जाता है वह करुणा- 
दान नही किन्तु भक्तिदान है। जो अपनेसे महान भुण घारण करनेवाले 
हाँ उनके प्रति भक्तिदान होता है। इस सम्बन्धी विशेष वर्णन इसके बादके 
सूत्रकी दीक्रामे किया है ॥३८।॥ 


दानमें विशेषता 


विधिदव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेष: 0१ क। 


झरये---] विधिव्रव्यदाद॒पात्रविशेषात्‌ ] विधि, द्वव्य, दात और 
पात्रकी विश्ेषतासे [ तहिशेषः ]] दानमे विशेषता होती है । 


१ विधिविशेष---नवधाभक्तिके क्रको विधिविशेष कहते हैं। 
द्रव्य विशेष---तप, स्वाध्याय जादिकी वृद्धिमें कारण ऐसे 
श्राहारादिककी द्रव्यविशेष कहते हैं । 


दातविशेष--जो दाताण श्रद्धा आदि सात गुणोसहित हो उसे 
दाठुविदेष कहते हैं । 


पात्रविशेष---जो सम्यक्‌ चारित्र आदि गुणोसहित हो ऐसे मुनि 
थआदिको पात्रविशेष कहते हैं । 
२, नवधामक्तिका स्वरूप 
(१) संग्रह--( भतिग्रहणा ) 'पधारो, पघारो, यहाँ छुद्ध आहार 


जल है! इत्यादि छाब्दोके द्वारा भक्ति सत्कार पूर्वक विनयसे मुनिका श्राह्मन 
करना । 


७६ 


हम 


ह्ग्र मोकसाख् 
(२) ठश्वस्पानं--उनको तोबे आसन पर बिठाना ! 


(३) पादोदकू--गरम किए हुए शुद्ध जलसे उसके चरण मोना | 

(४) सर्चन---उनकी मक्ति पूना करना । 

(५) प्रणाम---.उन्हें ममस्कार करना । 

(६ ७-८) मनश्द्वि, वचनश्द्धि, और कायश्चद्वि | 

(९) पेपणाश्द्धि---ाहारकी शुद्धि । 

ये सव करियाएँ क़रमसे होनो 'भाहिए, यदि ऐसा रूम रु हो ठो गुर्ति 
प्राह्यर महीं से सकते । 

अरत-श्छप्रकार मवशासक्ति एृवेक की मुत्तिकों माद्वर है ग्रा गही 


ठत्तर--हाँ, खीका किया हुमा भोर स्लीके हाथसे भी प्ाष्ठ साहार 
हेपे हैं! यह भाव प्रस्िठ है कि जव भगवाम महावीर धप्नस्प म्॒ति ये एक 
चदनबासामे मबधामक्तिपूर्वके उनको आहार दिया था। 


मुमिको तिप्ठ | हिछ | घिप्ट | ( यहाँ बिराजो ) इसप्रकार थि 
पूर्ममावसे कहा ठथा मन्‍्य झाषकादिक मोम्प पाज जीबॉको उसके पदके 
अमुसार प्रादरके वचमम कहना सो संग्रह है। जिसके हुदमर्में सबधामर्त्ति 
मही उसके यहाँ मुनि आहार करते ही मही और पस्प धसतिसा पात्र बी 
भी बिसा प्रादरके सश्ोमी होकर थमका मिरादर कराकर कभी भोजता 
दिक प्रहण महीँ करते । बीठरागघर्मकी हृढ़तासहित दीमठारदित १९म 
शन्तोप घारण करना सो जंनत्व है। 


३ द्रम्पपिशेप 


पात्रदाणकी अपेदासे देने योग्य पदार्थ चार तरहके हैं-(१) पाइार 
(२) प्रोपषध (३) उपकरण ( पीछी कमण्डप्त शास्र प्रादि ) मौर (४) 
आवास । पै पदाष ऐसे होगे छाहिये कि तप स्वाध्यायादि पर्मकार्यमें ग्रृद्ध 
के कारण हों । 


हध्याय ७ सूत्र ३६ 


४. दातविशेष 

दातारमे निम्नलिखित सात गुण होने चाहिये--- 
(१) ऐहिक फल अनपेक्षा---सासारिक लाभकी इच्छा न होता । 
(२) क्षांति--दात देते समय क्रोधरहित शान्त परिणाम होना । 
(३) घुद्ति---दात देते समय प्रसन्नता होनी । 
(४) निष्कृपटता--मायाचार छल कपटसे रहित होना । 
(५) अनुस्नयत्व--ईर्ष्पारहित होना । 
(६) अविपादित्व--विंपाद ( खेद ) रहित होना । 
(७) निरहंकारित्व---अभिमान रहित होना । 


६०३ 


दातारमे रहे हुये इत ग्रुणोकी होनाधिकताके भ्रनुसारु उसके दान 
का फल होता है । 


५. पात्रविशेष 
सत्पात्न तीन तरहके हैं--- 
(१) उत्तमपान्--सम्यक्चारित्रवान्‌ सुन्ति । 
(२) मध्यम पात्र---न्रतघारी सम्यक्दृष्टि 
(३) जघन्य पात्र---भ्रविरति सम्यस्ृष्टि । 
ये तीनो सम्यग्दृष्टि होनेसे सुपात्र हैं। जो जीव बिना सम्यग्दर्शनके 


बाह्य न्रत सहित हो वह कुपात्र है और जो सम्यग्दशेनसे रहित तथा वाह्म- 
ज्षत चारित्रसे भी रहित हो वे जीव अपात्र हैं। 


६. दान सम्बन्धी जानने योग्य विशेष बातें 


(१) अपात्र जीवोंको दुखसे पीडित देखकर उनपर दयाभावके 
द्वारा उनके दु ख दूर करनेकी भावना गृहस्थ अवश्य करे, किन्तु उनके प्रति 
भक्तिभाव न करे, क्योकि ऐसोके प्रति भक्तिमाव करना सो उनके पापकी 


६०४ मोझ्षघ्ास्त्र 
जनुमोदना है । कुपात्रकों योग्य रीतिसे भ्ाह्यरादिकका दान देना चाहिये । 


२ प्रश--अशानीके प्रपात्को दाम देते समय ग्रदि शुमभाव हो 
हो उसका कया फसल है ? धो कोई यो कहते हैं कि प्रपातको दाम देनेका 
फल नरक निगोद है सो बमा यह ठीक है ? 


उत्तर--प्रपात्रको दान देते समय जो ध्ुममाव है उसका फंसे 

सरक मिगोद मही हो सकता । जो ध्रात्माके ज्ञान और प्राचरणसे रहित 

परमार्थ धुन्य हैं ऐसे प्रज्ञामी छप्तस्थ विपरीत ग्रुर्के प्रति सेगा भक्तिसे 

यमाबृए्य, ठथा झाहारादिक दान देनेकी क्रियासे जो पुष्प होता है उसका 
फल नीच देव और सीच मनुष्यत्व है! 

[ अवचनसार गा० २५७, चर्चा-समामान प्रष्ठ ४८ ] 


(३) आहार भौपष अमय प्रौर झ्ञागदास ऐसे भी दातके भार 
भेद हैं। केवसीमगबामके दानातरायका सयधा मादा होनेसे क्षायिक दाग 
शक्ति प्रयट हुई है। इसका मुख्य कार्य ससारके घरणागत कीबोंको भमय 
प्रदान करमा है। इस अमयदामकछी पूर्णोता केवलज्ञामियोकि दोती है। तपा 
दिव्यस्वतिके द्वारा तत््दोपदेश देनेसे भम्य णीब॑डि शावदामकों प्राप्ति मी 
होती है । घारीके दो दाद रहे ( माहार मौर प्रौपम ) सो परूहस्पके कार्य 
हैं। इत दो के असावा पहलेके दो दास भी गृहस्थोके यथाद्यक्ति होते हैं! 
बेवत्ती मगबाम वोतठरागी हैं उनके दामको इभ्छा महीं होती ॥३९॥ 

[ ठत्वार्थसार १० २१७ ) 


उपसंहार 
१--इस सपिारमें पुस्णक्नका यर्रास है ग्रत पुस्यासनका कारए 
है । प्रठारष्टयें सूतमे प्रतीकी स्पारया दी है। उसमें बतलाया है कि को 
जीढ मिस्याए्य, मायां भौर निदाम इस तोस शल्योतति रहित हो पी प्रती 
हो सकता है। ऐसी स्पाठपा ढहीं की कि जिसके बत हो सो वृती है 
इसलिये यह सास घ्वानमें रहे कि बुतो होतेजो लिये मिम्यय धम्परदर्शन 
शोर प्रद दोर्गों द्वोते भादिये 


धध्याय ७ उपसंहार ६०५, 


२--सम्परहृष्टि जीवके आशिक वीतराग चारित्रपूर्वेक महात्रता- 
दिरूप शुभोपयोग हो उसे सराग चारिघ्र कहते हैँ यह सराग चारित अनिष्ट 
फलवाला होनेसे छोडने योग्य है। जिसमे कपायकण विद्यमान है भ्रत: जो 
जीवको पुण्यवन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसा सराग चारित्र वोचमे श्रागया 
हो तथावि सम्यर्हष्टिके उसके दूर हो जानेका प्रयत्न चालू होता है । 


( देखो प्रवचनसार गाथा १-४५-६ टीका ) 


३--महान्नतादि शुभोपयोगक्रे उपादेयरूप ग्रहणारूूप मानना सो 
मिथ्याहृष्टित्व है । इस अध्यायमे उन ब्रतोकोी आख्रवरूपसे वर्णित किया है 
तो थे उपादेय कंसे हो सकते हैं ? श्रास्रव तो वन्धका ही साधक है और 
सारित्र मोक्षता साधक है, इसीलिये इन भहान्रतादिरूप आख्रवभावोमे 
चारित्रका सभव नही होता । चारित्र मोहके देशघाती स्पद्धंकोके उदयमें 
युक्त होनेसे जो महामद प्रशस्त राग होता है वह तो चारित्रका दोप है। 
उसे असुक दद्यातक न चूटनेवाला जानकर ज्ञानी उसका त्याय नही करते 
ओर सावद्य योगका ही त्याग करते हैं । किन्तु जैसे कोई पुरुष कंदमूलादि 
अधिक दोषवाली हरितकायका त्याग करता है और कोई हरितकायका 
आहार करता है किन्तु उसे घ॒र्मं नही मानता उसीप्रकार मुनि हिसादि तीक्न 


कषायरूप सावोका त्याग करते हैं तथा कोई मद कपायरूप महाकब्रतादिको 


पालते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नही मानते । ( मो० प्र० पृ० ३३७ ) 


४--इस श्रास्रव अधिकारमे अहिसादि ब्नतोका वर्णन किया है 
इससे ऐसा समझना कि किसी जीवको न मारना ऐसा शुभभावरूप अहिंसा, 
सत्य, धचौरय, ब्रहाचर्य और अपरिग्रहभाव ये सब पृण्यास्रव हैं । इस श्रधि- 


कारमे सवर निर्जराका वर्णोतर नही है । यदि ये अहिसादि सबर, निर्जराका 
कारण होते तो इस भ्रास़व भ्रधिकारमसे श्राचायेदेव उनका वर्णन न करते । 


५--ब्रतादिके समय भी चार घातिया कम बेघते हैं और घाति- 
कर्म तो पाप है। सम्यग्दष्टि' जीवके सच्ची-यथार्थ श्रद्धा होनेसे दर्शनमोह- 
अनन्तानुवधी क्रोध मान-माया-लोभ तथा नरकगति इत्यादि& श्कमेप्रकृतियो 
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का यथ महीं होता, यह सो चौथे गुरास्थाममें पम्मग्दर्शनका फल हैं भौर 
ऊपरकी अवस्था जितमे धरद्मा्मे बारिशरकी शुद्धता प्रगट होती हैं गह बीठ 
राग चारित्रका फस है परम्तु महाद्रत या देक्षप्रतका फेस छुदधता नहीं । 
महाद्रत या देशप्रठका फल घघन है। 

६--साधारण णीव सौकिकरूड़ृष्टिसि यह छो मानते हैं कि मधु 
भावमें धर्म नहीं है भर्यात्‌ इस सम्वभी विश्लेप कहमेकी जरूरत महीं। पर 
निजको धर्मी प्रोर समझदार माननेवाला जीव भी बड़े भागमें शुममावकी 
भर्म या धर्मेका सहायक मानठा है-यह मान्मता मधार्थ महीं है। यह बा 
दे भौर सातनें अध्यायमें की गई है कि घुममाव पमंका कारण हीं 
किग्तु कमयण्पका कारण है। उसके मुछ सोट निम्मप्रकार हैं-- 


१-शुमभाष पुण्पका आस्रव है शष्पाय ६ सूत्र ३ 
२-सम्यकरव क्रिया ईपापप समिति प्रप्पाय ६ सूत्र 
३-जो मम्दबपाय है सो प्राख॒ब है प्रस्याय ६ सूत्र ६ 
४-सवप्राणी और बृतघारीके प्रति भ्रमुकम्पा अध्याय ६ प्रूत्र १८ 
५-मांदब अध्याय ६ पृत्र (८ 
६-सरागसंयम स्ँपमार्सपम अध्याय ६ पृत्र २९ 
७-पोर्गोकी सरसता अध्याय ६ पृत्र २१ 


उसी पैग रनामरम बरपके कारएसूप सोसह भावषमा अ्रस्याय ६ छत र 
६-परप्रशंसा झात्ममिंदा सम्बृत्ति मदका प्रभाव प्रध्याय ६ घृत्र २६ 


१०-महद्माद्रत भणुप्रत प्रध्याय ७ यूत्र १ से ८ तपा २१ 
११-मजी झादि बार मावमायें प्रध्याय ७ यूतर १६ 
१२-णगत्‌ भौर बायके स्पभावका विधार अप्याप ७ पूत्र [२ 
१३-शस्लेसमा अप्पाय ७ पत्र १२ 
श४-दाग परस्याप ७ यूज १८-१८ 


उपशेक्त समी सा्भोडो भारपत्री रोतिंगे वर्णन दिया है। इस 
शरद एट्ट सौर सातवें अप्यायरयें माउपदा अणम पूर्ण कवे भय प्रादनें 
धष्पायमें बर्प तर्ववा बोस दिया जायगा । 

७-टिगा भूट चोरी बुधौत और पर्शट्द्रा (पाए बरगा यो 


अध्याय ७ उपसंहार ६०७ 


ब्त है-ऐसा श्री अमृतचन्द्राचायने तत्त्वा्थंसारके चौथे भ्रध्यायक्री १०१ वी 
गाथामे कहा है श्रर्थात्‌ यो बतलाया है कि यह ब्नत पुण्यास्रव ही है। गाथा 
१०३ में कहा है कि संसारमार्गमे पुण्य और पापके वीच भेद है किन्तु उस 


के बाद पृ० २५६ गाथा १०४ मे स्प्टर्थसे कहा हे कि--मोक्षमार्गमें 
पुण्य और पापके बीच भेद ( विशेष, प्थक्त्य ) नहीं है | क्योंकि ये 


दोनों संसारके कारण हें---इस तरह बतलाकर श्राश्नव श्रिकार पूर्ण 
किया है। 


८, प्रश्न--ब्रत तो त्याग है, यदि त्यागको पुण्यास्रव कहोगे कितु 
घर्मं न कहोगे तो फिर त्यागका त्याग धर्म कैसे हो सकता है ? 


उचर---(१) ब्रत यह घुभभाव है, शुभभावका त्याग दो प्रकारसे 
होता है-एक प्रकारका त्याग तो यह कि 'शुभको छोडकर श्रशुभमे जाना! 
सो यह तो जीव अनादिसे करता आया है, लेकित यह त्याग घर्म नही किततु 
पाप है। दूसरा प्रकार यह है कि---सम्यरज्ञान पूर्वक शुद्धता प्रगट करने पर 
घुभका त्याग होता है, यह त्याग घमर्म है। इसीलिये सम्यस्दृष्टि जीव स्वद्रग्य' 
के आलबन द्वारा ब्रतरूप शुभभावका भी त्याग करके ज्ञानमे स्थिरता करते 
हैं, यह स्थिरता ही चारित्र धर्म है। इसप्रकार जितने श्रशमें वीतराग 


चारित्र बढ़ता है उतने श्रशमे ब्रत और अ्रन्नतरूप शुभागुभभावका त्याग 
होता है । 


(२) यह ध्यान रहे कि ब्रतमे छुभ भ्रशुभ दोनोका त्याग नही है, 
परन्तु ब्रतमे अधुभभावका त्याग और घुभभावका ग्रहरा है अर्थात्‌ व्रत राग 
है, और भत्रत तथा ज्रत ( अशुभ तथा शुभ ) दोनोका जो त्याग है सो 


वीतरागता है । घुभ-अछुभ दोनोका त्याग तो सम्यरदशेत ज्ञान-चारित्र पूर्वक 
ही हो सकता है | 


(३) त्याग तो नास्ति वाचक है, यदि वह श्रस्ति सहित हो तब 
यथारथे नास्ति कही जाती है । अब यदि ब्रतको त्याग कहें तो वह त्यागरूप 
नास्ति होने पर आत्मा अस्तिरूपसे क्या हुआ ? इस अधिकारमें यह बत्त« 
लाया है कि वीतरागता तो सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा प्रगट होती है और ब्रत 


ब्क्. 


श्प्स मोक्षयास्त्र 

तो भासव है, इसीसिये द्रत सच्चा त्याग नहीं, दिम्तु बितने प्रंध्में वोत 
शागता प्रगट हुई उतना सच्चा त्याग है। क्योकि जहाँ जिठने झश्नमें बीत 
रागता हो वहाँ उतमे प्रंधमें सम्यक्‌ भ्ारिष प्रगट हो जाता है भौर उसमें 
धुम-प्रधुम दोनोंका ( बर्चात्‌ श्रत-मद्रत दोनों ) त्याग होता है। 


इसप्रर्यर भी ठमाल्लामी विरचित मोक्षघाखक्री 
गुजराती टीका के हिन्दी मलुषादमें यह 
सातर्थों मष्याय पूर्ण हुमा! 


है 


०4 
मोच्शाशत्र अध्याय आठवों 
भू 6 
मिका 
पहले अध्यायके प्रथम सूचमे कहा है कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
की एकता मोक्षका मार्ग है। दूसरे सूतरमे कहा है कि तत्त्वाथेका श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्शन है, उसके बाद चौथे सूत्रमे सात तत्त्वोके नाम बतलाये; 
इनमेसे जीव, अजीव और आख्तव इन तीन तत्त्वोका वर्णन सातवें 
अध्याय तक किया । आख््रवक्ते बाद बन्ध तत्त्वका नबर है; इसीलिये 
आ्राचायें देव इस अ्रध्यायमे वन्ध तत्त्वका वर्णन करते हैं । 

बन्धके दो भेद हँ--भाववध श्रौर द्रव्यवंध । इस अध्यायके पहले 
दो सूत्रोमें जीवके भाववधका और उस भाववंधका निमित्त पाकर होनेवाले 
द्रव्यकर्मके वधका वर्णन किया है । इसके वाद के सूत्रोमे द्वव्यवघके भेद, 

उनकी स्थिति श्रोर कब छूटते हैं इत्यादि का वर्णन किया है। 


चन्धके कारण बतलाते हैं 
मिथ्यादर्शना इविरत्तिप्रमादकृषाययोगा बंधहेतवः ॥ १ ॥ 


झर्ये--[ सिध्यावक्षेतराविरततिप्रमादकषाययोगाः ] भिथ्यादरणन, 

ग्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाच [बधहेतव.] वधके कारण हैं। 
दीका 

१--यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह सूत्र बतलाता है कि संसार 
किस कारणसे है । धर्मर्मे प्रवेश करनेकी इच्छा करनेवाले जीव तथा उप- 
देशक जबतक इस सूत्रका सर्म नही समभते तबतक एक बडी भूल करते 
हैं। वह इसप्रकार है-बधके ५ कारणोमेसे सबसे पहले मिथ्यादर्शन दूर 
होता है भौर फिर अविरति श्ादि दूर होते हैं, तथापि वे पहले मिथ्यादर्शेतत 
को दूर किये बिना अविरतिको दूर करना चाहते हैं श्र इस हेतुसे उनके 
माने हुये वालवृत आदि ग्रहण करते हैँ तथा दूसरोंको भी वैसा उपदेश 
देते हैं। पुनम्ध ऐसा मानते हैं कि ये बालवृत्त श्रादि ग्रहण करनेस्ते मौर 


डछ 
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उनका पासन करनेसे मिव्यादर्शन दूर होगा ! उस बीषोंकी मह मास्यवा 
पूर्णृरूपेणा मिथ्या है इसलिये इस सूत्रमें 'मिब्यादशन' पहले बताई 
सूचित किमा है । 


२-इस सूजमें वंधके कारण विस ऋससे दिये हैं उसी कूमसे ने 
नष्ट दूर होते हैं परन्तु यह क्रम मंग नहीं होता कि पहला कारण मिद्वमात 
हो थोर उसके बादके कारण दूर हो चाय | उभके दूर करतेका हम 
हसप्रकार है--( १ ) मिध्यावर्णम भौधे शुरणस्पाममें दूर होता है ( २ ) 
प्रविरति पाँचरें-छट्ठे पुरास्थानमें दर होठी है ( ३ ) प्रमाव साठवें।58- 
स्थाभर्मे दर होता है ( ४ ) कपाय बारहवेंगुरास्मानमें मष्ट होती है.' 
(५ ) योग बौदहपें गुएस्थानमें मष्ट होता है! बस्तुस्थितिके इस नियमकी 
न समममेसे ग्रशाती पहले बासबठ प्ंगीकार करते हैं मौर उसे घम्मे मानते 
हैं इसप्रकार अधमंको धर्म मामतेके कारण उमके मिध्यादक्षम मोए 
प्रमंतानुदंधी कपायका पोषण होता है। इस्नलिये बिज्ञासुप्रोको बस्तुस्बिति 
के इस सियमको समझता झ्ास-विश्षेप भ्रागश्यक है। इस सिममकों पम“ 
मकर प्रसत्‌ उपाम झोड़कर पहले मिस्यादर्शंस दूर करने के सिये समय 
पदप्त प्रगट करनेका पुरुषायें करमा योग्य है । 
३--मिध्यात्यादि या जो बघके कारण हैं के जीब और अणीमके 
भेद से दो प्रकारके हैं। थो भमिध्यात्वादि परिणाम घीषमें होते हैं बे जीप 
हैं उसे मागवंप कहते हैं और जो मिख्यात्यादि परिणाम प्रुडसमें होते हैं 
थे अभीव हैं, उसे प्रभ्यमंप कहते हैं। ( देखो समयसार गाया ६७-८८ ) 
४ बषके पांच छारण कहे उनमें भंतरंग भार्योक्ी पट्चचान 
फरना चाहिये 
पदि णोज मिध्यारव प्रविध्त प्रमाद कपाय मोर योग मैरोंकों 
बाह्मस्पसे जामै विग्तु घंतरयमें इत मार्दोद्ी विरम (जाति) की पहुचागे 
म करे हो मिम्णट्य दूर रहीं होता ? मर्य हुरेयादिकसे सेकमरूए एड्ीव 
मिप्पात्वकों तो सिष्यारवरूपसे जाने हिम्तु जो अमादि मगूद्वीत मिस्यात्व 
है उसे ल पहिचामे तपा याहा जस सपावरकी दिाके ठपा इ्श्धियमनके 
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विषयोमें प्रवृत्ति हो उसे अविरति समझे कितु हिंसामे मूल जो प्रमाद परि- 
ण॒ति है तथा विषय सेवनमे अभिलाषा सूल है उसे न देखे तो खोटी मिथ्या 
सान्‍्यता दूर नही होती । यदि बाह्य क्रोध करने को कषाय समझे किन्तु 
अभिप्रायमें जो राग द्वेष रहता है वही मूल क्रोध है उसे न पहिचाने तो 
मिथ्या मान्यता दूर नहीं होती । जो बाह्य चेष्टा हो उसे योग समझे कितु 
शक्तिभूत (आत्मप्रदेशोके परिस्पदनरूप) योगको न जाने तो मिथ्या मान्यता 
दूर नही होती । इसलिये उनके अन्तरग भावकों पहिंचातकर उस सबंधी 


भ्रन्यथा मान्यता दूर करनी चाहिये । ( मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


५. मिथ्यादशेनका स्वरूप 
(१) अनादिसे जीवके मिथ्यादश नरूप श्रवस्था है । समस्त दुःखोका 
मूल मिथ्यादर्शन है । जीवके जैसा श्रद्धात है वैसा पदार्थ स्वरूप न हो 
जोर जेसा पदार्थेस्वरूप न हो वैसा ये माने, उसे मिथ्यादर्शन कहते हैं । 
जीव स्व को श्र शरीरको एक मानता है; किसी समय शरीर दुबला हो, 
किसी समय मोटा हो, किसी समय नष्ट हो जाय श्र किसी समय नवीन 
पैदा हो तब ये सब क्रियायें शरोराघधीन होती हैं तथापि जीव उसे अपने 
आधीन मानकर खेदखिन्न होता है । 
हृष्ठात--जैसे किसी जगह एक पागल बैठा था । वहाँ अन्य स्थान 
से आकर मनुष्य, घोडा और घनादिक उतरे, उन सबको वह पागल अपना 
भानने लगा, कितु, वे सभी अपने २ आधीत हैं, भ्रतः इसमे कोई श्रावे, 
कोई जाय और कोई प्ननेक अ्रवस्थारूपसे परिणमन करता है, इसप्रकार 
सवकी क्रिया अपने झपने आधघीन है तथापि यह पागल उसे अपने श्राघीत 
भानकर खेदखिन्न होता है । 
सिद्धान्त--उसीप्रकार यह जीव जहा शरीर घारण करता है वहां 
किसी अन्य स्थानसे आकर पुत्र, घोडा, घनादिक स्वयं प्राप्त होता है. यह 
जीव उन सबको अपना जानता है, परन्तु ये सभी अपने २ आधीन होने 
से कोई जाते कोई जाते ओर कोई अनेक अवस्थारूपसे परिणमते हैं, क्‍या 


यह | उनके आधीन है ? ये जीवके ध्वाधीन नही हैं, तो भी यह जीव उसे 
अपने श्राधीत मानकर खेदखिन्न होता है । 


घर मोक्षक्षास्‍्त्र 


(२ ) मह जीव स्वय जिसप्रकार है उसोप्रकार बपने ढो परी 
मानता किल्‍्तु जा महीं है वैसा मानता है सो मिध्यादशन है । गीव खरे 
प्रमूत्िक प्रदेशोंका पुणर प्रसिद्ध श्ञामादि गुणोदा घारक अताशितिषत 
अस्तुरूप है दथा क्षरीर मूतिक पुदल द्रम्पोंका पिड़ प्रसिद्ध ब्वानादि ग्ु्णोति 
रहित, नबीन ही जिसका संयोग हुमा है देसा यह धरीरादि पुदु्त थो हि 
स्व से पर हैं-इत दोनोंके धयोगरूप मनुष्य तिर्मबादि प्रनेक प्रकार की 
भबस्थायें होती हैं इसमें यह भ्रृढ़ जोब निजत्व पारता रूर रहा है, सर 
का मेद भहीं कर सकता जिस प्रयामिको श्राप्त हुपा है उप्ते ही निमरुपे 
मानता है। इस पर्यायमें ( १ ) णो ज्ञानादि गुर हैं वे तो निमके गुर हैं 
( २ ) णो रागादिकमान होते हैं ते बिकारीभाव हैं ठवा (३) 
पर्णादिक हैं बे सिजके गुण नही डितु धरोशादि पुद्रमफे गुण हैं मोर (१) 
घरीरादिमें भी बरणादिका तथा परमाणुप्रोका परिवर्तम प्रथकू २ हूपरे 
होता है, गे सम पुदुगसको प्रबस्पायें हैं यह जीम इस समी को तिगहप- 
प्रौर निजाधोन मानता है स्वभाव झौर परभावका जिगेक गहीं करता 
पुनश्म स्व से प्रत्यक्ष मित्र पम कुद्धस्बादिकका संयोग होता है थे भपने 
प्रपय॑ भ्रापीस परिशमते हैं इस जीबके प्राधीन होग्र नहीं परिएमते 
तथापि यह थीज उसमें ममत्व करवा है रि ये सब मेरे हैं परस्तु ये हित 
भी अ्रकारसे इसके महीं होते यह जीम माय धपनी प्रससे ( मिम्या 
माम्मतासे ) उसे भ्रपमा भानते है 

(३ ) मपुष्यादि अबस्थामें किएी शमय देव-गुस-धाश्र मपाशं 
धरम भा जो अस्यया कल्पित स्वरूप है उसडी तो प्रतीति करता है रिग्त 
उनवा थो यपाप स्वरुप है उपका शाम महीं करता । 

(४ ) जगद्‌री प्रत्येक बरतु भर्धाव प्र्येक्न दवस्प मपते बपने 
जआपीन परिणमते हैं जिस्दु यद जीव ऐथा महीं मानता प्रौर यों मामा 
है दि रबध उछे परिणमा सबता है मसबा बिसी धमय प्रशशिक प्रिणमत 
करा एश्ता है । 

हर कट्टी ग४ गश मास्यता विश्याहडिष्री है। जता और प*॑ 
प्रष्योता जैसा शरुखूप सदी है बंगा साजता तथा ता है पेया # साजना[ 
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विपरीत अभिप्राय होनैके कारण मिथ्यादर्शन है । 

(५) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर धारण करता है, पूर्वेका 
छोडकर नवीन घारण करता है, वहाँ एक तो स्वय भात्मा (जीव) तथा 
अनत पुदूल परमाणुमय शरीर-इनत दोनोके एक पिडवधनरूप यह अवस्था 
होती है, उन सवमे यह ऐसी भरहंत्रुद्धि करता है कि 'यह मैं हूं । जीव तो 
ज्ञानस्वरूप है और पुदूल परमाशुओका स्वभाव वर्णा-गघ-रस-स्पर्शादि 
है--इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि ये मेरे 
हैं ।। हलन चलन आदि क्रिया शरोर करता है उसे जीव ऐसा मानता है 
कि 'मैं करता हूँ ।' भ्रवादिसे इद्रियज्ञान है--वाह्मयकी ओर दृष्टि है इसीलिये 
स्वयं भ्रमृतिक तो अ्रपने को नही मालूम होता श्रौर शतिक शरीर हो 
मालूम होता है, इसी कारण जीव अ्न्यको अपना स्वरूप जानकर उसमे 
अ्रहवुद्धि घारण करता है। निजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नहो माछूम' 
हुआ शभ्रर्थात्‌ शरीर, शानादिग्ुण, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोक्रा 
समुदाय इन सबमे स्वय अह॒बुद्धि धारण करता है, इससे और रव के श्रौर 
घरोरके स्वतत्र निमित्त नेसित्तिक सम्बन्ध क्या है वह नही जाननेसे यथार्थ- 
रूपसे शरीरसे स्व की भिन्नता नही मालूम होत्ती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नही रहता कितु जिन २ पदार्थोंको देखता जानता है, उसमे दृष्ट 
अनिष्टछूप मानता है, यह इष्टानिष्टहप सानना सो मिथ्या है क्योकि कोईमभो 
पदार्थ इृष्टानिष्टछूप नही है। यदि पदार्थोमे इष्टअनिष्टपन हो तो जो पदर्प्य 
इृष्टहप हो वह सभोको इष्टडप ही हो तथा जो पदार्थ भ्रतिष्टल्प हो वह 
सबको अनिष्टरूप ही हो, कितु ऐसा तो नही होता । जीवमान्र स्वय कल्पना 
करके उसे इष्ट-अनिष्टछूप मानता है । यह मान्यता मिथ्या है-कल्पित है। 

(७) जीव किसी पदार्थका सदुभाव तथा किसोके अभावको चाहता 
है कितु उसका सदुमाव या अभाव जीवका किया हुआ नहीं होता 
क्योंकि कोई द्रव्य किसी अन्य द्वव्यका या उसकी पर्यायका कर्ता 


है ही नहीं, किन्तु समस्त द्रव्य सत्र से ही अपने अपने स्वरूपमें निरंतर 
परिणमते हैं । 


६१३ 


श्र मोक्षशास्त्र 


(२) यह जीद स्वय जिसप्रकार है उसीप्रकार अपने हो गीं 
भानता किन्तु जैसा महीं है बसा मानता है सो मिष्यादशन है। घीन सं 
अमूिक प्रदेशोका पुथ प्रसिद्ध ज्ञानादि ग्रुणोका घारक 
अस्तुझुप है ठथा दारीर मूलिक पृद्टल्त दस्पोंका पिड प्रतिद्ध शानादि ब्रणति 
रहित, नवीन ही जिसका संयोग हुप्रा है ऐसा यह दरीरादि पृडरत फो हि 
स्व से पर है-इम दोनोंके संयोगरूप मनुष्य ठिर्वेचादि प्रनेक प्रकार ४ 
घबस्‍्वायें होती हैं. इसमें यह मूढ़ जीव मिमत्व घारण कर रहा है छाए 
का मेद नहीं कर सकता जिस पर्यायको प्राप्त हुपा है उसे ही 
मानता है । एस पर्यायमें ( १ ) जो शामादि गुण हैं ने तो तिगके गुण 
(२ ) णो रागादिकमाग होते हैं वे बिकारीमाब हैं, तपा (३) रो 
बर्णादिक हैं बे निजके गुण मही डिंसु शरोरादि पुदूम हे युण हैं भौर (ै) 
धरीरादिमें भी बर्णाविका ठंया परमाणुरप्रोद्ता परिश्तम प्रपक २ हे 
होता है थे सय पुदुगध्की भवस्पायें हैं यंद जोब इस समी को निशा“ 
भोर नियामोय मानता है, स्वभाव भौर परमागक़ा विवेक मी करवा 
पुन स्व से प्रत्यक्ष भित्र मम हुद्धम्भादिकडा संयोग होता है दे पपते 
अपने ध्राथीन परिशमते हैं इस जौजऊे प्रापोत हो हर तहीं परिशमे 
तथापि यह जीढ छर्में मम करता है कि ये राब मेरे हैं परम्ठु ये हिंती 
भी प्रकारसे इसके महीं होते यह छीय मात्र अपनी भूससे ( मिप्या 
माम्पतायें ) उसे अपना मामते हैं । 

( ३ ) भपुष्पादि अगस्थामें दिसो समय देश-गुरू-धाक्क प्रषशा 
प्रमें का जो मरयदा बल्पित स्वरूप है उराजीं तो प्रतोति करता है हि 
उनहा जो यपार्थ श्यक्ू्प है उसका ज्ञाम महीं करता । 

(४ ) जगवृकी प्रत्येक्न बरतु पर्याव प्रतयेक्र हरा झपने झगे 
सापीगज परिएमने है रिखु यद जीव ऐसा रहीं सामता घौर यो साम्ा 
है हि रकेय उ्े परिणसा शहुश है अपदा विगी समय पराधिऋ विश 
ब्रा गबता है । 

ऊपर बडी रे शइ घाग्पता विष्याहहिकों है। रचता और वर 
पष्रोदा शेका रदसूप बहीं है बंगा घाजवा तबा जेहा है बेंधा तू याजता तो 
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विपरोत अभिप्राय होनेके कारण मिथ्यादशेन है । 

(५) जीव अनादिकालसे अनेक शरीर घारण करता है, पूर्वेका 
छोडकर नवीन घारण करता है, वहाँ एक तो स्वय आत्मा (जीव) तथा 
अनत पुदूल परमाणुमय दरीर-इन दोनोके एक पिडववनरूप यह अ्रव॒स्वा 
होती है, उन सवमे यह ऐसी भ्रहब्रुद्धि करता है कि 'यह्‌ मैं हैं ।' जीव तो 
शानस्वरूप है और पुदूल परमाणुओका स्वभाव वरणु-गध-रस-स्पर्शादि 
है--इन सबको अपना स्वरूप मानकर ऐसी बुद्धि करता है कि "ये मेरे 
हैं / हलन चलन आदि क्रिया शरोर करता है उसे जीव ऐसा मानता है 
कि 'मैं करता हूँ ।' भ्रनादिसे इद्रियशान है---बाह्यकी ओर दृष्टि है इसीलिये 
स्वयं अमृतिक तो अपने को नहीं मालूम होता श्रौर सूर्तिक शरीर ही 
मालूम होता है, इसी कारण जीव भ्रन्यकी अपना स्वरूप जानकर उसमे 
प्रहबुद्धि घारण करता है। निजका स्वरूप निजको परसे भिन्न नही मालूम 
हुआ श्र्थात्‌ दारीर, ज्ञानादिगुण, क्रोधादिविकार तथा सगे सबधियोका 
समुदाय इन सबमे स्वय अहबुद्धि घारण करता है, इससे ओर स्व के और 

शरीरके स्वतत्न निभित्त नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है वह नही जानतेसे यथार्थ- 
रूपसे शरीरसे स्व की भिन्नता नही मालूम' होती । 

(६) स्व का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है तथापि स्वय केवल देखने- 
वाला तो नही रहता कितु जिन २ पदार्थोंकी देखता जावता है, उसमे इृष्ट 
श्रनिष्टछप मानता है, यह दृष्टानिष्टरूप मानना सो मिथ्या है क्योकि कोईभी 
पदार्थ इष्टविष्टल्प नही है। यदि पदार्थोंमे इष्टअनिष्टपत हो तो जो पदार्थ 
इंधटहप हो वह सभोको इष्टहप ही हो तथा जो पदार्थ भ्रनिष्टलप हो वह 
३ 2 ही हो, कितु ऐसा तो नही होता । जीवमात्र स्वयं कल्पना 

इं्ट-अनिष्टरूप मानता है। यह मान्यता मिथ्या है-कल्पित है। 
हे छत परम पदार्थंका सदुभाव तथा किसोके अमावको चाहता 


भातर यथा अभाव जीवका किया हुआ नहीं 
क्येक्ि कोई द़्व्य वर ह दो 
रो हा किसी अन्य द्रव्यका या उसकी पर्याथका कर्ता 


परिणपते हैं। ..... *+ ज॑ से ही अपने अपने स्वरुपमें निरंतर 
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[८ ) मिध्याटष्टि जीव तो रागादि भागोके दारा सर्वे दम्पोशि 
अन्य प्रकारसे परिणमाने की इच्छा करता है डिस्तु ये सर्वे दृश्य जीगकी 
इच्धाके प्रापीत नहीं परिणमते । इसीलिये उप्ते आाकुसता होती है। पदि 
जोवको इच्चानुसार ही सव राय हों, अम्पघा म हो तो ही निराहुतता 
रहे, छितु ऐसा छो हो हो महीं सकता । क्योंकि किप्ी द्रव्पफ़ां परिणम्त 


फ़िसी द्रब्यके आधीन नहीं है | इसलिये सम्पक अमिप्राय दवाय स्व 

भमुस्त होनेसे ही जीबके रागादिमाव दूर होकर निराजुसता सदा होतो है“ 

ऐसा में मानकर मिष्या प्रभिप्राणबश्च यों मामता है कि में स्वय॑ परदरस्थ्ा 

६२22 १08 दाता, हर्ता, प्रादि है भोर परदम्यसे प्रपने को साम-हाति 
होतो है। 


(९) मिथ्पादर्शनफी कुछ मान्यतायें 

१-स्वपर एक्टवर्दर्शस २-परकी कतू स्वरद्धि ३-पर्यापडुंडि ४“ 
स्पयद्वार विसढ़, ५-प्रतत्य श्रढान ६-स्ब स्वकयकों प्लाँति ७-एमते 
घुमभावस आरमन्नाभ हो ऐसो झुद्धि ८-अहिरइष्टि, €-जिपरीव एमि 
१०-अगा वस्तु स्यकूप हो बचा मे मानना मोर जा में हो यैसा सातता 
११-भदिया १२-परसे साम हानि होठो है ऐसो मास्यवा, (१०शर्ता 
झनत घतस्यमात्र जिकालों प्रात्मादों म मानता दितु विए्र जिनो हो 
साप्मा साजा १४-विपरीत अमिप्राय ११-परधसय १६-अपपि्तठा 
१०-ऐगी मारयता कि जोव दारी एकी झिप्राजर सकवा है. (ए-जमौो 
प्ररड्स्पोकी ब्ययरुपा करनेवाला हपा उसा/गर्ता भोक्ता शायों हा 
मानता १६--जोदकों हो से सामना २०-निर्वित्तापीन हृष्टि ३१०-ऐसी 
मारवता हि पराधपते क्षाम द्ोवा है २२-४से राधित डियाये साम होता 


है ऐसी मास्यया २३-गरमों आणोंवें थेवा घार्यावा पूरा बेहद जा 
है थे रप्रूपरो मरप्मदा र४ध-डपप दा एनय रा षगुष द्रादरणीए होते 
मरपता २३-मुमाशुमावक्ा रश|विःत २९-घुम विकूप्दवे ध्राष्यारों 
जाप होका है देधो पारा २३-तैसी साग्यवा हि गरबहार रताप 
दरते बगये विश्यरटलचप शह्ट होगा है २८-ग्रप घएुममैं गहाग़ा हे 
पाषना अब प्‌ ऐैता सातजा टि तुद्र भष्पर है औौर « न 
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६, मिथ्यादशनके दो भेद 


(१) मिथ्यात्वके दो भेद है--अग्रुहीत मिथ्यात्व और भ्रृहीत 
मिथ्यात्व | अगृहीत मिथ्यात्व श्रनादिकालीन है। जो ऐसी मान्यता है कि 
जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या शुभ विकल्पसे आत्माको लाभ होता 
है सो यह अनादिका अगृहीत मिथ्यात्व है। सज्ञी पचेन्द्रिय पर्यायमे जन्म 
होनेके बाद परोपदेशके निमित्तसे जो अ्रतत्व श्रद्धान करता है सो ग्ृहीत 
मिथ्यात्व है अ्ग्रहीत मिथ्यात्वको निसगेज मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व 


को बाह्य प्राप्त मिथ्यात्व भी कहते है । जिसके ग्ृहीत मिथ्यात्व हो उसके 
श्रगूह्वीत मिथ्यात्व तो होता ही है । 


अग्ृहीत मिथ्यात्व--छशुभ विकल्पसे श्रात्माको लाभ होता है ऐसी 
अ्रनादिसे चली आई जो जीवकी मान्यता है सो मिथ्यात््व है, यह किसीके 
सिखानेसे तही हुआ्आा इसलिये भ्रगृहीत है । 


गृहीत मिथ्यात्व---खोटे देव-शास्ष-गुरुकी जो श्रद्धा है सो गहीत 
भिथ्यात्व है । 


(२) प्रश्न--जिस कुलमें जीव जन्मा हो उस कुलमे माने हुए देव, 
गुरु, शासत्र सच्चे हो श्रौर यदि जीव लोकिकरूढ़ दृष्टिसि सच्चा मानता हो तो 
उसके गृहीत मिथ्यात्व दूर हुआ या नहीं ? 


उत्तर--नही, उसके भी ग्रहीतमिथ्यात्व है क्योकि सच्चे देव, 
सच्चे गुद श्रौर सच्चे शासत्रका स्वरूप क्‍या है तथा कुदेव, कुग्रुद मौर 


कुशास्त्रमें क्या दोष हैं इसका सुक्ष्म दृष्टिस विचार करके सभी पहलुओंसे 
उसके गुण ( १४००5 ) श्लौर दोष ( 627०7(5 ) यथायें निर्णय न किया 


हो वहाँ तक जीवके गृहीत मिथ्यात्व है श्रोर यह सर्वक्ष वीतरागदेवका सच्चा 
अनुयायी नहीं हैं । 


(३) प्रश्न--इस जीवने पहले कई बार गृहीत मिथ्यात्व छोडा 
होगा या नही ? 


उचर--६ाँ, जीवने पहले अनन्तवार ग्रृहीत मिथ्यात्व छोडा और 
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प्रव्यलिंगी मुमि हो निरतिभार महाप्रत पाले परम्तु अग्ृहीत मिष्यात्त नहीं 
छोड़ा इसीसिये संसार गना रहा भोर फिर ग्रहीत मिभ्यात्व स्वीकार 
किया । मिर्ग्रधदक्षापूर्वक पंश्न महाद्रत तथा अट्ठाईस मूस 

दुभविकस्प है प्रो हब्मसिंग है गृहीत मिष्यात्व छोड़े बिता जीव हस्पतिगी 
महीं हो सकता और द्रव्य्लिगके बिना निरतिभार महाद्रत नहीं हो पके । 
वीतराग भगवानने ह्रश्यर्तिंगोके निरतिबार महाद्रतकों भो मालप्रत गौर 
असंयम कहा है क्योदि उसने प्रणहीत मिस्पात्म सही छोड़ा । 


७-गृद्दीवमिथ्यात्वके मेद्‌ 


भृह्दीठमिष्यात्यके पांच मेद हैँ--(१) एंकास्तमिप्पत्व (२) 
संक्षयमिध्यात्व (३) विमयमिध्यात्व (४) अज्ञानमिस्पास्व, प्रौर ( ५) 
बिपदीस मिध्यात्व । इन प्रत्येककी श्यास्या तिम्त प्रकार हैः- 


(१) एकान्त मिथ्यात्न--प्राष्मा परमारुय आदि छब पदार्बेका 
स्वरूप अपने अपने प्रमेकान्तमम ( भनेक धर्मबासा ) होने पर भी उसे 
सर्वंधा एक ही धर्मवाला मानना सो एंकान्त मिध्यात्य है । जपे--भीगकी 
सर्वेषा क्षरिक प्रभवा नित्य ही मानना गुण गृणीको सबधा मेद या भ्रमेद 
ही भानना सो एकास्स मिष्यात्व है। 


(२) संश्रय मिध्यात्थ--'पर्मका स्वरूप मों है या र्ोंहै ऐसे 
परस्पर बिझद्ध दो रूपका श्र्ान--जेसे--प्ात्मा अपने कार्यका कर्ता 
होता होगा या परबवस्तुके कायका कर्ता होता होगा ? मिमिक्ष प्रीर स्एय 
हारके प्राप्तस्यतसे भर्म होगा या अपना शुझात्माके प्रासम्यमसे धर्म होगा ५ 
इत्पादिरूपसे संशय रहना सो सदाय भिध्यात्व है | 

(३) बिपरीत मिध्यास्ध--मात्माके स्वकूपको भ्रस्यणा मामगेकी 
दशक्विको बिपरीत मिप्माध्व कहते हैं. जेसे-सप्रस्थको निर्भप मासता 
मिथ्याहष्टि सापको सच्चे गुव मानना केबलीक स्वरूपको गिपरीतस्पते 
मानना इत्यादि रूपसे जो विपरीत दत्रि है छो गिपरीत मिध्पात्य है । 

(४) भज्जान मिध्यास्य---गहाँ द्िव-प्रहितका दुछ भी विवेक 
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नहो या कुछ भी परीक्षा किये विना-धर्म की श्रद्धा करना सो श्रज्ञान 


मिथ्यात्व है । जैसे-पशुवधम अथवा पाप में धर्म मानना सो मज्ञान 
मिथ्यात्व है । 

(५) विनय मिथ्यपात्व--समस्त देवको तथा समस्त धर्ममत्तोंको 
समान मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 


८<--गहीतमिथ्यात्वके ५ भेदोंका विशेष स्पष्टीकरण 
(१) एकांत मिथ्यात्व--प्रात्मा, परमारु श्रादि सर्व पदार्थका 
स्वरूप अपमै-भ्रपने अनेक धर्मंसि परिपूर्ण है ऐसा नही मानकर वस्तुको 
स्वंथा अस्तिरूप, सवंथा नास्तिरख्प, सर्वंथा एकछूप, सर्वथा अनेकरूप, 
सर्वथा नित्य, स्वेथा अनित्य, गुण पर्यायोसे सर्वेया अभिन्न, गुण पर्यायोसे 
सर्वेथा भिन्न इत्यादि रूपसे मानना सो एकात मिथ्यात्व है, पुनरच काल 
ही सब करता है, काल ही सवका नाश करता है, काल ही फल फूल आदि 


उत्पन्न करता है, काल ही सयोग वियोग करता है, काल ही धर्मको प्राप्त 
कराता है, इत्यादि मान्यता मिय्या है, यह एकात मभिथ्या है । 


निरन्तर प्रत्येक वस्तु स्वय अपने कारणसे भ्रपनी पर्यायको घारण 
करती है, यही उस वस्तुका स्वकाल है भौर उस समय वतंनेवाली जो 
कालद्रव्यकी पर्याय ( समय ) है सो निमित्त है, ऐसा सममना सो यथार्थ 
समभ है और इसके द्वारा एकात मिथ्यात्वका नाश होता है । 


कोई कहता है कि-श्रात्मा तो अज्ञानी है, भात्मा श्रनाथ है, श्ात्मा 
के सुख-दुःख, जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, ज्ञानित्व, पापीपन, घमित्व, 
स्वगेंगमन, नरकगमन इत्यादि सब ईदवर करता है, ईश्वर ससार का कर्ता 
है, हर्ता भी इधर है, ईश्वरसे ही संसारकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
होती है, इत्यादि प्रकारसे ईश्वर कतृ त्वकी कल्पना करता है सो मिथ्या है। 
ईश्वरत्व तो आत्मा की सम्पूर्णे शुद्ध ( सिद्ध ) दशा है। आत्मा निज स्व- 
भावसे ज्ञानी है किन्तु श्रनादिसे अश्रपने स्वरूपकी विपरीत मान्यताके कारण 
स्वय अपनी पर्यायमें भ्ज्ञानीपन, दुःख, जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, पापी- 


पन श्रादि प्राप्त करता है, और जब स्वय अ्रपने स्वरूपकी विपरीत मान्यता 
ण्प्न 
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शूर करे सथ समय ही श्ञानो, घर्मी होता है, ईअर ( पिठ ) तो उसी 
शाता हृष्टा है। 

(२) पिपरीत मिध्यात्व--१ आत्माका स्वरूपको तथा देव यु 
घम्मके स्वरूपको अस्मचा सानसेकी झचिको बिपरोत मिश्यात्न कहुत॑ हैं। 
जैसे-१ धारोरको आत्मा मामना सर्वश्ञ बोवराग भगवातकों प्राध्ाहर। 
रोग उपछंग वस्म पान्न पाटावि सहित भौर ऋमिक उपयोग पहित मातता, 
प्र्चात्‌ रोटी प्रादि झ्ानेवासा, पामी प्रादि पीनेबासा, बीमार हीती, 
दवाई लेना निहारका होना इत्यादि दोष सद्दित जीबको परमात्मा महू 
देव कैबसशामी मानना । २ अस्त्र पाजावि सहितको तिम्रम्ष ग्रुद मानता, 
स्री का दरीर होनेपर भी उसे मुनिदशशा भौर छसो सबसे मोक्ष मर्तितीं 
सदी क्षी को पांच पतिवासी मानता । १-प्रृदृस्मदधारमे ड् 
पत्ति मानना । ४-सर्वज्-बीतराग दशा प्रगट होनेपर मी वह छप्मत्मगुरडी 
वेयादृष्य करे ऐसा मानमा १ घट्टे ग्रणस्मानके ऊपर भी बद्बंदक सर्वे 
होता है जोर केवलो भगवान को छथस्थ गुरके प्रति चएुरिष संप अर्पावे 
तोर्षके प्रति था अस्य कैवलौके प्रति मद्यववकमाब मातना ६ सुतिरणामँ 
वर्कषोको परिग्रहके रूपमें श मायना भ्र्पात्‌ बद्छ सहित होनेपर भी मुनिपद 
भोर अपरिपग्रहित्त मानना ७ बस्नके द्वारा संगम थौर घारित्रका प्रगद्षा 
साधन हो सकता है ऐसी थो मार्यवाएँ हैं सो डिपरोस मिध्यारश है । 


८ धम्पग्दर्श्न भराप्त होनेसे पहसे और बाद छू गुणस्पान | 
जो घपुममाव होता है छत धुमसाबमें मिश्न-मिन्त समयम मिप्न-मिन्न स्य 
क्तियोंकि मिन्न २ पदार्ष मिमिस्त होते हैं क्योंकि ज्रो घुममांव है सो पिद्वार 
है भीर मह परासंबनते होता है । किसे ही जोबोंबे घुमएंगके समय 
बीतरामदेबकी तवागार प्रठिमाद़े इर्घम पूजनादि मिमित्तस्पते द्वोवे हैं। 
पीतरागी प्रतिमाका जो दर्गम पूजम है शो भी राग है परस्तु दिखी भी 
श्रीषके घुमरागके समय बीतरागी प्रतिमाके दर्शस यूजनादिका निर्मित्त ही 
मं हो ऐसा सानवा धो धुममागफ्े स्वरूपद्नों बिपरीत मारयदा होनेये 
विपरीत मिष्यारव है । 
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६--वीतरागदेवकी प्रतिमाके दर्शन-पूजनादिके घुमराग फनी धर्मा- 
नुराग कहते हैं, परन्तु वह धर्म नही है, धर्म तो निराबजम्बो है, जब देव- 
शासत्र-गुरुके मवलम्बनसे छूटकर घुद्ध श्रद्धा द्वारा स्वमावका बाश्रय करता 
है तब घम प्रगट होता है । यदि उस शुभरागको धर्म माने तो उस छुभ 
भावके स्वरूपकी विपरीत मान्यता होनेसे विपरीत मिथ्यात्व है । 


छट्टू भ्रध्यायके १३ वें सूत्रकी टीकामे अ्रवर्णावादके स्वरुपका 
वर्णन किया है उसका समावेश विपरोत मिथ्यात्वमें होता है । 


(३ ) संशय मिथ्यात्व--तम्पग्दर्शन-जश्ञान-चारित्रको मोक्षमार्गे 
कहा है, यही सच्चा मोक्षमार्ग होगा या अन्य समस्त मतोमे भिन्न २ मार्ग 
वतलाया है, वह सच्चा मार्ग होगा ? उनके वचनमे परस्पर विरुद्धता है 
बोर कोई प्रत्यक्ष जाननेवाला सर्वज्ञ नही है, परस्पर एक दूसरेके शास्त्र 
नही मिलते, इसीलिये कोई निश्चय (-निरणंय) नही हो सकता,-इत्यादि 
प्रकारका जो अभिप्राय है सो संशय मिथ्यात्व है । 


(४) विनय मिथ्यात्व---१-सम्परदर्श न-शञान-चारित्र-तप-सं यम 
ध्यानादिके विना सात्र सुर पूजनादिक विनयसे ही झुक्ति होगी ऐसा मानना 
सो विनयभिश्यात्व है, २-सर्वे देव, सर्व शासत्र, समस्त मत तथा समस्त 
भेष घारण करनेवालोको समान मानकर उन सभोका विनय करना सो 
विनय मिथ्यात्व है और ३--ऐसा मानना कि विनय मात्रस्ते ही अपना 
कल्याण हो जायगा सो विनय मिथ्यात्व है । ४-ससारमे जितने देव पूजे 
जाते हैं शोर जितने शास्त्र या दर्शन प्रचलित हैं वे सव सुखदाई हैं, उनमे 
भेद नही है, उन सबसे मुक्ति ( भ्र्थात्‌ मात्मकल्याणुको प्राप्ति ) हो सकतो 
है ऐसी जो मान्यता है सो विनय मिथ्यात्व है और इस मान्यतावाला जीव 
चैनयिक मिथ्याटृष्टि है । 

गुण ग्रहणकी श्रपेक्षासे श्रनेक घ॒र्ममें प्रदृत्ति करता अर्थात्‌ सत्‌- 
असतका विवेक किये बिना सच्चे तथा खोदे सभी घर्मोंको समान रूपसे 
जानकर उनके सेवन करनेमे अ्रज्ञानकी मुख्यता नही है किच्तु विनयके 

झतिरेककी मुख्यता है इसीलिये उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं । 
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हर करे तब स्वय ही श्ञानो, धर्मी होता है, ईश्वर ( सिद्ध ) ढो उस 
माता हष्टा है । 
(२ ) विपरीत मिध्पात्य---१ बहमाझा स्वरूपको तय पे डर 


परमंके स्वरूपडो अस्वया सासनेकी रुचिको बिपरीत मिभ्यात्व कहते हैँ। 
जेसे-१ धरोरको आत्मा मामना सवभञ्ञ बोतराम मगबानकी ग्राप्राहार, 
रोग, उपसग, वस्त्र पात्र पाटादि सहित भौर क्रमिक उपयोग सद्दित मानना, 
प्रात रोटी श्रावि खानेबास। पानी प्रादि पीलेषास्ा बीभार होता, 
दवाई लेना मिह्दारका होना इत्यादि दोष सहित जोगकों परमात्मा बहूँत 
देव क्रेषलज्ञानों मासना । २ वस्त्र पात्रादि सहिसको भिर््रेन्प गुद मावता/ 
मो का शरीर होनेपर भी उसे मुनिदक्ता भौर उसी भवसे मोझ भागगा, 
सती भ्षी को पांच पतियास्ती मामना ! ३-य्रहशपदष्षामें केवसम्रासद्री उ( 
पश्ति सानना । ४-सरवज्ञ-बीतराग दा प्रगट होनेपर भी वह धप्स्पम्रु्ी 
पैयापृत्प करे ऐसा मानसा, ५ पट्टे गुणत्पानके ऊपर भी बंधगदक भा 
होठा है ओर केवली भमबाम को धपस्प गुदके प्रति 'चतुविन्र सप सर्बात 
ठोषेंके प्रति भा अस्य केवसीके प्रति वच्चववकमाव मानना ६ मुमिदषामें 
बकोंको परिग्रहके रूपमें दर मामना अर्थाद्‌ बस सहित होवेपर भी सुतिपर 
भीर भानता ७ वझ़के द्वारा संपम और चारिशका प्रध्ता 
सापम हो छकता है ऐसी जो मास्पवाएँ हैं घरो विपरीत मिस्रारव है । 


८ सम्यम्दप्॑न भ्राप्त होनेसे पहले मौर वादमें पझूट्ट मृषस्पान तक 
णो घुमभाव होता है उस धुममानर्मे प्रिप्र-पिप्त समयमें मिप्त-मिप्त स्प* 
क्तियोंके मिन्न २ वदाप निमित्त होते हैं कर्योंगि जो घुमभाव है स्रो विकार 
है भीर वह परासबनहे होता है / किवने ही णोवोंके घुमरागके समय 

तदाश्ार प्रतिमाके दर्धव पूजनादि निभिन्रूपणो होते हैं। 
भीदरागी प्रतिमाका जो दर्शम पूजन है सो भी राग है. परस्थु किसी भी 
जीबके धुमरापके समय बोतरागी प्रधिमाके दर्घम पूजनादिका मिमितत ही 
में हो ऐया मानमा पो घुममागके स्वरूपक्ती विपरीत मास्यवा होगैये 
पिपरीत मिष्यारव है । 
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ही श्रविरतिका पूर्ण अभाव हो जाय बोर यथाये महाकव्रत तथा सुनिदशा 
प्रगट करे ऐसे जीव तो अल्प और विरले ही होते हैं । 


११, प्रमादका सर्प 
उत्तम क्षमादि दद्य धर्ममिं उत्साह न रखना, इसे सर्वज्ञ देवने प्रमाद 
कहा है । जिसके मिथ्यात्व और प्रनतिरति हो उसके प्रमाद तो होता ही 
है। परन्तु मिथ्यात्व ओर अविरति दूर होनेके बाद प्रमाद तत्क्षण ही दूद 
होजाय ऐसा नियम नही है, इसीलिये सूच्रमे श्रविरतिके बाद प्रमाद कहा 
है, यह श्रविरतिसे भिन्न है। सम्यग्दशेन प्रगठ होते ही प्रमाद दूर करके 
अप्रमत्तदशा प्रगट करनेवाला जीव कोई विरला ही होता है । 


१२, कपायका स्वरूप 
कपायके २४५ भेद हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन प्रत्येकके 
अनतानुवधी भ्रादि चार भेद, इस तरह १६ तथा हास्पादिक ६ नोकपाय, 
ये सब कपाय हैं श्रोर इन सबमे आत्महिंसा करनेकी सामर्थ्य है । मिथ्यात््व, 
अविरति और प्रमाद ये तीन श्रथवा मविरति और प्रमाद ये दो श्रथवा 
जहा प्रमाद हो वहा कपाय तो अवश्य ही होती है, किन्तु ये तीनो दूर हो 
जाने पर भी कपाय हो सकती है । 
१३. योग का स्वरूप 
योगका स्वरूप छटट॑ श्रध्यायके पहले सूत्रकी टीकामे आगया है । 
( देखों एछ ५०२ ) मिथ्याहष्टिस लेकर तेरहवें ग्र॒ुण॒स्थान पर्यत योग रहता 
है। ११-१२ और १३ वें गशु॒णस्थानमें मिथ्यात्वादि चारका अभाव हो 
जाता है तथापि योगका सम्द्भाव रहता है। 
केवलज्ञानी गमनादि क्रिया रहित हुए हो तो भी उनके शअ्रधिक 
घोग है और दो इन्द्रियांदि जीव गमनादि क्रिया करते हैं तो भी उनके 
अल्प योग होता है, इससे सिद्ध होता हैं कि योग यह वन्धका गोण कारण 
है, यह तो प्रकृति और प्रदेशवन्धका कारण है | बन्धका मुख्य कारण तो 
भिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद और कषाय है और इन चारमें भी सर्वोत्कृष्ट 
कारण तो मभिथ्यात्व ही है भमिथ्यात्वको दुर किये बिता अविरति आदि 


कं ीश 5, 


६२० मोक्षध्षास्त्र 


(५) बड़ान मिथ्यात्त--१--स्वर्म, नरक ओर भक्ति कितने 
देखी ? २-स्वर्गके समाचार किसके भागे ? सभी घम थ्वाझ्ष मे हैं. कोई 
यपार्ष शान मबतला ही नहीं सकता, ३-पुष्प-पाप कहाँ सगते हैं मपगा 
पुण्य-पाप कुछ हैं हो नहों, ४-परलोकको किसने जामा ? हया झिोके 
परलोकके समाभार-पप्र या तार पाये ?, १-स्वग सरक प्रादि सब कम 
सा है स्वग-नरक तो यहाँ है यहाँसुल मोगता सो स्वयं है भौर हुस 
भोगना है सो नरक है ६-हिंसा को पाप कहा है और दयाकी पुष्य कहा 
है सो यह कथ्रममात्र है कोई स्थान हिंसा रहित महीं है सबमें हिंसा है 
कही पैर रखनेको स्थान महीं जमीम पत्रित्र है यह पर रखने देती है ७7 
ऐसा बिघार भी मिरथेक है कि यह मक्य भौर यह्‌ प्रमक्म है. एकेखिम 
वृक्ष तथा भ्रप्त इस्यावि खातेमें णौर मांस भक्षण करनेमें मन्‍्तर गही है 
इन दोनोंगें जीबहिंसा समान हैं ए-भगवानने बोबको भीवका ही प्रहार 
बताया है प्रणया लगत की समी बस्तुएँ खाने मोगमे के सिये ही हैं सांप 
बिच्छू छरेर सस्दर ठिड़ो मच्छ॒र-झटमल आविक भार डासमां चाहिमे । 
इष्यादि यह सभी अभिप्नाय प्रज्ञाम मिध्यात्य है। 

६ उसपर कहे गये अमुसार मिस्पात्यका स्वरूप जामकर सव थीगों 
को गृह्दीत तथा थगृहीत मिच्यात्य छोड़ता 'नाहिये | सब प्रकारके बंबका 
मूल कारण मिस्यात्य है। मिध्यात्यको मए किसे विता-दूर झिसे बिता 
अभय दपके कारण ( अगिरति झ्ादि ) कमी पुर मही होते इससिमे 
सबसे पहले मिध्यात्व दूर करता भाहिये । 

१० अधिराति का स्वरूप 

पांच इम्द्रिय प्रौर सनके गिपय एवं पांच स्वाबर ओर एक शसकी 
हिंसा इत आरह प्रकारके ह्यागरूप भाग न ह्वोगा सो बारह प्रकारकी 

प्रभिरति है। 

जिसके मिथ्यात्व होता है उसके भविरति तो होती ही है परन्तु 
मिध्यात्व छूट ल्वामेपरभी बह क्रितनेक घमय ठक रहती है। अविरतिकों 
असंयम मी कहते हैं। सम्यर्दर्शमप्रगट होसेके बाद देसेचारिधरक बलरेड्ारा 
एकयेशबिरठि होती है उप्ते भ्रगुत्रत कइते हैं। मिस्पात्य छूटनेके बाद तुर्रत 


अध्याय ८ सूत्र २ ६२३ 
प्रथें---[ जीवः सकषायत्वात्‌ ] जीव कपाय सहित होनेसे 
[ कर्ण: योग्यपुदूगलान्‌ ] कर्मके योग्य पुद्गल परमाणुओंको [ श्रादते | 
ग्रहण करता है [ स बन्धः ] वह वस्ध हैं। 
टीका 
१--समस्त लोकमे कार्माण वर्गणारूप पुदगल भरे हूँ । जब जीव 
कषाय करता है तव उस कपायका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणा स्वयं 
कर्मरूपसे परिणमती है और जीवके साथ संघ प्राप्त करती है, इसे वन्ध 
कहा जाता है। यहाँ जीव और पुदुगलके एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धको 
बन्ध कहा है । वन्ध होनेसे जीव श्रोर कर्म एक पदार्थ नहीं हो जाते, तथा 
थे दोनो एकत्रित होकर कोई कार्य नही करते श्रर्थात्‌ जीव श्रौर कर्म ये 
दोनो मिलकर पुद्गल करमेमें विकार नही करते । कर्मोका उदय जीवमें 
विकार नही करता, जीव कर्मोमे विकार नहीं करता, किन्तु दोनों 
स्वत्तत्ररूपसे अपनी अपनी पर्यायके कर्ता हैं। जब जीव श्रपनी विकारी 
अ्रवस्था करता है तब पुराने कर्मंकि विपाकको उदय” कहा जाता है और 
घदि जीव विकारी अवस्था न करे तो उसके मोहकर्म की नि्जरा हुई--ऐसा 
कहा जाता है। परके जाश्रय किये बिना जीवमे विकार नही होता, जीव 
जब पराश्रय द्वारा श्रपत्ती अवस्थामे विकार भाव करता है तव उस भावके 
अ्रनुसार नवीन कर्म बँधते हैं--ऐसा जीव और पुद्गलका निमित्त नैमि- 
त्तिक सम्बन्ध है, ऐसा यह सूत्र बतलाता है । 
२--जीव और पुद्गलका जो निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है वह 
ज्िकाली द्रव्यमे नही है किन्तु सिर्फ एक समयकी उत्पादरूप पर्यायमे है 
अर्थात्‌ एक समयकी अवस्था जितना है । जीवमें कभी दो समयका विकार 
या नही होता इसीलिये कर्मके साथ इसका सम्बन्ध भो दो समयका 
नही । 


प्रश्न--यदि यह सम्बन्ध एक ही समय मात्रका है तो जीवके 
साथ लम्बी स्थितिवाले कर्मेका सम्बन्ध क्यों बताया है ? 

उत्तर--वहाँ सी यह बतलाया है कि सम्बन्ध तो वर्तमान एक 
समयमात्र ही है, परन्तु जीव यदि विभावके प्रति ही पुरुषार्थ चालू रखेगा 


घ्र्र मोक्षज्नास्त्र 


इस्पके कारण दूर ही नहीं होपे--मह अवाधित सिद्धान्त है। 
१४ फिस गुणस्थानमें कया एघ होता है ! 

मिध्यादष्टि ( ग्र॒ण॒स्थान १ ) के पाँचों वष होते हैं, छासादत उसे 
गृष्टि धम्यगूमिभ्यादष्टि और प्रसयत सम्गग्हड्डि ( ग॒शस्पाव २-३४ ) है 
मिध्पात्वके सिवाय प्रविरधि आवि चार यर्प होते हैं. बेश संग्मी 
(गुणस्थाम ५) के प्रॉशिक प्रबिरति तथा प्रमादादि सीनों बचा होते हैं। 
प्रमत्त सयमी ( भ्रुणस्थान ६ ) के मिख्यात्व और घबिरतिके परतावा 
प्रमादादि तीन बम होते हैं। भ्रप्रमत्तसंयमीके ( ७ से १० में प्रणस्तान 
ठकफे ) कषाय और योग ये दो हो बस्प होते हैं! ११-१२ भौर !१ रे 
गुरास्थानमें सिर्फ एक योगका ही सदुमाव है और घोदहर्े गुणस्पाममे 
किसी प्रकारका बर्थ नहीं है यह प्रवन्भ है मौर गहां सम्पूणा सगर है| 

१४५ महापाप 

प्रश्न--जीवके सबसे बड़ा पाप कोन है ? 

उत्तर-एरू मिष्यात्व ही है! भ्रहाँ मिस्यात्व है बहाँ सत्म तर 
पार्पोका सदुमाव है। मिध्यात्वके समास वूसरा कोई पाप महीं ! 

१६ इस सम्नका सिद्धान्त 

आात्मस्थरूपकी पहिल्नानके हारा मिथ्यात्वके दूर होनेसे उसके सार्ष 
प्रमंतानुबंधी कपायका तथा ४१ प्रकृतियंक्ति वंषका प्रभाव होता है त्षी 
वाकोके कर्मोंकी स्थिति प्रंतः कोड़ाकोड़ी सागरकी रह जाठी है सौर पीग 
थोड़े ही कासमें मोक्षपदको प्राप्त कर सेवा है। संसारका मूल मिध्याटद है 
ओर भिष्यात्यका अमाब किसे सिता भस्म प्रनेक उपाय करमेपर भी मोर्ण 
पा मोक्षमार्ग मही होठा । इसलिये सबसे पहले यथार्थ उपाय हारा सर्गे 
प्रकारसे उद्यम करके इस मिध्यात्यक्ा सर्भबा साप्त करना मोग्य है ॥१॥ 

बन्घका स्वरूप 


सकपायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्पुदूगलानादते 
सबंध ॥२॥॥ 
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से चिकार करे तो होता है और न करे तो नही होता । जैसे अधिक समयसे 
गरम किया हुआम्रा पानी क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार भ्रनादिसे 
विकार [-पभ्रशुद्धता) करता आया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी 
होनेसे शुद्ध स्वभावके श्रालम्बनके चल हारा वह दूर हो सकता है । रागादि 
विकार दूर होनेसे कमेंके साथका सम्बन्ध भी दूर हो जाता है। 


७-प्र श्न--भआात्मा तो श्रम्मृतिक है, हाथ, परसे रहित है भीर 
कर्म तो मूर्तिक है तो वह कर्मोको किस तरह ग्रहण करता है ? 


उत्तर-- वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण वही कर सकता, 
इसीलिये यहाँ ऐसा समभना कि जो 'ग्रहण' करना बतलाया है वह मात्र 
उपचारसे कहा है । जीवके श्रतादिसे कर्म पुदयलके साथ सम्बन्ध है और 
जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने कर्मोके साथ नवीन कर्म 

स्कन्धरूप होता है--इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; 
वास्तव जोवके साथ कर्मपुदूल नही बँधते किन्तु पुराने कर्म पुद्लोके साथ 
नवीन कर्म पुढलोका बन्ध होता है, परन्तु जोवमे विकारकी योग्यता है 
और उस विकारका निमित्त पाकर नवीन कर्मपुदुगल स्वय स्वत. बँघते हैं 
इसलिए उपचारसे जोवके कर्म पुद्गलोका ग्रहण कहा है। 


पजंगतमें अनेक प्रकारके बन्ध होते हैं, जेसे गुणगुणीका बन्ध 
इत्यादि । इन सब प्रकारके बधसे यह बघ भिन्न है, ऐसा बतानेके लिये इस 
सूत्रमे बधसे पहले 'सः शब्दका प्रयोग किया है । 


'स. शब्दसे यह बतलाया है कि जीव और पुदुलके गुणगुणी संबंध 
या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नही है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सम्बन्ध अथवा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध समझता । कमंका बन्ध जीवके 
समस्त प्रदेशोंसे होता है भौर बन्धमें अनन्तानन्त परमाखु होते हैं । 


( भ्र० प८नसू० २४ ) 
६--यहाँ बन्ध दाब्दका अर्थ व्याकरणकी हृष्टिसि नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकारसे सममना,-- 


( २ ) शात्मा बँधा सो बच. यह कर्मंसाछन है । 
कई 


दर 


हुरड मोझ्षशास्त 


पर यवि सम्यग्दशंनादिख्प सत्य पुरुया्ें न करे तो उसका #र्मेढे धाप 
कहाँ तक सम्बन्ध रहेगा ! हा 

३--इस सूत्रमें सकपायत्यात्‌ क्षम्द है वह छीव और कर्म दोनोंशे 
( भर्पात्‌ कपायरूपभाव प्ौर कपायरूपकम इन दोनोंको ) सागमू हो एकता 
है, भोर ऐसा द्वोनेपर उनमेंसे निम्न मुह निरूसते हैं । 

(१) जीव अनादिसे झपनी प्रगट मवस्पामें कमो छुद्ध महीं हुए 
कितु कपायसह्दित ही हैं और इसीसिये जीवकर्मका सम्बन्ध मनादिकासोन है । 

(२) कपायमाववालता णीव कर्मके तिमित्तते मवीन बंध करता है। 

(३) कपास कर्मको मोहरूम कहते हैं, भ्राठ क्मोर्मेसे गह एक हो 
कमब मकाः तिमित्त होठा है ! 

(४) पहले सूभमें जो गमके पौँण कारण यताये हैं उतमेंसे पहले 
ारका यहाँ कहे हुमे कपाय ध्म्दमें समागेश हो जाठा है । 

(१) यहाँ जीवके साथ कमका बर्घ होना कहा है यह कर्म पुर॒गतत 
है ऐसा बछानेके सिमे सूत्रमें पुदूगल शब्द कहा है । इसीसे किएनेक जीर्दोंधी 
जो ऐसी मान्यता है कि कम बआत्माका अहष्ट गुण है वह दूर हो जाती है। 

४-- सकपायत्वादु -यहाँ पाँच्नी विभक्ति सगानेका ऐसा हैयु है 
कि प्रीवष जसी सीध्र मध्यम या मनन्‍्द क्पाय करे उसके भगुसार कम 
स्वयं स्थिति भौर भमुभागगर्प होता है ऐसा निमिस मैमित्तिक सम्बस्प है। 

४--जीवकी सबपाय अबस्थामें द्रस्प कस मिमित्त है। मह ध्यात 
रहे कि प्रस्तुत कर्मका उदय हो इससिये जीबको कपाम %रमा हो पों 
ऐसा महीं है । यदि रुमें उपस्यित है तथापि समयें यदि जीज 
स्थिर रह कर बपायरूपसे से परिणमे तो उस कर्मों हो बस्मगा निर्मित 
मेहीं बहूलाता परम्तु उन कर्मोंकरी मिजरा हुई ऐसा बहा जाता है! 

६--जीवदे कर्मके धाप छो संपोग राम्गग्प है वह प्रबाद अनारिगे 
पसा आता है जिस्तु वह एक टी समय माववा है। प्रवेश समय 
पोग्पताएे जीव गये सथे बिवार करता है इसोसिये यह धग्बर्प चालू रहता 
है। विस्तु जड़बर्स जीमबो विकार सही कराते ! यदि बीब अपनी घोप्पहा 
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से विकार करे तो होता है और न करे तो नहीं होता | जैसे मधिक समयसे 
गरम किया हुआ पानो क्षणमे ठण्डा हो जाता है उसीप्रकार श्रनादिसे 
विकार (-अशुद्धता) करता श्राया तो भी वह योग्यता एक ही समय मात्रकी 
होनेसे शुद्ध स्वभावके आ्रालम्बनके बल द्वारा वह दूर हो सकता है। रागादि 
विकार दूर होनेसे कमेंके साथका सम्बन्ध भी दूर हो जाता है । 


७-प्र श्न--आत्मा तो श्रम्मतिक है, हाथ, पैरसे रहित है और 
कर तो मूतिक है तो वह कर्मोंको किस तरह ग्रहण करता है ? 


उचर-- वास्तवमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको ग्रहण नहीं कर सकता; 
इसीलिये यहाँ ऐसा समझना कि जो 'ग्रहण' करना बतलाया है वह मात्र 
उपचारसे कहा है । जीवके श्रनादिसे कर्म पुद्गलके साथ सम्बन्ध है और 
जीवके विकारका निमित्त पाकर प्रति समय पुराने करके साथ नवीन कर्म 
स्कन्धरूप होता है--इतना सम्बन्ध बतानेके लिये यह उपचार किया है; 
चास्तवमे जीवके साथ कर्मपुदूल नही बँधते किन्तु पुराने कर्म पुदलोके साथ 
नवीन कर्म पुदूलोका बन्ध होता है, परन्तु जोवमे विकारकी योग्यता है. 


ओर उस विकारका निमित्त पाकर नवीन करमंपुदुगल स्वय स्वत. बँधते हैं 
इसलिए उपचारसे जीवके कर्म पुदुगलोका ग्रहण कहा है । 


८--जग्तमे अनेक प्रकारके बन्ध होते हैं, जैसे ग्ुणग्रुणोका बन्ध 
इत्यादि । इन सब प्रकारके बधसे यह वघ भिन्न है, ऐसा बतानेके लिये इस 
सूत्र बधसे पहले 'सः' शब्दका प्रयोग किया है । 


'स. छाब्दसे यह बतलाया है कि जीव झौर पुदूलके गुरागुणी सबंध 
या कर्त्ताकर्म सम्बन्ध नही है, इसीलिये यहाँ उनका एक क्षेत्रावगाहरूप 
सम्बन्ध अथवा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध समझना | कर्मका बन्ध जीवके 
समस्त प्रदेशोंसे होता है और बन्धमे जनन्‍्तानन्‍्त परमाणु होते हैं। 


( ख्रछ पन्‍सू० २४ ) 
६--यहाँ बन्ध शब्दका अर्थ व्याकरणकी हष्टिस नीचे बतलाये हुये 
चार प्रकार्से समझना --- 


(१) आत्मा बँधा सो बंध, यह कर्मंसाधन है । 
७६, 


६२६ मोक्षप्षाख 


(२) बात्मा स्वर हो बेंपरुप परिणमती है, इसीसिये 
कहा णाता है, यह कद साधन है । हे 

(३) पहले वंधकी मपेक्षासे मात्मा बम्धके द्वारा सीन एंध करता 
है इसोलछिये वन्प करणसाधन है। 

(४) बधनरूप जो क्रिया है छो ही माय है, ऐसी कियारुप भी बंप 
है यह मावसाघन है ॥२॥ 


मन्धके मेद 
प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशास्तद्विघय- ॥१॥ 


भ्रपं--[तत्‌] उस मापके [ प्रकृ6ि ] प्रकतिबध। 
स्थिप्तियष, भनुभागगंध भौर प्रदेशवध [ विषय ) में चार मेद हा 
टीका 
१ प्रहृतिमंघ--करमोके स्वमावको प्रद्ृतिमण कहते है 
स्थिपिमंघ--शानावरएादि बर्म भपने स्वमावरूपसे मितने समय 
रहे सो स्पिठिमंप है! 
अनुमागबघ--शानागरणादि कमकि रसविश्ेपकों मतुमागइय 
कहते हैं। 
प्रदे्त पध--शामाबरणादि बर्मेस्पते होनेगाते पुद्तलापंकि 
परमाणुपोकी जो संएपा है सो प्रदेश्ंप है । मंपके उपरोफ़त घार 
प्ररर्ठियंध भौर प्रदेशवंपर्ते योम निमित्त है मोर स्पिदियंप तपा अनुमाप 
बंपमे बयाय मिमित्ता है। 
२ए--पहु जो बर्पने मेद बशन दिये हैं वे पुरुणस गर्मगरपर है 
अद एम प्रशयेक प्रयारके मेट-उपमेद अमुण्मगे बहते हैं ३॥ 
प्रझिपणफे मूल मेद 
थादयो ज्ञानटर्शनायरणयदनीयमोदनी यायुन्ि- 
गाप्रान्तराया हशा 


अंध़ों कही 


अध्याय ८ सूत्र ४ ६२७ 


प्े-- प्राद्यो] पहला श्रर्थात्‌ प्रकृतिवन्ध | ज्ञानदर्शनावरणवैद- 
नीयमोहनीयायुर्तामगोत्रान्तरायाः ] ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, 
भोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र, श्ोर अन्तराय इन श्राठ प्रकारका है । 
टीका 
१-ज्ञानावरण---जब कात्मा स्वय अपने ज्ञानभावका घात करता 
है अर्थात्‌ ज्ञान शक्तिको व्यक्त नहीं करता तब श्रात्माके ज्ञान गुणके घातमे 
जिस कर्ंका उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं । 


दरशनावरण---जव पआत्मा स्वय अपने दर्शंनभावका घात करता 


है तब आत्माके दशेनगुणके घातमे जिस कर्मके उदयका निमित्त हो उसे 
दर्शनावरण कहते हैं । 


वेदनीय---जव आत्मा स्वयं मोहभावके द्वारा आकुलता करता है. 
तव अनुकूलता-प्रतिकुलतारूप सयोग प्राप्त होनेमे जिस कमेंका उदय 
निमित्त हो उसे वेदनीय कहते हैं । 

मोहनीय---जीव अपने स्वरूपको भूलकर अन्यको अ्रपता समझे 
श्रथवा स्वरूपाचरणमे भ्रसावधानी करता है तब जिस करममंका उदय निमित्त 
हो उसे मोहनीय कहते हैं । 

आयु---जीव अ्रपती योग्यतासे जब नारकी, तियँच, मनुष्य या देवके 
छरीरमें सका रहे तब जिस कमेंका उदय निमित्त हो उसे आ्रायुकर्म 
कहते हैं । 


नाम--जिस दारीरमें जीव हो उस दरीरादिककी रचनामें जिस 
कर्म का उदय निमित्त हो उसे गोत्रकर्म कहते हैं । 

गोबत्र---जीवको उच्च या नीच भ्राचरणवाले कुलमें पैदा होनेमे 
जिस कर्मका उदय निर्मित्त हो उसे नामकर्म कहते हैं | 

अंतराय---जीवके दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीय॑ंके विघ्नमें 
जिस कर्मंका उदय निमित्त हो उसे अतरायकर्म कहते हैं । 

२--प्रकृतिबन्धके इन आठ मेदोमेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 


६१५ मोक्षयाल् 


मोहनीय भौर भतराय ये चार घातिया कम कहसाते हैं क्योंकि भे जीगडे 
अमुबीवी गुणोंकी पर्यायके घातमें निमित्त हैं' भौर बाकीके बेदनीय, कायु, 
नाम और गोध इन घारकों अधातिया कर्म कहते हैं क्मोकि के घोषडे 
अनुजोवी गुर्णोकी पर्मायके घातमें निमित्त नहीं डिस्‍्तु प्रतियोगों गुणों 
पर्यायके घांतमें निमित्त हैं। 

वस्तुर्मे मावस्बरूप गुण अनुमीवी ग्रण मोर अभावस्गश्म एस 
प्रतिषीयों गुणा कहे बाते हैं। 

३--जैसे एक ही समयमें शाया हुमा आद्वार छदराग्तिके समोगसे 
रस छोह भादि भिन्न २ प्रकारसे हो बाता है उसोप्रकार ए% टी 
प्रहण किये हुए कम चीबके परिणामानुसार शासावरण इत्यादि प्रने# 
सेदरूप हो णाता है । यहाँ उदाहरणसे इतना प्रस्तर है कि भाहार तो रत 
रुघिर प्रादि रूपसे कम-ऋमसे होठा है परस्ठु कम तो 
एक प्राष हो जाते हैं ॥४॥ 

प्रृतिबंघके ठच्र मेद 


पंचनवद्धघष्टाविंशतिचतुर्दिचलारिं शत द्विपं चमेदा 


यथाक्रमस्‌ ॥५॥ 
प्रबें---[ पघाक्मस ] उपरोक्त शाताबरणादि आठ क्षमंकरि अपुर्मसे 
[ पच्चनबढ़॒घप्टाविद्यतिचतुद्धिअत्वारिक्षत हि पंचमेबा' ] पाँच सं, ! 
प्रद्टासस चार व्यासीस दो झौर पाँच मेद हुं। 
सोट--उत भेदोंके साम अब प्रायेके सूजमि अतुरूमसे बतसाते हैं ॥?॥ 
ज्ञानावरणकर्मफे ४ मेद 


मत्तिश्ुतावधिमन पर्ययकेवलानाम ॥६॥ 
पर्ष--[ सर्तिशुताबधिसम-पर्ययकेबलाताम ]. मतिज्ञामाबरस/ 
झुतज्ञानवावरण प्रबधिश्ञानावरण मस'पर्ययज्ञामावरण आर केबसबश्ाना 
बरणा ये शानाबरणकर्मके पाँच मेद हैं । 


श्ध्याय ८५ सूत्र ६-७ ६२६ 
टीका 


प्रश्ष--अभव्यजीवके मनःपर्ययज्ञान तथा केवलज्नानकी प्राप्ति 
करनेकी सामथ्यं नही है, यदि यह सामथ्य हो तो श्रभव्यत्व नही कहा जा 
सकता, इसलिये इन दो ज्ञानकी सामथ्येसे रहित उसके इन दो ज्ञानका 
आवरण कहना सो क्या निरथेक नही है ? 
उचर---द्रव्याथिकनयसे अभव्यजीवके भी इन दोनो ज्ञानको शक्ति 
विद्यमान है और पर्यायाथिकनयसे अभव्यजीव ग्रे दोनो ज्ञानहूप अपने 
अपराधसे परिणमता नही है, इससे उसके किसी समय भी उसकी व्यक्ति 
नही होती, शक्तिमात्र है कितु प्रगटरूपसे सम्पग्ददोंन-जश्ञान-चारित्र अम- 
व्यके नही होते | इसलिये शक्तिमेसे व्यक्ति न होनेके निमित्तरूप आवरण 


कम होना ही चाहिये, इसीलिये अभव्य जीवके भी मनःपयेयज्ञानावरण 
तथा केवलज्ञानावरण विद्यमान है। 


दरशनावरण कर्म के ९ भेद 
चक्ुरचज्चुखधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचला- 
भ्चलाप्रचतासत्वानमगूड्यश्च ॥ ७ 

शर्थ--[ चक्षुरचक्षु रवधिकेवलातनां ) चक्तुदर्शं नावरण, अचलक्षुदर्शना- 
वरण, अवधिदर्शनावरण, केवलददो नाव रण [ निद्वानिद्रानिद्राप्रचला प्रचला- 
प्रचलास्टपानशुद्धयश्व ] निद्रा, निद्रानिद्रा, भ्रचला, प्रचलाप्रचला और 
स्व्थानगृद्धि ये नव भेद दर्शनावरण कमंके हैं । 

टीका 

१-छट्मस्थ जीवोके दशेच शोर ज्ञान क्रमसे होते हैं श्र्थात्‌ पहले 
दरश्शेत औ्रर पीछे ज्ञान होता है; परन्तु केवली भगवानके दर्शन ओर शज्ञान 
दोनो एक साथ होते हैं क्योंकि देव और ज्ञान दोनोके बाघक कर्मोंका 
क्षय एक साथ होता है । 


२--मनःपर्ययदर्शन नहीं होता, क्योकि मन पयेंयज्ञान भतिश्ञान्‌- 
पूवेंक ही होता है, इसीलिये मनःपर्य यदर्श नावरण कम नहीं है । 


६१० प्रोक्षघ्ात्त 


३--शस यूचमें आये हुए धम्दोंदा धर्य थी जैत सिद्धाल्त प्रवेशिका 


सैंसे देख सेना ॥ ७ ॥ 
वेदनीय फर्मके दो मेद 


सदसद्व थे ॥ ८॥ 
प्रचं--[ सदर दे ] सातावेदनीय और असातावेवगीय में दो 


वेदनीयकर्म के भेद हैं । 
टीका 

वेदनीपकमकी दो ही प्रकृतियाँ हैं साघावेदमीय शोर प्रधाताबेर 
प्ीय । 
साता साम सुखका है। इस सुखका जो वेदम वर्षावू भ्रपुमक 
कराये सो साता बेदनीय है। अ्रसाता माम दु.सका है इसहा जो बेशत 
प्रर्यात्‌ अनुभव कराये सो असाता बेदनीयकर्म है ! 

शैका--मदि सुल भौर दुस कर्मोंत होता है तो क्मोके गह 
हो जानेके बाद न्रीव सुत और दुखूसे रहित हो भामा 'बाहिमे ? गपोकि 
उसके सुख और दुःखके कारणीसूत कर्मोका अमाय होगया है। गदि माँ 
कहा जाने कि कर्म स्ट हो चासेसे जीग सुस बोर दुस रहित ही हो 
जाता है तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जीव ह्पके निस्वभाव हो 
जामेसे स्मावढा प्रसंग प्राप्त होता है सघवा यदि दुःसको ही कर्मेजतिर 
माना जाने तो साठाबेदनीम कर्मका प्रमाव हो जायमा बर्योकि फिट 
इसका कोई फस महीं रहता । 

समाघान--जुक्च साम की कोई भी बस्तु है बह सोह मौर 
जअसातावेदनीय कर्मके उदयमें युक्त होनेते होती है. भौर बह सुख एणकी 
जिपरीत दया है डिन्तु वहू जोबका भससी स्वरूप तहीं है। यदि जीमका 
स्वरूप मामा जाबे ठो क्षीस्पकर्मा भर्मात्‌ कर्म रहित जीनोके भी पुल होता 
चाहिये गयोंकि श्वात मोर दशवक्टी तरह कर्मका शिताण होतेपर इसका 
बिमाध नही होता | छितु सुस कमहे उत्पन्न महीं होता क्योकि यहू जीवका 
स्वभाव है और इसीलिये मह कर्मका फल मही है | घुसको जोवढ़ा सब 


हष्याय प सूत्र ८ ६३१ 


भाव माननेसे साता वेदनीय कमेंका अभाव भी नही होता, क्योकि दुःखके 


उपशमनके कारणीभूतक् सुद्रव्योके सम्पादनमे सातावेदनीय कमेंका व्या« 
पार होता है । 


# घन, स्री, पुत्र इत्यादि बाह्य पदार्थेके संयोग वियोगमें पूर्वकर्मका उदय 
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१६८, नियमसार-गाथा १५७ की टीका, पचाण्यायी अध्याय १ गाथा १८१, 
- पचाध्यायी श्र १ गाथा ५८१, भ्रष्याय २ गाथा ५०, ४४०, ४४१, रयणासार गा० 
२६, स्वामीकातिकेयानुप्रेक्षा गाथा १०, १६, ५६, ४७, ३१९६, ३२०, ४२७, ४३२ 
पद्मतदि पचविशति पषछठ १०१, १०३, १०४, १०६, १०६९, ११०, ११९, १२८, 
१३१, १३८, १४०, १४५, मोक्षमार्ग प्रकाशक ग़रु० श्रनुवाद पृष्ठ 5, २८, ३०३ 
४५, ६१, ६२, ६४, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ३०८ इत्यादि शभ्रनेक स्थल में, 
गोमटूसार-कर्मकांड पृष्ठ ६०३, पलोकवार्तिक श्रध्याय ८ सूत्र ११ की टीका, 
भ्रष्याय ६ सूत्र १६, राजवातिक शअ्रष्याय ८ सूत्र ११ की टीका प्रध्याय ६ सूत्र १६। 
राजघात्तिक श्रध्याय ८ सूत्र ११ की टीका भ्रध्याय ६ सूच १६॥ 
, श्रीमद्राजचन्द्र ( झुनराती द्वितीयादृत्ति ) पृछ २३५, ४४३ तथा मोक्षमाला 
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ऐसी व्यवस्था माननेसे सातावेदनीय प्रद्न॑तिको प्रदृसतविषामिस 
प्राप्त हो जायगा। ऐसी आपका पहीं करना क्योकि दु सके उपपमर 
उत्पन्न हमे दुसके बविमामावी उपचारते ही सुख सज्ाको प्राप्त यरौ 
जीवसे अ्रभिन्न ऐसे स्वास्थ्यके कराका हेतु होनेसे सूप्रमें छातावेरतीः 
कर्मको जीवविपाकित्व भौर घुस द्वेतुत्वका उपदेश दिया गया है। यदि 
ऐसा कहा जावे कि उपरोक्त ब्यवस्थानुयार तो सातावेदमीय कमरों 
जीषतिपाकित्व और पुदुय्तविपादित्य प्राप्त होता है. तो गद्द भो 
दोप तहीं है क्योकि जीवका भस्तित्व मस्यया महीँ वतन सकता, इस्ीते 
इसप्रकारके उपदेधके भ्रस्ठित्वकी सिश्चि हो जाती है । सुख भौर $ 
कारणसूत द्रस्योका सपादम करनेबासा दूसरा कोई कर्म नहीं है कपोर्ि 
ऐसा कोई कर्म मिलता महीं । ( धवला टीका पुस्तक ६ प्रप्त ३४ ३६) 


मोदसीय कर्मके अट्टाईस मेद बतसाते हैं 
दर्शनवारित्रमोहनीयाकपायकपायवेदनी या रुया 
स्त्रद्विननपोढ्शमेदा सम्यक्लमिय्यात्वतदुभयान्य 
कृपायकपायों हास्यरत्यरतिशोकमयजुय॒प्तास्ती 
पु नपु सकवेदा अन॑तानुवंध्यप्रत्यास्यानम्त्यास्यान 
संज्वलनविकल्याश्वेकश क्रोधमानमायालोभा ॥६ ॥ 


क्षाप--[बर्शल आरिप्रमोहमोयाकपायकृपायबेशतोयारया'] दछममोह 
शोय चारिप्रमोहमोय प्रकपायवेदनीम ध्रोर कपायवेदमोय एस चार मेद्रर 
मोहमीयक्म है भौर इसके भी अमुक्रमसे [ तिदवितबपोडशमेबाः ] तीते 
दो भय शोर सोसह मेद हैं। मे इसप्ररार से हैं--[ शम्यात्व मिप्पाहर 
शड़ुसयाति ] हम्पक्‍व सोहमीय मिख्यात्व सोदगोय पभ्रौर शस्यरिसस्श 
त्वमोहतीय ये इन सोहमीयने तीत भेद हैं [ ध्रूपाय श्यायों ] जरपा 
घयेदनीय और कपाययेदनीय ये दो मे” भारित्र मोहमोयक्ेे हैं. [ द्वाएप 
रापरविधोर भय जुगुप्ता छी पु सपु सरवेदा- ] हारय रति अरति धोझ 
भय जुगुप्या खरीयेद पुप्पयेद और मयु सकपेद ये अवपायवेदगोयडे हर 


धध्याय ८ सूत्र ६ हरे रे 


भेद हैं, ओर | अ्रनन्तानुवंध्यप्रत्यास्यानप्रत्यास्यान संज्वलनविकल्पा;: च ] 
अनन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्वलनके भेदसे तथा 
[ एकशः क्रोध सान साथा लोभाः | इन प्रत्येकके क्रोध, मान, माया, जोर 
लोभ ये चार प्रकार--ये सोलह भेद कपायवेदनीयके हैं। इस तरह 
भमोहनीयके कुल अटद्टाईस भेद हैं । 
नोट--अकपायवेदनीय और कपायवेदनीयका चारिचमोहनीयमें 
समावेश हो जाता है इसी लिये इनको अलग नही ग्रिना गया है । 
दीका 
१--मोहनीयकमंके मुख्य दो भेद हैं-दर्शनमोहनीय और चारित्र- 

मोहनीय । जीवका सिथ्यात्वभाव ही ससारका मूल है इसमे मिथ्यात्व 
भोहनीयकरमम निमित्त है, यह देन मोहनीयका एक भेद है । दर्ण नमोहनी- 
यके तीन भेद हेँ---मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति श्ौर सम्यक्‌मिथ्यात्व- 
प्रकृति । इन तीनमेंसे एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बन्ध होता है । जीवका 
ऐसा कोई भाव नही है कि जिसका निरित्त पाकर सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति 
था सम्यस्मिथ्यात्वमोहनीय प्रकृति बंधे, जीवके प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट 
होनेके कालमें ( उपश्यम कालमे ) मिथ्यात्वप्रकृतिके तीन हुकडे हो जाते 
हैं, इनमेंसे एक मिथ्यात्वरूपमे रहता है, एक सम्यकक्‍्त्वप्रकृतिरूपसे होता है 
और एक सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिरूपसे होता है । चारित्र मोहनीयके पद्चीस 
भेद हैं उनके नाम सूत्रमे ही बतलाये हैं । इसप्रकार सब मिलकर भोहनीय- 
कमेके अट्टाईस भेद हें । 


२--इस सूत्रसे श्राये हुये छाव्दोका अर्थ जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामेसे 
देख लेता । 


३--यहाँ हास्थादिक नवको भ्रकषायवेदनीय कहा है, इसे नोकषाय- 
वेदनीय सी कहते हैं । 


४-अनन्तालुवेधीका अर्थ---अनच्त-मिथ्यात्व, ससार, अनुबंधी-- 
जो इनको अनुसरण कर बन्धको प्राप्त हो । मिथ्यात्वको अनुसरण कर जो 
कषाय बेँघती है उसे अनतन्तानुबन्धी कषाय कहते हैँ । अनन्तानुबन्धी क्रोध- 
मान-माया-लोभकी व्यासख्या निम्नप्रकार है--- 
८० 


द्र्४ड प्रोक्षणारत्र 


(१) भो धात्माके धुद्धस्वस्पको अधि है सो वमस्तामुदस्वी 
कोष है। 
(२) हैं परका कर सकता हैं ऐसी मास्यता पूर्वक थो यहद्वार 
है सो प्रमस्तामुबन्धी मान--अभिमान है। 

(३) प्रपना स्वाधीम सत्य स्वरूप सममरें नहीं पाता ऐसी बहतामें 
समझ कक्तिको छुपाकर आत्माकों ठगना सो अनन्तानुबस्षों माया है। 

(४) प्रुष्यादि बिकारसे भौर परसे क्लाभ मानकर मअपनी बिकारी 
दफक्ताकी वृद्धि करसा सो प्रनश्तासुबस्घी प्तोम है। 

बनतानुबंधी कपाय आत्माके स्वरूपाणरश 'नारिवको रोशती है। 
पछुठ्धात्माके प्रनुभबको स्थरूपाचररा 'बारिश्र कहते है। इसका प्रारम्भ 
पुरस्थाससे होता है भ्रौर भौदहरवें ग्र॒णस्पानमें इसकी पूर्णता होकर शिंट 
दया प्रगट होती है ॥६॥ 

भर भायुफर्मफे चार भेद प्रतलाते हैं 


नारकतेय्यस्योनमानुषदेवानि ॥१०॥ 
प्रथं---[ सारक तर्येग्योससानुपदैबाति ] दरकामु, तिर्यतरायु, मद 
ध्यायू भौर देवायु ये चार सेव भागुकमेके हैं ॥१०।। 
नामकर्मफे ४२ मेद घतलाते हैँ 


छठ ड्‌ है 4 4 4 ] 
गतिजातिशरीरांगोपागनिर्माणब॑धनसंधातसंस्थान- 
हि 


छू डओपएेगड 


छ 
संहननस्पश रसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपरघाता- 


तपोद्योततोच्छूवासविहायोगतय प्रत्येक शरीरतससु- 
भगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याछिस्थिरादेययश कीर्तिसेतराणि 
तीय॑ंकरत्व च ॥११॥ 
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प्रयें-[ गतिजातिदशरोरांगोपांगनिर्माणबंधनसंघातसस्थानसंहनन- 

स्पशे रसगंघवर्णान पर्प्य गुरुलघुपघातपरघातातपोद्यो तोच्छुवासविहायोगत्तयः | 

गति, जाति, शरीर, अ्रगोपाग, निर्माण, वन्धन, सघात, सस्‍्यथाव, सहनन, 

स्पशे, रस, गध, वर्ण, आलुपूर्ची, अग्रुरलघु, उपधात, परधात, आतप, उद्योत, 

उच्छवास और घिहायोगति ये इक्कीस तथा [ प्रत्येक्रशरीरन्नससु भगसुस्वर- 

शुभसुक्ष्मपर्या प्तिस्थिरादेययशञ.फो तिसेत्तराणि ] प्रत्येक शरीर, भस, शुभग, 

सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय गौर यशःकोति, ये दश तथा इनसे 

उलटे दस अर्थात्‌ साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, बादयर 

(-स्थूल ) अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, श्रौर अयक्ष.कीति ये दस [त्ीर्थेकर- 
त्व च] गौर तीर्थेकरत्व, इस तरह नाम कर्मके कुल व्यालीस भेद हैं । 

टीका 

सूत्रके जिस शब्द पर जितने अड्ू लिखे हैं वे यह बतलाते हैं कि 

उस शब्दके उतने उपभेद हैं, उदाहरणार्थ:-गति दाव्द पर चारका अडू 

लिखा है वह यह वतलाता है कि गतिके चार उपमेद हैं । गति श्रादि उप- 

भेद सहित गिना जाय तो नाम कर्मके कुल ६३ भेद होते हैं । 


इस सूत्रमें श्राये हुए शब्दोका श्रर्थ श्री जेनसिद्धान्त प्रवेशिकामेसे 


देख लेना ॥११॥ 
गोत्रकर्मके दो भेद 
उच्चे नीचे श्व ॥१२॥ 


ध्रथें---[ उच्चेर्नोचेश्य | उच्चगोत्र ओर तीचगोत्र ये दो भेद गोत्र 
करमेके हैं ॥१२॥ 


अंतरायकर्मके ५ भेद बतलाते हैं 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम ॥११॥ 


भ्रथें---[ दानलाभभोगोपभोग वीर्याणास्‌ ] दानातराय, लाभात- 
राय, भोगातराय, उपभोगातराय और वीर्यान्तराय ये पाँच भेद भ्रन्तराय 
फर्मेके हैं। प्रकृतिबन्धके उंपमेदोका वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ ॥१शा 
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सत्र स्थितिमधफे मेदोंगें झनावरण दर्शनागरण, वेदनीय और 
अन्तराय फ्र्मकी उत्द्ृ्ट स्थिति पतछाते हैं--- 
आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपम- 
फोटीकोय्ध, परा स्थिति, ॥१ श। 
ध्र्म--[ प्राश्तिस्तिवृधास ] प्रादिसे तोन भर्घावु श्ञानागप्स 
द्षनावरण तंथा वेदनीय [ भ्रस्तरायस्म श्व ] भौर पस्तराय इस भार 
कर्मोकी [परा श्थिति'] उत्कृष्ट स्थिति [ विश्रदृधागरोपसक्ोटी कोहप' ) 
तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है । 
मोट.---(१) इस उत्कष्ठ स्थितिका बंध मिध्याहषिं सजी पंच्ेकिय 
पर्माप्क भोषके ही होता है। (२) एक करोड़कों करोड़से श्रणतेरे बौ 
गुणनफक्ष हो बह कोड़ाकोड़ी कहलाता है ॥१४॥। 
मोइनीय फर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बवछाते हैं 


सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥ 
पर्ब--[ सोहनीयस्य ] सोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्पिति [सप्रति/] 
सत्तर कोड़ाकोड़ी सायरझी है। 
सोट--मह स्थिति भी मिस्पाटष्टि संह्री पंचेस्रिय पर्यासक णीवडे 
ही बेंपतो है ॥११॥ 
नाम भौर गोप्रफर्मश्मी उत्कृष्ट स्थिति बतखाते हें 
विंशतिनमगोत्रयो ॥१९॥ 
पर्घे---[ शासघोभयों व घाम भौर मोज कर्मकी उत्कह स्पिंति 
[ दिशाति! ] बीस कोड़ाकोड़ों सागरछी है ११६ 
सायु फर्मक्ये उत्कष्ट स्पितिका वर्णन 


प्रयस्मिशत्सागरोपमाण्यायुप शरणा 
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प्रथें---[ शायुषः] आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति [त्रपश्षिशतृसागरो- 
पम्माणि] तेतीस सागरकी है ॥१७॥ 


चेदनीय कमेकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 
अपरा द्वादशम॒हर्ता वेदनीयस्य ॥१८॥ 


भ्रथं“-[ वेदनीयस्थ श्रपरा ] वेदतीय कर्मकी जघन्य स्थिति 
 द्वादश्मुहूर्ता, ] वारह मुहृत्तेकी है ॥॥१८५॥ 


नाम और गोत्र कमफी जघन्य स्थिति 
नामगोत्रयोरशे ॥१६॥ 


धर्य---[ नामगोत्रयो: ] नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 
[ श्रष्टो | भ्राठ मुहत्तेकी है ॥१९॥ 
अब शेप ज्ञानावरणादि पॉच कर्मोकी जघन्य स्थिति बतलाते हैं 
शेषाणामंत्तमु हर्ता ॥९०॥ 
पध्रथे--[ दोषाणा ] बाकीके प्रर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशेनावरण, 


मोहनीय, अतराय और भायु इस पाँच कर्मोकी जघन्य स्थिति [ भन्तमु हुर्ता ] 
धतमु ह॒तेंकी है । 
यहाँ स्थितिबच्धके उपभेदोका वर्णन पूर्ण हुआ ॥२०॥ 
भ्रब भ्नुभागबन्धका वर्णन करते हैं, ( अचुभागबन्धको अनुभवबन्ध 
भी कहते हैं ) 
अनुभवबन्धका लक्षण 
विपाको 5नुभव: ॥२१॥ 


प्र्थं---] विपाकः | विविध प्रकारका जो पाक है [ शनुभवः ] 
सो श्रनुभव है । 
टीका 


(१) मोहकमे का विपाक होने पर जीव जिसप्रकारका विकार करे 
उसीरूपसे जीवने फल भोगा कहा जाता है, इसका इतना ही भ्र्थ है कि 


ह्शेप प्ोक्षशास्त्र 


जोजनो विकार करनेमें मोहकर्मका विपाक मिमिप्त है। कर्मका बिपाड़ 
कर्मेमें होता, जौबमें महीं होता । जीवकों सपने विभावमावका भो कई 
भव होता है सो जीवका विपाक-अनुभव है ! 

(२) यह सूत्र पुदुगल कर्मके बिपाक-अनुभगको बतसानेगासा है। 
बंध होते घमय जोवका ज॑सा विकारोभाव हो उसके अनुसार पृुपसकर्मम 
बनुमाग बंध होता है थौर जय यह उदय्मे भावे तब यह कहा भात । 
कि कर्मका बिपाक प्नुमाग या बनुमव हुपा ॥२१॥ 

अनुमागमन्ध कर्मफे नामाचुसार होता हे 
स ययानाम ॥२२॥ 

प्र्ष--[ सः ] यह अनुभाग बन्ध [ यपानाम ] कर्म घामके 

प्रनुसार ही होता है । 
टीका 


जिस कर्मका जो नाम है उस कर्ममें वेछा ही प्रमुमभामबन्ध पहुवाी 
है । जेसे कि शासावरण कर्ममें ऐसा अनुमाग होता है कि 'जब शाम 
सब मिमित्त हो” दर्शतावरण कर्मंमें 'बब दंत इके तब मिमि हो ऐण 
प्रमुमाग होता है ॥।२२॥ 
अप यद्द वतलादे हैं कि फछ देनके बाद कर्मोंक्ा फ्या होता है 
ततश्च॒ निर्जरा ॥२३॥ 
प्र्ष-- [ततः न] तीव्र मभ्यम या मंद फ़स वेसेके वाद [वसिर्खरा] 
घन कर्सोक्ी निर्णरा! हो णाती है भर्वात्‌ उदयमें मामेके बाद कर्म प्रात्माये 


जुदे हो जाते हैं 
१--म्रार्ठों कर्म उदय होतेके आद सडड़ जाते हैं इसमें कर्मकी 


निर्मेराके दो भेद हैं-- सविपाक भिर्येरा प्रौर मविपाक सिजरा । 

(१) सब्रिपाक निर्मरा--सात्माके साथ एक क्षेजमें रहे हुए कर्म 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर भसग होगये यह सबिपाक सिजरा है । 

(२) सदिपाक निर्भता--उद्यकाछ्त प्राप्त होतेसे पहले को शर्म 


श्यात्माके पुरुषार्षके कारण प्रात्मासे प्रषकू होगये यह शविपाक भिजरा है| 
इसे सकामनिर्यरा भी कहते हैं । 52222 
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२--निज राके दूसरी तरहसे भी दो भेद होते हैं उनका वर्णेंन--- 

(१) अकाम निर्जरा--इसमे बाह्यनिमित्त तो यह है कि इच्छा 
रहित भूख-प्यास सहन करना और वहा यदि मदकपायरूप भाव हो तो 
व्यवहारसे पाप की निर्जरा और देवादि पुण्यका वध हो--इसे भ्रकाम 
निजेरा कहते है । 

जिस अकाम निजेरासे जीवकी गति कुछ ऊँची होती है यह 
प्रतिकूल सयोगके समय जीव मद कषाय करता है उससे होती है किन्तु 
कर्म जीवको ऊची गतिमे नही ले जाते । 

(२) सकाम निर्मरा--इसकी व्याख्या ऊपर अविपाक निर्जरा 
शनुसार समझना, तथा यहाँ विशेष वात यह है कि जीवके उपादानकी श्रस्ति 
प्रथम दिखाकर यह निजेरामे भी पुरुषार्थंका कारणपना दिखाना है । 


३--इस सूचमे जो 'च' शब्द है वह नवमे श्रष्यायके तीसरे सूच 
(तपसा निजेरा च ) के साथ सम्बन्ध कराता है। 


यहाँ अचुभागवधका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ २३ ॥ 
अब प्रदेशवंधका वर्णन करते हैं 
प्रदेशवंधका स्व॒रूप 
0 
नाप्रप्रत्यया; सवतो योगविशेषात्सर्मेकक्षेत्रावगाह- 
स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनं तानतप्रदेशा: ॥ २४ ॥ 
झर्थ---][ नाम प्रत्यया: | ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियोका कारण, 
[| स्वतः ] स्व तरफसे अर्थात्‌ समस्त भावोमे | योग विशेषात्‌ ] योग 
विशेषसे [ सुक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः | सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाहू रूप स्थित 


[ सर्वात्मप्रदेशेषु ] और सर्वे श्रात्मप्रदेशोमे [ श्रन॑त्ानंतप्रदेशा: ] जो 
कर्मेपुदलके अनस्तानन्त प्रदेश हैं सो प्रदेशबध है । 


निम्न छह बातें इस सूत्रमें बतलाई हैं -- 


(१) सर्व कमेंके शञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप, उत्तर प्रकृतिरूप 
झौर उत्तरोत्तरप्रकृतिरूप होनेका कारण कार्माणवग्गंणा है । 


दडग मोझचास्त्र 


(२ ) ज़िकासवर्सी समस्स भें ( बस्ममिं) मत-्वचस-डाम»े 
धोगके निमित्तये यह कम प्लाते हैं। ( ३) ये कम सूक्ष्म हैं-“"इव्टियमोषर 
नहीं हैं । 
(४ ) पाहमाके सर्व प्रदेशोकि साथ दूए पामीझी वरह एड श्वेत 
थे कम व्याप्त हैं। 

(४) प्रारमाके सर्व प्रदेणो्मे प्रतंतात पुद्रल स्थित होते हैं । 

(६ ) एक एक भात्माके प्रसस्य श्रदेश हैं, इस प्रत्येक प्रदेश 
संसारी घीवकि शतस्तासन्त पुदुगश्तस्कण दिद्यमाम हैं। 

यहाँ प्रदेशबंधका बन पूर्ण हप्मा । २४ ॥ 

इस तरह चार प्रकारके घंघका गर्णत किया । प्रव कर्म प्रकृतियोँ 
मेंसे पुष्पप्रकृतियां कितमी हैँ भौर पाप प्रकृति किसती हैं यह बठसाकूर 
इस प्रध्यायको पूर्ण करते हैं । 

पुण्य प्रक्ृतियां बतखाते हैं 


०. 
सद्द घ्रशुमायुर्नामगोत्राणि पुएयम्‌ ॥ २५ ॥ 
भरपे--[ सह चशुभायुर्तामगोत्रालि ] सातादेदतीय धुममामु, धुमः 
माम ओोर छुमगोत्र [ पृष्पप ] मे पुष्य प्रतियां हैं। 
टीका 

१-भातिया कर्मोंडो ४७ प्रह्॒दियां हैं ये सब पापझूप हैं' भपा 
हिया कमोंकी १०१ प्रहतियाँ हैं उसमें पुष्य भौर पाप दोनों प्रकार हैं 
छममेंसे लिम्म ६८ प्रह्ृतियाँ पुष्यस्प हैं-- 

(१)सातावेदनीय (२) ठियेबामु (६) ममुष्पायु (४) देगा पर (३) उघ्ृपोत 
(६)मनुप्पपति(७) मुप्यगत्यामुपूर्जी (८) दैवमति (६) देवगर्यामुपूर्वी (१०) 
पचिख्िय जाति (११ १५) पाँच प्रकारका घरोर (१६ २०) धरीरके पांष 
अकारबेः बश्थन (२१२५) पाँच प्रकारका संपात (२६ २८) तीस प्रकार 
का पगोषांग (२६ ४८) स्पर्स बर्णादिददी बीत प्रदति (४६) उमबदुर 
सर्रवाम (५०) बसच्यपंमगाराचद॑दशत (५१) भयुष्समप (१२) परपात/ 
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(५३) उच्छवास (५४) आतप (५४५) उद्योत (५६) प्रशस्त विहायोगत्ति 
(५७) चस (५८) वादर, (५६) पर्याप्ति (६०) प्रत्येक शरीर (६१)स्थिर 
(६२) शुभ (६३) सुभग (६४) सुस्वर (६५) प्रादेय (६६) यशःकोति 
(६७) निर्माण और (६८) तीर्थंकरत्व । भेद विवक्षासे ये ६८ पुण्यप्रकृति 
हैं और अमेद विवक्षासे ४२ पुण्यप्रकृति हैं, क्योंकि वर्णादिकके १६ भेद, 


दरीर में अन्तगेंत ५ वधन और ५ सघात इस प्रकार कुल २६ प्रकृतिया 
घटानेसे ४२ प्रकृतिया रहती हैं । 


२--पहले १९ वें सूत्रमें नामकर्म की ४२ प्रकृति बतलाई हैं उनमें 
गति, जाति, दारीरादिकके उपभेद नहो बतलाये; परन्तु पुण्य प्रकृति और 
पापप्रकृति ऐसे भेद करनेसे उनके उपभेद आये बिना नही रहते ॥ २५ ॥। 


अब पाप प्रक्ृृतियां बतलाते हैं।--- 
अतो न्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रथें-- [ धतः प्रन्यत्‌] इन पुण्य प्रकृतियोसे अन्य अर्थात्‌-भसाता- 
चेदनीय, अशुभ भायु, अशुभ नाम श्रौर अशुभ गोत्र [ पापस्‌ ] ये पाप 
प्रकृतिया है । 


टीका 

१--पाप प्रकृतियाँ १०० हैं जो निम्नप्रकार हैं'-- 

४७-चघातिया कर्मोकी सर्व प्रकृतिर्या, ४८-नीच गोत्र, ४६१-असाता< 
वेदनीरय,' ५०-नरकायु, [ नामकर्मकी ५० | १-नरकगति, २-नरकगत्या- 
नुपूर्वी, ३-ति्यंचगति, ४-तिर्यचगत्यानुपूर्वी, ५-८-एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय 
तक चार जाति, & से १३-पाच सस्थान, (१४-१८) पाच संहतन, १९० 
३८-वर्णादिक २० प्रकार ३६-उपघात, ( ४० -) भप्रशस्त विहायोगति, 
४१-स्थावर, ४२-सुक्ष्म, '४३-अपर्याप्ति, ४४-साधारण, ४५-भअस्थिर 
४६-अश्लुभ, ४७-दुर्भग, ४८-दु'स्वर, '४६-अनादेय श्रौर ५०-अयशा कीति ।॥ 
भेद विवक्षासे ये सब १०० पापमप्रकृतिया हैं झोर अमेद विवक्षा से ८४ हैं, 


क्योकि वर्णादिकके १६ उपसेद घटानेसे ८४ रहते हैं। इनमेसे भी सम्यक्‌ 
<१ 


घ्ग्र मोदायास्त 


मिप्पात्वप्ररृति छपा सम्परस्व मोहनौयप्ररृति इस दो प्रोतिरोंशा 7 
महों होता भरता इन दो गो प्रम बरतेसे मेटसियरासे ६८ भौर ममे” 
वियक्ञात्ते ८२ पापप्रृतियोंता मस्प होता है, परणु इन दोनों पादरी 
सत्ता तथा उदय होता है इसोलिये सता प्रौर उदय तो मे” शिरणसे (११ 
तपा प्रभे” विषश्ासे ८४ प्रहृवियोशा होता है। 


प्ले 

२--वर्णादिर पार प्रयवा उसके मेर गिने शाय हो २९ शा 
है ये पुष्प भो है घोर पापसप भी हैं इसौप्िये ये पुर् घौर पाप ले 
गिनी णाती हैं । 

३--एग सूतर्मे माये हुपे झमगेंता मर्ष थी शमसिदारत प्रबेटिताई 
में देश सेगा । 

उपसंद्दार 

एप भष्पारयें शपारण्ा बर्णत है. पहने गूपमें विप्याररि 
पाप शिशारों परिशामोत्रों झग्परे बारगपरूमोों शगादा एप ही 
सिप्याएरव इपसाए है क्योंकि इस पाप कारणोंयें यंगारक? प्रत दिरा 
टम है। ये पॉपों प्वाररे घोररे रिदारों परिययोद्य विदिण पररए 
मारपाके एब पद धदेणयें घतशवातरत बा्धरिभशावव पुएत पाए 
0 दोषबएणपगे यापते है एएट इक्‍इरग्प है । 

३--बाचरे भार दद्गार बहोड बिदे है । इजयें टैएए छो इहत ता 
है हि करेदाप भोररे ८*क दित्रे राय शद पह़दत हिए पता की हिरोार 
हरा कै । 07 दशबएं दत्ता घर शेड होते है. इमदेये लक अपजर “[ 
ही दर ने इ्भ बापदे जिदित है 
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हो ही नहीं सकता। इसलिये जेनदर्शनकी अन्य किसी भी दर्शनके साथ 
समानता मानना सो विनय मिथ्यात्व है । 


४--मिथ्यात्वके सम्बन्धमे पहले सूत्रमे जो विवेचन किया गया है 
चह यथार्थें समझना । 


५-वघतत्त्व सम्बन्धी ये खास सिद्धान्त ध्यानमे रखने योग्य है 
कि शुभ तथा अ्रष्ुभ दोनो ही भाव वधके कारण हैं इसलिये उनमे फर्क 
नही है भ्रर्थात्‌ दोनो बुरे हैं । जिस अद्युभ भावके द्वारा नरकादिरूप पापवध 
हो उसे तो जीव बुरा जानता है, किन्तु जिस घुभभावके हारा देवादिरूप 
पुण्यवन्ध हो उसे यह भला जानता है, इस तरह दु.खसामग्रीमे (पापवन्धके 
फलमें) द्वेप शोर सुख सामग्रीमे ( पुण्यवन्धके फलमे ) राग हुआ, इसलिये 
पुण्य मच्छा भ्ौर पाप खराब है, यदि ऐसा मानें तो ऐसी श्रद्धा हुई कि राग 
हेष करने योग्य है, शोर ज॑से इस पर्याय सम्धन्धी राग द्वेप करनेकी श्रद्धा 
हुई वैसी भावी पर्याय सम्बन्धी भी सुख दुख सामग्रीमे राग हेप करने' 
योग्य है ऐसी श्रद्धा हुई। अशुद्ध ( शुभ-अशुभ ) भावोंके द्वारा जो कर्म 
वन्ध हो उसमे अ्रमुक अ्रच्छा ओर अमुक बुरा ऐसा भेद मानना ही मिथ्या 
श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धासे बन्घतत्त्वका सत्य श्रद्धान नहीं होता । छुभ या अ्रशुभ 
दोनो वन्धभाव हैं, इन दोनोसे घातिकर्मोका वन्ध तो निरच्तर होता है; 
सव घातियाकर्म पापरूप ही है भ्रौर यही झात्मगुणके घातनेमें निमित्त है। 
तो फिर घुभभावसे जो बन्ध हो उसे अच्छा क्यों कहा है ? ( मो० प्र० ) 
६--पयहाँ यह बतलाते हैँ कि जीवके एक समयके विकारीभावमें 
सात करमके वन्धमे श्रोर किसी समय आठो प्रकारके कर्मके बन्धमें निमित्त 
होनेकी योग्यता किस तरह होती है-- 


(१) जीव अपने स्वरूपकी असावधानी रखता है, यह मोह कर्मके 
बन्धका निमित्त होता है । 
(२) स्वरूपको असावधानी होनेसे जीव उस समय अ्रपना ज्ञान 


अपनी ओर न सोडकर परको तरफ मोडता है, यह भाव-ज्ञानावरण कर्मके 
बन्धका निमित्त होता है। 


दि मोक्ष्षात्त्र 


(३) उठी समय स्वरूपफ़ी प्रसावघानीको सेकर प्रपता (निमका) 
दशन पपनी तरफ न सोड़कर परकी घरफ मोड़ता है, यह भाज-दर्शावरस 


बसमके बथका निमित्त होता है! 
(४) उसी समयमें स्वरूपकी घस्तावधानी ह्ोनेसे प्रधना वीय प्रपती 


तरफ नहीं मोडकर परको सरफ मोड़ठा है, यहू भाव-भन्त रायकृर्मके बम 


का मिमित्त होता है! 
(५) परकी ओरके मूकायसे परका संयोग होता है, इसीसिगे इस 


घमयका ( स्वरूपकी असावघानोके समयका ) भाव-शरोर इत्यादि नाम 
कर्मके धग्पका निमित्त होता है! 
(६) णहाँ धरीर हो बहाँ ऊँप-नीप भाषारवासे ठुसमें उत्ततिं 
्लोती है इस्रोलिये इसीसमपका रायमाव-गोवकरस के बंमका विभित्त हीता है। 
(७) जहाँ शरीर होता है वहाँ बाहरकी अनुकुसता प्रतिकृततगा। 
रोगनिरोग भादि होते हैं. इसीसिये इस समयका रागभाव-वेदनीपकर्मके 


वापका निमित्त होता है । 
बहाने द्यार्मे ये सात कर्म तो प्रदि समय बंपा ही करते हैं सम्यः्‌ 


दर्धन होगेके दाद क्रम कमसे जिस जिस प्रकार स्वसम्मुस़ताके बससे पारित 
की अभसावपानो दूर होती है उसी उसी प्रगार जीवमे धुददशा: 
दष्या बढ़ती जाती है भोर यह अविकारों ( मिमस ) भाव पुद्ुंगप कमेके 
यर्ममें नि्मित्त महीं होता इसोसिये उतने भमें पपन दूर होता है। 
(८) धारोर यह संयोगी वस्तु है इसीसिये जहाँ यह संपोग हो 
यहाँ वियोग भी होता ही है कर्षाव्‌ घरीरणी स्थिति ममुक कासह़ों होतो 
है । पर्तमास भवर्ें जिय भवने योग्य साब जीगो पिये हों पेसी भायु् 
शग्प मबीन दारीरके सिये होता है । 
७+-ष्पयग्पने जो पाप करण हैं द्ममें म्रिष्पारव मुग्प है भौर एस 
बर्मयरपत्रा भाव करनेके लिये शबते पहुसा कारए गमस्यर्थेत ही है। 
शग्यरार्घव होनेते ही मिच्यादयसत्रा श्रमाव होगा है घोर उपझे गाए ही 
रपटपके झातस्यगरे घतुयार बस शमसे घकिरति घातिका ममाव होगा दे / 
एप प्रह्मर भी उमास्पयामी रिरेकित्र मीक्तयाराझे मारे सप्पापडी 
गुश्गती टीशाण दिन्दी भमनुपाद पूच हुमा । 


० 
मोक्षशात्र अध्याय नवमाँ 
भू है 
पमिका 

१--हस अध्यायमे संवर और निजरातत्वका वर्णन है। यह 
मोक्षणासत्र है इसलिये सबसे पहले मोक्षका उपाय बतलाया है कि जो सम्यव 
ग्र्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता है सो मोक्षमार्ग है। फिर सम्यग्दशंनका 
लक्षण तत्वाथ श्रद्धान कहा बोर सात तत्त्वोके नाम बतलाये, इसके बाद 
अनुक्रमसे इन तत््वोका वर्णन किया है, इनमेसे जीव, श्रजीव, श्राख़नव श्रोर 
बंध इन चार तत्त्वोका वर्णन इस झाठवोें अध्याय तक किया । श्रव इस 


नवमें श्रध्यायमे संवर और निजंरातत्त्व इन दोनो तत्त्वोका वर्णन है और 


इसके बाद अन्तिम भ्रध्यायमे मोक्षतत्त्वका वर्णंन करके आचार्यदेवने यह 
शास्त्र पूर्ण किया है । 


२--प्रनादि भिथ्यादृष्टि जीवके यथार्थ संवर और निर्ज रातत्त्व कभी 
प्रगट नही हुए, इसीलिये उसके यह्‌ ससाररूप विकारी भाव बना रहा है. 
श्र प्रति समय अनन्त दुख पाता है । इसका मूल कारण मिथ्यात्व ही 
है। धर्मका प्रारम्भ सवरसे होता है और सम्यर्दर्शन ही प्रथम सबर है; 
इसीलिये घर्मका मूल सम्यग्दशंन है । सवरका श्रथ जीवके विका रीभावको 
रोकना है। सम्यक्दर्शन प्रगट करने पर मिथ्यात्व श्रादि भाव रुकता है 
इसीलिये सबसे पहले मिथ्यात्व भावका सवर होता है । 


३---संवरका स्वरूप 
(१) 'संवर' छाब्दका अर्थ “रोकना! होता है | छट्दे-सातवें 
अध्यायमें बतलाये हुये आसँ्रवको रोकना सो सवर है । जब जीव श्रास्रव 
भावको रोके तब जीवमें किसी भावकी उत्पत्ति तो होनी ही चाहिये। 


जिस भावका उत्पाद होने पर झासतरव भाव रुके वह्‌ सव॒र॒भाव है । संवरका 
श्रथें विचारनेसे इसमे निम्त भाव मालूम होते हैं --- 


६४६ पोक्षशात्त 


१--आाज़बक्े रोकनेपर प्राश्मामें जिस पर्यायकी उत्पत्ति होती है 
वह णुद्धोपयोग है, इसीलिये उत्पादको भपेक्षास्रे संवरका अप 
होता है। उपयोग स्वरूप शुद्धात्मामें उपयोगका रहना-स्पिर होता य़ो 
संवर है । ( देसो समयसार गाया १८१ ) 

२--ठपयोग स्वरूप छुद्धात्मामें जब जीवका उपयोग रहता है एब 

सीन विकारी पर्याय (-भाखव ) दकसा है भर्माद्‌ प्रम्य-पापके भर 
'रुकते हैं। इस प्रपेक्षासे सवरका अर्थ 'जीबके मवीन पुण्य-पापके भावडी 
रोकमा' होता है । 

३--ऊपर बठलाये हुये निर्मेल भाव प्रगठ द्वोमेसे आत्माकी साष 
एक धोषावगाहुरुपमें थआानेवाले भवीन कम झकते हैं इसीसिये कर्मी प्रपे: 
क्षास्ते संवरका प्र्थ होठा है “नवीन कमके आस्गका एकता । 

(२) उपरोक्त तीमों प्र्थ नयको प्रपेक्षासे किये गये हैं वे इपमकार 
हैं-१-प्रपम प्र भ्ात्माकी ध्षुद्ध पर्याय प्रगट करमा बतघ्ताता है 
पर्यायको प्रपेक्षासे यहू कथम छुद्ध मिश्ययसयका है। २ हूसरा मय यह 
यतलाता है कि कात्मा्में कौम पर्याय रकी इसीसिये यह कथन स्यवहारतय 
का है और ३-भथ इसका शाम कराता है कि जीवकी इस परयगिके समय 
परबस्तुकी कसी स्थिठि होती है इसीसिये यह कपम असदुृतम्भबहार 
मयरा है। इसे ससदुसृत कहमेका कारण यह है कि आरमा ड़ कर्मी 
गुछ फर महीं सकता किस्तु आरमाके इसप्रकारके छुद भावको भौर नवीन 
कर्मेके आसबके रुकजातेकों मात्र मिमिसनेमित्तिक सम्बन्ध है । 

(१) ये हीर्मों स्पास्याें ममकी प्रपेदाते हैँ मत' इस प्रत्येक 
ब्यारयार्में खाबीवी दो स्यारयायें गर्भितरुपसे अस्तसू त होती हैं. वर्पोडि 
मयापेदाके कपमर्मे एकी मसुस्पता भौर हूरारेकी गौणता होती है। णो 
कथम मुस्यताप्ते किया हो उसे दशा घात्यो पाँपनें ध्रध्यायके ३२ में सृपमें 
'मपित” बद्दा गया है। भौर जिस बधतकों गौण रणा गया हो उसे 
“प्रगपित' बहा सया है। मवित घोर घमवित इस दोनों कपनोंकों परजिंत 
करतैये जो भर्ष हो धह पूर्ण ( प्रमाण ) भर्प है. इसीसिये यदू स्यारया 
शार्बांग है। प्रित्र कपनमें यदि प्रतवितकों मौछता रसी गई हो तो पह 
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नय कथन है । सर्वाग व्याख्या रुप कथन किसी पहलूको गोण न रख सभी 
पहलुओको एक साथ वतलाता है। शासत्रमे नयहष्टिप्ति व्यास्या की हो या 


प्रमाण दृष्टिसि व्यास्या की हो किन्तु वहाँ सम्यक्‌ प्रनेकान्तके स्वरूपको 
समभकर, अनेकान्त स्वरूपसे जो व्यास्या हो उसके अनुसार समझना । 


(४) संवरकी सर्वाग व्याख्या श्री समपसारजी गाथा १८७ से १८६ 
तक निम्त प्रकार दी गईं हैः--- 


“आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य-पापरूप शुभाशुभ योगोसे 
रोककर दर्शनज्ञानमे स्थित होता हुवा और अन्य वस्तुकी इच्छासे विरक्त 
(-निवृत्त ) हुआ जो श्रात्मा, सर्च सग्से रहित होता हुआ निजात्माको 
आत्माके द्वारा ध्याता है, कर्म श्रोर नोकमंको नही ध्याता । चेतयिता होने 
से एकत्वका ही चितवन करता है, विचारता है-अनुभव करता है। यह 
आत्मा, आत्माका ध्याता, दर्शेनज्ञानमय और अनन्यमय हुवा सता अल्पकाल 
मे ही कमेसे रहित भात्माको प्राप्त करता है ।” 


इस व्याख्यामे सम्पूर्ण कथन है अतः यह कथन अनेकान्तहृष्टिसे है, 
इसलिये किसी झासत्तरमे नयकी अपेक्षासे व्याख्या की हो या किसी शास्मे' 
शनेकान्तकी अपेक्षासे सर्वोग व्याख्या की हो तो वहाँ विरोध न समझकर 
ऐसा समझना कि दोनोमें समान रूपसे व्याख्या की है । 


(५) श्री समयसार कलश १२५ में सवरका स्वरूप निम्त प्रकार 
फहा हैः--- 


१--आज्नवका तिरस्कार करनेसे जिसको सदा विजय मिली है ऐसे 
संवरको उत्पन्न करनेवाली ज्योति ॥ 


२--पररूपसे भिन्न अपने सम्यक्‌ स्वरूपमे निम्धलरूपसे प्रकाशमान, 
चिन्मय, उज्ज्वल श्लोर निजरसके भारवाली ज्योतिका प्रगट होना । 


( इस वर्णुनमे आत्माकी छुद्ध पर्याय और प्राश्चवका निरोध इस 
तरह भात्माके दोनों पहलू झाजाते हैं। ) 


घ्श्प मीक्षशास्त्र 


(६) श्री पुरुषार्थ सिउमुपायकी गाया २०६ में वारह भमुप्रेक्ञापडि" 
माम कहे हैं उममें एक सदर भनुप्रेक्षा है, वहाँ पप्डित उप्रयेत कृत टीटा 
पृष्ठ २१८ में 'संबर” का प्रथ निम्न प्रकार किया है--- 

बिन पृण्म पाप महि कोना, थ्रातम प्रनुमव चित दीताः 

तिन ही विधि क्रागत रोके, घंवर सहि सुस्त अवसोक़े ! 

झर्थे--जिस जीवोंने भपने भावकों पुष्य-पापरूप महीं दिया मौए 
आत्म झनुभवर्मे भपसे शासकों सगाया है उत जीवोनि माते हुए रु्मोंगो 
रोका है भोर मे संवरकी प्राप्तिस्प सुसको देसऐ हैं । 

( इस भ्यास्यामें ऊपर कहे हुए तीनों पहद्ध था जाते हैं. इसोसिये 
अतेकास्तकी अपेक्षासे मह सर्वाग व्यास्या है! 

(७) थी णयेनाघार्यते पचाध्तिकाय गाया १४२ की टोड़ाँ 
पसंद रकी ध्यारया निम्न प्रकार की है.-- 

पझन्र शुमाधुमछंवर समर्य घशुद्धोपपोगो माव धंवए 

भमावधं॑वराधारेण नवतरकर्ममिरोषो दरष्पसंवर इति तात्पयथि' ॥ 

पर्यम--पहाँ घुमाशुभभावकों रोसनेमें-धमर्थ जो धुदोपयोग है शो 

माजस्सबर है भावसंबरके भापारसे सबोन कमका मिरोष होता सो इध्प- 
संदर है! यह ठात्पमप्रथ है। ( रामचन्द जैम धास्त्रमासा पंचास्तिकीय 
पृष्ठ २०७ ) 
( संबरको यह स्यारया भनेकास्तकी भरपेक्षासे है, इसमें पहले #ोनों 
अप भा जाते हैं। ) 

(८) थी अमृतपम्द्राबायमे पंचास्तिकाय गाया १४४ की टीशाएँ 
संबरकी ध्यास्या सिम्द प्रकार वी है'- 

“गुमाधुमपरिणामनिरोप*” सदर” धघुटोपयोप' अर्पाव धुमाणर्म 
परिष्टापरे निरेएरप यंबर है शो घुरोप्पोव है ? ( इ४ २०० ) 


(६ संबरको यह ध्यारपा भनेतारतरी धपेणाे है इसमें प्हमते दो्सों 
अपे झा जाते हैं । ) _ ० 
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(९) प्रश्न--इस अ्रध्यायके पहले सूत्रमे संवरकी व्याख्या 'आास़व 
निरोधः सवर.' की है, किन्तु सर्वांग व्याख्या नही की, इसका क्या कारण है? 
उत्तर---इस शासत्रमे वस्तुस्वरूपका वर्णन नयकी श्रपेक्षासे बहुत 
ही थोडेमे दिया गया है । पुनम्य इस अध्यायका वर्णन मुख्यरूपसे पर्याया- 


थिक नयसे होनेसे 'आास्त॒व निरोधः सवर:ः' ऐसी व्याख्या पर्यायकी अपेक्षासे 
की है और इसमे द्रव्याथिक नयका कथन गौर है । 


(१०) पाँचिवें अध्यायके ३२ वें सूत्रकी टीकामे जैन शाश्षोक्रे श्र्थ 
करनेकी पद्धति बतलाई है। इसी पद्धतिके अनुसार इस अध्यायके पहले 
पूत्रका अथे करनेसे श्री समयसार, श्री पचास्तिकाय आदि शाश्लोमे सवरका 
जो अर्थ किया है वही अर्थ यहाँ भी किया है ऐसा समझना । 


४--थ्यानमें रखने योग्य बातें 


.. १) पहले भ्रध्यायके चौथे सूत्रमे जो सात तत्त्व कहे हैं उनमें 
सवर ओर निजेरा ये दो तत्त्व मोक्षमार्गूूप हैं। पहले अध्यायके प्रथम 
सूत्र मोक्षमा्गंकी व्याख्या 'सम्यग्दर्शन ज्ञानचा रित्रारिण मोक्षमार्ग ” इस 


तरह की है, यह व्याख्या जीवमे मोक्षमार्ग प्रगट होने पर आत्माकी शुद्ध 
पर्याय कसी होती है यह बतलाती है। और इस श्रध्यायके पहले सूत्रमें 
आखव तनिरोध सवरः? ऐसा कहकर मोक्षमार्गरूप छुद्ध पर्याय होनेसे यह्‌ 
वतलाया है कि छुद्ध पर्याय होनेसे श्रशुद्ध पर्याय तथा नवीन कर्म रुकते हैं । 

(२) इस तरह इन दोनो सूत्रोमें ( अध्याय १ सूत्र १ तथा अध्याय 


3 गे १ मे ) बतलाई हुई मोक्षमार्गकी व्याख्या साथ लेनेसे इस शास्रमे 
सव 


॥ कंयन आ जाता है। श्री समयसार, पचास्तिकाय आ्ादि शाख्रोमें 
मुख्यरूपसे द्रव्याथिकनयकी अमपेक्षास्ते कथन 


न है, इसमे सवरकी जो व्याख्या 
दी गई है वही व्याख्या पर्यायाथिकनयसे इस शासत्रमे एथक्‌ छब्दोमें दी है । 

(३) घुद्घोपयोगका श्र सम्यर्दशेन ज्ञान-चारित्र होता है । 

(४) सवर होनेसे जो अशुद्धि दूर हुई भौर शुद्धि बढी वही निर्जरा 
है इसीलिये 'घुद्धोपयोग' या सम्यप्ददो न-ज्ञान-चारित्र! कहनेसे ही इसमे 
तिर्जरा झा जाती है । हे 

<ब्‌ 


६१० मोक्षघ्तास्त्र 


(५) सवर तथा निजरा दोनों एक ही धमयमें होते हैं, हमोकि 
जि समय एुद्धपर्याय ( झुद्ध परिणति ) प्रगट हो उसी समय नगीन अपु- 
उ्पर्याय ( शुभाप्तुम परिणति ) रुकती है सो घवर है और इसी समय 
आंध्िक अपुद्धि दूर हो शुद्धता बढ़े सो निजरा है । 


(६) एस अध्यायके पहले सूत्रमें सवरकी स्थास्या करनेके गाद 
बूसरे सूत्रर्मे इसके छद्ट सेद कह्दे हैं। इन भेदोंमें समिति घम, आपुप्रेश्ा 
परीषहजय और घारित्र से पाँच सेद भाववाघक ( मस्तिसूप्रक ) हैं पौर 
धछट्दा मेद प्प्ति हैसो अमाववाचक ( सास्तिसूचक ) है। पहसे 
संवरकी ध्यास्या नयकी प्रपेज्ञासे नियोभवाचक की है, इसीमिये यह स्पास्या 
पौरारूपसे यह बठलाती है कि 'सवर होसेसे कसा भाव हुमा बौर 
मुस्यरूपसे यह बतसाती है कि--. कसा भाव झुका । 


(७) “प्रास्नन तिरोध' संवरः इस सुज्रमें मिरोष धम्द यद्यवं 
भ्रभागषाधक है सयापि यह पूस्यवाचक तही है. अस्य प्रकारके 
का इसमें सामष्यें होनेसे यद्धपि प्रास्बका निरोध होता है ठबापि माए्मा 
संदृत स्पमागरूप होठा है यह एक तरहकी भ्रात्माकी सुड़पर्याम हैं। 
संबरसे आल्बका मिरोध होता है इस कारण बाल़ब बम्घका कारण 
संवर होगेपर वस्थका मी भिरोध होता है। ( वेलो एलोकवारतिक संस्कत 
टीका इस सूभके तीलेकी कारिका २ पृष्ठ ४८६ ) 

(८) थी समयसारजीकी १८६ मीं गायामें कहा है कि“ पैर 
प्रात्माको भ्लामता-भ्रमुमव करनेबासा जीब कद आत्माको ही प्राप्त होगे 
है भोर प्रणुद भात्माको जायसे अनुमग करमेबासा थोन प्रभुत 
ही प्राप्त होता है । 

इसमें शुद्ध प्रात्माको प्राप्त होना सो संबर है पौर प्रणुद मात्माकों 
प्राप्त होता घो आास़ब-बस्प है । 


(१) समयसार साटककी उत्पानिकामें २६ में पृछ्ठों सबकी 
स्यारया भिम्मप्रकार की है... 
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जो उपयोग स्वरूप घरि, वरते जोग विरत्त, 
रोके आवत्त करमको, सो है संवर तत्त ॥३१॥ 


झर्य--पआ्रात्माका जो भाव ज्ञानदर्णनरू्प उपयोगको प्राप्त फर 


( घुभाणुभ ) योगोकी क्रियासे विरक्त होता है श्रोर नवीन कर्मफे आस्रवको 
रोकता है सो सवर तत्त्व है । 


४--निजराका स्वरूप 


उपरोक्त € बातोमे निर्जेरा सम्बन्धी कुछ विवरण आगया है। 


सवर पूर्वक जो निजेरा है सो मोक्षमार्ग है, इसी लिये इस भिर्ज राकी व्याख्या 
जानता आवश्यक है। 


(१) श्री पचास्तिकायकी १४४ गाथामे निर्ज राकी व्याख्या निम्न 
प्रकार है'-- 

सवरजोगेहिं जुदो तवेहि जो चिट्द॒देवहुविहेहि । 

कम्माण णिलरणं बहुगाण कुणदि सो रियद ॥ 
प्रधें--छ्ुभाशुभ परिणाम निरोघरूप सवर मौर शुद्धोपयोगरूप 
योगोसे सयुक्त ऐसा जो भेदविज्ञानी जोव अनेक प्रकारके श्रन्तरग-बवहिरंग 
तपों द्वारा उपाय करता है सो निम्बयसे अनेक प्रकारके कर्मोकी निजेरा 
करता है ४ 


) 


इस व्याख्यामें ऐसा कहा है कि 'कर्मोंकी निज्जेरा होती है! और 
इससे यह गणित रखा है कि इस समय श्रात्माकी छुद्ध पर्याय कैसी होती 
है, इस गाथाकी ठीका करते हुये श्री अमृतचन्द्राचायंने कहा है कि.-- 

५, स खलू बहुना कर्मणा निर्जरणु करोति | तदब्कर्मवीयें शातन- 
समर्थों वहिरगातरग तपोभिद्व हित शुद्धीपयोगो भावभिजेरा 

अरथ--यह जीव वास्तवर्मे श्रमेक कर्मोकी निर्ज रा करता है इसीलिये' 
थह्‌ सिद्धान्त हुआ कि अनेक कर्मोकी शक्तियोको नष्ट करतेमे समर्थ बहिरग- 
भ्रन्तरग तपोसे दृद्धिको प्राप्त हुआ जो शुद्धोपयोग है सो भाव-नि्जरा है। 


( देखो पचास्तिकाय पृष्ठ २०६ ) 


इ्श्र्‌ भोक्षद्ास्त्र 


+ (२) श्री समयसार ग्राया २०६ में मिर्जराका स्वरूप मिम्म प्रदार 
बताया है । 
एदक्मि रदो खिच्च॑ संतुद्रो होदि रिक्रमेदह्धि । 
एदेण होहि ठित्तो होहदि तुह उत्तमं सोब्स ॥२०६॥ 
प्रधं--हे मम्य प्राणी | तू इसमें ( ह्वाममें ) नित्य रत प्रात 
प्रीद्षिवाल्ा हो, इसीमें मित्य सन्तुष्ट हो भौर इससे तृप्त हो, ऐसा करनेते 
तुमे उत्तम सुख होगा । 

इस पायामें यह घतलाया है कि निर्जरा होने पर आत्माझों धुड 
पर्याय बसी होती है । 

(३) घंवरके साथ भविनाभावरूपसे निर्जरा होतो है । मिजराहै 
भाठ भाचार ( भर सक्षण ) हैं. इसमें उपडृ हण और प्रभागना गे 
प्राघार पघुद्धिकी श्रद्ध बतसाते हैं। इस सम्बत्पमं श्री सममधार मापा 
२९३ मी टीकार्मे मिम्नप्रकार वतलाया है । 

“मर्योकि सम्यग्टष्टि टकोत्कीए एक शायक स्वभावमयपतेक़े कारए 
समस्त प्रात्मशक्तियोंकी दृद्धि करनेयाला होगेके कारण उपय्र हक अर्पादं 
आत्मदाक्तिका यड़ानेवासा है. इसीसिये उसके जोबकी छक्तिकी 
( प्रषाव्‌ मंदतासे ) होनेवाला बन्म मही द्वोता परम्तु तियए ही है। 

(४) भौर फिर याचा २३६ की टोका तथा भागार्षमें कहा है” 

टीक्ा--शर्पोंगि सम्पग्हष्टि टकोत्की् एक शायक 
सेकर शामकी समस्त दाक्तिों प्रगट करनेसे-विकशित करनेसे फेसानेसे 
प्रभाव उत्पप्त करता है भत प्रभावना करनेवासा है इसीसिये इसके ज्ञानरी 
प्रभावमाडे अप्रवर्पेत्ध ( अर्पाद्‌ शामड़री प्रभागवाकी य्द्धित होनेे ) 
ट्वोमेबाला पग्प मही होता परन्यु मिजरा ही है। 

भागार्थ---प्र भायसादा झर्द है प्रगट करता उ्योद करता झा 
इगसिए्‌ जो निरग्तर भ्म्याससे घपने शामकों प्रथट मरता है--बढ़ातगा 

उणके प्रभावगा भऊ्ट होता है । पौर उसने अप्र माबना दठ अमॉका बंपम 
मह है, बगे रग देकर गिर जाता है-म जाता है इसीसिये नि या ही है। 
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(५) इस प्रकार अनेकान्त दृष्टिम स्पष्टलपसे सर्वाग वब्याग्या फरी 
जाती है। जहाँ व्यवहारनयसे व्यास्या की जाय वहाँ निर्जराहा ऐसा अर्ये 
होता हैः--'भआाशिकर पसे विकारकी हानि गौर पुराने कर्मोका सिर जाना, 
किन्तु इसमें 'जो छुद्धिकी वृद्धि है सो निर्जेरा है! ऐसा गर्मितरूपसे अर्थ 
कहा है । 


(६) श्रष्टपाहुडमें भावप्राभृतकी ११४ वी गाधाके भावाथंमें सबर, 
निर्जंरा तथा मोक्षकी व्यास्या निम्न प्रकार की है--- 


'पाचर्वा सवर तत्त्व है। राग-हे प-मोहरूप जीवके विभावका न 
होना और दर्शन ज्ञानसुप चेतना भावका स्थिर होना सो सवर है; यह 
जीवका निज भाव है और इससे पुदल कर्म जनित भ्रमण दूर होता है । 
इस तरह इन तत्त्वोकी भावनामे श्रात्मतत्त्वकी भावना प्रधान है; इससे 
कर्मकी निर्जरा होकर मोक्ष होता है | भ्रनुक्रमसे आत्माके भाव धुद्ध होना 
सो निजेरा तत्व है और सर्वेकर्मका श्रभाव होना सी मोक्ष तत्त्व है । 


६--इस तरह संवर तत्त्वमे मात्माकी छुद्ध पर्याय प्रगट होती है 
श्रीर निर्जरा तत्त्वमे आत्माकी शुद्ध पर्यायको वृद्धि होती है । इस शुद्ध पर्याय 
को एक शब्दसे 'छुद्धोपयोग' कहते हैं, दो शब्दोसे कहना हो तो सवर और 
निजरा कहते हैं श्र त्तीन शब्दोसे कहना हो तो 'सम्यर्दशेत ज्ञान चारित्रा 
कहते हैं । सवर घोर निर्ज रामे आशिक शुद्ध पर्याय होती है ऐसा समझना । 


इस शाश्तमे जहाँ जहाँ सवर भोर निर्जराका कथन हो वहां वहाँ 
ऐसा समझना कि आत्माकी पर्याय जिस झशमे शुद्ध होती है वह सबर-- 
निजेरा है। जो विकल्प राग या शुमभाव है वह सवर-निर्जरा नहीं। 


परन्तु इसका निरोध होता और बआाशिक श्रशुद्धिका खिर जाना-कड जाना 
सो सवर-निजेरा है । 


७--भज्ञानी जीवने अनादिसे मोक्षका वीजरूप सबर-निर्ज राभाव 
कभी प्रगट नहीं किया जौर इसका यथार्थ स्वरूप भी नहीं समझा । सबर-- 


निजेरा स्वय धर्म है, इनका स्वरूप समझे बिना धर्म कैसे हो सकता है? 
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इससिये भुमुझ्ु जीवोंको इसका स्मरूप समझना प्रावदयक है. आचार्यदेव 
इस प्रध्यायर्मे इसका बणन थोड़ेमें करते हैं इसमें पहले संवरका स्वरूप 
वर्णन करते हैं। 


सवरका लक्षम 
आसखव निरोधः संवरः ॥१॥ 


प्रं--[ प्राक्षन सिरोप ] मालवका रोकना सो [ सबरः ] 
सवर है प्रर्थाद्‌ भात्मामें जिन कारणंसि कर्मोंका प्रास्रव होता है उा 
कारणोंको तूर करनेसे कर्मोंडा थाभा दक भाठा है उछ्ते सबर कहते हैं। 
टीऋा 
१--छंवरके दो मेद हैं-भावसंवर भौर अम्पसंवर । इस वोनोंकी 
व्याख्या भूमिकाके तीसरे फिकरेके (७) उपमेदमें दी है। 
२--संवर धर्म है जीप जब सम्यग्दर्शस प्रगट करता है तन संगर 
का प्रारम्म होता है. सम्यग्दर्शनके बिना कमी भी यझार्थ छबर नहीं होग। 
सम्यम्दक्षेन प्रमट करमेके लिये बोव प्रजीव मास्तव बस्ध संगर मिर्जरा 
ओर मोक्ष इन सात तत््वोंका स्वरूप यधायरूपसे भोर विपरीत अभिप्रार 
रहित घानमा 'बाहिसे | 
३--सम्पम्वर्ेन प्रयट होनेके वाद जीवके बंधक बीतदायमा 
भोौर मंधिक सरागभाव होता है. वहाँ ऐसा सममझमा कि बोतरागमागके 
द्वारा संवर होता है ओर सरागमाबके द्वारा थम्प होता है ! 
४--बहुतपे श्लीव भ्रद्दिसा भादि घुमासवको संवर मानते हैं किख्य 
गह भ्रूपत है । धुमास्वसे तो पुष्पबस्प होता है। जिस माग द्वारा बरप 
छसी मावके द्वारा संवर महीं होता । 
इ--प्रात्माके जिसने ध्रंध्वमें सम्पस्दर्शत है उतने प्रंधममें समर है 
झोर बंध मही हिम्तु जितने भ्रशमें राग है उतते प्र॒श्ठमें बंध है 
घंशर्मे सम्पक्ान है उतगै धंदर्मे संबर है. बप सहीं किस्तु शिंतने धंधे 
राप है उतमे धंध्रमें एप है तपा जितने प्रशरमें सम्यक्‌चारित है उठने प्रेम 
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सवर है बन्ध नही; किन्तु जितने अंशमे राग हैं उतने अशमें वन्ध है--- 
( देखो पुरुषार्थ सिद्धू पायथ गाथा २१२ से २१४ ) 


६-प्रश्न--सम्यग्द्शन संवर है और वन्वका कारण नही तो 
फिर अध्याय ६ सूत्र २१ में सम्यवत्वकों भी देवायुकमंके आख़वका कारण 
पयो कहा ? तथा अध्याय ६ सूत्र २४ में दर्शन विशुद्धिसे तीर्थंकर कर्मका 
श्रास्तव होता है ऐसा क्यो कहा ? 
उचर---तीर्थंकर नाम कर्मका बन्ध चौथे गुणस्थानसे आठवें 
'गुणस्थानके छट्दू भाग पर्यत होता है भौर तीन प्रकारके सम्यक्त्वकोी भ्रूमि- 
कामे यह बन्ध होता है। वास्तवमे ( भूतार्थंतयसे--तिम्धयनयसे ) सम्य- 
रन स्वय कभी भी बन्धका कारण नही है, किन्तु इस भूमिकामे रहे हुए 
रागसे ही बन्ध होता है। तीर्थंकर नामकमंके बन्चका कारण भी सम्य- 
इदहशेन स्वय नही, परन्तु सम्पर्दशेनकी भूमिकामे रहा हुआ राग बन्धका 
कारण है। जहाँ सम्पग्दशेनको आख्रव या बन्धका कारण कहा हो वहाँ 
मात्र उपचारसे ( व्यवहार ) कथन है ऐसा समझता, इसे अभ्ूतार्थलयका 
कथन भी कहते हैँ । सम्यग्जशानके द्वारा नयविभागके स्वरूपको यथार्थ 
जाननेवाला ही इस कथनके झाशयको अविरुद्धहूपसे समझता है। 
प्रश्में जिस सूचका आधार दिया गया है उन सूत्रोकी टीकामे भी 
खुलासा किया है कि सम्यग्दर्शत स्वय बन्धका कारण नही है । 
७--निम्धय सम्यग्हृष्टि जीवके चारित्र अपेक्षा दो प्रकार हैं--.. 
सरागी ओर वोतरागी। उनमेसे सराग-सम्यग्हष्टि जीव राग सहित हैं 
श्रतः रागके कारण उनके कम प्रकृतियोका झ्रास्व होता है और ऐसा भी 
कहा जाता है कि इन जीवोके सरागसम्यकत्व है, परन्तु यहाँ ऐसा समझना 
कि जो शाग है वह सम्यकत्वका दोप नही किन्तु चारित्रका दोष है। जिन 
सम्यस्दृष्टि जीवोके निर्दोष चारित्र है उनके वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता 
है वास्तवमे ये दो जीवोके सम्यस्दशेनमे भेद नही किन्तु चारित्रके भेदकी 
अ्पेक्षासे ये दो भेद हैं । जो सम्पग्दृष्टि जीव चारित्रके दोष सहित हैं उनके 
सराग सम्यक्त्व है ऐसा कहा जाता है और जिस जीवके निर्दोष चारित्र है 
उनके वीतराग सम्यक्‍्त्व है ऐसा कहा जाता है। इस तरह चारित्रकी 


६५६ मोद्षघ्ास्‍्व 


सदोपता या निर्दोपताकी परपेक्षासे ये भेद हैं। सम्पग्दशन स्वयं संवर है 
भौर यह तो शुद भाव ही है इसीसिये यह बाल़्ग या बन्धका कारस 
नहीं है। 

संबरफे छ्रण 


स ग्ुप्तिसमितिधर्मानुप्रेत्ञापरा पहजयचारित्रे, ॥२॥ 


प्रधे--[ गुप्तिसमितिषर्माधृप्रेश्ञापरोवहलयचारित्रेः ] तीम प्रति 
पाँच समिति, दष्य धर्म, घारह अनुप्रेक्षा बावोस परीपहनम पौर पाँच 
चारित इन छह कारणंसि [ स* ] संबर होता है । 


थीक्ा 


१--जिस छीबके सम्यग्दर्शव होता है उसके ही संगरके में छह 
कारण होते हैं मिष्यादष्ठिके इस छह कारणंमिसे एक भी मयारष नहीं 
होता । सम्पग्टृष्टि यृहस्पके तथा साधुके में छट्टों कारए यचासम्मद होठे हैं 
( देखो पुरपार्ष सिद्पुपाय गाया २०३ की टीका ) संबरके इम छह 
कारणोका ययार्थ स्वरूप समझे बिना सबरका स्वरूप 
जीवकी पूल हुये विना महीं रहती । इससिये इन छह कारणोंका माप 
स्वरूप रूममझना चाहिये । 


२--मुप्तिका स्वरूप 

(१) दुछ लोग मन-धघन कायकी चेष्टा दूर करने पापका पिंतवर्त 
न करते मोन धारण करने तथा सममादि न करनमेडो ग्रुप्ति मामते हैं किशय॑ 
यह गप्ति नहीं है. क्योकि बोबके मसर्मे मक्ति भादि प्रश्यस्त रामादिके 
अनेक प्रवारके विकस्प होते हैं और वचन-कायकी भेा रोकमसेका जो भाव 
है सो तो धुम प्रवृत्ति है प्रवृत्तिमें प्र्तिपना नहीं घमता । इससिये बीतराए 
भाव होने पर जहाँ मग-वचन-कायकी बेष्टा रही होती गहँ मधा्षे 
श॒प्ति है। यपार्थरीरया गप्तिका एक ही प्रकार है मौर यह बीतराय माबरूय 
है। भिमित्तकी भवेक्षासे पुप्तिके ३ भेद गहे है। मन-दचन-काय मै वो 
पर इष्प हैं, इसडी कोई दिया बस्प या झबरपत्मका कारण ग्ीदै। 
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चीतराग भाव होनेपर जीव जितने अशमे मन-वचन-कायंकी तरफ नहीं 


लगता उतने भ्रशमे निम्यय गुप्ति है और यही सवरका कारण है | 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक से ) 


(२) जो जीव नयोके रागको छोडकर निज स्वस्पमे गुप्त होता है 
उस जीवके गुप्ति होती है । उनका चित्त विकल्प जालसे रहित शात होता 
है श्नोर वह साक्षात्‌ अमृत रसका पान करते हैँ। यह स्वरूप गुप्तिकी शुद्ध 
क्रिया है। जितने श्रशमे वीतराग दशा होकर स्वरूपमे प्रवृत्ति होती है 


उतने श्रण्में गुप्ति है; इस दशामे क्षोम मिटता है और अतीन्द्रिय सुख्ष 
अनुभवमे आता है। ( देखो श्री समयसार कलश ६६ पूछ १७५ ) 


(३) सम्यग्दशेन और सम्यस्ज्ञान पूर्वक लोकिक वाछा रहित होकर 


घोगोका यथाथे निग्रह करना सो गुप्ति है। योगोक्रे निमित्तते आने वाले 
कर्मोका आना वध पड जाना सो सवर है । (तत्वाथेंसार अ० ६ गा० ५) 


(४) इस अध्यायके चौथे सूत्रमे शुप्तिका लक्षण कहा है इसमे 
बतलाया है कि जो 'सम्यक्‌ योग निग्नह हैं सो गुप्ति है। इसमें सम्यक्‌ 
छाबद अधिक उपयोगी है, वह यह बतलाता है कि विना सम्यग्दर्शनके 


योगोका यथायथे निग्नह नही होता अर्थात्‌ सम्यग्दर्शत पूर्वक ही योगोका 
यथार्थ निग्रह हो सकता है। 


(४) प्रश्ष--पोग चौदहवें गुणस्थानमें झंकता है, तेरहवें गुण- 


स्थान तक तो वह होता है, तो फिर नीचेकी भूमिकावालेके 'योगका निग्रह! 
( गुप्ति ) कहासे हो सकती है ? 


उत्तर---अआरत्माका उपयोग सन, वचल, काबकी तरफ जितना 
न लगे उत्तना योगका निम्नह हुआ कहलाता है। यहा योग शब्दका श्रथ॑ 
ध्रदेशोका कपत' ते समझता । प्रदेशोके कपनके तिग्नहको गुप्ति नही कहा 
जाता किन्तु इसे तो श्रकपता या भ्रयोगता कहा जाता है, यह अयोग 


अवस्था चौदहवें शुशुस्थानमे प्रगट होती है श्रौर ग॒प्ति तो चोथे शुणस्थानमें 
भी होती है । 


८३ 
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(६) थास्तवर्मे आत्माका स्वरूप ( निबरूप ) ही परम अृप्ति है 
इसीसिये आत्मा जितने प्रश्नमें अपने घुद्ध स्वरूपमें स्थिर रहे उतने प्रंशर्मे 
ग॒प्ति है [ देखो, भी समयसार कस्नत्य १५८ ] 

३-आश्माका वीदयय भाव एकरूप है और निमित्तकी प्रपेषापे 
गुप्ति समिति, घम, प्रनुप्रेशा परीषहजय पौर चारित्र ऐसे प्रघक प्रघक 
भेद करके सममाया जाता है, इन मेदोंके द्वारा भी ममेदता वत्तसाई है। 
स्वरूपकी प्रमेदता संवर निजेराका कारण है। 

४-गुप्ति, समिति थादिके स्वरूपका बर्णेम 'बौये सूजते प्राराय 
करके अनुकमसे कहेंगे ॥ २ ॥। 


निर्यरा भौर सबरका झारण 


तपसा निर्जरा च॥ ३ 0 
पर्ष--[ तपसा ] तप से [ निर्यरा अर ] निर्यरा होती है और 
संबर भी होता है। 
टीफा 
१-दष् प्रकारके घर्मेमें पका समाबेध् होजाठा है तो भी उसे 
यहाँ प्रषक्ः कहनेका कारण यह है कि यह संबर और निर्जंया दोगोंका 
जारण है प्रौर उसमें संदरका यह प्रधान कारण है । 


र-पहाँ णो ठप कहा है सो सम्यक तप है गर्मोडि यह तप ही 
सवबर तिर्जराका कारण है सम्यग्हष्टि जीगके ही सम्परू तप होठा है 
मिध्यावृष्टिरे तपको बालठप रहते हैं भौर यह भ्रात्नव है ऐसा छड़ 
प्रष्याय के १२ थें सूजकी टीडार्मे कहा है। इस सृतर्मे दिये गये 'च' घर्”मे 
माप्ततप का समाजेश होठा है जो सम्यरदर्शस भौर प्रा्मश्ञानसे रहित हैं 
छसे जीव भाहे जितना तप करें तो मी उनका समस्त तप बालतप 
( भर्षात्‌ प्रशागठप मूर्सताबाल्ा तप ) बहलाता है ( देसो शमयप्तार 
शाया १४२ ) पम्पग्दन पूर्गक होने वाले ठपको उत्तम तपक्रे रपमें इस 
अध्यायके छूट गूणमें वर्णंत किया है । 


प्रध्याय ६ सूत्र ३ ६५६ 
(२) तपका अर्थ 

श्री प्रवचनसारकी गाथा १४ में तपका अर्थ इस तरह दिया है-- 

एवरूपविश्वात निस्तरग चैतन्यप्रतपनान्च तपः श्र्थात्‌ स्वरूपमें विश्नांत, 

तरगोसे रहित जो चेतन्यका प्रतपन है सो तप है ।' 


४--तपका स्वरूप और उसप्त सम्बन्धी दोनेयाली भूल 

(१) बहुतसे अनशनादिको तप मानते हैं श्रोर उस तपसे निर्जरा 
मानते हैं, कितु वाह्य तपसे नि्जेरा नहीं होतो, निर्जे राका कारण त्तो 
छुद्धोपयोग है । शुद्धोपयोगम जोवको रमण॒ता होने पर गअनणशनके बिना 
जो शुभ अशुभ इच्छा का निरोघ होता है' सो सवर है । यदि वाह्म दुःख 
सहन करनेसे निर्जेरा हो तो तिर्यचादिक भी भूख प्यासादिकक्रे दुःख सहन 
करते हैं इसोलिये उनके भी निर्जरा होनी चाहिये । 


( मो० प्र० ) 
(२) प्रश्न--ततियँंचादिक तो पराघीनरूपसे भूख प्यासादिक सहन 


करते हैं कितु जो स्वाघीनतासे घमर्मंकी वुद्धिस उपवासादिरूप तप करे उस 
के तो निजेरा होगी न ? 


उत्तर--घधर्म की वुद्धिसि वाह्य उपवासादिक करे किन्तु वहाँ शुभ, 
अशुभ या घुद्धरूप जैसा उपयोग परिणमता है उसीके अनुसार बध या 
निर्जंरा होती है । यदि अशुभ या शुमरूप उपयोग हो तो वघ होता है श्लौर 
सम्पग्दश्शन पूर्वक शुद्धोपयोग हो तो घर्में होता हैं। यदि बाह्य उपवासमे 
निजेरा होती हो तो ज्यादा उपवासादि करनेसे ज्यादा निजेरा हो और 
थोड़े उपवासादि करनेसे थोडी निर्जेरा होगी ऐसा नियम हो जायगा तथा 
सिर्ज राका मुख्य कारण उपवासादि ही हो जायगा कितु ऐसा नही होता, 
पयोकि बाह्य उपवासादि करने पर भी यदि दुष्ट परिणाम करे तो उसके 
मिजरा कैसे होगी ? इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ, शू भ॒ या शुद्ध- 
रूपसे जैसा उपयोगका परिणमन होता है उसीके अनुसार बंघ या निजेरा 
होती है इसीलिये उपवासादि तप नि्जेराके मुख्य कारण नही हैं, किन्तु 


अशूम तथा शुभ परिणाम तो बन्धके कारण हैं गौर शुद्ध परिणाम 
निर्जराका कारण है। 


६६० धोक्षत्तास्तर 


(३) प्रक्ष--यदि ऐसा है तो पृत्र्में ऐसा शुयों कहा कि 'तपे 
मी निजरा होठी है।' 

ठत्त॒र---वाह्य उपवासादि तप नहीं दिम्तु तपकी व्याक्या इसप्रकार 
है कि “इच्छा निरोपस्तप” अर्थात्‌ इच्छाको रोकना सो छप है। थो शुम 
अध्युम इच्छा है सो तप महीं है किस्तु शुम-अथू म इस्दधाके दर होतेपर थो 
पुद्ध उपयोग होता है सो सम्पक तप है भोर इस ठपसे ही निर्येरा होती है। 


(४) प्रभ--भाहारादि सेमेरूप प्रथुम सावकी इच्छा धूर होनेपर 
तप होता है किस्तु उपबासादि या प्रायप्बिसावि शयुम कार्य है इसको 
इच्छा तो रहतो है न ? 


उत्तर--शानी पुरुषके उपयासादिकी इच्छा महीं कितु एक धुदो 
पयोगकी ही भावना है। ज्ञानी पुदप उपदासादिके कालमें शुद्धोपपोय 
यद़ाता है, दितु जहाँ उपवासादिसे झरोरकी या परिणामोंक्री शिविसताके 
द्वारा दुद्धोपपोग शियिस्र होता जानता है वहाँ आाहारादिक ग्रहण करता 
है । यदि उपबासादिसे हो सिद्धि होती हो तो थां प्रशितमाथ प्रादि तेईत 
तीष॑कर दोक्षा सेकर दो उपवास ही क्यों घारण करते ? उमहों तो शक्ति 
भी बहुत थो परम्तु जसा परिणाम हुवा बेसे हो पापवके द्वारा एक यीव 
राग धुदोपयोगका अभ्यास किया । ( मो० प्र* १० ११६ ) 


(५) प्रशन--यदि ऐसा है ठो परसाश्यवाविकष्टी ठप समा गर्षी 
कही है । 

उत्तर--अनएना शिकिको बाह्य तप कह्दा है। बाह्य मर्पाव्‌ बाहर 
दूपरोको दिसाई देता है कि यह ठपस्वी है। तथापि बहाँ मो स्वयं जेता 
झतरंग परिणाम करेगा वसा ही फबण प्राप्त करेगा | घरीरकों किया 
फीवबो बुछ पतत देनेबाक्तो महों है। शम्पप्दृष्टि जीबके बोदरागता बढ़तों 
है बद्दी गुणा ( मयाणे ) तप है । घतएमादिकको मात्र निमितड़ो प्रवेक्षा 
से 6प' शर्मा दी यई है| 
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५--तपके फलके चारेमें स्पष्टीकरण 


सम्यग्हष्टके तप करनेसे निजरा होतो है भ्ौर साथमे पुण्यकमका 

चन्ध भी होता है परन्तु ज्ञानी पुरुषोक़े तपका प्रधान फल निर्जरा है इसी - 
लिये इस सूत्रमे ऐसा कहा है कि तपसे निर्जरा होती है। जितनी तपमे 
न्यूनता होती है उतना पुण्यक्रमंका वनन्‍्ध भी हो जाता है। इस गपेक्षासे 
पुण्यका बच्ध होना यह तपका गौण फल कहलाता है । जैसे खेती करनेका 
प्रधान फल तो घान्य उत्पन्न करना है, किन्तु भूसा श्रादि उत्पन्न होना यह्‌ 
उसका गौणफल है उसीप्रकार यहाँ ऐसा समभना कि सम्यग्दृष्टिके तपका 
जो विकल्प श्राता है वह रागरूप होता है अतः उसके फलमे पुण्य बन्ध हो 
जाता है भोर जितना राग टूटकर ( दूर होकर ) वीतरागभाव-शुद्धोप- 
योग बढता है वह निर्जराका कारण है। झ्ाहार पेटमे जाय या न जाय 
चह बन्ध या निर्ज राका कारण नही है क्योकि यह परद्रव्य है ओर परद्रव्य 
का परिणमन आत्माके शभ्राधोन नहों है इसीलिये उसके परिणमनसे आत्मा 


को लाभ नुकसान नही होता । जीवके अपने परिणामसे ही लाभ या 
नुकसान होता है । 


६६१ 


६--भ्रध्याय ८ सूत्र २३ मे भी निजेरा सम्बन्धी वर्णन है अतः 
उस सूत्रकी टीका यहाँ भी बाँचना । तपके १२ भेद बतलाये हैं इस संबंधों 


विशेष स्पष्टीकरण इसी अध्यायके १६-२० वें सूत्रमे किया गया है अतः 
वहाँसे देख लेना ॥३॥॥ 


शुप्तिका लक्षण और भेद 
सम्यग्योगनिग्रहो ग्रुप्तिः ॥४0 


प्रथें--[ सम्यक्‌ योगनिप्रहो ] भले प्रकार योगका निम्नह करता 
सो [ गृप्तिः ] गुप्ति है। 


टीका 


१--इस सूत्रमे सम्यक्‌ शब्द बहुत उपयोगी है, वह यह बतलाता 
है कि सम्यग्दशेनपूर्वेक ही गुप्ति होती है, अज्ञानीके गुप्ति नही होती । तथा 


६६२ मोक्षशाल 


सम्पक शम्” यह भी बतसाता है कि जिस बोवके गुप्ति होती है उस बोगके 
विषय सुखकी प्रभिसाया नहीं होती । यदि जीवके संब्सेश्षता ( माकुलता ) 
हो तो उसके गुप्ति महीं होती। बूसरे घृत्रकी टीकार्मे गुप्तिका स्वरूप 
बतलाया है वह यहाँ भी साग्रू होठा है । 


२ गुप्तिकी प्यास्या 


(१) बोवके उपयोगका मनके घाथ युक्त होना सो मनोयोग है 
बचमके साथ युक्त होता सो दचनयोग है और कायके साथ मुक्त होता सो 
कामययोग है ठभा उसका प्रभाव सो प्रनुकृमसे मनगुप्ति, बचमगुप्ति भौर 
कायशुप्ति है इस तरह मिमित्तके अभावकों भपेक्षासे गुप्तिके तीन मेद हैं| 


पर्यायर्में घुद्धोपपोगकी हीनाभिकता होती है तपापि उसमें शुद्धता 
तो एक ही प्रकारकी है, निमित्तको प्रपेश्ासे उसके प्रनेक मेद कहे जाते हैं| 


जब 'णीष वीतरागभावके द्वारा भ्पनी स्वरूप धुप्तिमें रहता है तव 
मन वचन लौर कायकी ओरका आशय पूट जाता है. इसीसिये उसकी 
साध्तिकी भ्रपेक्षासे वीन मेद होते हैं ये सव मेद निमित्तके हैं ऐसा जामता । 


(२) सर्व मोह रागद्ेपको दूर करके सडरदित अद्भेत परम चठस्पमें 
भप्ती माँति स्थिद होमा सो निम्भयममोगुप्ति है. सम्पूर्णो असत्यमापाकों इप 
तरह श्यागना कि ( प्रषवा इस तरह मौमग्रव रखता कि ) सूदिज इम्पर्गे, 
अमूतिक द्रस्यमें या दोसोंतिं बचतको भ्रदृत्ति कके भोर जीव परमचंतस्ममों 
स्पिर हो सो निम्भयवचनगुप्ति है। संयमपारी मुनि जब प्रपने अंतस्पल्‍्वरूप 
घतम्यधरोरसे जड़ दारीरका मेदशाम करता है ( पर्याव्‌ शुद्धात्मारै 
प्रनुमषर्में सोम होता है ) ठय प्ंतरंगमें स्वात्माकों उल्नष्ट मृतिकों निश्यसता 
द्वोमा सो कायगति है। ( नियमसार गाया ६६ ७ भौर टीका ) 

(३) धनादि बझामी जीबोने कभी साम्पग्गृप्ति धारण नही की। 
अमेगबार ध्रस्पसिगी सुनि होरर णजीबने घुमोपयोगरूप पुप्ति--शमिति 
लादि मिरतिषार पासम मीं डिम्तु यह सम्यप से थी। दिसी भो झोबकों 
शम्पष्दशंत प्राप्त दिये दिनसा साम्यग्युप्ति रद्दी हो शकती भौर उपका सं 


अध्याय ६ सूत्र ४-५ 5६३ 


अमण दूर नहीं हो सकता । इसलिये पहले सम्यग्दशेन प्रगट करके क्रम- 
क्रमसे आगे वढकर सम्यग्गुप्ति प्रगट करनी चाहिये । 


(४) छठे गुणस्थानवर्ती साधुके शुभभावरूप गुप्ति भी होती है इसे 
व्यवहार गुप्ति कहते हैं, किन्तु वह श्रात्माका स्वरूप नहीं है, वह शुभ 
विकल्प है इसीलिये ज्ञानी उसे हेयरूप समभते हैं, क्योंकि इससे वन्य होता 
है, इसे दूर कर साधु निविकल्पदशामे स्थिर होता है; इस स्थिरताको 
निम्चयगुप्ति कहते हैं, यह निम्धयगुप्ति सवरका सच्चा कारण है ॥४॥ 


दूसरे सूत्रमे सवरके ६ कारण वतलाये हैं, उनमेसे ग्ुप्तिका वर्णन 
पूर्णों हुआ अब समितिका वर्णन करते हैं । 


समितिके ५ भेद 
ईयोभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगां: समितय; पा 


श्रथे--][ ईर्याभाषपणादाननिक्षेपोत्सगा, | सम्यकू ईर्या, सम्यक 
भाषा, सम्यक्‌ ऐपणा, सम्यक्‌ आदानतिक्षेप और सम्पक्‌ उत्सगं--ये पाँच 
[ समितय- ] समिति हैं ( चौथे सूत्रका 'सम्यक्‌' छाब्द इस सूत्रमे भी लागू 
होता है ) 
टीका 
१-समितिका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भ्रूल 
(१) अनेको लोग परजीवोकी रक्षाके लिये यत्नाचार प्रवृत्तिको 


समिति भानते हैं, किन्तु यह ठीक नही है, क्योकि हिसाके परिणामोसे तो 
पाप होता है, और यदि ऐसा माना जावे कि रक्षाके 


परिणामोसे सबर 
होता है तो फिर पुण्यबन्धका कारण कौन होगा ? पुनश्ष एपणा समितिमे 
भी यह अथे घटित नही होता क्योकि वहाँ तो 


दोष दूर होता है किन्तु 
किसी पर जीवको रक्षाका प्रयोजन नही है । 


(२) प्रश्न---तो फिर समितिका यथार्थ स्वरूप क्या है? 
उत्तर---8निके किचित्‌ राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, 
वहाँ उस क्रियार्में अति श्रासक्तिके अभावसे उनके प्रमादरूप प्रवृत्ति नही 
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होती, तथा दूसरे जीबोंको दुखी करके अपना ग्रमनादिरूप प्रयोजन नहीं 
साधते, इसीसिये घम्से स्वयं दया पलती है इसी रूपमें यथार्थ समिति है। 
( देखो मोक्षमाग प्रकाध्चक वेहली पृष्ठ ३३१ ) 


पर--अमेद उपचाररहित जो रत्नतयका मार्ग है, उस मांगरूप 

द््ता' 

परम धर्म द्वारा प्रपने भात्म स्वरूपमें सम' प्र्यात्‌ सम्यक प्रकारसे 'इता 
गमन शथा परिणमन है सो समिति है। भ्पवा-- 


ब--स्ब झात्माके परम तत्वसें सीस स्वामाविक परमजावादि 
परम धर्मोंडी जो एकता है सो समिति है। यह समिति संवर-निज्ररारूप 
है ( देखो श्री सियमसार गाया ६१ ) 


(३) सम्यग्दष्टि जोव जामता है कि आत्मा परजीवका घाव नही 
कर सकता, परद्रम्पोका कुछ गसह्ठी कर सकता मापा योत्त नहीं सकता 
छारीरबी हसन चक्षमादिसूप क्रिया मही कर सकता घरीर चणने योग्य हो 
सम स्वयं उसकी ख्यावती घक्तिसे घलता है परमाणु मापारूपसे परिण 
सनेके योग्य हो तब स्वय परिणमता है पर जीव उसके आमुकी मोग्यताओे 
प्रमुमार जोठा या मश्ता है सेकिन छस कार्यके समय प्रपमी योग्यवानुत्तार 
किसी जीवके राय होता है इतमा मिमित्त ममिततिक सम्बंध है इसीतिये 
मिमित्तती अपेक्षात्रे समिह्तिके पाँच मे” होत हैं उपादाम भपेदा तो मेर 
सही पड़ता । 

(४) प्रुप्ति निवृत्ति स्वरूप है और समिति प्रवृत्ति स्वस्प है। 
मम्परदष्टिफो समितिमें जितन अंममें बीवरागमात है उतने सशमें सपर 
है भौर मितन संशमें राग है उठने संथ्में पथ है | 


(२) मिष्यादृष्टि जीब तो ऐसा मामता है डि मैं पर जोरों टो रुघा 
शयता है पा पं पर ह्रस्पोग्रा भुछ् कर सबठा हैं एसीतिये उसके समिति 
होयो दी सदी । दम्पसिगयो सुतिह़े घुरोगमोगरूप राशिवि होती है हिखु गढ़ 
गम्पन समिति महदों है ओर रपरका बार भी मद्दों है पुतश बट छो 
छुमोपपोगको पम सामता है इसोलिये बह सिध्याएरवी है! 
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२--पहले समितिको आख़वरूप कहा था श्ौर यहाँ सव रूप कहा 
है, इसका कारण बतलाते हैं-- 


छट्टे अध्यायके ४ वें सूत्रमे पद्चीस प्रकारकी क्रियाप्रोकी आख्रव 
का कारण कहा है, वहाँ गमन आदिम होनेवाली जो शुभरागरूप क्रिया है 
सो ईर्यापथ क्रिया है और वह पाँच समितिरूप है ऐसा बतलाया है और 


उसे बधके कारणोमे गिना है। परन्तु यहाँ समितिकों सवरके कारणमे 
गिना है, इसका कारण यह है कि, जैसे सम्परहष्टिके वीतरागताके अनुसार 
पाँच समिति सवरका कारण होती हैं वेसे उसके जितने अ्रशमे राग है 
उतने अभ्रशमे वह आख़वबका भी कारण होती है । यहाँ सवर अधिकारमे 
सवरकी मुख्यता होनेसे समितिकों सव॒रके कारणरूपसे वर्णान किया है 
झोर छट्टू श्रध्यायमे श्राख्रवकी मुख्यता है अ्रवः वहाँ समितिमे जो राग है 
उसे आखस््रव के कारणरूपसे वर्शाव किया है । 
३--उपरोक्त प्रमाणानुसार समिति वह चारित्रका मिश्रभावरूप 
है ऐसा भाव सम्प्इृष्टिके होता है, उसमे श्राश्षिक वीतरागता है और 
आराशिक राग है। जिस श्रशमे वोतरागता है उस भ्रशके द्वारा तो सवर ही 
होता है भोर जिस अ्रशर्में सरागता है। उस अशके द्वारा बध हो होता 
है | सम्यग्टष्टिके ऐसे मिश्रर्यप भावसे तो सव॒र और बघ ये दोनो कार्य 
होते हैं कितु अ्रकेले रागके द्वारा ये दो कार्य नहीं हो सकते, इसोलिये 
अकेले प्रशस्त राग! से पुण्याश्रव भी मानना और सवर निजंरा भो 
मानना सो अम है। मिश्ररूप भावमे भी यह सरागता है गौर यह वीत- 
रागता है ऐसी यथार्थ पहिचान सम्पग्हष्टिके हो होती है, इसी लिये वे 
प्रवशिष्ट सरागभावको हेयरूपसे श्रद्धान करते हैं। मिथ्यादृष्टिके सरागभाव 
और वीतरागभावको यथार्थ पहिचान नही है, इसीलिये वहु सरामभावमे 
संवरका अम करके प्रशस्त रागरूप कार्योको उपादेयरूप श्रद्धान करता 


है । ( भो० प्रकाशक-पृष्ठ ३ ३४-३५ ) 
४--समितिके पांच भेद 
जब साघु गुप्तिख्प प्रवर्ततमे स्थिर नहीं रह सकते तब वे रईर्या, 


भाषा, एपणा, भ्रादान निक्षेप ओर उत्सगें इन पाँच समितिमे प्रवर्तते हैं, 
८४ 
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उस समय अर्त॑ममके मिमितसे वस्थनेवाला कर्म महों वस्मत्ा सो उतना 
संबर होता है ! 
पह उम्रिति मुनि और श्रावक दोनों ययायोग्य पालते हैं। 
( देशो पुरुपार्थ सिद्धप्‌ पाय गाया २०३ का मावाघर ) 
पाँच समितिकी व्याकपा निम्नप्रकार है'-- 
ईर्यासतिवि--घाद हाथ आगे भूमि देखकर छुरुमाग्मे भसना । 
भापासमिति---हिल, मित और प्रिय वचन बोलना | 
एपणासमिति---धावरुके घर' शिपरिपुवक दिनमें एक ही बार 
निर्दोष भाहार प्लेना सो एपणासमिति है । 
भादाननिश्ेपसमिति--सावषानो परबंक सिमंतु स्पातकों देखकर 
गस्ठुझो रक्षता देना सभा उठाता 4 
एत्सर्गप्रमिति-- जीव रहित स्मासमें मल सुत्ादिका क्षेपण करना । 
यह ध्यवहार बव्याक्ष्या है यह मात्र मिमित्त नैंमित्तिक सम्बन्ध 
गतसाती है, परातु ऐसा नहीं समझा डि जोब पर हब्पका कर्ता है मौर 
पर ध्रेब्पकी अवस्था जीवका कमे है ॥ ५ ।॥। 
झूपरे यूत्रमें सवरके ६ कारण बतलाये हैं उनमें से समिति ओर 
ग्रुष्तिका बरणुन पूर्रो हुप्ता। मद दणश घमका बर्णोस करते है 
दश्न घर 


उत्तमक्षमामार्दवाज॑बशोचसत्यसंयमतपस्त्यागार्किचन्य 
बल्मचर्याणि धर्म' ॥ ६ ॥ 


भर्प---] _उत्तमक्षमासा्ववार्श बक्ली ब्रसस्यसयभतपस्थ्यामा किचर्प- 
प्रद्मर्याएिण ] उत्तम क्षमा उत्तम मा्दंव, उत्तम भालंब उत्तम शौच 
उत्तम सत्म छत्तम सपम उत्तम तप उत्तम स्याय रक्तम भ्ार्किचत्य और 
फच्म प्रह्मभर्य ये दष्य [ धर्मा ] धर्म हैं। 
टीछा 
१ प्रश्न--से दश प्रकारके भर्मे किसलिये कहे ? 
ठचर--.प्रदृत्तिको धेरुनेके क्षिये श्रबम धुप्ति ददसाई, उस पृप्तिमें 
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प्रवृत्ति करमेमे जब जीव असमर्थ होता है तब प्रवृत्तिका उपाय करनेके 


लिये समिति कही | इस समितिमे प्रवत्तेनेवाले मुनिको प्रमाद दूर करनेके 
लिये ये दश् प्रकारके धर्म बतलाये हैं । 


२--इस सूत्रमे बतलाया गया 'उत्तम झब्द क्षमा श्रादि दशों 
घर्मो को लागू होता है, यह गुशवाचक शब्द है। उत्तम क्षमादि कहनेसे 
यहाँ रागरूप क्षमा न लेना किन्तु स्वरूपकी प्रतीति सहित क्रोधादि 
कषायके अभावरूप क्षमा समझना । उत्तम क्षमादि गुण प्रगट होनेपर 


क्रोधादि कषायका अ्रभाव होता है, उसीसे आखसत्रवकी निवृत्ति होती है 
भ्र्थात्‌ सवर होता है । 


३-घमका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 

जिसमे न राग द्वेष है, न पुण्य है, न कषाय है, न न्यून-भपूर्ण है 
और न विकारित्व है ऐसे पूर्ण बीतराग ज्ञायकमात्र एकरूप स्वभावकी 
जो प्रतीति लक्ष-श्ञान और उससे स्थिर होना सो सच्चा धर्म है, यह 
वोतरागकी श्राज्ञा है । 

बहुतसे जीव ऐसा मानते हैं कि बधादिकके भयसे अथवा स्वर्ग 
सोक्ष की इच्छासे क्रोधादि लत करना सो घर्म है । परन्तु उनकी यह मान्यता 
मिथ्या है--असतु है क्योंकि उतके क्रोधादि करनेका अश्िप्राय तो दूर 
नही हुआ्ना । जैसे कोई मनुष्य राजादिकके भयसे या महन्तपनके लोभसे 
परस्की सेवन नहीं करता तो इस कारणशसे उसे त्यागी नही कहा जा 
सकता, इसी प्रमाणसे उपरोक्त मान्यता वाले जीव भी क्रोधादिकके त्यागी 
नही हैं, भौर न उनके घ॒र्म होता है । ( मो० प्र० ) 

प्रश्न---तो क्रोधादिकका त्याग किस तरह होता है ? 


उत्तर--पदार्थे इष्ट-अनिष्ट मालूम होनेपर क्रोधादिक होते हैं। 
तत्त्वज्ञानके अम्याससे जब कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट मालूम' न हो तब ऋ्रोघा- 
दिक स्वय उत्पन्न नहीं होते और तभी यथार्थ घर्म होता है । 


४--क्षमादिककी व्याख्या निम्नप्रकार है.--- 
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(१) क्षमा--निंदा, याप्ती हास्य, प्रनादर, मारमा, घरीरका 
घात करने भावि होनेपर अथवा ऐसे प्रसंगोको सिकट प्राते देलकर 
भाबोमें मल्रिमता न होना घो क्षमा है! 

(१) मार्दब--जाति भ्रादि आठ प्रकारके मदके प्रावेश्षते होनेबासे 
श्रमिमानकछा वमाव सो मार्देव है अथवा मैं परदम्पका झुछ भी कर छकता 
हैं ऐसी मास्यतारूप भ्रहकारमावको जड़मूससे उखाड़ देमा सो मार्दग है | 

(३) आर्थब--भाया कपटसे रहितपत धरसता-सीबापत को 
आजब कहते हैं। 

(४) प्ौच--शोमसे उत्दृष्टल्पसे उपराम प्रावा-निवृत्त होता 
सो ध्ौभ-पतवित्रता है। 

(५४) सत्य--छत्‌ जीवॉमें-प्र्संसनीय जीगोंमें साष्ठु बच्रम ( परत 
धन ) वोलनेका जो भाव है सो सष्य है । 

[ प्रश्न---उत्तम सत्य झोर भाषा समित्ति में कमा प्रस्तर है ? 

उच्तर--समितिरूपमें प्रग्तते वाले मुनिके साधष्ठ प्रौर अताई 

पुरषोकि प्रति बचत स्पथहार होता है भौर वहू हित परिमित बचत है । 
छस मुनिको शिव्य तबा उनके भक्त ( श्ागर्कों ) में उत्तम सत्य झा 
चारितके सक्षणाविक सीखने-सिस्तानेमें प्रधिक भाषा ब्यवहार करना 
पड़ता है उसे उत्तम सत्य भर्मे कहा जाता है ।] 

(8६) संपम---स्रमितिमें प्रयर्ततेबासे मुनिके प्रारिशर्योक्री पीड़ा ते 

पहुँचाने-करनेका नो भाव है सो संयम है । 

(७) हप---भावकमका नाए करमेके सिये सब की धुद्धताके 

प्रतपम को ठप कहते हैं। 
(८) स्पाग---संयमी जीयोंको योग्य झ्ामाविक दसा घो श्याग है। 
(९) साकिचन्प--विद्यमात परीरादिकर्में भी धंस्‍्कारके ध्यामके 
सिये "यह मेरा है ऐसे भ्रमुरायकों मिवृत्तिको भ्रार्किचरम कहते हैं ! भातमा 
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स्वरुपसे भिन्न ऐसे शरीरादिक मे या रागादिकमे ममत्वरूप परिणामोक्े 
ग्रभावकों आकिचन्य कहते हैं । 


(१) ब्रह्मदय--ली मात्रका त्यागकर अपने आत्म स्वरूपमे लोन 
रहना सो ब्रह्मचर्य है। पूर्वमे भोगे हुये स्ियोके भोगका स्मरण तथा 
उसको कथा सुननेके त्यागसे तथा ल्ियोंके पास वैठनेके छोडनेसे ओद 
स्वच्छद प्रवृत्ति रोकनेके लिये ग्रुढकुलमे रहनेसे पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य पलता 
है। इन दशो शब्दोमे 'उत्तम' शब्द जोडनेसे 'उत्तम' क्षमा आदि दश घमे 
होते हैं। उत्तम क्षमा आदि कहनेसे उसे शुभ रागरूप न समझता किन्तु 
कषाय रहित शुमभावरूप समझना । ( स० सि० ) 


५-दश प्रकारके धर्मोका वर्णन 
क्षमाके निम्न प्रकार ५ भेद हैं -- 


(१) जैसे स्वयं निर्वेल होनेपर सवलका विरोध नही करता, उसी 
प्रकार 'यदि में क्षमा करू तो छुके कोई परेशान न करेगा ऐसे भावसे 
क्षमा रखना । इस क्षमार्मे ऐसी प्रतीति न हुई कि में क्रोच रहित ज्ञायक 
ऐसा निकाल स्वभावसे छुद्ध हूँ' किन्तु प्रतिकूलताके भयवश सहन करनेका 
राग हुआ इसीलिये वह यथाये क्षमा नही है, घर्म नही है । 


(२) यदि मैं क्षमा करू तो दूसरी तरफसे मुझे चुकसान न हो 
कितु लाभ हो-ऐसे भावसे सेठ आदिके उलाहनेको सहन करे, प्रत्यक्षणे 
क्रोध न करे, किन्तु यह यथार्थे क्षमा नही है, धर्म नही है । 

(३) यदि मैं क्षमा करू तो कर्मबधन रुक जायगा, ऋोध करनेसे 
नीच गतिमें जाता पडेगा इसलिये क्रोध न करू “ऐसे भावसे क्षमा करे 


किन्तु यह भी सच्ची क्षमा नही है, यह धर्म नही है, क्योकि उसमे भय 
है, किन्तु नित्य ज्ञातास्वरूप की निर्भयता-नि.संदेहता नही है । 


(४) ऐसी बीतरागकी आज्ञा है कि क्रोधादि नहीं करना, इसी 
प्रकार शाखमे कहा है, इसलिये मुझे क्षमा रखता चाहिये, जिससे मुझे 
पाप नही लगेगा और लाभ होगा-ऐसे भावसे शुभ परिणाम' रखे श्र उसे 
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वीतरागकी आज्ञा मामें किन्‍्सु मह गमयाए्थं क्षमा महीँ है क्योंकि यह 
पराधीन क्षमा है यहू धर्म मही है । 

(५) सम्घी क्षमा प्र्याद्‌ उत्तम क्षमा! का स्वरूप यह है हि 
जात्मा भविनाक्षी प्रवष निर्मल श्ायक ही है इसके स्वमावमम धुमापुम 
परिणाम का कद स्व भी नहीं है। स्वय जसा है बेसा स्व को धातकरए, 
मामकर उसमें श्वाता रहता-स्थिर होना सो पीतरागकी श्राज्ञा है मौर यह 
घर्म है। यह पॉंषवी क्षमा छोपमें युक्त म होमा झोषका भी शाता देखा 
सहज प्रकवाय क्षमा स्वरूप निज स्वमाव हैं। इसप्रकार मिर्मेस विवेकको 
पापूति द्वारा शुदा्स्वरूपमें सावधघाम रहना सो उत्तम क्षमा है । 

धोट--बैसे क्षमाके पांच मेद मतसाये तथा उसके पांचनें प्रकारको 
उत्तम क्षमा्म्म बतलाया उसी प्रकार मादब आरजंव प्रादि सभी पर्मोर्ँ 
मे पांचों प्रकार समझना भौर उस अ्रस्येकमें पांचवां मेद ही मम है ऐसा 
समम्मा ! 

६-क्षमाके प्रुभ विकल्पका मैं कर्ता महीं हैं ऐसा सममक्तर राम 
हपसे छूटकर स्वरूपकी सावधासी करना सो स्व की क्षमा है स्व सन्मुखता 
के अनुसार रागादिकी उत्पत्ति भ हो वही क्षमा है। क्षमा करना सरसता 
रखमा' ऐसा निमित्तकी मापामें बोला तथा सिसा जाता है परन्ठु इसका 
झर्थ ऐसा समम्ममा कि झुम या शुद्ध परिणाम करतेका विकहप करता ष्चो 
मी सहु स्वमानरूप क्षमा नही है। मैं सरसता रसू क्षमा करू ऐसा 
मेंगरूप भिकस्प राग है, क्षमा धर्म हीं है क्योंकि यह पुष्प परिणाम मी 
यपमाब है इससे प्रब्भ अरागो मोक्षमार्गरूप धर्म महीं होता भौर पुष्पते 
मोक्षमार्गर्मे ज्लाभ-या पुष्टि हो ऐसा भी मही है ।। ६ ।॥। 

दूसरे घूशमें कहे सगे संबर के छह कारणमिसे पहले ध्षीम कारणों 

का बर्णत पूर्ण हुमा । प्रथ चौथा कारण बारह प्रनुप्रेसा हैं झसका गण 
करते हैं। 
बारइ अनुप्रेप्ता 
अनित्याशरणसंसारेकलान्यताशच्याखसंवरनिर्जरा 
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लोकबोधिदुर्लभधमंस्वास्यातत्वानुवितनमनुप्रेत्ता॥७। 


प्र्थ--[. पनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यात्नवसंवरनिजे रा- 
लोफबोधिदुलंभघर्मस्वाख्यातत्त्वानुचितन | अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, 
भ्रन्यत्व, अशुचि, भ्राख॒व, सवर, निजे रा, लोक, वोधिदुर्लेभ भौर धर्म इन 
बारहके स्वरूपका बारबार चितवन करना सो [भनुध्रेक्षा:] अनुप्रेक्षा है । 


दीका 


१-कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अनित्यादि चितवनसे शरीरादिको 
बुरा जात-हितकारी न जान उससे उदास होना सो अनुप्रेक्षा है, किंतु यह 
ठीक नही है, यह तो ज॑से पहले कोई मित्र था तब उसके प्रति राग था 
ओर बादमें उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ उसी प्रकार पहले 
शरीरादिकसे राग था किन्तु बादमे उसके अनित्यत्व आदि अवग्रुण देखकर 
उदासीन हुआ, इसकी यह उदासीनता द्वेषरूप है, यह यथार्थ अनु्रेक्षा 
नहीं है | ( मो० प्र० ) 


प्रश्न---तो यथार्थ अनुप्रेक्षाका स्वरूप क्‍या है ? 


उत्तर--जैसा स्व का-आत्माका और दारीरादिकका स्वभाव है 
वेसा पहचान कर भ्रम छोडना शौर इस शरीरादिकको भला जानकर 
राग न करना तथा बुरा जानकर द्वेंष न करना, ऐसी यथार्थ उदासोीनता 
के लिये अ्नित्यत्व आदिका यथार्थ चिंतवन करना सो ही वास्तविक अनु- 
प्रज्ञा है। उसमे जितनी वीतरागता बढती है उतना सवर है और जो 
राग रहता है वह बंधका कारण है। यह भनुप्रेक्षा सम्यग्दष्टिके ही होती है 
क्योकि यही सम्यक्‌ अनुप्रेज्ञा बतलाई है। भनुप्रेक्षाका भ्र्थ है कि आत्माको 
अनुसरण कर इसे देखना । 

२-जैसे अग्निसे तपाया गया लोहेका पिंड तनन्‍्मय ( अग्तिमय ) 
हो जाता है उसी ध्रकार जब श्रात्मा क्षमादिकमे तन्मय हो जाता है तब 
क्रोघादिक उत्पन्न नही होते। उस स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये स्व 
सन्मुखतापूर्वंक अनित्य आदि वारह भावनाओ्रोका वारम्बार वचितवन 
करना जरूरी है। वे वारह भावनायें आचार्यदेवने इस सूजमे बतलाई हैं। 


धर प्तोक्षशास्त्र 


३--बारद भावना मोंफ़ा स्परूप 

(१) अनित्यानुप्रेसा--हृए्यमान धयोगो ऐसे प्रीरादि धमस्त 
पदाभे इद्धघनुध बिजली भ्रथवा पामीके गुदमुटेके समाम शरीक नाश हो बाते 
हैं, ऐसा विचार करमा सो अनिश्म भनुप्रैक्ा है। 

झुदध निम्बयसे आरमाका स्वरूप देश असुर और मनुष्यके बेमबा 
दिकसे रहित है श्रात्मा क्वातस्वकूपी सदा ध्याइवस है प्रौर उयोगी भाव 

अनित्य हैं--ऐसा खितवल करना सो अनित्य भावना है । 

(२) मश्नरणानुप्रेप्ता--जसे मिजन बनमें भूखे घिहके द्वारा पहड़े 
हमे हिरणके बच्चेको कोई क्षरण नहीं है उसी प्रकार संप्तारमें जोगकों 
कोई परणा भूत सही है। पदि प्लीग स्वयं स्व के द्वरणरूप स्वमागकी 
पहिचामकर क्षुद्धभावस्ते धर्मेका सेवम करे दो बह समी प्रकारके दु-ससे बंध 
सकता है प्रस्यया बह प्रतिसममण भावमरणसे दु:श्ी है-ऐसा विप्बन 
करना सो अशरण अनुप्रेक्षा है। 

प्रात्मामें ही सम्पग्दर्शन सम्पग्शान सम्यग्थारित्र और सम्यक्र 
तप-रहते हैं इससे आत्मा ही थरणाम्वव है शोर इनसे पर ऐसे सब प्रप्तरण 
हैं-- ऐसा चितबम करना बह प्रश्षरण माबनता है। 

(३) संत्ताराजुप्रझ्चा--एस 'तुर्ग ठिरूप संसारतें भ्रमण करता हुमा 
जीव जिसका पिठा था उ्तीका पुत्र जिसका पुत्र बा ठत्ीका पिता जिसका 
स्थामी था उसीका दास जिसका दास था उसीका स्वामी हो जाता है 
प्रथवा वह स्वय॑ स्व का ही पुत्र हो बाता है ख्री घन देहादिककों झपता 
संघार मातना स्ूस है पड़ कम बोगको संसारमें रसानेबाला मही है। 
इत्यादि प्रकार से ससारके स्वरूपका और उसके कारण रूप विकारो मा्षों 
के एघरूपका विधार करना सो संसार अनुप्रेक्षा है। 

मद्चपि मात्मा भ्पनी भ्रुसमे भ्पनेगें राग-द्ेव-अज्ञामरूप मधित 
भावोंकों उत्पन्न करके सयाररूप घोर वनरमे मटका करती है-तपापि सिम्मय 
लयसे आत्मा--बिक्रारी भादोसे झौर कर्मांते रहित है--ऐसा वितबन 
कएगा शो संसार भावता है। 
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(४) एकत्वानुग्रेेज्ञा---जीवन, मरण-संसार और मोक्ष आदि 
दशाओंमे जीव स्वयं भ्रकैला ही है, स्वयं स्वसे ही विकार करता है, स्वय 
स्वसे ही घर्मं करता है, स्वय स्वसे ही सुखी-दु खी होता है। जीवमे पर 
द्रव्योका अभाव है इसलिये कर्म या पर द्रव्य पर क्षेत्र, पर कालादि जीवको 


कुछ भी लाभ या हानि नही कर सकते--ऐसा चितवन करना सो एकत्व 
अनुप्रेक्षा है । 


में एक हैं, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षणवाला हूँ, 


कोई श्रन्य परमाणुमात्र भी मेरा नही है, शुद्ध एकत्व ही उपादेय है ऐसा 
चतवन करना सो एकत्व भावना है। 


(४) अन्यत्वानुप्रेक्ञा--भत्येक भ्ात्मा और सर्वे पदार्थ सदा भिन्न- 
भिन्न हैं, वे प्रत्येक अपना-अपना कार्य करते हैं। जीव पर पदार्थोका कुछ 
कर नहीं सकते और पर पदार्थ जीवका कुछ कर नहीं सकते । जीवके 
विकारी भाव भी जीवके तिकालिक स्वभावसे भिन्न हैं, क्योकि वे जीवसे 
अलग हो जाते हैं। विकारी भाव चाहे तीत्र हो या मन्द तथापि उससे 
जात्माको लाभ नही होता। श्रात्माको परद्रव्योसे और विकारसे प्रथकत्व है 


ऐसे तत्त्वज्ञानकी भावना पूर्वक वेराग्यकी वृद्धि होनेसे मन्तमे मोक्ष होता 
है--इसप्रकार चितवन करना सो श्रन्यत्व अनुप्रेक्षा है । 


आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है और जो शरीरादिक वाह्म द्रव्य हैं चे 
सब प्ात्मासे भिन्न हैं। परद्रव्य छेदा जाय या भेदा जाय, या कोई ले जाय 


अथवा नष्ट हो जाय अथवा चाहे वेसा हो रहे किन्तु परद्वव्यका परिग्रह 
मेरा नही है--ऐसा चितवन करना सो अन्यत्व भावना है । 


(६) अशुचित्व अनुप्रेज्ञा---शरीर स्वभावसे ही अशुचिमय है भौर 
जीव (-शआ्त्मा ) स्वभावसे ही शुचिमय ( शुद्ध स्वरूप ) है, शरीर रुघिर, 
मास, मल झादिसे भरा हुआ है, वह कमी पवित्र नही हो सकता, इत्यादि 
प्रकारसे भात्माकी छुद्धताका और शरीरकी मशुद्धताका ज्ञान करके शरीरका 


ममत्व तथा राग छोड़ना ओर निज श्रात्माके लक्षसे शुद्धिको बढ़ाना । 
<४. 


द््ज्ड मोक्षक्षास्त् 


धरीरके प्रति द्वेप करना जनुप्रेक्षा महीं है ढिन्‍तु ध्वरीरके प्रति एष्ट बनिहपते 
की मान्यता झौर राग हेष दूर करमा और प्रात्माके पवित्र स्वमावकी तएफ 
छक्ष करनेसे तथा सम्यग्दशनादिककी भावनाके द्वारा भ्रात्मा प्रत्मस्त पतित्र 
होठा है--ऐसा बारम्बार बितवन करना सो अक्षुवित्व प्रनुप्रेशा है। 


जआात्मा वेहसे भिन्न, कर्म रहित प्रतन्त सुखरा पबित्र स्पात है। 
इसकी निष्य भावना करना भौर विकारी माव अनित्य दुश्रूप; प्रभुति 
भय है ऐसा छानकर उससे विमुल हो यानेकी भावना करना सो प्रशुति 
भावमा है । 

(७) मास्रव सलुप्रशा--मिष्यास्व ओर रागब्रेपरूप प्पते जपरा 
चसे प्रति समय मवीय विकारीमाव उत्पन्न होता है। मिष्यात्व मुस्त 
प्राज़ब है क्योंकि यह संसारकी चड़ है इससिये इसका स्वरूप जावकर उते 
छोड़नेका चितबन करना सो भास्तब भावना है । 


मिथ्यात्य, अविरति बादि भासबके मेद कहे हैं वे मालग निम्न 
मयसे जीवके नही हैं। द्रम्य कौर भाव दोगों प्रकारके प्रास्रबरद्वित झुझ् 
खारमाका चितवन करमा सो आासब सावमा है। 


(८) संबर अलुप्रश्ना--मिष्पात्व प्रोर रागद्रेपशूप भाोंका रुकता 
सो भागसंबर है. उससे मवीन कर्मका भागा दक जाय सो दृब्यसंबर है। 
प्रथम तो आरमाके छुद्ध स्वरूपके लद्षासे मिस्मास्य भौर उसके सहभारी 
प्रमम्ताभुबरपी कपायका संभर होता है. सम्यग्दर्शनादि शुद्धमाव संबर है 
भ्रौर इससे भारमाका कस्माय होता है ऐसा बितवन करना सो संबर 
प्रनुप्रेद्ा है । 

परमार्ष शयसे ध्रात्मा्में संबर ही महीं है” इसोसियें सबर भाग 
बिमुक्त दुद्ध आर्मावा लिए्य घितमस करसा सो संबर भावना है | 


निर्जरा सलुप्रेश्ा--प्रशानीक्रे सविधराक मिरजंशासे भ्राध्माकागुषत 


भी भत्ता महीं होता डिम्तु प्राम्मावा स्वकक्‍ृ्प जाकर उसके भिकासी 
ह्वमाबके प्रासग्बनके द्वारा छुझता प्रखट करमैये जो भिजंरा होती है उससे 
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आत्माका कल्याण होता है---इत्यादि प्रकारसे निर्ज राके स्वरूपक्रा विचार 
करना सो निजेरा अनुप्रेक्षा है । 


स्वकाल पक्क निजेरा ( सविपाक निजंरा ) चारों गतिवालोके होती 
है किन्तु तपकृत निजेरा ( अविपाक निजेरा ) सम्यग्दशेत पूर्वक ब्रत 
घारियोंके ही होती है ऐसा चितवत करना सो निर्जरा भावना है । 


(१०) लोक भनुप्रेज्ञा---लोकालोकरूप अनन्त श्राकाशके मध्यमे 
चौदह राजू प्रमाण लोक है। इसके आकार तथा उसके साथ जीवका 
निमित्त नेभित्तिक संबध विचारना और परमाथ्थेकी अपेक्षासे श्रात्मा स्वय 
ही स्वका लोक है इसलिये स्वय स्वको ही देखना लाभदायक है, श्रात्माकी 
अपेक्षासे परवस्तु उसका भ्रलोक है, इसलिये आत्माको उसकी तरफ लक्ष 
करनेकी झ्रावश्यकता नही है। स्वके आत्म स्वरूप लोकमे ( देखने जानते- 
रूप स्वभावमे ) स्थिर होनेसे परवस्तुएँ ज्ञानमे सहजरूपसे जानी जाती 
हैं--ऐसा चितवत करना सो लोकानुप्रेक्षा है, इससे तस्त्वज्ञानकी शुद्धि 
होती है । 


आत्मा निजके भ्रष्ुभभावसे नरक तथा तियँच गति प्राप्त करता है, 
शुभभावसे देव त्था मनुष्यगति पाता है और शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करता 
है--ऐसा चितवन करना सो लोक भावना है । 

(११) बोधिदुलेभ अनुप्रेक्षा---रत्नत्रयरूप बोधि प्राप्त करनेमें 


भहान्‌ पुरुषार्थंजी जरूरत हैं, इसलिये इसका पुरुषार्थे बढ़ाना और उसका 
चितवन करना सो बोधिदुल भ शअनुप्रेक्षा हे । 


निम्घयनयसे ज्ञानमे हेय श्रौर उपादेयपतका भी विकल्प नही है 
इसलिये मुनिजनोके द्वारा ससारसे विरक्त होनेके लिये चितवन करना सो 
बोधिदुर्ल भ भावना है। 

(१२) धर्मौनुप्रेज्ञा---सम्यक्‌ घमंके यथार्थ तत्त्वोका बारम्वार 
चितवन करना, धर्म वस्तुका स्वभाव है, आत्माका शुद्ध स्वभाव ही स्वका- 
आत्माका घम्मे है तथा भ्रात्माके सम्यग्दशोंत-ज्ञान-चारिन्ररूप घर्म श्रथवा 
दद्य लक्षण॒रूप घर्मे श्रथवा स्वरूपकी हिंसा नहीं करनेरूप अहिसापर्म, वही 
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धर्म प्रात्माको इष्ट स्थानमें ( सम्पूरों पवित्र दक्षाममें ) पहुँचाठा है पर्म ही 
परम रसायम है | घम ही चितामणि रस्व है घम ही कल्पदृक्ष-कामयेनु 
है और घम्में ही मित्र है घम ही स्वामी है घम ही वरघु हितु रक्षक बोर 
साथ रहनेवासा है, पम ही दारण है धर्म ही घन है पम ही प्रविमाणी 
है धर्म ही सहायक है भर यही घमका शिनेश्वर मगवानने उपदेश दिया 
है---शसप्रकार विंतवम करना सो घम मनुप्रेक्षा है। 

निश्नपनयप्ते भ्रात्मा श्रावश्धर्म मा मुमिघमसे भिन्न है इसमिये 
माध्यस्थभाव प्रर्धात्‌ रागद्रप रहित भिर्मेछ भावद्वारा शुद्धात्माका बितगम 
करता सो भम भावना है। ( श्री हुन्दजुम्दाचार्य कृत दादशानुप्रेतषा ) 

ये बारह मेद निमितगी प्रपेक्षासे हैं। धम तो बीतरागमावरूप 
एक ही है, इसमे भेद महीं होता । जहू| राग हो गहाँ मेद होता है। 

४--ये वारह भावना ही प्रत्याद्यान प्रधिक्मण प्रासोचना और 
समाधि है इससिये निरम्तर अनुप्रेशाका बितवम बरना भाहिये । (माजता 
भौर प्रमुप्रेश्षा ये दोनों एकाप वाचक हैं ) 

४--इन पनुप्रेक्षाप्रोका चितवन करनेबासे जीव उत्तम ह्मारि 
धर्म पाणते हैं भौर परीपट्रोंगों जीठते हैं इसोलिये इनका कथन दोमेडि 
बीपमें विया गया है ॥3) 

दूसरे मूत्रमें बह्े हुए एंगररे छह बा रणोमिंते पहले पार गारणोंएा 
बणान पूर्ण एटमा | भय पचयें भारण परीपद जयवा वणव करते हैं। 


परीपद सदन करा उपदक्त 


मार्गाच्यवननिजराथ॑ परिसोटब्या परीपद्दा ॥प्या 


धर्ष--[ सापर्यिदनलिर्सेराण ] एंजरके सागगे आग म होने 
भोरषपोंरी तिजराफ्रे लिये [ परोपटा परिसोदष्पाः ] बायोन परीगह 
गहम बरतने योए हैं ( मद एंवर्का प्रारण चरा रहा है. शत इग सुतने 
बह ये मार्ग शश्यशा धर्ष संबएवा सार्स राममगा। ) 
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टीफा 


१--यहाँंसे लेकर सनहवें सूत्र तक परीपहड़्ा वर्णन हैे। इस 
विपयमें जीवोफ़ी वडी भूल होती है, इसलिये यह भूल दूर करनेके लिग्रे यहाँ 
परीपह जयका यथार्थ स्वरूप बतलाया है । इस सूत्रमे प्रथम 'मार्गाच्यवन 
शब्दका प्रयोग किया है इसका अर्थ है मार्गसे ध्युत न होना | जो जो 
मार्गसे ( सम्पग्दर्शनादिसे ) च्युत हो जाय उसके सबर नही होता किन्तु 
बन्ध होता है, क्योकि उसने परीपह जय नही किया उफिन्‍्तु स्वयं विकारसे 


घाता गया । अब इसके वादके सूच ६-१०-११ के साथ सम्बन्ध बतानेकी 
खास आ्रावश्यकता है । 
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२--दसवें सूतमे कहा गया है क्रि-इशवे, ग्यारहवें श्रीर वारहतवें 
शुणस्थानमे वाईस परोषहोमेसे जाठ तो होती ही नही अर्थात्‌ उनको जीतना 
नही है, ओर वाकीकी चौदह परीपह होती हैं उन्हे वह जीतता है भर्थात्‌ 
क्षुधा, तृपा आदि परीपहोसे उस गुणस्थानवर्ती जीव घाता नहीं जाता 
किन्तु उनपर जय प्राप्त करता है अर्थात्‌ उन ग्रुणस्थानोमे भूख, प्यास आदि 
उत्पन्न होनेका निमित्त कारणरूप कर्मका उदय होने पर भी वे निर्मोही 
जीव उनमे युक्त नहीं होते, इसोलिये उनके क्षुवा तृपा श्रादि सम्बन्धी 
विकल्प भी नही उठता, इसप्रकार वे जोव उन परीपहो पर सम्पूर्ण विजय 
प्राप्त करते हैं। इसीसे उन ग्रुणस्थानचर्ती जीवोके रोटी आदिका आहार 
ओपधादिका ग्रहण तथा पानी आदि ग्रहण नही होता ऐसा नियम है। 


३--परीषहके वारेमे यह ब्रात विशेषरूपसे ध्यान रखनी चाहिये 
कि सकलेश रहित भावोसे परीपहोको जोत लेनेसे ही सवर होता है । यदि 
दसमे ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमे खाने पीने आदिका विकल्प आये 
तो सवर कैसे हो ? और परीषह जय हुआ कैसे कहलाये ? दसमे सूत्रमे कहा 
है कि चौदह परीषहो पर जय प्राप्त करनेसे ही सवर होता है । सातवें 
शुणस्थानमें ही जीवके खाने पीनेका विकल्प नहीं उठता क्योकि चहाँ 
निविकल्प दशा है, वहाँ बुद्धिगम्य नही ऐसे अबुद्धियूवंक विकल्प होता है 
किन्तु वहाँ खाने पीनेके विकल्प नहीं होते इसलिये उन विकल्पोके साथ 
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विमित्त-नैमित्तिक सम्बंध रखनेवासी प्राह्ार पानीकी क्रिया मी महीं 
होती । घो फिर दक्षमें गुशस्थानमें तो कपाय विस्कुस सुक्ष्म होगई है बौर 
ग्यारहवें सवा बारहवें ग्रुरास्पाममें तो कृपायर्की भाव होनेसे निर्विकस्प 
दशा प्रम घाती है, वहाँ सताने पौनेका विकल्प ही कहाँते हो पकता है 
सामे पीनेका विकल्प और उसके साथ निमित्तरूपसे सम्बन्ध रखमेबासी शाने 
पीनेकी किया तो झुड्धिपूर्वंक विकल्प दक्षामें ही होती है; इसीलिये बह 
बिकस्प झौर क्रिया तो छठे गुशस्थाम तक ही दो सकती है किस्तु उसमे 
ऊपर महीं होती अर्थाद्‌ सातवें भारि गुरास्थानमें नहीं होती | अतएव दसवें, 
स्मारहयें और बारहवयें ग्रुरास्पाममें ठो उसभप्रकारका विकस्प तथा बाह्य 
किया प्रश्क्य है । 


४--दसकें सूचमें कहा है कि दस-म्पारह और बारहएें मुणस्पातर्म 
अप्नान परीषहुका जय होता है छो भव इसके तात्पर्यका विघार करते हैं। 

प्रशासपरीपहका डय यह बतलाता है कि वहाँ धभी कैवसशान 
उत्पन्न नही हुमा किस्तु अपूर्ण क्षाम है भौर उसके तिमित्तरूप शामाबरणी 
कर्मका उदय है। उपरोक्त गुणस्वानोंमें ज्ञानावरसोका उदय होने पर भी 
धीतके उस सम्बन्धी रचमाज आकुसता नही है। पणें ग्र॒ुणस्पाममे धुश्म 
कषाय है डिस्तु वहाँ भी ऐसा बिकरुप मही उठता कि "मेरा ज्ञात प्यूत है 
भौर स्यारहनें तथा गारहे ग्रुणस्पातमें तो अकघाम मां रहता है इसीपसिये 
यहाँ भी श्ासकी भ्रपूर्णताका विकल्प मही हो छहुता । इस तरह पतके 
अज्ना ( ज्ञान अपूर्णठा ) है तपापि उतका परीषद जम वर्तता है। इसी 
प्रमाणासे छन गुरास्थानोमें सोजस पातका परीपहु जय सम्बस्धों सिदधास्त 
भी समझता । 

४--इस प्रध्यायके सोसहनें सूधरमे बेदतीसके उदयसे ११ परीपह 
अतसाई हैं। उमके प्ताम-श्रुषा क्षुपा शीत उष्य पंश्तमद्ाक चर्या प्षम्मा, 
बभ रोग ठृरास्पर्तत भौर मल है। 

दसमें ग्यारहयें भोर बारहने ग्रएस्थानमें बजीगके मिज स्वमामसे 
ही इन ग्यारह परीपद्ोका जय होठा है। 
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६--कर्मका उदय दो तरहसे होता है'--प्रदेशउदय और विपाक- 
उदय । जब जीव विकार करता है तब उस उदयको विपाकउदय कहते हैं 
और यदि जीव विकार न करे तो उसे प्रदेशउदय कहते हैं। इस अध्यायमें 
सवर निजेराका वर्शान है । यदि जीव विकार करे तो उसके न परीपह जय 
हो और न सवर नि्जरा हो। परीषह जयसे संवर निजेरा होती है। 
दसवें-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमे भोजन-पातका परीषह जय कहा 
है; इसीलिये वहाँ उस सम्बन्धी विकल्प या बाह्म क्रिया नही होती । 


७--परीषह जयका यह स्वरूप तेरहवें गुणस्थानमे विराजमान 
तीर्थंकर भगवान श्रौर सामान्य केवलियोके भी लागू होता है। इसीलिये 
उनके भी क्षुधा, ठृषा आदि भाव उत्पन्न ही नही होते और भोजन-पानकी 
बाह्य क्रिया भी नही होती । यदि भोजन पानकी बाह्य क्रिया हो तो वह 
परीषह जय नही कहा जा सकता, परीषहजय तो सवर-निर्ज राका कारण 
है। यदि भूख प्यास आदिके विकल्प होने पर भी क्षुघा परोषहजय ठुषा 
प्रीषहजय भ्रादि साना जावे तो परीषहजय सवर-निर्जराका कारण न 
ठहरेगा ॥ 


८-- शी नियमसारकी छट्ठी गाथामें भगवान श्रो कुन्दकुन्द-आाचायें 
ने कहा है कि-- १ कुधा, २ तृषा, ३ भय, ४ रोष, ५ राग, ६ मोह, ७ 
चिता, ८ जरा, ६ रोग, १० मरण, ११ स्वेद-पसीना, १२ खेद, १३ मद-- 
घमण्ड, १४ रति, १५ विस्मय, १६ निद्रा, १७ जन्म श्रौर १८ उद्देग ये 
अठारह महादोष आप्त अहँत वीतराग भगवानके नही होते । 


&--भगवानके उपदिष्ट मार्गेसे न डिगने और उस मागंमें लगातार 


प्रवत्तेन करनेसे कमेंका द्वार रुक जाता है भोर इसीसे संवर होता है, तथा 
पुरुषार्थंक कारणसे निर्जरा होती है और उससे मोक्ष होता है, इसलिये 


परीषह सहना योग्य है । 
१०--परीषद जयका स्वरूप और उस सम्बन्धी होनेवाली भूल 


परीषह जयका स्वरूप ऊपर कहा गया है कि क्षुधघादि लगने पर 
उस सम्बन्धी विकल्प भी न होने-व उठनेका नाम परीषह जय है। कितने 
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ही जोव मूस आदि सगने पर उसे नाशके उपाय न करनेको परीषा! 
सहना मामते हैं हिस्तु यद्ट मिस्पा मान्यता है। भूख प्यास प्ादिके दूर करते 
का उपाय न किया परन्तु सन्तरंगर्मे शुपादि घ्रनिष्ट सामग्री मिसनेसे दुपो 
टप्ा दया रति भालिझा कारण ( इृष्ट सामग्री ) मिलनेत्ते मुगी टुप्ा ऐसा 
णो मुसदुसकूप परिणाम है यही आठ रोद घ्यान है ऐसे भाजं्ति घंगर 
5 से हो भोर उसे परीपहजय कंसे गहा जाय ? मदि दुःरे कारण मितते 
पर हुसी मे हो तथा सुसके बारण मिसनेसे सुप्री म हो डिम्तु शेपरूपसे 
उप्कझ्ा जाननेवासा ही रहे तमी वह परीपह जय है।. (मोन प्र* ) 


परीपदक ग्राईस भेद 


जञत्पिपागाशीतोप्णदशमशक्नाग्न्यारतिस्जीचर्यानि- 
पद्याथस्यामोथवधयाचना 5लामरोगतृएसपर्भमल 
सताएरस्कारपन्ञा उज्ञानाइदर्शनानि ॥६॥ 
पर्ष-- [ क्षररिपाधाशीतोधरंगमचश्माण्यारतिरत्रौद्दय विषएा- 
धप्पाक्ोप्नदपणाबनाउसामरोपद्धरप्णमत शहराए पुरपक्ारप्रगाभाजाइर्य 
भाति ] धृपा दपा धोह उपाय देयमशर मोख्य रवि श्लो पर्रा, 
मिधषा छम्पा आहोग बप दाकता अताभ शेय सुगादर्ण मत 
7बारपुएहरार, प्रहा महाम घोर हे चेंत दे बाग परीषह है । 


रस 
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२--अज्ञानी ऐसा मानते हैं कि परीपह सहन करना दु'ख है फितु 
ऐसा नही है, 'परीपह सहन करने'का श्रर्थ दु ख भोगना नही होता। क्योकि 
जिस भावसे जीवके दु ख होता है वह तो प्रार्तध्पान है और वह पाष है, 
उसीसे अशुभवधन है और यहाँ तो सवरके कारणोका वर्णन चलरहा है । 
लोगोकी अपेक्षासे बाह्य सयोग चाहे प्रतिकुल हो या अनुकूल हो तथावि 
राग या हेष न होने देता धर्थात्‌ वीतराग भाव प्रगट करनेका नाम ही 
परीषह जय है भ्रर्थात्‌ उसे ही परीपह सहन किया कहा जाता है। यदि 
भ्रच्छे बुरेका विकल्प उठे तो परीषह सहन करना नहीं कहलाता, किन्तु 
रागहेष करना कहलाता है, राग द्वपमे कभी सवर होता ही नहो किन्तु 
बंध ही होता है । इसलिये ऐसा समझना कि जितने अशमे वीतरागता है. 
उतने भ्रशमे परीषह जय है ओर यह परोषहजय सुख शातिरूप है। लोग 
परीषहजयको दु ख कहते हैं सो भ्रसत्‌ मान्यता है। पुनश्च श्रज्ञानी ऐसा 
मानते हैं कि पाश्वेताथ भगवान और महावीर भगवानने परीषहके बहुत 
दुख भोगे, परन्तु भगवान तो स्व के छुद्धोपयोग द्वारा आत्मानुभवमे स्थिर 
थे और स्वात्मानुमवके शात रसमें भूलते थे-लीन थे इसीका नाम परीषह 
जय है। यदि उस समय भगवानके दु ख हुप्ना हो तो वह हेष है और 
हेषसे बच होता कितु सवर-निर्जररा नहीं होती। लोग जिसे प्रतिकूल 
मानते हैं ऐसे सयोगोमें मी भगवान निज स्वरूपसे चयुत नही हुये थे इसी- 
लिये उन्हे दुःख नही हुआ्आा किन्तु सुख हुप्ना और इसीसे उसके सव॒र-निरजरा 
हुई थी । यह ध्यान रहे कि वास्तवमें कोई भी सयोग अनुकूल या प्रति- 
कूलरूप नहीं हैं, किन्तु जीव स्वय जिस प्रकारके भाव करता है उसमे 


वैसा आरोप किया जाता है श्रौर इसीलिये लोग उसे अनुकूल सयोग या 
प्रतिकूल सयोग कहते हैं । 


३--बावीस परीषह जयका स्व॒रूप 


(१) छुधा---शुधा परीषहू सहन करना योग्य है, साघुओका 
भोजन तो शहस्थ पर ही निर्भर है, भोजनके लिये कोई वस्तु उनके पास नही 


होती, वे किसी पात्रमे भोजन नही करते कितु श्रपने हाथमे ही भोजन करते 
<६ 
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हैं उनके दारोरपर वस्खादिक भी महीँ होते मात्र एक प्षरीर उपकरस 
है। पुनण अमक्षन अवमौदय (सूखसे कम खाना) बृत्तिपरिसस्यान (प्राह् 
रको जाते हुए घर वर्गरहका नियम करना) पादि तप करते हुए दो दिन, 
शार दिन शठ दिम पक्ष महीसा आदि म्यतीत होबाते हैं और यदि मोग्प 
कासमें योग्य क्षेत्रमें भवराय रहित शुद्ध निर्दोष प्राहार मे मिले ठो गे 
भोजम ( भिक्षा ) प्रहरा नहों करते प्रोर चित्में कोई मी विषाद-दुस या 
सेद नहीं करते कितु घर्यं घरण करते हैं। इस परह झ्ुमारूपी प्रलि 
प्रज्यल्चित होती है ठपापि धैर्यूपो जलसे उसे शव कर देते हैं मौर राम- 
द्वेप महीं करते ऐसे मुमियोक्रो कुघा-परीपह सहनो गोग्य है। 
असाता बेदमीय कमझो उदीरणा हो हमो क्षुमा-सुत्ष उर्तप्न 
होती है पौर छस बेदनीय करमेकी छदीरणा घट एरल्पान पर्यत ही होती 
है उससे ऊपरके ग्रुणस्पानोर्मे महीं होतो। धरे गुणस्पानमें रहनेगासे 
मुमिके क्षुपा उत्पन्न होगी है तथापि वे आकुलता मही करते ओर मादा 
महीं लेते किसु पे्येूपो जलसे उस क्षुघाकों शांत करते हैं तब उनके 
परीपह जय करना कहसाता है। छट ग्र॒णस्वासर्ते रहतेदासे घुतिद्े भो 
इसना पुरुषाथ होता है कि यदि योग्य समय मिर्दोप मोजसका योस में बसे 
तो साहारका विकस्प तोड़फर मिनिकस्प दधामें सीन हो जाते हैं तर 
उमके परोपह्‌ जय कहा जाता है । 
(२) छृपा--प्यासको पेयंरूपी जससे दांत करमा सो ढपा परोपद 
जय है । 
(३) घीव--टंए्को धांतमावते मर्थाव्‌ वीतरागमाबशें सहत 
बरगा सो घोत परीपद जय है । 
(२५) उप्ण--पर्मीकों चांवमावसे प्रददन करना मर्पाद माममें शेप 
रूप करता सो उध्ण परोपद णय है । 
(५) देधमशकछ--हांस मप्र भोटी बिणय इत्पादिके झाटों 
बर शांत साद रशागा सो इंएमशक परीपह जप है । 
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(६) नारस्य--तग्व रहनेपर भी स्व में किसी प्रकारका विकार 
न होने देता सो नार्य परीषह जय है। प्रतिकूल प्रसंग आनेपर वस्चादि 


पहिन लेना नाग्न्य परीषह नही है कितु यह तो भाग से ही च्युत होना है. 
और परोषह तो मागेसे च्युत न होना है । 


(७) अरति--भ्रतिका कारण उपस्थित होनेपर भी सयममे 
ग्ररति न करनी सो अरतिपरीषहजय है। 


(८) स्धी--सखिपोके हावभाव प्रदर्शत आदि चेष्टाको शाँत भावसे 
सहन करना श्रर्थात्‌ उसे देखकर मोहित न होना सो स्ली परीषह जय है। 


(९) चयौ--गमन करते हुए खेद खिन्न न होना सो चर्यापरीषह 
जय है । 


(१०) निषद्या--नियमित काल तक ध्यानके लिये श्रासनसे चयुत 
न होना सो निषद्यापरीषह जय है। 


(११) शय्य[ू---विषम, कठोर, कंकरीले स्थानों एक करवटसे 


निद्रा लेता और अनेक उपसमे आने पर भी शरीरको चलायमान न करना 
सो शय्यापरीपहजय है । 


(१२) आक्रोश--दुष्ट जीवो द्वारा कहे गये कठोर शब्दोंको 
शातभाव से सह लेना सो आक्रोशपरीषहजय है । 


(१३) बधू--तलवार शभ्रादिसि शरीर पर प्रह्मर करने वालेके 
प्रति भी क्रोध न करना सो वधपरीषहजय है । 


(१४) याचना--अपने प्राणोका वियोग होना भी संभव हो 
तथापि आहारादिकी याचना न करना सो याचनापरीषहजय है । 


नोट+--साचना करनेका नाम याचना परीषह जय नहीं है किन्तु 
धाचना न करनेका ताम याचना परोषह जय है। जैसे रति-द्वेष करनेका 
नाम अरति परीषह नही, कितु अरति न करना सो श्ररति परीषहजय है, 
उसी तरह याचनामें भी समझना । यदि याचना करना परोषह्‌ जय हो 
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तो गरीब लोग प्रादि बहुत याघना करते हैं इससिये उन्हें मश्रिक धर्म हो 
कितु ऐसा नहीं है । कोई कहता है कि याचता की इसमें मान की कूमी- 
न्यूनता से परीपह जय कहमा चाहिये मह भी ठीक गहीं है, बर्योकि किसी 
तरहका छीम्र कपायी कायके लिये यदि झिसी प्रकारकी कपाय छोडे तो 
भी वह पापी ही है जैसे कोई स्ोमके स्िये पते अपमासकों में समझे हो 
उसके सोभकी भ्रद्तितीग्रता ही है इप्तोलिये इस प्रपमाम करानेसे मी महा 
पाप द्वोता है पथा यदि स्वयक्ते किसी तरहकी इच्छा महीं है मौर को 
स्वय अपमान करे तो उत्ते सहन करने वासेके मद्ाम पर्म होता है। भोगन 
के सोमसे यात्ना करके अपमान कराना सो तो पाप हो है पम गहीं। पुराण 
वस्मादिगके लिये यात्रमा करमा सो पाप है धम नहीं (मुमिके तो गस्न होते 
ही नहीं) बर्योकि बल्मादि घमके भ्रग नहीं हैं वे सो शरीर सुपके गारण हैं। 
इंधोलिये उसकी यात्रा करना याचनता परीपह जय महीं किन्तु मात्रा 
दोप है अतएवं याचना का निपेध है ऐसा समझना । 

यात्रमा ठो घमशुप उन्चपदको नौघा करती है भौर याषगा करने 
है धमकी हीमता होती है । 

(१५) भलाम--भाहारादि प्राप्त म होने पर भी प्रपतें शातरा 
मदके अनुमव द्वारा बिश्ेप सम्तोप घारण करमा सो प्रश्तामपरीपहजय है। 

(१६) रोग--शरोरमें प्रमेक रोग हैं ठपापि प्रांतमावसे उसे 
सहूम बर सेना यो रोगपरीपदयय है । 

(१७) वृणम्पर्ध--घस्तते समय पैरमें तिमका गंदा कहर भारि 
खगते या स्प्ठ होनेपर पावुसता मे कश्मा शो तृणस्पर्शपरीपहसय है । 

(१८) मर--ममिन घरीर देखपर ग्तानि मे करमासों मधपरों 
पद णप है । 

(१९) सरकारपुरस्सप--जितमें गरुणोंशी प्पिरगा है तपाति 
सदि कोर शरदाएपुरएवार से करे तो विशरमे असुपता से करता सो राहार 
चुएर ग्रार परीयट् जय है। ( प्रंधाषा साथ सधार है धीर दियी मष्ये 


धध्याथ ६ सूत्र & 
कारयमें छुखिया बनाना सो पुरस्कार है ) । 

(२०) प्रज्ञा--ज्ञानको अधिकता होने पर भी मान न करना सो 
प्रज्ञा परीषहजय है । 


(२१) अज्ञान--शानादिकको हीनता होनेपर लोगो द्वारा किये 


गये तिरस्कारकों शातभावसे सहन कर लेता श्रौर स्वयं भी अपने ज्ञानकी 
न्यूनता का खेद न करना सो अज्ञानपरीषहजय है । 


(२२)अदशन---अधिक समय तक कठोर तपश्वरण करने पर 


भी झुकझे अवधिन्नान तथा चारण ऋद्धि आदिको प्राप्ति न हुई इसलिये 


तपश्चर्या आदि घारण करना व्यर्थ है-ऐसा अश्वद्धाका भाव ते होने देता 
सो अदशेन परीषह जय है । 


इन बावीस परोषहोको आाकुलता रहित जीतनेते सबर, निर्जरा 
होती है । 


दर्पण 


४-इस प्त्न॒का सिद्धान्त 
इन सूत्रमे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि परद्रव्य श्रर्थात्‌ 
जड कमका उदय अथवा द्यरीरादि नोकरमें का सयोग-वियोग जीवके कुछ 
विकार नही कर सकते। उसका प्रतिपादन कई तरहसे होता है सो 
कहते हैं-- 


(१) भूख शोर प्यास ये नोकमेंझूप शरोरकी अवस्था है, यह 
झ्रवस्था चाहे जैसी हो तो भी जीवके कुछ नही कर सकती | यदि जीव 
शरीरकी उस श्रवस्थाको ज्ञेयरूपसे जाने-उसमें रागादि न करे तो उसके 
शुद्धता प्रगट होती है भौर यदि उस समय राग, द्वेष करे तो अशुद्धता 
प्रगट होती है । यदि जोव छुद्ध अवस्था प्रगट करे तो परीषहजय कहलावे 
तथा सवर-निर्ज रा हो और यदि भछ्ुद्ध अवस्था प्रगट करे तो बध होता 
है । सम्यग्दृष्टि जीव ही शुद्ध श्रवस्था प्रगट कर सकता है। मिथ्याहष्टिक्े 
शुद्ध अवस्था नहीं होती, इसलिये उसके परीषहजय भो नही होता । 

(२) सम्यस्दष्टियोके नोची अ्रवस्थामें चारित्र मिश्रभावरूप होता है 
अर्थात्‌ आशिक शुद्धता शोर भ्राशिक अशुद्धता होतो है | जितने श्रशमें 
छुद्धता होती है उतने श्रशमे सवर-निर्जेरा है और वह यथार्थ चारित्र है 


हक मोल्लणशास्त 


पौर जितने प्रथम पशुद्धता है उतने प्रश्षमें घष है। भसाता वेदनीयका 
छदय णीवके कोई विक्रिया-विकार उत्पन्न नद्ी करते ! किसी मो कर्मका 
उदय प्वरीर तथा शब्दादि मोकमका प्रतिकृस संयोग घीवकों विकार गहीं 
कराते । ( देखो समयसार गाया ३७२ पे ३५२ ) 

(३) शोत और उष्ण मे दोनों छरोरके साथ सम्प्स्म रखतेबासे 
वाह्म णड़ द्रष्योको प्रवस्पा हैं श्रोर दध्मशक घरीरके साथ सम्वम रखते 
वाले जीव-पुदूसके संयोगरूप वियंत्रादि जीबके मिभित्तत्ते हुई प्लरीरकी 
अवस्पा है, यह समोग या परोरको पवस्पा जीवक़े दोप का कारण महीं 
कितु धासेरके प्रति स्व का ममत्व माव ही दोपका कारण है। धरोर आदि 
तो परदस्प हैं प्रौर वे जोवको विकार पदा मही कर सकते प्रर्माव ये पर 
ट्रम्प जोवदी साम मा नुकसान [ गुण या दोप ] उत्पन्त महों कर सकते 
यदि वे परद्वम्य जीबको गुछ् करते हों दो जोव कमी मुक्त हो ही नई 
सकता । 

(४) सागय अति मग्नत्व ध्रीरको प्रवस्था है। पारोर घतस्व 
जड़ परमस्मका स््रप है। एड रमकूण दूसरे रजकृएका झुछ कर नहीं 
सकते सपा रजकर जोवको मुख कर नहा पकफसे तथापि मदि जीव 
विवार करें तो बह उसी श्रपनी असावमामों है। यह अश्षायपानों मेँ 
होगे देवा सो परीपद्रजय है । भारित्र मोहका उद्प जोवड्ो विकार नहीं 
बा सरता वर्षोकि बह भो परहश्प है। 

(४) मरठि यानि ट्वप उनमें जोबकुतव दोप धारित्र गुणक्वी प्रभुझ 
धगरपा है भौर हृस्यव में पुद्रछ्त को सपत्पा है। परतिके मिमिप्तह्ूप मानें 
गये सयागरूप बाय यदि उपस्पित हों तो वे उतत जोबड़े प्रति पेदा मद्दों 
करा शरते बपयादि बह तो परद्धस्प है डिस्नु जब जोव समय भरति को 
हप चारित्र मोहमोद बमका विपांदा उदयहूप मिमित्त बढ़ा जाता है । 

(६) यहो मियम खो विधया आाछ्ोश यापता भोर धष्ट्रारपुर 
रकार इस पौँब परीपद्रोम भी साय होता है । 

(७) जहू| प्रशा परीयद बद्दों है बदाँ ऐसा रामझया डिप्रता सो 

मामहों दया है बहू व दोप का कारण नहीं है हितु जब जाजके माठ 
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का अपूर्ण विकास हो तव ज्ञानावरणीयका उदव भी होता है और उस 
समय यदि जीव मोहमे युक्त हो तो जीवमे सय के कारणसे विकार होता 
है, इसलिये यहाँ 'प्रज्ञा' का प्र्थ मात्र ज्ञान न करके ज्ञानमें होनेयाला 
मद' ऐसा करना । यहां प्रज्ञा शब्दका उपचारसे प्रयोग क्रिग्ना है किन्तु 


निश्चयार्थमे वह प्रयोग नहीं है ऐसा समझना । दूमरी परोपहके सम्पन्धर्मे 
कही गई समस्त वातें यहा भी लागू होती हैं । 


(८) ज्ञानकी अनुपस्थिति ( गैरमीजूदगी ) का नाम श्रज्ञान है, 
यह ज्ञानकी शअ्रनुपस्थिति किसी वधका कारण नही है किन्तु यदि जीव उत्त 
अ्रनुपस्थितिको निमित्त बनाकर मोह करे तो जीवमे विकार होता है । 
बज्ञान तो ज्ञानावरणीकमंक्रे उदयको उपस्थिति बतलाता है। परद्रव्य वध 
के कारण नही किंतु स्वके दोप-अपराध वधका कारण है । जीव जितना 
राग हेष करता है, उतना बंध होता है। सम्यस्हष्टिके मिथ्यात्व मोह नही 
होता किन्तु चारित्रकी अस्थिरतासे राग द्वेप होता है। जितने झशमे 
राग-दूर करे उतने भ्रशमे प्रीपह जय कहलाता है । 


(६) श्रलाभ और अदर्शन परीपहमे भी उपरोक्त प्रमाणानुसार 
अर्थ समझना, फके मात्र इतना है कि अदशन यह दर्शनमो हनीयकी मौजूदगी 
बतलाती है और अलाभ अन्तराय कर्मकी उपस्थिति बतलाता है। कर्मका 
उदय, अदशेत या भ्रलाभ यह कोई बधका कारण नही है। जो अलाभ हे 
सो परद्रव्यका वियोग ( अभाव ) वतलाता है, परतु यह जीवके कोई 
विकार नही करा सकता, इसलिये यह बघका कारण नही है । 


(१०) चर्या, शय्या, वध, रोग, दृणस्पश और मल ये छहो शरीर 
और उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले परद्र॒व्योकी अवस्था है। वह मात्र 
वेदनीयका उदय वतलातता है, किन्तु यह किसी भी जीवके विक्रिया-विका र॒ 
उत्पन्न नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

बाबीस परीपद्दोंका वर्णन किया, उनमेंसे किस गुणस्थानमें 
कितनी परीषह होती हैं, यह वर्णन करते हैं।--. 


हप८ मोक्णार्त्र 
वध्धमेंसे घारहवें गुण॒स्थान तक की परीपहें 
सक्षमतापरायछद्मस्थवीतरागयोश्वतु्दंश ॥१ ५०) 


धर्म--[ सृक्मसांपरायछप्रस्मवीतरागयोः ] सुर्षमसॉपराय बाले 
जोवेकि धोौर छप्तस्थ वीठरागोंके [ घतुश्श ] १४ परीपह होती हैं। 

टीछा 

मोह भौर योगके तिमित्तसे ट्वोनेबाले भात्म परिणार्मोद्ठी छार 
तम्यताडों गुरास्पान कहते हैं. गे चोदह हैं। सूक्मसापयय यह दमा 
गुरास्‍्पान है भौर छम्मस्प वीतराग्रता ग्यारहदें तथा मारहतं ग्रणास्पामर्म 
होती है। इन तीन ग्रुणस्पानों भर्पाव दसमें ग्यारहवें मोर बारह 
गुणस्पानमें चौह परीपह होती हैं वे इस प्रकार हैं-- 

१ क्षुपा, २ _ृपा, ६ थीत ४ उप्ण ४ दधमशक ६ अर्या ७ 
दास्पा ८ बम ६ असाम १० रोग, ११ दृणस्पर्ण १३२ मसल, १३ प्रजा 
ग्रौर १४ प्रश्ञान । इनके प्रतिरिक्त १ मग्नता २ संयमर्मे मप्रीति (प्रति) 
३-सी प्रवसतोरन-स्पर्ण ४-भासम ( निपया ) ४-दु्गं घन ( आझोश ) 
६-याचता ७-सत्झार पुरस्कार श्रौर ८-अदगाम मोहमीय कर्म जनित में 
आठ परीपदें वहाँ गहों होठी । 

२ प्रशन--दसमें सूटम सॉपराय ग्रुणत्पातर्मे शो सोम गपापा 
उदय है तो फिर यहूँ ये भाठ परोपदें बयों मद्दी होतीं । 

उत्तर--मृध्म मांपराय गुरारयाम्ते मोह ट्य उदय प्रत्पस्त गूदम है- 
अस्प है भर्पाद्‌ माममार है. इसासिये बहाँ उपरोष्त १४ परीपहारा सर 
भाष घोर घाढीजशों ८ परोपदींगा समाय बढह्ायो टीर है वयोद़िद्दए 
पुरापानस एच राए्द्सस सोम बपायदा उत्य है और वह भो यहा घोड़ा 
है. बपनयात्रतों है इसलिये सूटमसायराय मोर बॉल्शाग तप्रचती शर्मा 
महा सामफर भौ हू परोपहजही है यहू नियम युरिध पुफ्त । । 

है प्रशन--मस्गरह॒द मोर बारह शुरासपासयें सोदपर्म एयर 
अपाव है तथा दगपें मुग्त्पागपें बह भाति यूत्रम है, दृसीसिये उस जोबोडे 


हि 
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छुधा, तृपादि चौदह प्रकारकी बेदना नहीं होती, तो फिर ऐसा क्‍यों कहा 
कि इन गुणस्थानोमे परीपह विद्यमान है ” 
उत्तर--यह तो ठीक ही है कि वर्हा बेदना नही है किन्तु सामर्थ्य 
(शक्ति) की अपेक्षासे वह चोदह परीपहोकी उपस्थिति कहना ठीक है । 
जैसे सर्वार्थसिद्धि विमानके देवोके सातवें नरकमे जानेकी सामथ्यें है किन्तु 
उन देवोके वहाँ जानेका प्रयोजन नही है तथा वैसा राग भाव नही इसी- 
लिये गमन नही है, उसी प्रकार दणवें, ग्यारह॒वें और वारहवें गुणस्थानमे 
चौदह परीपहोका कथन उपचारसे कहा है। 
प्रज्ष--इस सूत्रमे नय चिभाग किस तरह लागू होता है ? 
उत्तर--निम्वयनयसे दस, ग्यारह या वारहवें गुणस्थानमे कोई भी 
परीषह नही हैं, किन्तु व्यवहारनयसे वहाँ चौदह परोपह हैं, व्यवहारनयसे 
हैं का अर्थ यह है कि यथाथेमे ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिकरकी श्रपेक्षासे 
उनका उपचार किया है--ऐसा समभना । इस प्रकार जाननेका नाम ही 
दोनो नयोका ग्रहण है, किन्तु दोनो तयोके व्याख्यासको समान सत्यार्थे 


जानकर 'इस रूप भी है भोर इस रूप भी है श्रर्थात्‌ वहाँ परीपह हैं यह 
भी ठीक है और नही भी है यह भी ठोक ऐसे अ्रमरूप प्रवर्तेनसे तो दोनो 
नयोका ग्रहण नही होता । 

( देखो सोक्षमार्ग प्रकाशक देहली पृ० ३६९ ) 


साराश यह है कि वास्तवमे उन ग्रुणस्थानोमे कोई भी परीषह 
नही होती, सिर्फ उस चौदह प्रकारके वेदनीय कर्मेका मंद उदय है, इतना 


बतानेके लिये उपचारसे वहाँ परीषह कही हैं किन्तु यह मानना मिथ्या द्दै 
कि वहाँ जीव उस उदयमे युक्त होकर दु'खी होता है अथवा उसके बेदना 
होती है । 


अब तेरहवें गुणस्थानमें परीषह बतलाते हैं;--..- 
एकादशजिने ॥११॥ 


श्र्थें-[ जिने ) तेरहवें गुणस्थानमे जिलेन्द्रदेवके [ एकादश ] 
ऊपर बतलाई गईं चौदहमेंसे अलाभ, प्रज्ञा भोर भ्रज्ञान इन तीनको छोड़कर 
बाकीकी ग्यारह परीषह होती हैं । 


८ 
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टीका 

१--पद्षपि मोहनीयकर्मका उदय न होनेसे मंगगानके शुपरादिककी 
बेदना नही होती, इसीसिये उनके परीपह भी महीं होती तंषापि उन 
परीषहेके निमित्तकारणरूप वेदनीय कमका छदय बविद्यमाम है अत बह 
भी उपचारसे ग्यारह परीपह कही हैं। वास्तबमें उसके एक भी परीषई 
नही है । 

२ प्रश्न--मद्यपि मोहकमंके उदयकी सदायताके भ्रमाव्में मगबान 
के क्षुषा भ्रादिकी बेदना मही है ठयापि यहाँ वह परीपह क्मों कही है ? 


उत्तर--मह तो ठीक है कि मगवानके क्ुघादिकी वेदमा नहीं है 
किस्तु मोहकर्म जनित बेदसाके न होसे पर भी हृब्यक्ंकी विद्यमानतां 
अतामेके लिये वहाँ उपच्नारसे परीपह कही गई हैं। जिस प्रकार समस्त 
शानावरण कमके मष्ट होनेसे गुगपत्‌ समस्त बस्सुभोके जाननेगाले केवल 
शामके प्रभावसे उनके चिताबा निरोधरूप स्यातत सम्भव मही है तथापि 
स्यानका फल लो जवश्चिप्ट कर्मोकी तिर्जरा है उसको सत्ता बतामेके सिये 
बहाँ उपचरारसे घ्याम वठसाया है उसी अ्रकार यहाँ ये परीपह भी उपचाए 
पे बतसाई हैं। प्रवच्रममसार भाया १६८ में कहा है कि मगवान परमसुसस 
को ध्याते हैं। 

३ प्रशु--श्स सूपमें सप बिमाग किस तरहसे साग होता है ? 


उत्तर--8े रहवें पुणस्थाममें म्पारह परीपह कहता धो स्यवहारतय 
है । ध्यवहारमयका अर्थ करनेका तरीका यों है कि वात्त्तमर्मे ऐसा मही हैं 
किन्तु नि्मिक्तादिकी श्पेक्षासे बहू उपचार किया है भिश्मयमयसे केबस 
ज्ञामीकै तेरहयें ग्रुएस्पामर्में परीपह नही होठी ! 

प्रश्न--श्पवहार तय का बया हष्टास्त है मोर वह यहाँ करे साग्र 
होता है। 

उत्तर---.'पीका घड़ा! यह स्पबहार शपका कथन हे इसका ऐसा 
प्र्॒ष है हि 'जो पड़ा है खो मिट्टीझूप है, पीरूप गही है ( दैसो भी समय 
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सार गाथा ६७ टीका तथा कलश ४० ); उसी प्रकार 'जिनेन्द्रदेवके ग्यारह 
परीषह हैं! यह व्यवहार-तय कथन है, इसका श्रर्थ इस प्रकार है कि 'जिन 
अ्रतन्‍्त पुरुषार्थ रूप है, परीषहके दु.खरूप नही, मात्र निमित्तरूप परद्रव्यकी 
उपस्थितिका ज्ञान करानेके लिये ऐसा कथन किया है कि 'परीपह्‌ हैं! परतु 
इस कथनसे ऐसा नहीं समझना कि वीतरागके दु ख या वेदना है। यदि 
उस कथनका ऐसा अथे मानता जावे कि वीतरागके दु ख या वेदना है तो 


व्यवहार नयके कथनका श्र निम्बय नयके कथनके अनुसार ही किया, 
ओर ऐसा श्रथ करना बडी भूल है-प्रज्ञान है । 


( देखो समयसार गाथा ३२४ से ३२७ टीका ) 
प्रश्न---इस शासत्रपे, इस सूत्रमे जो ऐसा कथन किया कि 'जिन 


भगवानके ग्यारह परीषह हूँ, सो व्यवहार नयके कथन निमित्त बतानेके लिये 
है, ऐसा कहा, तो इस सम्बन्धी निम्बय नयका कथन किस शाम है ? 


उत्तर---श्री नियमसारजी गाथा ६ मे कहा है कि वीतराग भग- 
वान त्तेरहवें गुशस्थानमे हो तब उनके अ्रठारह महादोष नही होते । वे दोष 
इस प्रकार हैं-१ क्षुधा, २-तृषा, ३-मय, ४-क्रोध, ५-राग, ६-मोह, ७- 
चिता, ८-जरा, ६&-रोग, १०-पृत्यु, ११-पसीना, १२-खेद, १३-मद, 
१४-रत्ति, १५-आमख्ययें, १६-निद्रा, १७-जन्म, और १ प-आकुलता । 
यह निबचयतयका कथन है और यह यथाये स्वरूप है । 
४. केवली भगवानके आद्वार नहीं होता, इस सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण 
(१) यदि ऐसा मानता जाय कि इस सूत्रमे कही गई परीषहोकी 
चेदना वास्तवमे भगवानके होती है तो बहुत दोष श्राते हैं। यदि क्षुधादिक 
दोष हो तो आकुलता हो और यदि आकुलता हो तो फिर भगवानके भनत 
सुख कंसे हो सकता है ? हाँ यदि कोई ऐसा कहे कि शरीरमे भूख लगती है 
इसीलिये श्राहार लेता है किन्तु श्रात्मा तदुरूप नही होता । इसका स्पष्ठी- 
करण इस प्रकार है--यदि जात्मा तदुरूप नहीं होता तो फिर ऐसा क्यो 
कहते हो कि क्षुधादिक दूर करनेके उपायरूप भ्राहारादिकका ग्रहण किया ? 
क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित होनेवाला ही आहार ग्रहण करता है। पुनश्च 
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यदि ऐसा मामा आय कि जैसे कर्मोदयसे विहार होता है बसे ही प्राहार 
ग्रहण भी द्वोठा है सो यह भी यथार्थ महीं है क्योंकि विहार तो विहायों" 
गति मामक मामकमके उदयसे होता है, तथा वह पोड़ाका कारण मही है 
और बिना इच्छाके भी किसी जीवके बिहार होता देखा जाता है परन्तु 
भाहार प्रहरणा तो प्रकृतिके उदयसे नहीं किस्तु जव क्षुधादिकके द्वारा पीड़ित 
हो तमी जीव प्राहार प्रहणा करता है। पुनप्मर आत्मा पवत आदविकको 
प्रेरित करनेका भाव करे तमी बाहारका निगसना होता है. इसीसिये 
विहारके समाम आहार प्रम्मब मही होता । थर्बाव्‌ केवली भगवानके 
विहार सो सम्मव है किस्तु आहार सम्मव नही है । 

(२) यदि यों कहा झाय कि केवसीमगवानके सातावेदतीय कर्मके 
उदयसे भाहारका प्रहए होता है सो मी नहीं बनता क्योंकि जो जीग 
क्षुघादिकके द्वारा पीडित हो पौर आह्ारादिकके ग्रहणसे सुस माने उसके 
प्राहरादि साताके उदयसे हुये कहे जा सबते हैं साता वेदनीयके उदयसे 
आहारादिकका प्रहण स्बयं छो होता नहीं बमोकि यदि ऐसा हो तो वेबोे 
सो साप्ता वेदनीयका उदम मुस्यरूपसे रहसा है प्मावि थे निरस्तर प्राह्वर 
क्यो मही करते ? पुनह्न्त महाम्ुनि उपवासादि करते हैं उनके धाताका भी 
छदय होता है तथापि आहारका प्रहरा मह्ठी जौर निरम्तर भोजन करने 
वालेके भी असाताका उदय सम्मव है। हससिये केशसी भगजानके बिसा 
इक्छाके भी जेसे विहामोगतिके उदयसे बिहार सम्भव है बे ही बिमा 
इच्छाके केबल साठाबेदनीय कमके उदयस्ते ही आहार प्रहए सम्मव महीं 
होता । 

(४) प्रुमझ्ण कोई यह बहे कि--पिद्धास्तमें क्रेबसीके क्षुपादिक 
प्यारह परीपह कही हैं इसीसिये उनके क्ुघराका सदुमाथ सम्मव है और 
पह धुघा आहाारके विमा कैसे धांठ हो सकती है इससिये उसके प्राहारादिक 
भी सामना घराहिये--इसउा समाधान--#र्म प्रद्मतियोंका उत्य मदइ-ठीप् 
भेद सहित होता है । वह धरठि मन्‍्द होने पर छसके उदम जनित कार्पगरी 
बपक्ताा गाप्मूम सद्दी होती इसीपिये सुल्यकूप्से उसप्ाा भाव कड्टा जाता 

है डिम्तु तारतम्पक्परो उसका प्रदुमाव बहा जाता है । जैसे मजर्में गुणा 
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स्थानमे वेदादिकका मंद उदय है वर्ष मैथुनादिक क्रिया व्यक्त नहीं है, 
इसीलिये वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है तथापि वहाँ तारतम्यतासे मेंथुनादिकका 
सख्भाव कहा जाता है । उसीप्रकार केवली भगवानके श्रमाताका प्रति मद 
उदय है, उसके उदयमे ऐसी भूस नहीं होती कि जो शरीरको क्षीण करे; 
पुतम्य मोहके अभावसे क्षुधाजनित दु झ भी नही है भ्रोर इस्तीलिये आहार 
ग्रहण करना भी नहीं है । श्रत केवली भगवानके क्षुधादिक॒का ग्रभाव ही है 
किन्तु मात्र उदयकी श्रपेक्षासे तारतम्यतासे उसका सज्भाव कहा जाता है । 


(७) शंका--केवली भगवानके आहारादिकके बिना भूल (-छ्षुधा) 
की शाति कंसे होती है ? 


उत्तर--कैवलीके अप्ताताका उदय अत्यन्त मन्द है, यदि ऐसी भूख 
लगे कि झ्राह्रादिकके द्वारा ही जात हो तो मद उदय कहाँ रहा ? देव, 
भोगभूमिया आदिके असाताका किचित्‌ मद उदय है तथापि उनके बहुत 
समयके वाद किचित्‌ ही श्राहार ग्रहण होता है तो फिर केवलीके तो अ्साता 
का उदय अत्यतही मद है इस्तीलिये उनके आहारका अभाव हो है। असात्ताका 
तीव्र उदय हो ओर मोहके द्वारा उसमे युक्त हो तो ही भ्राहार हो सकता है। 
(४) शंका--देवो तथा भोगशूमियोका शरीर ही ऐसा है कि 
उसके अधिक समयके बाद थोडी भूख लगती है, किन्तु केवलो भगवानका 
शरीर तो कर्मभूमिका कौदारिक छारीर है, इसीलिये उनका शरीर बिना 
श्राह्मरके उत्कृष्ट रूपसे कुछ कम एक कोटो पूर्व तक कंसे रह सकता है ? 
समाधान---देवादिकोका शरीर भी कमंके हो निमित्तसे है । यहाँ 
केवली भगवानके छारीरमें पहले केश-नख बढते थे, छाया होती थी और 
निगोदिया जीव रहते थे, किन्तु केवलज्ञान होने पर अब केश-नख नही 
बढते, छाया नही होती और निगोदिया जीव नही होते । इसतरह श्रनेक 
प्रकारसे शरीरकी श्रवस्था अन्यथा हुईं, उसीघप्रकार बिना आहारके भी 
शरीर जैसाका तैसा बना रहे-ऐसी भ्रवस्था भी हुई। 


प्रत्यक्षमे देखो । भ्रन्य जीवोके वृद्धत्व आने पर शरीर शिथिल हो 
जाता है, परन्तु केवली भगवानके तो आयुके अन्त तक भी शरीर शिथिल 
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पहीं होता ।--इसीस्षिये अन्य मनुष्योक्ते घरीरके और केबल्तो भगवानके 
परीरके समानता सम्भव नहीं । 

(६) श्रद्ध--ऐेव मादिके तो आहार ही ऐसा है कि अधिक एमय 
भूख मिट भाय किस्तु केवसी मगवानके बिना प्राह्वारके क्रीर कसे पुष्ट रह 
सकता है ? 

समाघान--भगवानके मसाताका उदय भ्ति मंद होता है तथा 
प्रत्षि समय परम औदारिक छरीर वर्गशाभोंका प्रहण होठा है। इसीसिमे 
ऐसी मोकम बगगेणाझोंका ग्रहण होता है कि जिससे उमके 
उत्पत्ति द्वो नही होती भौर म ध्वरीर शिगिस होता है । 

(७) पुमण्य भ्रन्न प्रादिका भाहार ही शारीरकी पृष्टताका कारण 
भह्दी है। प्रत्यक्षमें देखो कि कोई थोड़ा झाहार करता है तथापि प्रीर 
प्रषिक पृष्ठ होता है श्लौर कोई भषिक प्राह्मार करठा है तथापि शरीर क्षीण 
रहता है। 

पबनादिकका साधन करनेवाले अर्पात्‌ प्राणायाम करनेवाले अधिक 
कासतक आहार नहीं सेते तबापि उसका छरीर पृष्ठ रहता है बोर ऋद्धि 
घारी मुगि बहुत उपवास करते हैं ठयापि उमका क्षरीर पृष्ठ रहता है। ती 
फिर केबसी मगवामके तो सर्वोत्कृष्टता है अर्षाव्‌ उसके अन्नादिकके विना 
भी झरीर पृष्ट बना रहता है इसमे झाश्मयं ही क्या है ? 

(८) पुनश्ध केवलीमगवान प्राह्मारके सिये कंसे शॉय ठजा किस 
ठरह माचता करें ? थे जब आहारके लिये जाँय तब समवधरण लासी 
क्यो रहे ? बधवा यदि ऐसा मार्ते कि कोई प्रन्य छ॒मसको आहार पाकर वे 
हो उसके अभिप्रायकी बातको कौन जादेगा ? मोर पहले उपबासादिककी 
प्रतिज्ञा की थी उसका भिर्भाह किसतरह होगा पुमम्म प्राणियोंका भातादि 
प्रीब प्रस्तराय सर्वत्र मासुम होता हैं बहँ आहार किस तरह करें ? इससिये 
क्ेबलीके प्राहार मानमा सो विद्झषा है । 

(६) प्रुमश्य कोई मो कहे कि मे माहार प्रहए करते हैं परातु 
किप्तीको शिखाई मही बेता ऐसा मठिशय है! सो यह भी मस्त है, क्योकि 
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आहार ग्रहण तो निद्य हुआ, यदि ऐसा श्रतिशय भी मानें कि उन्हें कोई 
नही देखता तो भी श्राहार ग्रहणाका निद्यपन रहता है। पुनम्ध भगवानके 
पुष्यके कारणसे दूसरेके ज्ञानका क्षयोपशम (-विकास ) किस तरह आवृतत 


हो जाता है ? इसलिये भगवानके आहार मानना और दूसरा न देखे ऐसा 
अतिशय मानना ये दोनो वाते न्याय विरुद्ध हैं । 


५, कम सिद्धांतके अनुसार केगलीके अन्नाहमर होता ही नहीं 


(१) जव असाता वेदनीयकी उदीरणा हो तब क्षुधा-भ्रूख उत्पन्न 
होती है-लगती है, इस वेदतीयकी उदीरणा छट्ट ग्रुणस्थान तक ही है, 


इससे ऊपर नही । भतएच वेदनीयकी उदीरणाके बिना केवलीके क्षुघधादिकी 
बाघा कहाँसे हो ? 


(२) जैसे निद्रा और प्रचला इन दो दर्शनावरणी प्रकृतिका उदय 
बारहवें गुणस्थान पर्यत है परन्तु उदी रणा विना निद्रा नही व्यापती-द्रर्थात्‌ 
निद्रा नही आती । पुनश्च यदि निद्रा कर्मके उदयसे हो ऊपरके गुणस्थानोमें 
निद्रा आजाय तो वहाँ प्रमाद हो और ध्यानका श्रभाव हो जाय । यद्यपि 
निद्रा, प्रचलाका उदय वारहवें गुणस्थान तक है तथापि अप्रमत्तदशामे 
मदउदय होनेसे निद्रा नही व्यापती (-नहीं रहतो ) ) पुनश्य सज्वलनका 
मद उदय होनेसे अप्रमत्त शुणस्थानोंमे प्रमादका श्रभाव है, क्योकि प्रमाद 
तो सज्वलनके तीज उदयमे ही होता है। ससारी जीवके वेदके तीत्न उदय 
में युक्त होनेसे मैथुन सज्ञा होती है और वेदका उदय सवमे गुणशस्थान तक 
है, परन्तु श्रेणी चढे हुए सयमी झुतिके वेद नोकषायका मद उदय होनेसे 
मैथुन सज्ञाका अभाव है, उदयमात्रसे मंशुनकी वाच्छा उत्पन्न नहीं होती । 
(३) केवली भगवानके वेदनीयका भ्रति मद उदय है, इसीसे क्षुघा- 

दिक उत्पन्न नही होते, शक्तिरहित असाता वेदनीय केवलीके क्षुधादिकके 
लिये निमित्तताके योग्य नही है । जेसे स्वयभूरमण समुद्रके समस्त जलमे 
श्त्तस्तवें भाग जहरकी करी उस पानीको विषरूप होनेके लिये योग्य 
निमित्त नही है, उसीग्रकार अनन्तगरुण अनुभागवाले सातावेदनीयके उदय- 
सहित केवली भगवानके भनन्‍्तर्वें भागमें जिसका भ्रसंख्यातवार खड होगया 
है ऐसा असाता वेदनीय कर्म क्षुघादिककी वेदना उत्पन्न नहीं कर सकता । 


ष्ध्द मोक्षत्षास्‍त्र 


(४) अशुम कर्म प्रकृतियोंकी विप, हसाहूलरूप थो शक्ति है उसका 
प्रष:प्रवृत्तकरणमें अभाव हो जाता है और सिम्ब ( नीम ) कांजीरूप रस 
रह जाता है। भ्पूर्करण ग्रुणस्थानमें गुश्ेणी निर्बंरा, गुणसक्रमस, 
स्थितिकांडोत्किएण और पनुभाग कांडोल्किरों ये चार आवश्यक होते हैं 
इसी स्िये केवसी मगवामके प्रसातानेदनीय आदि भप्रश्नस्त प्रकृतियोंक्रा रस 
प्रसस्मातगार घटकर झनन्तानस्त्बे माग रह गया है इसीकारण प्रसाताे 
सामर्ष्म कहाँ रही है जिससे केबली मसबासके क्षुभादिक उत्पन्न करनेमें 


निमित्त होता ? ( प्रष॑प्रकाशिका पृष्ठ ४४६ द्वितीयाइत्ति ) 
६ प्ू० १० ११ क्या छिद्धान्त और ८ पें प्त्रके साथ 
उपका संबंध 


मदि वेदनीय कर्मेका उदय हो डिस्तु मोहनीय क्मका उदय मे हो 
तो जीवके विकार नही होता ( सूत्र ११ ) क्योंकि जीवके प्रतन्‍्तवीय्य प्रगठ 
हो घुका है। 

बेदनीय कर्मका उदय हो भौर यवि मोहनीय कमका मंद उदय हो 
तो वह भी विकारका निमित्त मही होता ( सूत्र १० ) गयोकि गहाँ बीवके 
प्रधिऊ पुश्पाष भ्रगट होगया है । 

दशनें भुणस्थासस लेकर १३ वें गरुरास्थान तकके जीगोके पूणपरी- 
पहुमय होता है जोर इसीछिये उमके विकार नहीं होता । यदि उत्तम 
धुणस्थामबाले परीपहजय महीं कर सकते तो फिर प्राटवें सूजका यह ठप" 
देण स्यथ हो जामगा कि संबरके मागसे ब्युत म होमे भौर निजंराके शिये 
परीषह सहन करना योग्य है। दशन तथा ग्यारहयें पूत्रमँ उत्तम गुण 
स्पानोमिं शो परीपह कही हैं थे उपभारसे हैं निषपयप्ते महीं टेसा 
सममामा ॥१ १। 

छद्देसे नवमें गुणस्थान तझूफी परीपह 
वादरसाम्पराये सर्वे ॥१ शा 

भर्--[ सादरतापरारै ] बादर्सांपराय धर्पात्‌ रघुलकपायदाएं 

णीवेंडे [ एर्बे ] सर्व परोषद होती हैं । 


छध्याप € सूत्र १२-१३०१४ 
टीका 


१--छटे से नवमे गुरस्थानको वादरसांपराय कहते हैं। इन ग्रुण- 
स्थानोमे परीपहके कारणभूत सभी कर्मोका उदय है, किन्तु जीव जितने 


प्रशमे उनमे युक्त नहीं होता उतने अशमे ( आठवे सूत्रके अनुसार ) परी- 
पहजय करता है । 


६६७ 


२--सामायिक, छेदोपस्थापना श्रोर परिहार विशुद्धि इन तीन 
सयमोमेसे किसी एकमे समस्त परीपहे सम्भव हैं ॥१२॥ 


इस तरह यह वर्णाव किया कि किस ग्रुणस्थानमे कितनी परीपह 


जय होती हैं । श्रव किस किस कर्मके उदयसे कौन कोन परोपह होती हैं सो 
बतलाते हैं--- 


ज्ञानावरण कमके उदयसे होनेवाली परीपह 
वानावरणं प्रज्ञाउज्ञाने ॥११॥ 


ग्रथे--[ ज्ञानावरण ) ज्ञानावरणीयके उदयसे [ भज्ञाछज्षाने 
प्रज्ञा और भ्ज्ञान ये दो परीपदें होती हैं 


टीका 
प्रज्ञा आत्माका गुण है, वह परीषहका कारण नही होता, किन्तु 
ज्ञानका विकास हो भशौर उसके मदजनित परीपह हो तो उस समय ज्ञाना- 
वरण कर्मका उदय होता है। यदि ज्ञानी जीव मोहनीय कर्मके उदयमे 
लगे-जुडे तो उसके अनित्य मद आ जाता है, किन्तु ज्ञानी जीव पुरुषार्थ 
पूवेक जितने अंश उसमे युक्त न हो उतने भ्रशमे उनके परीषह जय होता 


है । ( देखो सूत्र ८ ) 
दरशनमोहनीय तथा अस्तराय कर्मके उदयसे होनेवाली परीपह 


दर्शनमोहांतराययोरदर्शना इलाभी ॥१श॥। 


श्रयें---[ दर्शनमोहांतराययोः: | दशेनमोह और अच्तराय कर्मके 


उदयसे [ श्रदशेनाआ्लाभौ | क्रमसे अदशेन जोर बलाभ परीषह होती हैं। 
८ 


द्ह्प मोक्षघ्यास्त्र 


यहाँ तेरहवें सृत्रको टीकाके अनुसार समझना ॥!४॥। 
अब चारित्रमोइनीयके ठदयसे दोनेवाली परीपद बदलते हैं 


चारित्रमोदनाग्न्यारतिस्त्रीनिपथाक्रोशयावना 


सत्कारपुरस्कारा ॥१५॥ 


झब-- [ चारिजमोहे] भारित्रमोहमीयके छदगसे [ शास्पारतिशी- 
मिषन्चाक्रो ्रयाश्ता सस्कारपुरस्कारा' ] नम्तता अरति, श्ली मिपध्या, 
आफ्रोण याचना प्रोर सत्कार पुरस्कार ये सात परीषद्द होती हैं। 
यहाँ तेरहवें घूजकी टीकाके अनुसार खम्कमा ॥१३४॥ 


वेदनीय फर्मके ठदयसे हो।बाढी परीपडं 
वेदनीये शेषा ॥१६॥ 


प्रथं--[ वेबलीये ] बेदमीय कर्मके उदयसे [ क्षेघा' ] माडीकी 
भ्यारह परीपह्‌ भ्र्माव्‌ क्षुषा हुपा शीत उष्ण वष्यमप्तक 'बर्या प्षम्मा 
बध्च रोग दृरास्पर्थ भौर मल ये परीपह होती हैं। 
महाँ भी तेरहवें सूचकी टीकाके अनुसार श्रमकना ॥१६॥ 
मद एक जीजके एक पसताथ होनेवाली परीपदोंकी 
संख्या पतलावे हें 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनर्विशते ॥१७॥ 


प्रभें--[ एरूस्मित्‌ मृगपद ] एक जोबके एक साथ [ एकाइगों 
पुकसे सेकर [ झा एकोसविक्षते ]) उप्तीस परीपह ठक [ भार्मः ) 
जानना भाहिये । 

१--एक जीबके एक समयमें प्धिकसे क्‍प्रप्िक १६ परीपह हो 
सबती हैं गयोकि छीव और उप्ण इस थो मेसे एक समयमें एक ही होती 
है भौर शप्पा 'चर्या ठपा मिषथा ६ सोता, भप्तमा ठपा आायनर्मे रहना ) 
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इन तीनमेसे एक समयमे एक हो होतो है, इसतरह इन तोन परीपहोके 
कमर करनेसे वाकोको उन्नोस परीपह हो सकती हैं । 


२-प्रश्न--प्रज्ञा श्रीर अज्ञान ये दोनो भो एक साथ नही हो सकते, 
इसलिये एक परीपह इन सबमेसे कम करना चाहिये । 


उत्तर---प्रज्ञा और अज्ञान इन दोनोके साथ रहनेमे कोई वाघा 
नही है एक ही कालमे एक जीवके श्रुतज्ञानादिकी श्रपेक्षासे प्रज्ञा और 
अ्रवधिज्ञानादिकी अपेक्षासे भ्रज्ञान ये दोनो साथ रह सकते हैं | 


३-प्रश्न---औदारिक शरीरकी स्थिति कवलाहार (भ्रश्न पानो) 
के बिना देशोनकोटी पूर्व ( कुछ कम एक करोड पूर्वे ) क॑से रहती है ? 


उत्तर--आहारके ६ भेद हैं-१ नोकर्म आहार, २ कर्माहार, ३ 
कवलाहार, ४ लेपाहार, ५ ओजाहार, और ६ मनसाहार । ये छह प्रकार 
यथायोग्य देहकी स्थितिके कारण हैं। जैसे (१) केवलीके नोकम आहार 
बताया है। उनके लाभान्तराय कर्मके क्षयसे अनन्त लाभ प्रगट हुआ है, 
भ्रत उनके शरोरके साथ अपूर्व असाधारण 


पुद्गलोका प्रतिसमय सम्बन्ध 
होता है, यह नोकमे-केवलीके देहको स्थितिका कारण है, दूसरा नही, 
इसी कारण केवलीके नोकमेंका आहार कहा है। (२) ना 


रकियोके नर- 
कायु नाम कर्मका उदय है वह उनके देहकी स्थितिका कारण है इसलिये 
उनके कर्माहार कहा जाता है। (३) मनुष्यो और तिर्यंचोके कवलाहार 
प्रसिद्ध है। (४) दृक्ष जातिके लेपाहार है (५) पक्षीके अण्डेके मोजाहार 
है। छुक्र चामकी घातुकी उपधातुको श्रोज कहते हैं । जो श्रण्डोको पक्षी 
(-पंखी ) सेवे उसे ओजाहार नही समझना । ( ६) देव 


व मनसे तृप्त होते हैं, 
उनके मनसाहार कहा जाता-होता है । 
यह छह भ्रकारका आहार देहकी स्थितिका कारण है, इस सम्बन्धी 
गाथा निम्नप्रकार है --- 


णोकम्मकम्पहारोकवलाहारो ये लेप्पाहारो य | 
उलज़्मणोविय कम्रसो आहारा छव्विदो भणिओे। । 
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णोकम्मतित्ययरे कम्म॑ व णपरे मानतो अमरे | 
णरपसु॒ फ़व॒लादारों पखी उमो हगि लेऊ॥ 


प्रप--१ मोझूम आहार २ कर्माहार ३ कवसाहार, ४ सेपाहार 
५ प्रोबाहार भौर ६ मनोप्राहार, इसप्रकार क्रमसे ६ प्रकारका प्राह्यर है, 
उनमें मोकम आहार तोप॑करके कर्माहार नारकीके मनोपराहार देगके, 
कषसाहार मनुष्य सपा पशुके प्रोबाह्ार पक्षीके अप्डोके और बूस्तके सेपा 
हार होता है । 

इससे सिद्ध द्वोता है कि केवसीके कवसाहार नहीं होता । 

प्रर्न---ठ॒मिकी प्रपेक्षासे छट्ट ग्रणस्पामसे सेकर तेरहे गुरस्त्राग 
ठककी परीपहोंका कमन इस प्रभ्यायके १६ से १६ ठकके पूत्ोंगें किया 
है यह ब्यवहा रनयकी प्रपेश्ञासे या निम्भयसमकी भ्रपेकासे ? 


ठत्तर--पहू कषम स्पवहारनतयकी अपेदासे है क्योंकि मह घीन 
परवस्तुके साथका सम्बन्ध बतलाता है यह कभन निम्मयकी अपेक्षासे 
नहीं है । 

प्रश्न---यवि ध्यवहारनयकी मुस्यता सह्दित कषन हो उप्ते मोक्ष 
मार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६६ में योगाननेके लिए कुद्ठा है कि ऐसा नही किन्तु 
मिमित्तादिककी भ्रपेज्ासे यह उपभार किया है तो ऊपर कहे गये १३ पे 
१६ तकके कणतमें केसे सागू होता है ? 

उठचर---छन सूभोर्मे लीबके जित परीयहोंका बरस किया है गह 
व्यषहा रसे है. इसका सत्याथ ऐसा है कि---लीब जोगमय है परीपहमय 
सट्ठी । जितने बरजेमें जोबमें परीयह बेदम हो उतने भ्रष्यमें सूत्र १३ से १६ 
में कहे से कर्मका उदय निमित्त कहसाता है किस्तु निभित्तते जीगको गुछण 
सहीं किया । 

प्रश्न---१३ से १६ तकके सूतोमें परीपहुकि मारैसें जिस कर्मका 
छदय कहा है उसके झौर सूज १७ में परीपदोंड्री चलो पक साथ संश्या कही 
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उसके इस अध्यायके ८ वें सूत्रमे कहे गये निर्जराका व्यवहार कंसे लागू 
होता है ? 
उत्तर--जीव अपने पुरुपा्थके द्वारा जितने अशमे परीपह वेदन न 
करे उतने अशमे उसने परीपह जय किया और इसीलिये उतने भ्रशमे सूत्र 
१३ से १६ तकमे कहें गये कर्मोकी निर्जेरा की, ऐप्ता श्राठवें सूमके अनुसार 
कहा जा सकता है, इसे व्यवहार कथन कहा जाता है क्योकि परवस्तु (कर्म) 
की साथके सम्वन्धका कितना श्रभाव हुआ, यह इसमें बताया गया है । 
इसप्रकार परीषहजयका कथन पूर्ण हुप्रा ॥१७॥ 
दूसरे सूत्रमे कहे गये सवरके ६ कारणुमेंसे यहाँ पाँच कारणोका 
वरणन पूर्ण हुआ, अव अन्तिम कारण चारित्रका वर्णन करते हैं-- 


चारित्रके पॉच भेद 


सामायिकवेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसू त्मसां पराय- 
यथाख्यात॒पिति चारित्रम 0१८ 


झथे--] सापाधिकछेदोपस्थापतापरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसां पराय यथा- 
ख्यात॑ | सामायिक छेदोपस्थापना, परिहारविशयुद्धि, सूद्मसापराय और 
यथारुपात [ इति चारित्रमु | इस प्रकार चारित्रके ५ भेद हैं । 


टीका 
१, छत्नमें कहे गये शब्दोंकी व्याख्या 

(१) साधायिक--निमश्चय सम्यस्दर्शन-ज्ञानकी एकाग्रता द्वारा 
समस्त सावद्य योगका त्याग करके छुद्धात्मस्वरूपमें अमेद होने पर घुभाणुभ 
आवोका त्याग होता सो सामायिक चारित्र है। यह चारित्र छट्ंसे नवमे 
गुणस्थान तक होता है । 

(२) छेद्रोपस्थापना---कोई जीव सामायिक चारित्ररूप हुआ हो 
भौर उससे हटकर सावद्य व्यापाररूप होजाय, पश्चात्‌ प्रायश्वित द्वारा उस 
सावद्य व्यापारसे उन्नत हुये दोपोको छेदकर झात्माको सयममें स्थिर करे सो 
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छेदोपस्थापना चारित्र है। यह भारित्र छटव॑ से मवर्मे गुणास्थान तक द्वोता है। 
(३) परिहार विश्वद्धि--शे जीव मश्मसे ३० वर्ष तक सुखी रह 
कर फिर दीक्षा प्रहण करे भोर श्री तीरपकर भगवानके पावमूसमें शराठ बर्ष 
तक प्रत्यास्याम नामक मवमें पूर्वका अध्ययन करे उसके यह समम होता 
है। जो जीवोंकी उत्पत्ति-मरणके स्थान कापतकी मर्यादा, जन्म ग्रोमिके 
भेद द्रव्य क्षेत्ररा स्यभाव विधाम तथा विधि इस सभीका बातनेबासा हो 
भौर प्रमाद रहित महावीयंवान हो उम्रके भुद्धवाके वलसे कमकी बहुत 
(-प्रणुर ) मिचरा होठी है। प््यस्त कठित आधररा करनेगासले मुद्तियेफ़ि 
यह ध्रयम होता है) जितके यह संयम होता है उनके छरोरते जीगोंकी 
बिराघना नहीं होती । यह भारित्र ऊपर अतप्तामें गये सा्ठके छूट गौर 
सातवें गुणस्थानमें होता है । 
(४) प्रद्षमसांपराय---जव अति सूक्ष्म सोमकपायका उदय हो एंव 
जो चारित्र होता है बह सूक्म सांपराय है। यह 'भारित्र दाने गुरास्पामर्मे 
र्रवा है ! 
शा (५) यथाख्यात--सम्पूर्ण मोहनीय कमंके क्षण प्रथना उपशमतते 
प्रा्माके ध्ुद्धस्वरूपमें स्थिर होना सो मपाश्यात चारित्र है। यह 'भारिष्त 
स्यारहेसे घ्ौदहमे पुरास्थाम तक होता है। 
२ पुद्धभागसे संदर होठा है किस्तु प्रुभभागसे ग्ीं होता इसलिने 
इम पाँचों प्रकारमें जिठता छुझमाब है उतना चारिष है ऐसा समझना | 
३ छह गुणस्थानकी दा 
घाठवें ग्रुणस्थानसे हो नि्विकस्प दक्षा होती है। छटु पुणस्पानमें 
मुनिके जब आहार बिहारादिका विकल्प होता है तमी भी उनके [ तीन 
ज्ातिके कपाम म होमैसे ] संबरपूर्वक गिरा होती है प्रीर शुमभावका 
शल्प बघ होता है थो यिकल्प उठता है उस विकस्पके स्थामित्वका उनके 
सकार बतेता है प्रकपायहष्टि भोर भारिजप्ते जितने शरजेमें राम दूर होता 
है उठने दरजै्मे संवर निर्जरा है तथा बितना सुममाष है उठना बंगत है | 
बिदोप मह है कि पंत्रम पुणस्थानवासा प्पवासादि था प्रायश्मित्तादि तप 
करै उसी गासमें भी उसे मिजरेरा अस्प थौर धट्ट पुणस्पागवाक्षा प्राहार 
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विहार श्रादि क्रिया करे. उस कालमे भी उसके निर्जेरा श्रधिक्र है इससे 
ऐसा समझना कि-वाह्य प्रवृत्तिके अनुसार निर्जरा नही है । 


( देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३४१ ) 
४. चारित्र का स्वरूप 

कितनेक जीव मात्र हिसादिक पापके त्यागकों चारित्र मानते हैं 
श्र महात्नतादिरू्प शुभोपयोगकोी उपादेयरूपसे ग्रहण करते हैं, किन्तु यह 
यथार्थ नही है। इस शाखत्रके सातवें श्रध्यायमे आसत्रव पदार्थका निरूपण 
किया गया है, वहाँ महान्नत ओर श्रणुत्रतको श्राख़वरूप माना है, तो वह 
उपादेय कंसे हो सकता है ? आ्रव तो वन्धका कारण है और चारित्र 
मोक्षका कारण है, इसलिये उन महान्नतादिरूप भासत्रवभावोंके चारित्रता 
प्रम्भव नही होती, किन्तु जो सर्व कपाय रहित उदासीन भाव है उसीका 
नाम चारित्र है। सम्यग्दशेन होनेके वाद जीवके कुछ भाव वीतराग हुए 
होते हैं और कुछ भाव सराग होते हैं, उनमे जो श्रश वीतरागरूप है चही 
चारित्र है श्लौर वह सवरका कारण है । ( देखो मोक्ष प्रकाशक पूछ ३३७ ) 

४. चारित्रमें भेद किसलिये बताये ९ 
प्रश्न---जो वीतराग भाव है सो चारित्र है और वीतरागभाव तो 
एक ही तरहका है, तो फिर चारित्रके भेद क्यो बतलाये ? हि 
उत्तर--वीतरागभाव एक तरहका है परन्तु वह एक साथ पूर्ण 
प्रगट नही होता, किन्तु क्रम ऋमसे प्रगट होता है इसीलिये उसमे भेद होते 


हैं। जितने भ्रशमे वीतरागभाव प्रगठ होता है उतने श्रश्ममे चारित्र प्रगट 
होता है, इसलिये चारित्रके भेद कहे हैं । 


प्रश्ष---यदि ऐसा है तो छट्ठ गुणस्थानमे जो शुभभाव है उसे भी 
चारित्र क्यों कहते हो ? 
उत्तर--वहाँ शुमभावको यथाथ्थेमे चारित्र नही कहा जाता, 


कितु 
उस शुभभावके समय जिस अंशमे चीतरागभाव है, वास्तवमें उसे ाशि 
कहा जाता है । 
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प्रश्न" किसनेक जगह ध्युममावरुप समिति, श॒ु्ति महात्रतादिकी 
भी चारित्र कहते हैं इसका कया कारण है ? 

उचर---वहाँ प्ुमभावरूप समिति आदिको ब्यवहार चारित्र कहा 
है । घ्यवहारका भर्य है उपभार छटु गुरास्थानमें जो वीसराग चरित्र 
होता है उसके साथ महाग्रतादि होते हैं ऐसा सब जातकर यहू उपचार 
किया है। प्र्भाद्‌ बह निमिस्तकी श्पेक्षासे यानि विकस्पके भेद मतामेके सिमे 
कहा है किसु ययावशोत्या सो भिष्कषाय भाव ही 'चारित है धुमराय 
खारित्र भही । 

प्रश्न---निश्भय मोक्षमाय तो निविकस्प है. उस समय सविकत्प 
(-सराग ध्यवहार ) भोक्षमार्ग सही होठा सो फिर सविकल्प मोक्षमार्गेकों 
साधक कैसे कहा था सकता है ? 

उत्तर---भ्रूतमेगमनयकी प्रपेक्षासे उस धविकल्परूपको मोक्षमाय 
कहा है, जर्भाव्‌ म्रूठकासमें थे विकल्प (-राममिश्मित गित्षार ) हुमे भे 
पदच्चपि पे वतमानमें मही हैं तथापि 'यह बतमाम है ऐसा स्रृत मेंगमनयकी 
अपेक्षास गिमा था सकता है-कहा जा सकता है इसीसिये उस मयकी 
धपेक्षास सविकस्प मोक्षमार्गकों साधक कहा है ऐसा समझना ! ( देखो 
परसएम प्रकाश पृष्ठ १४२ प्रध्याय २ गाभा १४ की सस्कृत टीका तधा 
इस प्रन्चर्मे प्रस्तमे परिशिष्ट १ ) 

६ सामायिकक्य स्वरूप 

प्रश्न---सोककी कारणश्ूठ सामायिकका स्वरूप क्या है ? 

उत्तर--जो सामायिर सम्यगदशस शाम अरिश्र स्वमावकाला पर 
मार्द शामका भवतमाज ( परिणमम मात्र ) है एकाप्रता सपश्तणवासी है 


बहू सामामिक मोक्षके कारण सूत है । 
( देखो समयसार गाया १५४ टीका ) 


श्री मिपमसार साथा १२९ से १३३ में यथार्थ स्तामासिकका स्व 
रूप दिगा है बह इसप्रकार है--- 
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जो कोई मुनि एकेन्द्रियादि प्रारिणयोके समृहको दु ख देनेके कारण- 
रूप जो सपूरं पापभाव सहित व्यापार है, उससे अलग हो मन, वचन और 
घरीरके शुभ अशुभ स्व व्यापारोको त्यागकर तीन ग्रुप्तिरप रहते है तथा 
जितेन्द्रिय रहते हैं ऐसे संयमीके वास्तवमे सामायिक ब्रत होता है। 
( गाथा १२५ ) 


जो समस्त त्रस स्थावर प्राणियोमे समताभाव रखता है, माध्यस्थ 
भावमें आरूढ है, उसीके यथार्थ सामायिक होती है । ( गाथा १२६ ) 


सयम पालते हुये, नियम करते तथा तप घारण करते हुये जिसके 


एक ग्ात्मा ही निकटवर्ती रहा है उसीके यथार्थ सामायिक होती है। 
( गाथा १२७ ) 


जिसे राग-हेष विकार प्रगट नही होते उसके यथार्थ सामायिक 
होती है । ( गाथा ११८ ) 


जो श्रार्त और रौद्र ध्यानको दूर करता है, उसके वास्तवमे सामा- 
यिक ज्रत होता है । ( गाथा १२६ ) 


जो हमेशा पुण्य और पाप इन दोनो भावोको छोडता है, उसके 
थथा्थ सामायिक होती है । ( गाथा १३० ) 


जो जीव सदा घर्मध्यान तथा शुक्‍्लध्यानको ध्याता है उसके 
यथाथे सामायिक होती है । ( गाथा १३३ ) 


सामायिक चारित्रको परम समाधि भो कहते हैं । 


७, प्रश्न---इस अध्यायके छट्टू सूत्रमें सवबरके कारणरूपसे जो 
१० प्रकारका धर्म कहा है उसमे सबम आा हो जाता है और सयम ही 
चारित्र है तथापि यहाँ फिरसे चारित्रको सवरके कारणुरूपमे क्यो कहा ? 

उत्तर--यद्यपि संयमघमंमे चारित्र भा जाता है तथापि इस सूतमें 
चारित्रका कथन निरथ्थक नही है । चारित्र मोक्ष प्राप्तिका साक्षात्‌ कारण 
है यह बतलानेके लिये यहाँ अन्तमे चारित्रका कथन किया है । चौदहमे 


गुणस्थानके भ्रन्तमें चारित्रकी पूरुंता होनेपर ही मोक्ष होता है प्रतएव 
<छ 
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मोक्ष श्राप्तिके लिये घारित्र साक्षाद्‌ हेठु है--ऐसा शान करानेके सिये इस 
सूत्र वहू भ्रसग घताया है । 


८ ब्त और खारिय्र्में अन्तर 


प्रा्नव भ्रभिकारमें ( सातनें प्रस्यायके प्रयम सूतमें ) हिंसा, मूठ 
चोरी आहिके ध्यागसे भहिसा सत्य भचौर्य म्रादि क्रियार्मे सुभप्रवृत्ति है 
इसीलिये वहाँ अव्रतोंको तरह द्रतोर्मे भी कर्मेक्ा प्रयाह लता है, किस्तु 
उन ब्रतोंसे कर्मोंकी निवृत्ति मही होतो ! इसो अपेक्षाको सक्ममें रखकर, 
गुप्ति आदिको संवरका परिवार कहा है । आत्माके स्वरूपमें जितनी पगे” 
दता होती है उतना संवर है शुमाशुम माबका याग निम्धय प्रत झमजा 
बीतराग चारित्र है। जो छुममावरुप ब्रत है वह ध्यवहार चारिप्रूप राम 
है प्रौर बह संबरका कारण भही है। ( देसो सर्वार्यप्तिद्धे भष्पाय ७ पृ 
५पे७)॥ १८॥ 


धूसरे सूझमें कहे थये सबरके ६ कारणोका वर्णन पूर्ण हुसा। इस 
तरह संबर तस्बका बरोन पूर्ण हुप्रा! भ्रब गिजरा तत्वका बणत करते हैं- 


निजेरा हत्त्तफा पर्णन 
भूमिका 

१--पहले भ्ठारह सूत्रोर्में सबरतर््यका वररोत किया | सब छ्तो 
से सूजसे निर्भ रा तत्वका बरणत प्रारम्म होता है। जिसके समर हो उतके 
शिणेंरा ही | प्रयम सबर तो सम्यस्दर्धन है इसीसिये थो छौव सम्यम्दर्शत 
प्रगट करे उसीके ही सबर निर्जया हो सकती है। मिध्याहष्टिके संबर 
मिर्षेरा नही होठी । 

२-पहाँ निर्णरा तत्यका बर्णत करमा है और तिर्ज राका कारण 
तप है ( देशो अध्याय £ सूच ३ ) इसीसिये तपका और उसके मेदोका 


बरोम किया है। तपको शव्यास्या १९ यमें सृद्रकी टोका में थो है पौर 
ध्यागकौ स्पाल्या २७ में सूत मे दी गई है । 
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३, नि्राके कारणों सम्बन्धी दोनेवादी भूलें भर उनका निराकरण 

(१) कितने हो जीव अनश्वनादि तपसे निर्जेरा मानते है किन्तु बह 
तो वाह्मय तप है । भ्रव बाद के १६-२० वें सूत्रम बारह प्रकारके त्तप कहे 
हैँ वे सव वाद्य तप हैं, बितु वे एक दूसरेकी अपेक्षासे वाद्य श्रभ्यतर हैं, 
इसीलिये उनके बाह्य और भ्रम्यतर ऐसे दो भेद कहे है। भ्रकेले बाह्य तप 
करनेसे निर्जरा नही होती | यदि ऐसा हो कि अधिक उपचासादि करनेसे 
अधिक निर्जरा हो श्रौर थोटे करनेसे थोटी हो तो निर्ज राका कारण उप- 
वासादिक हो ठहरे किन्तु ऐसा नियम नही है । जो इच्छाका निरोब है सो 
तप है, इसीलिये स्वानुमव की एकाग्रता बढनेसे शुभाशुभ इच्छा दूर होती 
है, उसे तप कहते हैं । 

(२) यहाँ अनशनादिकको तथा प्रायश्चित्तादिकको तप झहा 
है इसका कारण यह है कि-यदि जीव अनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिसूप 
प्रवर्ते और रागको दूर करे तो वीतरागभावरूप सत्य तप पुष्ट किया जा 
सकता है, इसीलिये उन अश्रनशनादि तथा प्रायश्चित्तादिको उपचारसे तप 
कहा है । यदि कोई जीव दीतराग भावरूप सत्य तपको तो न जाने श्रौर 
उन अनशनादिकको ही तप जानकर संग्रह करे तो वह ससारमे ही 
अमर करता है । 

(३) इतना खास समझ लेना कि-निम्धय धर्म तो वोतराग भाव 


है, अन्य अनेक प्रकारके जो भेद कहे जाते हैँ वे भेद वाह्य निमित्तकी 
अपेक्षासे उपचारसे कहे हैं, इसके व्यवहार मात्र धर्म सज्ञा जाननी। जो 


जीव इस रहस्यको नही जानता उसके निजेंरातत्त्वकी यथाये श्रद्धा नही 
है। ( मो० प्र०) 


तप निजेराके कारण है, इसोलिये उनका वर्णन करते हैं। उनमे 
पहले तपके मेद कहते हैँ--- 


बाह्य तपके ६ भेद 


अनशनावमौदयवृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शय्यासनकायकलेशा; बाह्य तप: ॥ १६ ॥ 


छ्ण्८ मोक्षक्षास्त् 


प्रधें--[ प्रतशनावमोबर्मबुत्तिपरिसस्यातरप्तपरित्यामविविक्ततम्पा- 
समकायकलेजा' ] सम्यक प्रकारसे अमक्षन सम्यक प्रममोदये सम्यक 
वृक्तिपरिसंस्यान, समय रसपरित्याग, सम्परू बिविक्त प्षम्मासतर पोर 
सम्पक कामक्सेदा ये [ बाह्य तप' ] छह प्रकारके वाह तप हैं। 

मोट--हस सूत्रमें सम्यक पछ्म्दका अमुसाधास इस प्रध्यायके 
चौथे सूच्रसे प्राता है-किया जाता है। धनश्चनादि छ्टों प्रकारमें 'सम्पक 
दाग्द सागर होता है । 

टीका 
१ प्रश्नमें कद गये प्रम्दोंक्यी स्पास्पा 

(१) सम्पक्‌ अनश्षन--धम्मर्हष्ट लोबके प्राह्रके त्यागका माव 
होसेपर विषय कपायका भाव दूर होरूर प्रंवरंग परिणामोंक्री ध्रुढता 
घ्लोती बहू सम्मक अनक्षन है । 

(२) पम्पफ़ अवमौद्र्य--शम्पग्हष्टि जीवके रागमाय टूर करते 
सिये जितनी सूस हो उससे कम भोजन करनेका भाव होने पर जो प्रंतरम 
परिरारमोकी छुद्धता होती है उसे सम्यक प्रबमोवर्य कहते हैं । 

(३) सम्पक ध्वत्िपरिसस्पात--सम्मग्हष्टि जीबके संयमके हैएुसे 
मिर्दोष भाहारकी मिक्षाके लिये जाते समम मोजनको ग्रृत्ति होड़मे गासे 
सियम करमे पर झतरंग परिणार्मोझो णो शुद्धता होतो है उसे सम्यक 
चृष्तिपरिसंस्यान कहते हैं । 

(४) सम्यक रसपरित्याग--सम्पष्टि चीगके इस्ियों धम्मस्धी 
राग का दमन करमेके सिये घी इ्वूप वही तेस, मिठाई समक मादि रफों 
का यथाशक्ति (्याम करमेका भाव होनेसे प्रंतरंग परियार्मोकी जो घुडठा 
होती है उत्ते सम्यक रसपरित्याग कहते हैं । 

(५४) सम्पफ बिविक्तसस्धासन--एछम्प'हष्टि जीबके स्वाष्याय 
प्याम भ्रादिकौ प्राप्तिके लिये किसी एकांत मिर्दोप स्थाममं प्रमाद रहित 

सोने बेठमे की दृत्ति होते पर प्रवर्ंग परिणामोंकी जो धुद्धता होती है 
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उसे सम्पक्‌ विविक्त शय्पासन कहते हैं । 


(६) सम्पक कफायक्लेश--सम्यग्दष्टि जीवके शारोरिक श्रासक्ति 
घटानेके लिये श्रातापन श्रादि योग घारण करते समय जो अन्तरग परि- 
णामो की शुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ कायकक्‍लेश कहते हैं । 


२--सम्यक' शब्द यह बतलाता है कि सम्यग्हृष्टिक ही ये तप 
होते हैं मिथ्याहृष्टि के तप नही होता । 


३--जब सम्यग्हृष्टि जीव अनशनकी प्रतिज्ञा करता है उस समय 
निम्न लिखित बातें जानता है ।-- 


( १) आहार न लेने का राग मिश्रित विचार होता है वह शुभ- 
भाव है और इसका फल पुण्यवघन है, मैं इसका स्व्रामी नहीं हैँ । 


(२) भश्रन्न, जल आदि पर वस्तुएँ हैं, आत्मा उसे किसी प्रकार न 
तो ग्रहण कर सकता गौर न छोड सकता है किन्तु जब सम्पग्हष्टि जीव 
पर वस्तु सम्बन्धी उस प्रकारका राग छोडता है तब पुदुगल परावतंनके 
नियम अनुसार ऐसा निमित्त नेमित्तिक सबध होता है कि उतने समय 
उसके अन्न पानी श्रादिका सयोग नही होता । 


(३) अन्न जल आदिका सयोग न हुआ यह परद्रव्यको क्रिया है, 
उससे आत्माके घर्मं या अधर्म नही होता । 


(४) सम्यग्हृष्टि जीवके राग का स्वामित्व न होने की जो सम्यक 
मान्यता है वह हृढ होती है, ओर इसीलिये यथार्थ अभिप्रायपूवंक जो अच्च, 
जल आदि लेनेका राग दूर हुआ वह सम्यक्‌ अनद्न तप है, यह वीतरागता 
का अश है इसीलिये वह घमेका अंश है । उसमे जितने अ्रंशमे श्रतरग 
परिणामों की शुद्धता हुई श्रोर शुमाशुम इच्छाका निरोध हुआ उतने 
झशमें सम्यक्‌ तप है भौर यही निर्जराका कारण है। 


छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके भ्रतरग इन बारह प्रकारके 
तप के सम्बन्धमें ऊपर लिखे श्रनुसार समझ लेना । 
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सम्यक्‌ तप की व्यासुया 
(१) स्वरूपविभांत मिस्तरग 'बतन्य प्रतपनातु तप' अर्माद्‌ छवप 
की स्पिरतारूप ---सरगोके विना-सहरोंके विना ( निविकल्प ) भतत्य 
का प्रतपन होना ( वेवोप्पमान होना छो तप है ) । 
( प्रबचतसार अ० १ गा० १४ को टीडा ) 
(२) सहजमिस्यमसयात्मकपरमस्वमावात्मपरमात्मति प्रतपत तप' 
अर्थात्‌ सहुम मिए्चयनय रूप परमस्वभावमय परमात्माका प्रतपत होता 
भर्थाद्‌ हढ़तासे तस्मय होना सो तप है। (नियमसतार गा० श₹ की टौका) 
(३) प्रसिदशुदका रणपरमात्मत ल्‍्ने सदास्तमुखतया प्रतपर्त य्तत्तप' 
पर्थात्‌ प्रप्तिद णुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमें सवा प्रवर्मुसरूपसे जो प्रछपत 
अ्र्पात्‌ सीमता है सो सप है । (नियमधार टोका गाया ११८ का क्षीपक) 
(४) आत्मानमात्मना संघत्त इत्यस्यार्म ठपन अर्पाद्‌ आत्माकी 
प्रात्माके द्वारा घरमा सो प्रस्‍्पात्म सप है। (मियससार गा० १२३की टीका) 
(५) दृच्छानिरोध' छपः प्रपि घुमाप्षुम इसप्का निरोष करता 
(-अर्पाद्‌ स्वरूपर्मे वियांत होमा ) सी तप है । 


४ तप के मेद फिसलिये हैं १ 

प्रश्न--पंदि हपकी भ्याश्या उपरोक्त प्रमाण है तो उस तपके मेद 
नहीं हो सकसे तथापि यहाँ तपके बारह मेद कर्पों कहे हैं ? 

उच्र--धार्खोका कथन किसी समय उपादाम ( सिम्यय ) की 
भपेदा से शोर किसी समय निमित्त ( श्यवहार ) की अपैक्षासे होता है। 
भिप्त मिप्त मिमित्त द्वोमैसे उसमें मेद होते हैं डिम्तु छपादात तो प्राह्माकी 
घुद स्वमाव है प्रतः उसमें मेर मही होता । यहाँ पके थो बारह मेद 
बतताये हैं घे मेद मिमित्तकी भपेदाते हैं । 

६--जिरा जीबके शम्यादधम म हो पहू जोब बनें रहे चातुर्मात 
में वृष्षके धीने रहे प्रीप्म ऋतुमें मरत्यन्द प्रशर दिरणीवे संतप्त पर्यतग्न 
दिपर पर धासम ज्गाबे छीतदासमें सुस्त मेदासमें प्यात करे, अस्य 
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अनेक प्रकारके काय क्लेश करे, अधिक उपवास करे, शाद्लोक्रे पढनेमे बहुत 
चतुर हो, मौनव्गरत घारण करे इत्यादि सब कुछ करे, कितु उसका यहू सब 
वेथा है--ससारका कारण है, इनसे घमंका श्रश भी नही होता । जो जोव 
सम्यग्दर्शनसे रहित हो यदि वह जीव अनशनादि बारह तप करे तथापि 
उसके कार्यकी सिद्धि नहीं होती। इसलिये है जीव ! श्राकुलता रहित 
समतादेवीका कुल मदिर जो कि स्व का आत्मतत्त्व है, उसका ही भजन 
कर ॥ १६ ७ (देखो नियमसार गाथा १२१४ ) 


अब आस्यंतर तपके ६ भेद बताते हैं 
प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्यसाध्यायव्युत्तग ध्याना- 
न्युत्तम ॥ २० ॥ 


झर्थे--[ भ्रायश्चित्तविनयदेयावुत्यस्वाध्यायब्युत्सगरध्यानानि ]] 
सम्यक्रूपसे प्रायश्चित्त, सम्यक्‌ विनय, सम्यक्‌ वेयावृत्य, सम्यक स्वाध्याय, 
सम्यक्‌ व्युत्सग और सम्यक ध्यान [ उत्तरम्‌ ] ये छह प्रकार का आस्य- 
स्तर त्तप है 

तोट--इस सूत्रमें 'सम्पक्‌! शब्दका अनुसन्धान इस अध्यायके 
चोथे सूत्रसे किया जाता है, यह प्रायब्चित्तादि छहो प्रकारसे लागू होता 
है । यदि 'सम्पक्‌' छाब्दका अनुसन्धान न किया जावे तो नाटक इत्यादि 
सम्बन्धी भ्रभ्यास करता भी स्वाध्याय तप ठहरेगा । परन्तु 'सम्यक्‌” शब्द 
के द्वारा उसका निषेघ हो जाता है । 


टीका 
१--ऊपरके सूत्रकी जो टीका है वह यहाँ भी लागू होतो है । 
२--सूत्रेंमिं कहे गये शब्दोकी व्याख्या करते हैं. 
(१) सम्यक्‌ प्रायश्चित--भ्रमाद अथवा भ्रज्ञानसे लगे हुये दोषों 


की शुद्धता करनेसे वीतराग स्वरूपके झालबनके द्वारा जो श्रतरण परि- 
णामोंकी छुद्धता होती है उसे सम्यक्‌ प्रायरिचत्त कहते हैं। 
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(२) सम्पक विनय--पृझ्य पुरुषोंका आदर करने पर बीतराम 
स्‍्वरूपके खक्षके द्वारा प्रवरंग परिणामोकी जो धछुठठा होती है छसते 
सम्मक विमय कहते हैं । 

(३) सम्पक वैयाबृत्य--शरीर पथा अन्य पस्सुभ्रेत्ति शरुतियोंकरी 
सेवा करने पर वीठराग स्वरूपके सक्षके द्वारा प्रतरंग परिणार्मों की भो 
पुद्धता होती है सो सम्पक वंयायृष्य कहते हैं । 

(9) सम्पक स्वाध्याय---सम्पस्शानकी भाजमामें आासस्य में 
करना-इसमें बीतराग स्वरूपके स्क्षके द्वारा प्रतरग परिणामों को थो 
छुठ्॒ठा होती है छो सम्पक स्वाध्याय है । 

(५) प्म्पक्‌ ब्युस्सर्ग--भाह्म प्रौर आम्यतर परिप्रहके र्यागकी 
साजमा्में वीतराग स्वरूपके सक्षके द्वारा प्रवरग परिणामों की णरो पुठता 
होती है सो सम्मक व्युस्स्ग है। 

(६) सम्यक स््यान--चित्तकी चंचलताको रोककर तर्वके 
चितवममें शगना इसमें वीतराग स्वरूपके सक्षके द्वारा प्रंतरंग परिणा- 

भोंकी थो शुद्धता होती है सो सम्यक ध्याम है। 

३-सम्परहृष्टिके ही में छह्दों प्रकारके तप होते हैं। इम छहों प्रकार 
में सम्पकृष्टिके भिज स्वरूपकी एकाप्रतासे जितनी भंठरंग परिणामों की 
घुद्दा हो उतना ही तप है। [ जो शुभ गिकरप है उसे उपचारसे तप 
कहा जाता है, कित्तु मथायंमें तो बह राग है तप महीं । ] 

अप अस्यन्तर तपके उपमेद पवाते ई 
नवच॒तुर्दशपंचद्विमेदा यथाक्रम॑ प्राग्प्यानात्‌ ॥२१॥ 


प्प--[ प्रा प्यानाद] ध्यानसे पहलेके पाँच तपके [यचाह्मं] 
अमुखूमते [ सबअतुमध पंचदिलेदाः ] नग चार दश पाँच धौर दो भेद हैं 
अर्थात्‌ सम्यक प्रायद्िषितके शब सम्यव' शिलसके चार सम्यक वेथपायृत्यकै 
दस सम्पक स्थास्यायडे पाँच पीर सम्यक स्पुत्समेके दो मेद हैं । 
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नोट--श्राभ्यतर तपका छट्ठा मेद ध्यान है उसके भेदोका वर्णन 
र८ वें सूत्रमे किया जायगा । 
अब सम्पक्‌ प्रायश्चितके नत्र भेद बतलाते हैं 
आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयवियेकव्युत्सर्गतपश्छेद- 
परिहारोपस्थापना; ॥ २२॥ 
प्रथं---[ प्रालोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक च्युत्सगें तपश्छेद- 


परिहारोपस्थापना: ] भ्रालोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सगग, तप, 
छेद, परिहार, उपस्थापना ये प्रायश्वित तपके नव भेद हैं । 


टीका 
१--सूत्रमे जाये हुये शब्दोकी व्याख्या करते हैं । 


प्रायश्चिच---प्राय >प्रपराघ, चित्त>शुद्धि, प्र्थात्‌ अपराधकी छुद्धि 
करना सो प्रायश्रित्त है । 


(१) आलोचना---प्रमादसे लगे हुये दोपोको ग्रुर_के पास जाकर 
निष्कृपट रीतिसे कहना सो आ्रालोचना है। 


(२) प्रतिक्रण---श्रपने किये हुए श्रपराघ भिथ्या होवे-ऐसी 
भावना करना सो प्रतिक्रमण है । 


(३) तदुभय--वे दोनो भ्रर्थात्‌ आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनो 
करना सो तदुभय है | 


(४) विवेक--भाहार-पानीका नियमित समयतक त्याग करना | 
(५) व्युत्सग---कायोत्सगं करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं । 
(६) तप---उपवासादि करना सो तप है। 


(७) छेंद--एक दिन, पन्द्रह दिन, एक मास भ्रादि समय पययन्‍्त 
दीक्षाका छेद करना सो छेद कहलाता है। 


(८) परिदहार---एंक दिन, एक पक्ष, एक मास आदि नियमित 
६० 


छश४ड सोक्षघ्यात्त 


समय तक धथसे असग करमा सो परिहार है 

(९) उपस्थापन--पुरामी दीक्षाका सम्पूरा छेद करके फिरसे र्गा्‌ 
दीक्षा देना घो उपस्थापन है! 

२--ये सब भेद व्यवहार प्रायमश्धित्तके हैं। बिस्त जीवके मिम्मम 
प्रायश्मित्त प्रयट हुआ द्वो उस जीबके हस नवप्रकारके प्रायम्मित्तको ध्यवहार: 
प्रामश्मित्त कहा जाता है किन्तु यदि निश्मम-प्रायश्चित्त प्रमट में हुआ हो तो 
अह व्यवह्वारामास है । 

३--निम्नय प्रायभिच्का छवरूप 

निममातमाका ही थो उत्कृ बोष झ्ात तथा चित्त है णो बीग उसे 
नित्य भारण करते हैं उसके हो प्रामग्रित्त होता है ( बोध श्ञान जीर 
बित्तका एक ही भर्थ है ) प्राय:-प्रकटररुपसे और चिक्त-न्राम अ्षात॑ 
प्रकृष्टरूपसे जो ज्ञान है वही प्रामम्रित्त है। क्रोषादि बिभावमार्बोका क्षम 
करमेकी भावनामें प्रवर्तता ता आत्मिक गुणोंका लितन करना सो मबार्ष 
प्रायश्मित्त है । मिथ आत्मिक तर्वमें रमरणारूप जो तपएचरण है बही धुठ 
निम्घय प्रायप्षित्त है। ( देसो मियमसार गाया ११३ से १२१ ) 


४--निम्रय प्रतिक्रमणफ्य स्वरूप 


क्रो कोई बचमकी रचताकों घोड़कर तथा राग द्वेपायि मार्बोका 
सिबारण करके स्वात्माकों ध्याता है उसके प्रतिक्रमए द्वोता है। थों 
मोक्षार्थी जीब सम्पूर्णो बिराघता अर्पादु सपराषकों छोड़कर स्मरूपकी 
प्रारापनामें वर्तत करता है उसके यथार्ष प्रतिकमण है। 
( भी निममसार ग्राथा ८३-८४ ) 
५--निश्यय भालोबनाका स्मरूप 
छो जीव स्वात्माको--शोकर्म द्रस्‍्पकर्म तथा बिमाब गुण पर्यामसे 
रहित घ्यात करते हैं पठके यथार्थ आसोचता होती है। समतामाब्गें 
स्वकीय परिणामको बरकर स्वात्माको देखना सो यबाये आलोचना है 
( दैसो श्री मियमसार गामा १०७ से ११२ ) ॥ररए 
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अब सम्पक विनयतपके चार भेद मतलाते हें 
ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा: ॥२१३॥ 


थें--.[ ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा; ] ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
घारित्रविनय, और उपचारवितय ये विनयतपके चार मैद हैँ । 


टीका 
(१) ज्ञानविनय---भराद रपूर्वे क योग्यकालमे सत्शाक्षक्रा अभ्याक्त 
करना, मोक्षके लिए, ज्ञानका ग्रहण-अभ्यास-संस्मरण जादि करना सो 
ज्ञानविनय है । 


(२) दरशनविनय---शका, काक्षा, भ्रादि दोप रहित सम्यग्दर्शनको 
धारण करना सो दर्शनविनय है । 


(३) चारित्रविनय--निर्दोप रीतिसे चारित्रको पालना । 


(४) उपचारविनय---भाचायें आदि पूज्य पुरुषोको देखकर खड़े 
होना, नमस्कार करना इत्यादि उपचार विनय है । ये सब व्यवहारविनयके 
भेद हैं । 

निश्चयविनयका स्वरूप 


जो शुद्ध भाव है सो निश्चयविनय है । स्वके भ्रकषायभावमे अमेद 
परिणमनसे, शुद्धताहूपसे स्थिर होता सो निश्चयविनय है, इसीलिये कहा 
जाता है कि “विनयवत भगवान कहावें, नहीं किसीको श्वीष नमावें” 
अर्थात्‌ भगवान विनयवन्त कहे जाते हैं किन्तु किसीको मस्तक नही नवाते 
0२३७ 
अब सम्यक वेयावृत्य तपके १० भेद बतलाते हैं 
ध्राचार्योपाधष्यायतपस्विशेक्ष्य्लानगणवु लसंघसाधु 


मनोज्ञानाश ॥ २४ 0 


पध्रें--[ झाचारयोपाध्यायतपस्षिदेक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाघुसनो 


७१६ मोबक्षाल 


शानाम्‌ |] धाघार्य, उपाध्याय, ठपस्वी, ध्क्य ग्साम गण डुल संघ, साधु 
भौर मनोश हम दष्य प्रकारके मुनियोकी सेवा करमा सो बैयादृत्य तपड़े 
दष्य घेद हैं । 

टीका 

१--पूत्रमें आये हुये श्म्दोंका प्र्थ--.. 

(१) भाघार्य--भो मुनि स्वयं पाँच प्रकारके आचारको भाषरस 
करें ध्रौर दूसरोंको आराचरण करायें उन्हें प्रादायं कहते हैं । 

(२) उपाध्याय--जिनके पाससे शाख्रोंका प्रध्पपन किया षाय 
उन्हें उपाष्याम कहते हैं। 

(३) तपस्थी--महान उपयास करनेबाले साछुको तपस्‍्वी कहते हैं। 

(४) पैज्ष्प---शास्रके अष्ययनमें तत्पर मुनिको पैदम कहते हैं। 

(५) ग्ठान---रोगसे पीड़ित मुनिको ग्लाग कहते हैं! 

(६) गण-- वृद्ध मुनियोकि मनुसार अलनेवासे मुमियोकि पमुदायको 
गण कहते हैं। 

(७) कुछ--दीक्षा देनेवासे भ्राज्ार्यके क्षिप्य कुछ कहसापे हैं। 

(८) संघ---श्इपि यठि म्रति और भनगार इम बार प्रकारडे 
धुतियोंका समूह संघ कहसाता है। ( सघके भ्रूसरी तरहसे घुति प्रायिका 
सावक और घाबजिका ये भी भार मेद हैं ) 

(९) साधु--जिसने बहुत समयस्ते दीदा सी हो बे साधपु कहसाऐे 
हैं गपवा कछो रत्मन्नय भावमासे प्पती आर्माक़ो सापते हैं उन्‍हें सा 
कहते हैं। 

(१०) मनोग्म--भोक्षमास॒प्रभाजक वक्तादि शुणणोत्ति श्लोमायुक्त 
जिसबी सोकमें श्रपिक स्पाति हो रही हो ऐसे बिड्ास मुनिको सगोज कहते 


हैं, भयवा उसके समाम परसंयत सम्पग्टष्टिपो भी सनोल कहते हैं । 
( एबणिं स्वि टीढ़ा ) 
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२--एन प्रत्येषकी सेवा सुश्नूपा करना सो वेयावृत्य है। यह वेया- 
वृत्य शुभभावरुप है, एमीलिये व्यवहार है। वयाद्ृत्यका बर्थ सेवा है । 
स्वके अकपाय भावकोी जो सेवा है सो निम्धय वंयावृत्य है । 

३--संधके चार भेद वतलाये, श्रव उनका बर्ध लिसते हैं--- 

ऋषि--ऋट्धिघारी साघुको ऋषि कहते हैं । 

यवति---इर्द्रियोको वशमे करनेवाले साधु श्रथवा उपणम या क्षपक- 
श्रेणी माडनेवाले साघु यति कहलाते हैं । 

मुनि---अवधिज्ञानी या मन पर्ययज्ञानी साथु मुनि कहे जाते हैं । 

अनगार---सामान्य साधु श्रनगार कहलाते हैं । 

पुनमश्य ऋषिके भी चार भेद हैं--( १) राजपि>विक्रिया, अक्षीण 
ऋद्धि भाप्त मुनि राजपि कहलाते है । (२) ब्रह्मपि>ब्॒ुद्धि, सर्वोपधि श्रादि 


ऋद्धि प्राप्त साधु ब्रह्मपि कहलाते हैं। (३) देवपि-आकाशगमन कऋद्धि 


भाप्त साधु देवपि कहे जाते हैं। (४) परमरपि-केवलज्ञानीको परमापि 
कहते हैं । 


सम्पक स्वाध्याय तपके ५ भेद 
वाचनाएच्छनानुप्रेज्ञा 5 5म्नायधर्मोपदेशा; ॥२५॥ 


भ्रथें--- | वाचनापुच्छनानुध्रेक्षास्ताय धर्मोपदेशाः ] वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेक्षा, भराम्ताय श्रोर घ॒र्मोपदेश ये स्वाध्यायके ५ भेद हैं । 


टीका 


पाचना---निर्दोष ग्रन्थ, उसका श्रर्थ तथा दोनोका भव्य जीवोको 
श्रवण कराना सो वाचना है। 


पृ्छना---सशयको दूर करनेके लिये भ्रथवा निश्वयको हढ करनेके 
लिए प्रश्न पूछना सो पृच्छना है । 


अपना उच्चपन प्रगठ करनेके लिये, किसीको ठगनेके लिये, किसीको 


७१८ मोक्षघास्त्र 


हरासेके लिये, दूसरेका हास्य करमेके लिये प्रादि खोटे परिणामप्ति प्र 
करना सो पृष्धना स्वाघ्यायतप नहीं है। 

अनुप्रेज्चा--जाने हुए पदार्थोक्रा बारस्मार वितगग करता सो 
अमुप्रेक्षा है । 

साम्ताय--निर्दोप उन्चारण करके पाठको घोसना सो माम्ताग है। 

धर्मोपदेश--घमका उपदेश करना सो धर्मोपदेण है। 

प्रश्न--ये पाँख प्रकारके स्वाध्याय किससिये कहे हैं। 

उत्दर---अशाको अधिकठा प्रशसनीम प्रमिप्राय उत्कहठ उदासीमता, 
तपकी वृद्धि झतिचारकी बिद्युद्धि हर्यादिके कारण पांच प्रकारके स्ताध्याय 
कहे गये हैं ॥॥२५।॥ 

सम्परू ब्युस्सर्गवपके दो मेद पतलावे हैं-- 
वाह्यम्य॑त्रोपष्यो ॥२६॥ 


भ्र्ष--[ बाह्माम्पतरोपध्पो-] भाहय उपधि स्युत्सप भौर अम्यंतर 

छपपिस्पुत्पर्ग मे दो स्पुरसर्ग ठपके मेद हैं । 
टीखा 

१--बाह्य उपधिता अथ है बाह्य परिप्रद भौर भराम्यस्तर उपर्पि 
का अर्प प्राम्यन्तर परिग्रह है। दस प्रगारके बाह्य भौर भौवह प्रकारके 
अम्तरंग परिप्रदणा रपाग करमा सो स्पुट्सर्ग तप है ! जो भारमावा वितारी 
परिणाम है सो घन्तरंग परिप्रह है इसका बाह्य परिग्रहके साप विमिए८ 
मै मित्तिझ सम्यग्प है । 

२-अरन--रह ध्टुष्सर्यठप कयों बहा ? 

उत्तर---विखशंगरव मिर्भपता जीसेगी घाशाका धममाव करने 
चादहिते तिये यह हप है । 

३--श चौदद भंतरंप परिषद है, झतमें गबरों प्रथम मिष्याट्द हुए 
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होता है इसके दूर किये विना श्रन्य कोई भी परिग्रह दूर ही नही होता । 
यह सिद्धान्त वतानेके लिये इस शासतरके पहले ही सूत्रमे मोक्षमार्गके रूपमें 
जो भ्रात्माके तीन शुद्धभावोकी एकताकी आवश्यकता बतलाई है उसमे भी 
प्रथम सम्यर्दशेन ही बतलाया है। सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान या चारित्र 
भी सम्यक्‌ नहीं होते चारित्रके लिए जो 'सम्यक' विशेषण दिया जाता 
है वह अज्ञानपूवेंक आचरण॒की निवृत्ति बतलाता है। पहले सम्यक्‌ श्रद्धा 
ज्ञान होनेके बाद जो यथार्थ चारित्र होता है वही सम्यक चारित्र है। 


इसलिये मिथ्यात्वकी दूर किये बिना किसी प्रकारका तप या घर्म नही 
होता ॥२६॥ 


यह निर्जरातत्त्वका वर्णन चल रहा है। निर्जराका कारण तप है । 
तपके भेदोका वर्णन चालू है, उसमे श्राभ्यतर तपके प्रारभके पाँच भेदोका 
वर्णांत पूरों हुआ । अब छठा भेद जो ध्याव है, उसका वर्णन करते हैं । 


सम्पक्‌ वच्यानतपका लक्षण 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचितानिरोधोध्यानमान्तमु हर्तात्‌ 0२७ 


भ्र्ें-- | उत्तमसहननस्य ] उत्तम सहननवालेके [आरा श्चंतमु हर्तात्‌ ] 
अन्तझु हूर्ते तक [एकाग्र चित्तानिरोधो ध्यान] एकाग्रतापूर्वक चित्ताका 
निरोध सो घ्यान है । 


टीका 


१-उचमसंहनन---वेज्ष भनाराच, वज्चनाराच और नाराच ये 


तीन उत्तमसंहनन हैं । इनमे मोक्ष प्राप्त करनेवाले जोवके पहला वज््पभ- 
नाराच सहनन होता है । 


एकाग्र---एकाग्रका श्र सुख्य, सहारा, अवलस्बन, श्राश्नय, प्रधान 


अ्रथवा सन्प्ुख होता है। दत्तिको अन्य क्रियासे हटाकर एक ही विषयमें 


रोकना सो एकार्ग्राचतानिरोध है और वही ध्यान है । जहाँ एकाग्रता नही 
वहाँ भावना है। 


रण के 


७२० मोदाघास्त 


२--एस सूत्रमें ध्याता घ्यान ध्येय और ध्यागशा समय ये भाए 
मारते निम्नस्पस्ते मा जाती हैं-- 


(१) जो उत्तमसंहननपारो पुम्प है बह घ्पाता है। 

(२) एजा प्र पिताडा निरोप सो घ्यान है । 

(३) डिप् एक विपयरों प्रपान जिया सो ध्येय है । 

(४) भग्तमु 5 यह प्यानदा उत्यूष्ट बाल है । 

मुह्यदा प्रप है ४८ मिनिद भर धस्त'मूषदा घप है ४८ मितये 
भीतरवा समय । ४८ मिनिटरयें एक समय कस सो उतृष्ट मग्तम॒ [7 है। 

३--पहुा ऐसा बा है कि उत्तमयाहननवासके प्रस्तम [हर हर 
घ्यात रह शता है इसगज़ा मह घधय हुबा वि अनुर्तम स हसतवालेते सोम 
घ्यान होता है. परधति जिठमा समय उत्तमसंहृजनबागेके रहा है जाता 
गमप बगरे ( पमुलम सहतसवालेके ) रहीं रहता । एग यूजर दाग 
बपन शिया है शिममें यह रग्स्प हमितस्पमे पा जाता है । 

इ--पश्गमतरे मोहाशभूगते महा है रिजोब धाज भो गोर 
शत (रानजव) क द्वाशा दुदाशमारों बयादर दब वोह यें प्रथा सोहािई 
मैं टेब!ड भाम राजा ?ै और बसे च-बह मजुष्द होरए मोश धशात 
डपठ। | ( दापा ७७ ) इपतिदे प्रभमढागरे प्रतुतय राहुततपारे जोक है 
भी भर्षप्टाम हो रहता है । 

प्र॥--प्दा।यै बियारा जिशेष है &र जो वि+*हझा विरोष 4 
मो एफाव है अततौ4 एश। शघ्जरे राएए ध्वज भो हपेहे शीद़ी ता 
धत्त्‌ हएा 
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६--इस सूत्रका ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि जो ज्ञान चचलता 
रहित भ्रचल प्रकाशवाला अथवा दैदीप्यमान होता है वह ध्यान है । 
४ ध्यानके भेद-- 
आत्तरोद्रधम्यशुक्लानि ॥ २८ ॥ 


ध्र्थें--][ श्रातेरौद्रधम्यंशुक्लानि ] आते, रोड, धर्म भोर शुक्ल 
ये ध्यान के चार भेद हैं । 


टीका 


प्रश्ष--पह सवर-निर्जराका अधिकार है. भ्रौर यहाँ निर्ज राके 
कारणोका वर्णन चल रहा है। आते और रोद्रब्यान तो बधके कारण हैं 
तो उन्हे यहाँ क्यो लिया ? 

उत्तर--निर्ज राका कारणरूप जो ध्यान है उससे इस ध्यानको 
अलग दिखानेके लिये ध्यानके सब भेद समभाये हैं । 

आतेध्यान---5ु ख पीडारूप चितवन का नाम आतंध्यान है । 

रोद्रष्यान--निर्देय-छूर आशयका विचाण करना । 

धर्म ध्यान--धर्म सहित ध्यान को घर्मंध्यान कहते हैं । 

शुक्लध्यान--शुद्ध पवित्र उज्ज्वल परिणामवाला चितवन शुक्ल- 
ध्यान कहलाता है। 


इन चार ध्यानोंमें पहले दो अशुभ हैं ओर दूसरे दो घमरूप 
हैं । २८ 0 


अब मोक्षके कारणरूप ध्यान बताते हैं 


परे मोक्षहेत्‌ू ॥ २६ ॥ 


झरथे--[ परे | जो चार प्रकारके ध्यान कहे उनमेंसे श्रन्तके दो 
अर्थात्‌ धर्म ओर शुक्लध्यात [ सोक्षहेत्‌ ] मोक्षके कारण हैं । 


ण्र्र मोक्षप्ताल 


टीड्ा 
पहुंचे दो घ्याम भर्थाव्‌ आतंघ्यान मौर रोद्रध्याद ससारके कारण 
हैं भोर मिश्वय पघर्मष्पान तथा सुकतष्यान मोक्षके कारण हैं । 


प्रश्न--मह छो सूत्रमे कहा है कि अस्तिम दो ध्यान मोसके 
कारण हैं किक्षु ऐसा भभ सूत्रमेसे किसतरह मिकासा डि पहले दो ध्यात 
संसार के कारण हैं ? 


उत्तर--मोक्ष भौर संसार इम दो के अतिरिक्त और कोई पाधने 
पोम्य पदाथ महीं। इस जगतमें दो हो माग हैं-मोक्षमार्ग प्रौर धंधार 
माग । इन दो के प्रतिरिक्त सोसरा कोई साथनीय पदाष गहीं है, ध्तएव 
पह सूत्त यह मभौ वतलाता है कि धमष्यान भौर धुक्सध्यामके प्रसावा 
वार्त भौर रोष्प्पान संसारके कारण हैं ॥ २६ ॥ 


आर्चष्यानफे घार भेद हैं, भव ठनका पर्णन मनुकृम से 
थार पत्रों दारा करते हैं 


आत्त॑ममनोक्ञस्य संप्रयोगे तद्रिप्रयोगाय स्मृतिसमन्चा 
हार ॥ ३० ॥ 
प्र्थ---[ प्रमगोशस्प संप्रयोगे ] अनिष्ठ पद्ार्थका संयोग होते पर 
[ ध्विप्रमोपाय ] उसके दूर करनेके सिये [ हमृति समस्याहार' ] बार 
आर विचार करना सो [ प्लार्तव ] प्रशिष्ट ए"ंयोगज सामका बार्पस्यात 
है ॥ ३० ॥ 


विपरीत मनोद्वस्य ॥ ११ ॥ 


भर्घ--[ समोशस्प ] मगोश पवार्य संबंधी [ बिपरीत ] उपरोक्त 
घूजमें कहे हुसेसे मिपरीत अत इड पदार्बका बियोग होतेपर उसके 
संयोगके लिये बार्रवार बिचार करता सो इध गियोमगज! शामका श्रार्प 
स्याम है ॥ ३१ ॥ 
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वेदनायाश्च ॥ १२ ॥ 


झ्र्थं--] वेदनाथाः च ] रोगजनित पीडा होनेपर उप्ते दुर करनेके 
लिये बारबार वितवन करना सो वेदना जम्य गत्तेष्पान है ॥। ३२ ॥ 


निदानं च ॥ ३३ ॥ 


श्रथें“--[ निदान व ] भविष्यकाल सबंधी विषयोकी प्राप्तिमे 
चित्तको तलल्‍लीन कर देना सो निदानज भ्नात्तंध्यान है ॥॥ ३३ ॥ 


अब गुणस्थानकी अपेक्षासे आचेध्यानके स्वामी बतलाते हैं 
तदविरतदेशविर्त्प्रमत्तसंयतानाम ॥ ३४ ॥ 


अथें-- [ तत्‌] वह आत्तंध्यान [ प्रविरतदेशविरतप्रमत्तसयतानाम्‌ ] 
अ्रविरत--पहले चार गुणस्थान, देशविरत-पाँचवाँ गुणध्यान और प्रमत्त 
सयत-छटदू ग्रुणस्थानमे होता है। 

नोट--निदान तामका आत्तेष्यान छट्ट गुणस्थानमें नहो होता । 

टीका 

मिथ्याहृष्टि जीव तो अविरत है और सम्पग्हृष्टि जोव भी श्रवि- 
रत होता है इसीलिये ( १ ) मिथ्याहृष्टि ( २ ) सम्पर्हृष्टि अविरति (३) 
देशविरत श्रौर ( ४ ) प्रमत्ततयत इन चार प्रकारके जोबोक़े आत्तंप्यान 
होता है। मिथ्याइृष्ठिके सबसे खराब श्रात्तिध्मान होता है और उपक्े 


बाद प्रमत्तसयत तक वह क्रमक्रम से मद होता जाता है । छडे ग्रुणस्थान 
के बाद आत्तेध्यान नही होता । 


मिथ्याहृष्टि जोव पर वस्तुके सयोग-वियोगको झात्तंध्यानका कारण 
मानता है, इसीलिये उसके यथाथेमें आत्तंध्यान मंद भो नहीं होता । 
सम्यग्दृष्टि जीवोके श्रात्तेध्यात क्वचित्‌ होता है झौर इसका कारण उनके 
पुरुषार्थंकी कमजोरी है ऐसा जानते हैं, इसीलिये वे स्व का-पुरुषार्थ बढ़ा 
कर धीरे घोरे आत्तेध्यानका असाव करके श्रतमें उसका सर्वथा साझ 
करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके स्वीय शानस्वभावक्री अरुचि है इसोलिये 
उसके सर्वत्र, निरतर दु खमय जात्तेंप्यान वर्तंता है, सम्पग्हृष्टि जीवके स्व 


ए्र्ड मोक्षश्ास्त्र 
के शात्र स्वमावकी असप्ड रुचिश्रद्धा बर्ततो है। इसीसिये उसके इमेश 


घमंष्यान रहता है मात्र पुर्पाथकी कममोरीसे किसी समय अश्तुमसाव 
रूप प्रारत्तंध्याम भी होता है, किन्तु वह मद होता है॥ ३४ ॥ 


मय रौद्ष्पानफ्े मेद मौर स्वामी बतलाते हूँ 
दिंता5 इतस्तेयविषपसरक्षणेभ्यों रोद्रमविरतदेश 


विरतयो, ॥ ३५ ॥ 


प्र्ष--[ हिसानतस्तेय विषय संरक्षराम्य”] हिंसा मसर्य, चोरों 
धौर विषय संरक्षणके भावस्े उत्पन्न हुआ ध्यान [ रोष ] रोहष्णन है' 
पह घ्यान [ स्विरतवेझबिरतयों ] अविरत और देशबिरत ( पहसेसे 
पाँच ) ग्रुणस्थानोंनिं होता है । 

टीका 

जो ध्याम छूर परिणामंसि होता है बह रोद्रस्‍्मान है। मिमिततके 
मैदकी अपेक्षासे रोग्रध्यानके ४ भेद ड्वोठे हैं वे निम्नप्रकार हैं -- 

१-हिंसान॑दी-हिसामें आानस्य मामकर उसके साधम मिलाने 
तस्‍्सीत रहमा सो हिंसास॑दी है । 

२-सृपानदी-मूँठ बोसमेमें आामस्द मान उसका चितगम करा 

३-चौर्यानदी-चो रीमें मानन्द मानकर उसका बिचञार करता । 

४-परिग्रह्वानंदी-परिप्रहकी रक्ताकी लितामें सल्सीम हो बाता 

अपर धर्मष्पानके मेद बवाते हैं 
आज्ञा5पायविपाकसंस्थानविषयाय घर्म्यम्‌ ॥ ३६॥ 


प्रषें--[ प्राज्ाश्यापविपाकसंस्थानविच्रयाय] धाशाविष्य अपाय 
विज्रम मिपाकणिचय और संस्थानविच्यके सिये बिठदमम करमासो 
[ पर्म्यप्त ] घरमध्यात है । 


प्रध्याय ६ सूत्र ३६ ७२५ 
टीका 


१-घधम्म ध्यानके चार भेद निम्नप्रकार हैं । 
(१) आज्ञाविचय-प्रागमकी प्रमाणतासे श्रथेंका विचार करना । 


(२) अपायविचय-पसारी जीवोके दु खका और उसमेसे छूटने 
फे उपायका विचार करना सो अपायविचय है । 


(३) विपाकविचय-कर्मके फलका ( उदयका ) विचार करना । 


(४) संस्थानविचय-लोकके श्रावारका विचार करना। इत्यादि 


विचारोके समय स्वसन्छुखताके बलसे जितनी आत्म परिणामोकी छुद्धता 
हो, उसे घर्मध्यान कहते हैं । 


२--उपरोक्त चार प्रकारके सम्बन्धमें विचार । 


(१) वीतराग श्राज्ञा विचार, साघकदशाका विचार, मैं वर्त मानमें 
झात्मशुद्धिकी कितनी भूमिका-(कक्षा) में वर्तता हूँ उसीका स्वसन्मुखता- 
पूवेंक विचार करना वह श्राज्ञाविचय घर्मध्यान है । 


(२) बाधघकताका विचार ,--कितने अ्रशमे सरागता-कषायकण 


विद्यमान हैं ? मेरी कमजोरी ही विघ्नरूप है, रागादि ही दुखके कारण 
हैं ऐसे भावकर्मेझप बाधक भावोका विचार, अ्रपायविचय है । 


(३) द्रव्यकमंके विपाकका विचार, जीवकी भूलरूप मलिनभावोमें 
कर्मोका निमित्तमात्रर्प सम्ब्रन्धनो जानकर स्वसन्मुखताके बलको 


सभालना, जडकर्म किसीको लाभ हानि करनेवाला नही है, ऐसा विचार 
विपाकविचय है । 


(४) संस्थानविचय-मेरे शुद्धात्मद्रव्यका प्रगट निरावरण सस्थान 
आकार कैसे पुरुषार्थेस प्रगट हो, शुद्धोपयोगकी पूरांता सहित, स्वभाव 
व्यजन पर्यायका स्वय, स्थिर, शुद्ध श्राकार कब प्रगट होगा, ऐसा विचार 
करना सो सस्थानविचय है । 

३-प्रश्न-छट्ट ग्र॒ुरास्थानमे तो निविकल्पदशा नही होती तो 
वहाँ उस घरमध्यान कैसे सभव हो सकता है। 
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ठत्तर--यह ठोक है कि छट्ठे गुस॒स्पानर्मे विकल्प होता है परसु 
वहाँ उस विकल्पका स्वामित्व नहीं और सम्ब्द्शत क्रो हढ़वा होकर महुम 
राग्र दूर होठा घाता है भौर तीन प्रशारक्षे कपाय रहित पोतरागदर्शा है 
अतएव उसने दरजेमें वहाँ घमम्पान है और उससे संबर-निबरा होगी 
है । 'नौपे और पाँचवें गुण॒स्थानमें मी घमम्यान होता है बोर उससे 38 
पुणास्वानफे मोग्य संवर-निजरा होती है! जो शुममाव होता है गह तो 
वंधका कारण होता है वह यथार्थ घमघ्यास महों। परत छिसीकों छुम 
राग द्वारा धर्म हो ऐसा मही है । 

४-घर्मन्‍्यान-( पमका प्रष है स्वभाव प्रौर ध्यामक्रा बर्य है 
एकाग्रता ) अपने शुठस्वमावमें जो एकाग्रता है सो मिम्यम पर्मभ्मान है 
जिसमें क्रियाकाण्डके सब आ्राडबरोंका श्माय है ऐसी संतरग कियाके 
आभाररूप जो भरात्मा है उसे मर्यादा रहिस ठोतों कालडे कर्मोंड़ो उपाधि 
रहित मिजस्मरूपसे जानता है बह शानकी विशेष परिणति या जिधर्मे 
प्रात्मा स्वाप्रमर्में स्थिर होता है सो निम्नम घमष्यान है श्लौर महीं समर 
निर्नरादा कारण है। 

जो अ्यवहार घमध्यान है वह धुममाव है कमके चितबलतों मत 
झ्षगा रहे यह तो धुभपरिणामरूप धर्मध्यान है। शो कैबस शुमपरिणाम्ते 
मोक्ष मामते हैं उन्हें छमम्प्रया है कि धुमपरिणामसे अर्पात्‌ स्मवहार धरम 
भ्यामसे मोदा भही होता । [ देखो समयसार गापा २६१ को टीरा तपा 
भाषार्ष ] मागम (पात्र ) छी भा्ा फ््या हैरी यह झावस्डरूप 
धारमा घुब-अचस जशानस्वकपसे परिणमितठ प्रतिमासते हैं वही सोक्षका 
हेतु है गारण कि बह स्थपं॑ मो मोदास्वरूप है उसके अलावा जो गुछ है 
वह अग्धके हेतु है कारण कि वह स्वर्य भी यरपस्वकूप है इसलिये शान 
स्वक्षप होनेगा अर्थात्‌ प्रमुन्नति करनेको ही पभागमर्में भाम्ा ( फरमान ) 
है। ( समयसार गाया १५३ कस्नश १०४५ ) ॥ ३६॥ 

भय धुक्टप्पानक़ स्थामी बताते ई 
शुक्ले घाद्येपृ्षविद ॥ ३७॥ 


अध्याय ६ सूच ३७-३८ ७२७ 


प्र्थं--[ शुक्ले चाथे | पहले दो प्रकारके छुक्लध्यान अर्थात्‌ 
पृथवत्ववितक श्ौर एकत्ववितर्क ये दो ध्यान भी [ पृवंबिदः ] पूर्व- 
जशानघारी श्रृतकेवलीके होता है । 


नोट--इस सूत्रमे च शब्द है वह यह बतलाता है कि श्रुत केवली 
के घरध्यान भी होता है । - 


दीका 


शुक्लध्यानके ४ भेद ३६ वें सूत्रमे कहेगे। शुक्लध्यानका 
प्रथम भेद आठवें गुणस्थानमे प्रारभ होकर क्षपकमे-दशवें और उपशमकमे 
११ वें गुणस्थान तक रहता है, उन्के निमित्तसे मोहनीय कमंका क्षय या 
उपशम होता है। दूसरा भेद बारहवें गुणस्थानमे होता है, इसके निमित्तसे 
बाकीके घाति कर्म-यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और श्रतराय कमंका 
क्षय होता है| ग्यारहवे ग्रुणस्थानमे पहला भेद होता है । 
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२-इस सूत्रमे पूर्वंघारी श्रुत केवलीके छुक्लध्यान होना बताया है 
सो उत्सगें कथन है, इसमें अपवाद कथनका गौरणरूपसे समावेश हो जाता 
है। अपवाद कथन यह है कि किसी जीवके निश्चय स्वरूपाश्रितमात्र आठ 
प्रवचनमाताका सम्यण्ज्ञान हो तो वह पुरुषार्थ बढाकर निजस्व॒रूपमें स्थिर 
होकर छुक्लध्यान प्रगट करता है, शिवभ्रूत्त मुनि इसके हृष्टात हैं, उनके 
विद्येष शासत्र ज्ञान न था तथापि ( हेंप ओर उपादेयका निर्मल ज्ञान था, ) 
निशचयस्वरूपाश्रित सम्यग्शान था, और इसीसे पुरुषार्थ बढ़ाकर शुक्लध्पान 
प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त किया था। 

( तत्वाथंसार श्रध्याय ६ गाथा ४६ की टीका )॥ ३७ ॥ 


शुक्लध्यानके चार भेदोमेसे पहले दो मेद किसके होते हैं यह्‌ 
बतलाया, 


अब यह बतलाते हैं कि बाकीके दो भेद किसके होते हैं । 
परे केवलिनः ॥ ३१८ 0 


झर्थं--[ परे | शुक्लध्यानके अन्तिम दो भेद अर्थात्‌ सूक्ष्म क्रिया 
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प्रतिपाति भौर म्पुपरसश्षियानिवर्ति ये दो ध्यान [ केबलितः ] केगली 
भगभासके होते हैं । 
टीफ्ा 
तेरहें गुणस्थामड़े प्रंतिम भागमें घुक्लम्यातका तीसरा मेर होता 
है, छसके बाद चौषा मेद 'चौदहवें गुरास्पानर्मे प्रगट होता है।। श८ ॥ 


धुक्लण्पानफे भार मेद 


पृथक्त्वेकलवितर्कसूत्मकियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया 
निवर्तीनि ॥ ३६ ॥ 


पझर्घ---[ पृमफ्त्थेकल्थ बितर्क सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ब्युपरत 
छिपासिवर्तीसि ] पृपग्त्ववितर्कं एकल्यनितक सूद्षमक्रियाप्रतिपाति और 
ध्युपरत किमाभिवर्ति ये शुक्सस्यामके भार मेद हैं॥ ३९ ॥ 


अब योगछी अपेभासे शुक्लष्यानके स्थामी बतलाते हैं! 
तयेकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥ 9० ॥ 


प्र्षे--[ भ्येक्षपोगकाययोगरायोगालाम ] ऊपर कहे गये भार 
प्रकारके शुकप्तम्पाम अनुक्मसे तीनयोगबाले एकयोगबाले, मात्र काममोम 
वासे प्रौर प्रयोगो जीवोके होता है । 


टीका 

१--पहला पृथम्त्ववितर्कस्याम सम बचन प्रौर काय इस तीत 
पोमोके घारण करनेवासे श्रीबोके होता है ( गरुणस्पान ८ पे ११ ) 

दूसरा एकल्बशितर्फप्यान तीममेंसे किसी एक योगके घारकके 
होठा है ( १९ धें ग्र॒ुय॒स्पामर्मे होता है ) 

तीसरा सूदमक्रियाप्रतिपातिध्याम मात्र कामयोगके घारण करने 
चाप्तेके होता है ( १३ में गुर॒स्पानके भंतिम मांस ) 

'बौया ब्युपरतक्षियामिबर्ठिष्याग योग रक्टित-भयोगी जोबोके होता 
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है ( चौदहवें गुणस्थानमें होता है ) 
२--केवलीके मनोयोग संबंधी स्पष्टीकरण 
(१) केवली भगवानके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसका यह मत- 
लव नही है कि उनके द्रव्यमन नहों है । उनके द्रव्यमनक्रा सद॒माव है कितु 


उनके मन लिभित्तक ज्ञान नहो है क्योकि मानसिकज्ञान तो क्षायोपशमरूप 
है और केवली भगवानके क्षायिकज्ञान है भ्रतः इसका भ्रभाव है । 


२ मतोयोग चार प्रकारका है (१) सत्य मनोयोग ( २ ) असत्य 
सनोयोग ( ३ ) उभय सनोयोग और ( ४ ) श्रनुभय मनोयोग, इस चौथे 
प्रनुभय मनोयोगमे सत्य और असत्य दोनो नहीं होते । केवली भगवानके 
इन चारमेसे पहला और चौथा मनोयोग वचनके निमित्तसे उपचारसे 
कहा जाता है । 

३. प्रश्न--यह तो ठीक है कि केवलीके सत्यमतोयोगका सदुभाव 
है, किन्तु उनके पदार्थोंका यथाथे ज्ञान है और सशय तथा श्रध्यवसायरूप 
ज्ञानका प्रभाव है इसोलिये उनके अतुभय अर्थात्‌ असत्यमृषामनोयोग 
कैसे सभव होता है ? 

उत्तर--सशय शोर अनध्यवसायका कारणरूप जो वचन है 
उसका निमित्त कारण मन होता है, इसीलिये उसमें श्रोताके उपचारसे 
अ्रनुभय घर्म रह सकता है अत सयोगी जिनके अनुभय मनोयोगका उप- 
चारसे सद्भाव कहा जाता है। इसप्रकार सयोगी जिनके अनुभयमनोयोग 
स्वोकार करनेमे कोई विरोध नही है। केवलोके ज्ञानके विषयश्रुत पदार्थ 
अनंत होनेसे, और श्रोताके श्रावरण कमेका क्षयबोपशम जतिशयरहित 
होनेसे केवलीके वचनोके निमित्तसे सशय ओर अनध्यवसाय की उत्पत्ति 
हो सकती है, इसोलिए उपचारसे अनुभय मनोयोगका सदुभाव कहा 
जाता है । 

( श्री घबला पु० १ पृष्ठ २८२ से २८४ तथा ३०८ ) 
३--केव्लीके दो प्रकारका बचन योग 


केवली भगवानके क्षायोपशमिक्रज्ञान ( भावमन ) नही है तथापि 
ध्ब्‌ 
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उमके सत्य प्रौर प्रमुमय दो प्रकारके सनोयोगकी उत्पत्ति कही बाती है 
पह उपचारसे कही जाती है। उपघारसे मन द्वारा इन दोनों प्रकार) 
वचनोकी उत्पत्तिका विधास किया गया है। जिस तरह दो प्रकाखा 
मनीयोग कहा गपा है उसीप्रकार दो प्रकारका बचत योग मी कहा गया 
है, यह भी उपभारसे है क्योंकि केवली सगवातके थोसनेकी एव नहीं 
है सहृमरूपसे विश्यध्यमि है । 

( श्री घवसा पुस्तक १ पृष्ठ २८३ धथा ३०८ ) 


४--फ्रपक तथा ठपश्नमक जीडोंके थार मनोयोग दिस तरह हे! 

संकाय-क्पक (-क्षपक श्रेणीवासे ) और छपश्मद ( उपद्म 
श्रेणीयाले ) भोगोडि भले ही सत्यमतोयोग प्रौर भनुमग मनोयोगश्थ 
धदुभाव हो हिन्सु बाकीके दो-पसत्यमतीयोग और छमग्रमतोगोगका 
सद्भाव किस तरह है ? क्योड़ि उन दोनोंगें रहनेवाह्/ जो भप्रमाद है सो 
झसरप श्र उम्यमनोयोगरै कारणसूत प्रमावका विरोभी है पर्पाव पक 
ओर उपशमक प्रमाव रहित होता है. इसोसिये उप्तके प्रसत्य मतोगोष 
प्रौर उमममगोयोग किध तरह होते हैं? 


समाघान--शवरएकमयुक्त ब्ोबेके शिपयेय भर प्रतष्यवरत्ताय 
झूप धन्मानके कारणसुत मतका सद्भाव माननेमें धौर उछछे प्रसत्य त्मा 
छम्रवमनोयोग सानसेमें कोई विरोध सहो परम्तु इस कारणते क्षपक्ष बोर 
उपक्षमक जीव प्रमत्त हही माने जा सकते बर्योक्ि प्रमाद मोहही 
पर्याय है। 

( श्री पबसा पु» ? पृष्ठ र८१ २०६ ) 

नोट--ऐसथा मामनेमें दोष है-ड्ि समसस्क (-मससह्वित ) जोजोंके 
शासवी चश्पत्ति सनोमोगतते हवावो है । कपोकि ऐसा माममेमें केवसम्रानते 
ब्यभिषार साता है! डरिम्तु यद्‌ बात सत्य है. 4 राममस्क जबकि 
दाायोपशमिक शाम होवा है घोर उरामें मगोयोग विमित्त है। भौर मह 
मानमेमें भी दोप है क-समत्त बचने होनेयें मत मिमित्त हैं कर्षोड़ि ऐण 
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माननेसे केवली भगवानके मनके निमित्तका श्रभाव होनेसे उनके वचनका 
अभाव हो जायगा । ( श्री घवला पु० १ पृष्ठ २८०७-२८८ ) 
४-पक्षपक ओर उपशमक जीवोंके बचनयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण 
शैंका---जिनके कषाय क्षीण होगई है ऐसे जीवोके श्रसत्य वचन- 
योग कंसे हो सकता है ? 
समाधान--असत्यवचनका कारण अज्ञान है और वह वारहवें 
गुणस्थान तक होता है, इस भअपेक्षासे बारहवें गुण॒स्थान तक असत्य- 


, वेचनका सद्भाव होता है; और इसीलिये इसमे भी कोई विरोध नहो है 
कि उभयसयोगज सत्यमृषावचन भी बारहवें ग्रुग॒स्थान तक होता है । 


शंका--वचनगणुप्तिका पूर्णोरीत्या पालन करनेवाले कषाय रहित 
जीवोके वचनयोग कंसे संभव होता है ? 


समाधान--कंषाय रहित जीवोमे श्रतरजेल्प होनेमे कोई विरोध 
नही है ( श्री चदला पु० १ पृष्ठ २८६ ) ॥ ४० ॥ 
शुक्लध्यानके पहले दो भेदोंकी विशेषता बतलाते हैं 
एकाश्रये सवितकंवीचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥ 
शर्थ--[ एकाश्रये | एक (-परिपूर्ण) श्रुतज्ञानीके आश्रयसे रहने- 


वाले [ पूर्व ] शुक्लध्यानके पहले दो भेद [ सवितर्कक बोचारे ] वित्तर्क 
बोर वीचार सहित हैं परन्तु--- 


अदीचार हितीयम॥ 2२ ॥ 


श्र्थ--[ द्वितीयम ] ऊपर कहे गये शुक्लध्यानोमे से दूसरा शुक्ल- 
ध्यान [ श्रवोचार ] वीचारसे रहित है, किन्तु सवितर्क होता है । 
टीका 


१--४२ वा सूत्र ४१ वें सूतका अ्रपवादरूप है, अर्थात्‌ छुक्लध्यान 
का दूसरा भेद वीचार रहित है | जिसमें वितके शोर वोचार दोनो हो वह 
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पहला प्रथकत्व गितक श्ुक्सष्यान है भ्ौर जो वीचार रहित ठथा वितके 
सद्दित मरिके दीपकदों सरह अचल है सो दूसरा एकश्वजितक पुक्सम्यात 
है, इसमें भथ वचन बौर मोगका पसटवा दूर हुमा होता है भर्माव्‌ पह 
पछ्ांति रहित है। दितककी व्यास्या ४३ में बोर बोधारडोंब्यास्या 
४४ में सूत्रमें आगेगो ) 

२३--णो भ्याते सूक्म काययोगक़े प्रन्‍लवनठे होठा है उसे सृश्म 
छियाप्रठिपाति ( टृतीम ) छुक्सष्यान कहते हैं, ओर जिसमें 
परिस्पद प्रौर पवासोष्छवासादि समस्त फ़ियायें मिवृत्त हो बातो हैं उसे 
ब्युपरत क्रिया निवर्ति ( ्ोया ) धुम्सध्यान कहते हैं। ४१ ४२ ॥ 


पितक क्वा छक्षण 


वित्क झुतम्‌ ॥ ४३॥ 
पर्म--[ भुतम ] थुतज्ञानकों [ वितर ) वित्ड कहते हैं। 
नोट---'शुवशान छ्ब्द थबरापूवक शानका प्रहण बतभाठा है। 
मतिश्ञानके मेदरूप चिदाकों भी तर्क कहते हैं वह यहां ग्रहण गहीं 
करमा ।। ४३ !। 
योघार क्वा लक्षण 


३ 
वीचारो$र्थव्यंजनयोगसंक्रान्ति ॥ 99 ॥ 
प्रप--[ धर्ष स्यंजन योगतक्वारितः ] अप स्पंजन और मोगका 

अदला सो [ घोच्चारः ] बोचार है। 
थीड़ा 
अर्थस॑यान्ति --पर्ष का हात्पर्य है ध्यान करने योग्य पदार्ष भोर 
शांक्रारितिषा पर्ष बदसखना है । ब्यात बरने योग्य पदायरमें दृश्वकों पोड़रूए 
उसकी प्रधविद्ना ध्वाम करे सपना पर्यायक्रो छोड़कर डब्पका ध्यात करे 
यो अपराकारित है । 
इपंजनसकाल्ति-स्पजनका मय बपत प्रीर संद दि प्रपंबन्सना है। 
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श्रुतके किसी एक वचनको छोडकर अन्यका श्रवलस्वन करना तथा उसे 


छोडकर किसी श्रन्यका अवलम्वन करना तथा उसे छोड़कर किसी अन्यका 
अवलम्बन करना सो व्यजनसक्रान्ति है । 


योगसंक्राम्ति--काययोगको छोड़कर मनोयोग या वचनयोगकों 


ग्रहण करना और उसे छोडकर अन्य योगकोी ग्रहण करना सो योग 
सक्रान्ति है । 


यह ध्यान रहे कि जिस जीवके घुक्लष्यान होता है वह जीव 
निविकल्प दक्षामे हो है, इसीलिये उसे इस सक्रान्तिकी खबर नही है, किन्तु 


उस दशामे ऐसी पलटना होती है भ्रर्थात्‌ सक्रान्ति होती है वह केवलज्ञानी 
जानता है । 


ऊपर कही गई सक्रान्ति--परिवतेनको वीचार कहते हैं । जहाँ तक 
यह वीचार रहता है वहाँ तक इस ध्यानको सवीचार ( श्र्थात्‌ पहला 
प्रथवत्ववितर्क ) कहते हैँ । पद्चात्‌ ध्यानमें हृढता होती है तब वह परिवर्तन 
रुक जाता है इस ध्यानको श्रवीचार ( अर्थात्‌ दूसरा एकत्ववितर्क ) 
कहते हैं । 
प्रश्ष--केंया केवली भगवानकरे ध्यान होता है ? 


उत्तर--एक्राग्रचिता निरोध यह ध्यानका लक्षण है। एक 
एक पदार्थका चितवन तो क्षायोपशमिक ज्ञानीके होता है श्ौर केवली 
भगवानके तो एक साथ सम्पूर्णो पदार्थोका ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है । ऐसा 
कोई पदार्थे श्रवशिष्ट नही रहा कि जिसका वे ध्यान करें । केवली भगवान 
कृतकृत्य हैं, उन्हे कुछ करना बाकी नहीं रहा, अतएवं उनके वास्तवमें 
ध्यान नही है | तथापि आयु पूर्ण होने पर तथा अन्य तीन कर्मोकी स्थिति 
पूर्ण होने पर योगका निरोध और कर्मोंकी नि्जेरा स्वयमेव होती है और 
ध्यानका कार्ये भी योगका निरोध शौर कर्मोंकी निजंरा होना है, इसीलिये 
केवली भगवानके ध्यानकी सहृश कार्ये देखकर---उपचा रसे उनके शुक्लष्यान 
जाता है, यथार्थमे उनके ध्यान नही है [ “भगवान परम सुखको 
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घ्यासे हैं! ऐसा प्र० सार गा० १६८ में गहा है वहाँ उनकी पूण प्रतुमा 
दशा दिसाना है ] ॥र्श। 
यहाँ घ्यास छपश्ा वसम पूए हुआ ! 

इस नभमें अध्यामते पहले भठारह सूत्रोरमिं संबर और उसके डारणों 
का थणन किया । उसके याद नियरा भौर उसके कारणोका बणत प्ररम 
दिया । वीत्रागभावझुप तपसे निजरा होती है ( तपसा सिर्जेरा 
सूत्र-३ ) उसे मेद द्वारा समम्यमैके लिये तपके यारह मेद बतसतागे, इसके 
बाद छह प्रकारके अभ्तरंग ठपके उपमेददोका यहाँ तक बर्णन किया । 


गत, युप्ति, समिति, घर्म, सलुप्रे्ता, परीपजञय, बार्‌इ प्रकारके 
एप भादि सम्पन्धी खास ध्यानमें रखने योग्य स्पष्टीफरण 


१--किसमे ही जीव सिफे स्पवहा रनयका प्रवसतम्भन करते हैं उतके 
परदब्मरूप भिन्न साधनसाध्यभागकी दृष्टि है इसीलिये ने स्पगह्वारमें हट 
शेद लिप्त रहते हैं। बे मिम्नलिखित अनुसार होते हैं-- 

भद्धाफे सम्पन्धमें--घमव्रस्पादि परदम्पोंद्री धद्मा करते हैं। 

हानके सम्पन्धर्में--अम्यशुतके पठनः पराठमादि सस्कारोंति प्रते* 
प्रकारके विकल्पज!ससे कस कित चेतरय पृचिकों धारण करते हैं। 

शारिप्रके संबंधर्में---यठिके समस्त प्रत समुदायरूप पादि प्रवृर्ति- 
कूप कर्मकाडोंको अभ्ृसितरूपसे प्राचरते हैं इसमें किसी समम पृष्यकी 
रुचि करते हैं कभी दयागम्त होते हैं । 

दर्शनाथारफे सर्भधरमें---किसी समय प्रश्मता किसी प्मय बेस 
किसी समय अलुकम्पा-दमा और किसी समय मास्तिस्थमें बंता है. ता 
शंका काका बिचिकित्सा मूड़हष्टि मादि माव उत्पन्न स हों ऐसी शुभोग- 
योगरूप साबघाती रखते हैं. साभ ब्यवहारतमरूप उपगृहम स्थितिकरण 
बात्सक्म प्रमाबना इन भ्रंगोंकी मावता जिचारते हैं प्रौर इस सम्बरधी 
उत्साह बार भार बढ़ाते है । 
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शानाचारके सम्बन्धर्मे---स्वाध्यायका काल विचारते है, श्रनेक 
प्रकारकी विनयमे प्रवृत्ति करते हैं, शासत्रकी भक्तिके लिये दुर्बर उपधान 
करते हँ-प्रारम्भ करते हैं, शास्रक़ा भले प्रकारसे वहुमान करते हैं, गुरु 
आदिमे उपकार प्रवृत्तिको नही भूलते, श्रथें-व्यजन भ्ौर इन दोनोकी 
शुद्धतामें सावधान रहते है । 
चारित्राचारके सम्बन्धमें-- हिंसा, करठ, चोरी खी सेवन और परि- 
भ्रह इत सबसे विरतिरूप पचमहात्नतमे स्थिर वृत्ति घारण करते हैं; योग 
( मन-वचन-काय ) के निग्नहरूप मुप्तियोके श्रवलम्बनका उद्योग करते 
हैं, ईर्या, भापा, एपणा, आदाननिक्षेपण और उत्सग इन पाँच समितियोपे 
सवेथा प्रयत्नवन्त रहते हैं । 
तपाचारके सम्बन्धमें--भनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिसर्यान, रस- 
परित्याग, विविक्तशय्यासन श्रौर कायक्‍्लेशमे निरन्तर उत्साह रखता है, 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयादृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, और ध्यानके लिये चित्तको 
वशमे करता है 
वीर्याचारके सम्बन्धमें--कर्मकाडमे सर्वेशक्तिपूर्वेक वर्तेता है । 
ये जीव उपरोक्त प्रमाणसे कर्मचेतनाकी प्रधानता पूर्वक अशुभ- 
भावको प्रवृत्ति छोडते है, किन्तु छुभभावकी प्रवृत्तिको आदरने योग्य 
मानकर अगीकार करते हैं, इसीलिये सम्पूर्ण कियाकाडके आडम्बरसे अति- 
क्रात दर्शनज्ञान चारित्रकी ऐक्यपरिणतिरूप ज्ञान चेतनाको वे किसी भी 
समय प्राप्त नही होते । 
वे बहुत पुण्यके भारसे मथर (-मंद, सुस्त ) हुई चित्तवृत्तिवाले 
“वर्तते है इसीलिये स्वगंलोकादि क्लेश प्राप्त करके परम्परासे दोघेकाल तक 
ससार सागरमें परिभ्रमण करते हैं ( देखो पचास्तिकाय गाथा १ ७२ की 
टीका ) 
वास्तवमे तो शुद्धभाव ही-सवर-निर्जरारूप है। यदि घुभभाव 
यथार्थमे सवर-निर्जेराका कारण हो तो केवल व्यवहारावलम्बीके समस्त 
प्रकारका निरतिचार व्यवहार है इसोलिये उसके छुद्धता प्रगट होनी 
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जाहिये । परासु राग संवर निर्बराका कारण ही नहीं है। प्रशामी पुर 
भावको धम मानता है दस वजहसे तथा ध्ुम करते करते घम होगा ऐसा 
मानमेसे और झुभ-प्रशुभ दोनों दूर करने पर घर्मं होगा ऐसा नही मानने 
उसका समाम श्यवहार निरर्थक है इसीसिये उसे ब्यवहा राभाती मिप्पार्ड 
कहा जाता है। 

भव्य तथा अमम्य पीर्योति ऐसा ब्यवहार (जो वास्तबर्मे स्यवहारा* 
भास है) अतन्तभार किया है भोर इसके फससे अनम्तबार नबमें 
स्वर्ग घक गमा है. डिस्तु इससे पर्म नहीं हुमा । घर्म थो छुड़ तिश्घपतः 
भागके आश्रयसे होमेवाले धम्मग्दशन ज्ञाम चारित्रसे ही होता है! 


ओी समयसारमें कहा है कि--- 


बदसमिदीगुत्तीभो सीलतव जिणपरेद्दिं पण्णव | 
कुम्मतो नि अमब्यों मण्णाणी मिच्छदिद्ठी ६ | 


पर्ष--जिमेन्द भगवान ठारा कहे गये प्रत समिति ग्रुप्ति शीर्ष 
ठप करने पर भी प्रभम्य जीव अज्ञामी प्लौर मिभ्याहृष्टि है। 

डीका--मद्यपि अभम्म जीव भी घील भोर तपते परिपूर्ण ठीव 
पृप्ति परौर पाँच समितियोर् प्रति पाबघामीसे बर्तेठा हुमा अर्दिमादि पाँच 
भहाप्रतरूप स्यवहार चारित्र करता है तपापि वह भिरघारित्र ( पारित 
रहित ) अह्लामी और मिध्यादृष्टि ही है बर्योकि निभ्रयथारित्रके कारणरूप 
ज्ञान भ्रद्धानसे शत्प ऐ--रहित है । 

सावार्घ--प्रभम्प जीव सक्तपि महात्रत समिति प्रुतिरूप चारिषडी 
पाप्तम करता है तथापि तिदचय सम्यसताल-भदझाके बिना बह 
सम्यक चारित्र माम महीं पाता इसलिये गह प्रशानी मिम्याहहिं पौर 
गिश्चारिभ ही है। 

मोट--पहुाँ जभस्प जोबका उदाहरण दिया है विन्तु यह पिठात्त 
हो प्राम्मयसे हित सानतेबासे समस्त णीवंडऊेि एक रारीता ध्ाई 

ता है । 
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३-जो णुद्धात्माका अनुभव है सो यथार्थ मोक्षमार्ग है । इसी- 
लिये उसके निमग्वय कहा है । ब्रत, तपादि कोई सच्चे मोक्षमार्ग नही, किन्तु 
निमित्तादिककी अपेक्षासे उपचारसे उप्ते मोक्षमार्ग कहा है, इसीलिये इसे 
व्यवहार कहते हैं। इसप्रकार यह जानना कि श्ृतार्थ भोक्षमार्गके द्वारा 
निश्चयनय ओर श्रभ्ूतार्थ मोक्षमार्गके द्वारा व्यवहारनय कहा है । किन्तु 
इन दोनोको ही यथार्थ मोक्षमार्ग जानकर उसे उपादेय मानना सो तो 
मिथ्यावृद्धि ही है । ( देखो देहली० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३६७ ) 


४--किसी भी जीवके निशचय-व्यवहारका स्वरूप समझे विना 
धर्म या सवर-निर्जरा नही होती । शुद्ध आत्माका यथार्थ स्वरूप समझे 
विना निशचय-व्यवहा रका यथार्थ स्वरूप समझमे नहीं आता, इसलिये 
पहले आत्माका यथार्थ स्वरूप समभनेकी श्रावरयकत्ता है । 


अब पात्रकी अपेक्षासे निजरामें होनेबाली न्यूनाधिकता 
चतलाते हैं । 


सम्पम्हष्टिश्रावकव्रितानन्तवियोजकदणर्श नमो ह क्षपकी प- 
शमकीपशान्तमोहज्षपकक्षी ए मोह जिना:क्रमशो <संख्ये- 
यभुणानज रा; ॥ ०५ ॥ 

प्रथें--[ सम्पग्टष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्श नमो हक्ष पको- 
पशसकोपशांतमोह्‌ क्षपक क्षीणमोह जिनाः ] सम्यग्हृष्टि, पचरमग्रुणस्थान- 
वर्ती श्रावक, विरतमुनि, अनन्तानुअधीका विसयोजन करनेवाला, दर्शन- 
मोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणी माडनेवाला, उपशातमोह, क्षपक 
श्रेणी माडनेवाला, क्षीणमोह और जिन इन सबके (श्तर्मूहर्त पर्यत 
परिणामोकी विद्युद्धताकी श्रधिकतासे आयुकर्मकों छोडकर ) प्रति समय 
[क्रमश.प्रसब्येयगुण निर्जेरा.] क्रमसे असख्यात ग्रुणी निर्जरा होती है । 


टीका 


(१) यहाँ पहले सम्पर्हष्टिकी---चौथे गुणस्थान की दशा बतलाई 
ध्ये 
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है। जो असस्पात गुणी निर्जरा कहो है बह निजरा सम्यदधन प्राप्त 
होनेसे पहलेकी एकदम समीप की ( बत्यत निकटको ) बात्माकों दशाये 
होनेवास्तो निजरासे भ्रसस्यात ग्रुणी जातना। प्रयमोपश्षम सम्पाकगरी 
उत्पत्तिके पहले तीन करण होते हैं, उनमें भ्रनिवृत्ति करणफ़े घंव परमार 
वहनेवाली विश्वु्वतासे विशुद्ध, जो सम्यक्त्वके समु् मिष्याहष्टि है. उसके 
परायुको छोड़कर सास कर्मोंकी नो निमरा होती है उससे असंस्यात गुी 
सिजरा असंयत सम्परष्टि गुएस्थान प्राप्त करने पर प्रत्मूद्त पयेत प्रति 
समय (निजरा) होतो है प्र्भात्‌ सम्पकटवके सन्मुज्ध मिस्याहष्टिकी तिगता 
से सम्मग्हष्टिके ग्ुणश्रेणी निजरामें भ्रसटपग्रुणा हस्य है। मद भोपे गुए- 
स्पानबासे अविरत-सम्पग्हृष्टि की निजया है ! 

(२) जब यह जोव पाषवाँ गुरास्पान-धागकदणा प्रगट करता है 
तब अन्त हू पर्यंद निजरा होने योग्य कमपुद्रतरूप गुणशेणी विगय 
द्रस्प भोथे गुरास्पानसे असंस्यात गुणा है। 


(३) पॉपेसे जद सऊलसंपमरूप अप्रमससयव (-साववीं ) प्र" 
स्थाने प्रगट करे छब पचमगुरास्थानसे भ्रसंस्पातगुणों निगरा होती है! 
पॉपषवेंके बाद पहले सातवाँ गुशस्पान प्रगट होता है भौर झिए विरासत 
उठनेपर छट्ा प्रमत्त गुणस्पान होता है। सूत्र्मे बिरत एम” कद्ठा है पथ 
ग्राठवें मोर छट्ट दोमों प्रुशस्थानवासे जोबोंछ्ा समावेश द्वोता है। 

(४) ठोस करणओे प्रमावगे घार अमस्तानुबर्पो कपायकों गारई 
प्राय तथा सव सोडपायरूप परिणमा दे उसे जोडोंहि भस्तसु [तपपत 
प्रतिसमय असरयात गुणों द्रव्य निमरा होतो है। अर्नेतामुबंपोता मह 
वितवाजन चौपे पपवे छट् प्रोर सादर धस पार गुरर्यासोव होता है। 

(२) समस्त डिपाजवगे अगहगात युरो शिजरा द्शेगमोह़े धन 
बके (रस्म आाबरे) होतो है । पहले अगरातुयस्पीवा जितवोजन अरनेके 
सयाट ह्यशसाजके जिवरा दायरे ऐसा कप है 

(६) दर्भवमोट्रा दापएए कर्मेदालेगे उपशबहझ! के प्र्तशरा 
गुणों वि रा होतो है 
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प्रश्ष--उपशमकी बात दर्शनमोहके क्षपण करनेवालेक़े बाद 
बयो कही ? 


उत्तर--क्ष पक का अर्थ क्षायिकर होता है, यहाँ क्षायिक सम्यक्त्वको 
बात है; और 'उपशमक' कहनेसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व युक्त उपशम घे णी 
वाले जीव समझना । क्षायिक सम्यस्दष्टिसि उपशमश्नेणी बालेके मसख्यात 
गुणी मिर्जरा होती है, इसीलिये पहले क्षपककी बात की है भ्रौर उसके बाद 
उपशमककी बात की है क्षायिक सम्यग्दर्श न चौथे, पाँचवें, छट्र और सातवें 
गुणस्थानमे प्रगट होता हैं श्रौर जो जीव चारित्रमोहका उपशम करने का 
उद्यमो हुये हैं उनके श्राठवाँ, नवर्मां श्रोर दशर्माँ ग्रुणस्थान होता है । 


(७) उपशमक जीवको निजंरासे ग्यारहवें उपशातमोह ग्रुणस्थान 
में मसख्यात गुणी निर्जेरा होती है । 


(८) उपशातमोहवाले जीवकी अपेक्षा क्षपक श्रेणीवालेके 


असंख्यात गरुणी निजेरा होती है । इस जीवके श्राठइवा नवमा और दसमा 
गुणुस्थान होता है । हि 


(६) क्षपकश्नेणीवाले जीवकी अपेक्षा बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान 
में असख्यात गरुणी निर्जेरा होती है । 


(१०) वारहवें गुणस्थानकी श्रपेक्षा जिन के ( तेरहवे और 
चौदहवें गुणस्थानमे ) असख्यातगुणी निर्जंरा होती है । जिनके तीन भेद 
हैं (१) स्वस्थान केवली (२) सम्र॒द्घात केवली और (३) अयोग केवली | 
इन तीनोमे भी विशुद्धताके कारण उत्तरोत्तर असख्यात गुणी निर्जरा है । 
भ्रत्यन्त विशुद्धताके कारण सम्रुदुघात केवलीके नाम, गोत्र और वेदनीय 
कमेकी स्थिति श्रायुकर्म के समान हो जाती है। 


इस घत्रका सिद्धान्त 
इस सूत्रमें निजेराके लिये प्रथम पात्र सम्परहष्टि बतलाया गया है 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि सम्पग्दशो नसे ही घममका प्रारम होता है ॥४५॥ 


छड० सोक्षणत्त 


सब निग्रय साधुके मेद बतलाते हैं 


पुलाकबकुशकुशी लनिर्ग्रथस्नातका, निर्ग्रवाः ॥०६॥ 


प्र्--[ पुसाकबशुक्तकुषोसमिप्रंथ स्मातकाः ] पुप्ताक, बडुष्ठ, 

कुधील मिर्प्रंय भीर स्मासक-ये पाँच भ्रकारके [ मिप्रषाः ] निर्रंय हैं। 
टीका 
१-पत्नमें साये हुये प्रन्दोंकी स्पाख्या- 

(१) पुठाक-मो उत्तर ग्ुणोकी माबतासे रहित हो भौर किसी 
क्षेत्र तथा कासमें किसो सूसग्रुणमें भी प्रतीभार सगाबे ता मिपके बह 
डिछुव्वा हो उसे पुल्ताक कहते हैं। विशेष कपन सूत्र ४७ प्रति छेबनाकी 
भ्रषे । 

(२) पकुस्त-ओो सूस्र गुणोंका निर्दोव पासन करता है हिन्‍्त 
धममिरागके कारण छरीर तथा उपकरणोंकी घोमा मढ़ानेके लिये 58 
इष्छा रसता है उसे बकुरा कहते हैं।. क 

(३) कृप्नीक-इसके दो मेद हैं १-प्रतिछेषमा कुशीस शोर (२) 
कपाय कुण्ील । जिसके परीरादि तथा उपकरणाबिसे पूर्ण विर्तता त हो 
पोर मूसगुण तथा एत्तर शु्णोको परिपूर्णता हो परस्तु उत्तरगुरामें कब 
बित्‌ कदाचित्‌ गिराधना होती हो उसे प्रतिसिवना कुशील कहते हैं। शोर 
जिसने सज्वलमके सिवाय प्रत्य कपायोंको जीत स्लिया हो उसे बपाम 
शुघील कहते हैं। 

(४) नि्म्रंथ-जिमके मोहक्मं छीए होगया है तथा जिसके 
मोह कर्मेके उदयका जमाव है ऐसे ग्यारहें ठभा बारहयें गुरएस्थानवर्ती 
खुमिको निम्रंप कहते ह । 

(५) स्नातरू-समस्त घातिया कमोंके साध करमे वासे केबसी 


भपजभामकों स्नातक बहले हैं। ( इसमें तेरहबा ठथा चौदहना दोनों गुण 
इचान सममसा ) 
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२ प्रमार्थनिग्रन्य और व्यवहारनिग्रय 


वारहवें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमे विराजनेवाले जीव 
परमार्थ निम्नन्थ हैं, क्योकि उनके समस्त मोहका नाश हो गया हैं, इन्हे 
निश्चयनिर्गय कहते हैं। अन्य साधु यद्यपि सम्पर्दर्शन श्रौर निष्परिग्रहत्व 
को लेकर निर्भय हैं अर्थात्‌ वे मिथ्यादर्शन और अविरति रहित हैं तथा 
बख, आभरण, हथियार, कटक, धन, धान्य श्रादि परिग्रहसे रहित होनेसे 


निग्नेय हैं तथापि उनके मोहनीय कर्मका आशिक सदुभाव है, इसी लिये वे 
व्यवहार निग्ग्रंथ हैं । 


कुछ स्पष्टीकरण 


(१) प्रश्न--यच्पि पुलाक मुनिके क्षेत्र कालके वश किसी समय 


किसी एक ब्रतका भग होता है तथापि उसे निर्भंथ कहा, तो क्या श्रावक 
के भी निम्नेथत्व कहने का प्रसग श्रावेगा ? 


उत्तर--पुलाक मुनि सम्यग्हृष्टि है और परवशसे या जबरदस्तीसे 
ब्षत में क्षणिक दोष हो जाता है, किन्तु यथाजातरूप है, इसीलिये नेगम- 
नयसे वह निग्रेय है, श्रावकके यथाजातरूप ( नग्नता ) नही है, इसीलिये 
उसके निर््र॑थत्व नही कहलाता । [ उहं शिक और अध कमंके भाहार जल 
को जानते हुए भी लेते हैं उसकी गणना पुलाकादि कोई भेद मे नही है ॥] 


(२) प्रश्न--9लाक मुनिको यदि यथाजात रूपको लेकर ही 
नि््रेंय कहोगे तो अनेक मिथ्याहृष्टि भी नग्त रहते हैं उनको भी निर्ग्रंथ कहने 
का प्रसग आवेगा । 


उत्तर---उतके सम्यग्दर्शत नही है | मात्र नग्नत्व तो पागलके, 

बालक के साथ तिर्य॑चोके मी होता है, परन्तु इसीलिये उन्हें निर्म्रंथ नहीं 

कहते । किन्तु जो निदचय सम्यस्दशन-ज्ञानपृर्वक ससार ओर देह, भोगसे 

विरक्त होकर गग्नत्व घारण करता है चारित्र मोहकी तीन जातिके 
कषायका श्रभाव किये है उसे नि््रंथ कहा जाता है, दुसरेको नहीं ॥४६॥ 


७४२ पोक्षक्षास्‍त्र 
पुलाकादि प्वनियों में बिशेषता 


सयमश्रुतप्रतिसेवनातीथथलिंगलेश्योपपादस्थान 


विकल्पत. साध्या, ॥ ४७ ॥ 
प्रथं--उपरोक्त मुनि [ संम्रमभुतप्रतिसेवमातीर्थलिगतैष्पोपपाद 
स्पानबिकल्पत ] संयम, भुत प्रतिसेबना तीव सिद्भ सेष्या उपपाद 
प्रोर स्पान इन बाठ परतुुयोगों द्वारा [धाध्याः] मेदरुपस्ते साध्य हैं, बर्बाद 
इन प्राठ प्रकारसे हन पुस्ताकादि सुमिमोर्में विशेष मेद होते हैं । 


टीका 


(१) संयम-पुसाक बकुश और प्रतियेवना कुप्नीस साएुके समा” 
मिक भौर छेलोपस्पापन ये दो संयम होते हैं। कुपाय कुधीस पे 
छामायिक घेदोपस्थापन परिहारविज्लुद्धि भोर सुक्रमसॉपराय में भरे 
समम होते है मि्रैंघ बोर स्नावकके यमाश्यात 'बारिन होता है । 


(२) भुव-ठप्ताक बकुण ओर प्रतिसेवना कुस्सोस प्ताशु ज्याबासे 
फ्यादा सम्पूणा दण्य पूंघारी होते हैं पुस्ताकड़े जपन्य प्राघारांगर्मे भाषा: 
वस्तुका शाम होता है और बढहुप्त दया प्रतिप्तेषना कुप्तीलके जपस्य प्रह 
प्रबचन माताका श्ञान होठा है अर्थात्‌ आध्ारांगके १८ ०० परोर्मतते 
समिति और तीस गुत्तिका परमाजे ब्याख्याम तक इन साधुर्मोका शर्ते 
होता है. कपायकुशीस प्ौर विर््रेयके उत्हष्ठ ज्ञान भौदह पूर्मका होता है 
झोर जभस्मज्ञाम आठ प्रबंधन माता का होता है। स्माठक तो कैडस 
ज्ञानी है इसोलिये गे शुतम्ान से दूर हैं। [ अछ प्रबंँत मातात्ती 
शुप्ति-पाँच समिति ] 

(३) प्रतिसेवना-( बिराघता) पुस्ताकमुतिके परगशते मा बबर्द ठो 
से पाँष महाप्रत घौर राजिमोजगका ध्याग इन धड़यें से किसों एक भी 
बविरापना हो जाती है। महाव्र्तो्पें तथा राजिमोजन त्यागमें कृत कार्रितः 
प्रगुमोदनाप्तै पाँचों पापोका रयाग है छसमेत्ते छिस्ती प्रकारमें शामप्पंशों 
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हीनतासे दूषण लगता है, उपकरण-बकुश सुनिके कमंडल, पीछी, पुस्त- 
कादि उपकरणुकी छोभाकी अभिलाषाके सस्कारका सेवन होता है, सो 
विराघना जानना । तथा बकुशमुनिके शरीरके संस्काररूप विराधना होती 
है, प्रतिसिवनाकुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता किन्तु 


उत्तरगुशमे किसी एककी विराधना करता है। कषायकुशील, निर्ग्नन्ध 
और स्तातकके विराधना नही होती । 


(४) तीथ--ये पुलाकादि पाँचों प्रकारके निग्नेत्थ समस्त तीर्थ- 
ड्डूरोंके धर्मशासनमे होते हैं । 


(५) लिंग--इसके दो भेद हैं १-द्रव्यलिग श्रौर २-भावलिंग 

पाँचो प्रकारके निग्नेन्थ भावलिगी होते हैं। वे सम्यग्दर्शन सहित सयम' 
पालनेमे सावधान हैं । भावलिंग का द्रव्यलिगके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सबंध है । यथाजातरूप लिंगने किसीके भेद नही है किल्तु प्रत्नत्तिरूप लिंग 
में प्रतर होता है, जैसे कोई श्राहदर करता है, कोई भ्रनशनादि तप करता 
है, कोई उपदेश करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई तीथ्थमे विहार 
करता है, कोई अनेक आसनरूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो 

उसका प्रायश्चित्त लेता है, कोई दूषण नही लगाता, कोई आचाये है, कोई 

उपाध्याय है, कोई ग्रवर्तेक है, कोई निर्यापक है, कोई वेयाबृत्य करता है, 

कोई ध्यानमे श्रेणीका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प ) रूप 

द्रव्यलिगमे सुनिगणोके भेद होता है | झुतिके छुभभावको द्रव्यलिग कहते 

हैं। इसके अनेक भेद हैं, इन प्रकारोको द्रव्यलिग कहा जाता है। 


(६) लेश्या--9लाक सुनिके तीन छुभ लेश्यायें होती हैं। बकुश 
तथा प्रतिसेवनाकुशोल झुनिके छहो लेश्या भी होती हैं । कषाय से अनु- 
रजित योग परिणतिको लेश्या कहते हैं । 

प्रश्न--बकुश तथा प्रतिसेवनाकुशोल मुनिके कृष्णादि तीन अशुभ 
लेश्यायें किस तरह होती हैं ? 


उचर---उत्त दोनो प्रकारके मुनिके उपकरणकी कुछ आसक्तिक्रे 


छ्डर्‌ मोक्षघास्त्र 
पुलाकादि ध्रूनियों में विश्वेषता 


संयमश्रुतप्रतिसेवनाती थ॑लिंगलेश्योपपादस्थान 


विक्‍्ल्पत, साध्या. ॥ ४७ ॥ 
प्रे---ठपरोक्त मुभि [ सममशुतप्रतिसेवमातीब लिगलेश्योपपा” 
स्थामबिरत्पत* ] सयम थ्रुत्त प्रतेसिवमा तोष सिद्ध सेष्या, उपपाद 
भौर स्थान इन आठ प्नुगोगों द्वारा [साध्या"] सेदरूपसे साभ्य हैं मर्षाव 
इन प्राठ प्रकारसे इन पुक्ताकादि मुनिर्मोमिं बिशेष मेद होते हैं । 


टीछा 


(१) संयम-पुसाक, बजुद्य भर प्रतिसेबता शुझोस साधुके सामा 
मिक प्रोर छेद्रोपस्थापन ये दो संगम होते हैं। कपाय डुश्लीस पाए 
सामायिक छेदोपस्थापन परिद्वारविधुद्धि भौर सूद्मतापराय पे भर 
समम होते हैं निप्रंप भोर स्नाववफ़े ययासपात चारिष होता है | 


(२) भुव-पु्॒ताक बजुश ओर प्रतिसेवना इत्पोस साथ ण्पादावे 
फ्यादा सम्पूरा दघ पू पारों होते हैं पुसाव के जपस्य प्राघायांगमें धाषाए 
बस्गुका शान होता है भोर बहुद्च तपा प्रतिसेवता गुय्योसक्रे जपरय पर 
प्रमपस माठाका ज्ञात द्वोता है मर्पात्‌ माबारागके १८००० परदेमिंसे पॉग 
सम्तिति जौर तीस गरुप्तिका परमाष ब्यार्पान तक एम साएुओता मात 
होता है बषामहुपीस घोर निग्रेवे उहाष्ट शाम भौदह पूर्वदा होता हैं 
झोर जपरयशाग आठ प्रबंधन माता ढा होता है। स्मातक तो कैजत 
शागो है इसीसिपे मे श्रुतक्तान से दुर हैं। [ मह प्रबंधन मादानठीने 
गुप्ति-पाँप समिति |] 

(३) प्रतिपेतना-( विरापता) दुलापमुनिक्े वरश्चते या जररेही 
मे पाँच सहाशत घोर राविभोजवका ह्याय इस हमें गे हियो पूछ हो 
दिरापता हो जाती है । महा दर्विं तथा राजिमोश्न सयावतेंकुव बादित 
घगुपोच्यारे नबों वाषोद्या एपाग है उठवेंगे विशी चकारतें शामर्जऱी 
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हीनतासे दूषण लगता है, उपकरण-वकुश मुनिके कमडल, पीछी, पुस्त- 
कादि उपकरणकी शोभाकी अभिलापाके सस्क्रारका सेवन होता है, सो 
विराधना जानता । तथा वकुशमुनिके शरीरके सस्कराररूप विराधना होती 
है, प्रतिसेवनाकुशील मुनि पाँच महाव्रतकी विराधना नहीं करता किन्तु 
उत्तरगुणमे किसी एककी विराधना करता है। कषायकुशील, निग्नेन्थ 
और स्तातकके विराघना नही होती । 


(४) तीथे--ये पुलाकादि पाँचों प्रकारके निग््रन्य समस्त तीर्थ- 
द्वूरकि घर्मशासनमे होते हैं । 


(४) लिंग--इसके दो भेद हैं १-द्रव्यलिग श्रौर २-भावलिंग । 
पाँचो प्रकारके निम्नेन्थ भावललिगी होते हैं। वे सम्यर्दर्शन सहित सयम' 
पालनेमे सावघान हैं। भावलिंग का द्रव्यलिगके साथ निमित्त नैमित्तिक 
सबंध है । यथाजातरूप लिगने किसीके भेद नही है किन्तु प्रदृत्तिरप लिंग 
में भ्रतर होता है, जैसे कोई श्राह्यर करता है, कोई अनशनादि तप करता 
हैं, कोई उपदेश करता है, कोई भ्रध्ययन करता है, कोई तीथथमें विहार 
करता है, कोई अनेक आसनहूप ध्यान करता है, कोई दूषण लगा हो तो 
उसका प्रायदिचत्त लेता है, कोई दूपण नही लगाता, कोई आचार्य है, कोई 
उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वेयाबृत्य करता है, 
कोई ध्यानमे श्रेणीका प्रारम्भ करता है, इत्यादि राग (-विकल्प ) रूप 
द्रव्यलिगमे सुनिगणोके भेद होता है । झुनिके शुभभावको द्रव्यालग कहते 
हैं । इसके अनेक भेद हैं, इन प्रकारोको द्रव्यलिग कहा जाता है । 


(६) लेश्या---8लाक झुनिके तीन घुभ लेश्यायें होती हैं। बकुश 
तथा प्रतिसेवनाकुशोल झुनिके छहों लेश्या भी होती हैं । कषाय से अनु- 
रजित योग परिणतिको लेश्या कहते हैं । 


प्रश्न--बकुश तथा प्रतिसेवनाकुशोल सुनिके क्ृष्णादि तीन अशुभ 
लेश्याये किस तरह होती हैं ? 


उचर--उन दोनो प्रकारके छुनिके उपकरणकी कुछ आसक्तिक्े 
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कारण किसो समय आर्सम्याम भी हो घाता है भौर दसोप्तियें उनके 
कृष्णादि अप्तुम सेषया मी हो सकसी हैं । 


कपायकुझीस भुमिके कापोत, पीत, पद्म भौर शुक्स ये भार सेशया्ें 
होती हैं। सूकम सांपराय गुणस्पानवर्तीके तथा निर्ररपक्रे शुशत सेरगा 
द्वोती है। स्मातकके उपचारसे शुक्त लेश्या है योग केयसीके पेश्या 
नहीं होती । 

(७) उपपाद--पुसाक मुतिका-उत्कृष्ट अठारह सामरकी आयुके 
साय-सारहवें सहस्तार स्वयर्मे जस्म होता है! बढुण और प्रतिसेशता 
कुशीसका-उत्कष्ट जत्म बाईस सागरकी भायुके साथ पखहनें बारण पौर 
सोसहवें अध्युत स्वर्गमें भस्म होता है। कपामकुशीस गौर तिर्गेगका- 
उत्कु्ठ भग्म तेतोस सागरकी बायुक्ै साथ सर्वायसिद्धिमें होता है। हे 
सबका अपस्य सीघर्म स्वसमे दो सागरकी मायुके साथ बश्म होता है। 
स्नाठक केवली भमबास हैं उतका उपपाद निर्गाण-मोक्षरूपसे होता है। 


(८) स्‍्पान---धीध् या मद कपाय होसेके कारण भरस॑स्यात संयम 
प्ब्षिस्पाम होते हैं उनमेंसे सबसे छोटा संयमलब्पिल्थात पुस्तक सनिरे 
झभोर कपायकुणीसके होता है। ये दोनों एक साथ भर्सश्पात लब्भिस्पात 
प्राप्त करते हैं पुलाक मुनि इम असंरुयाव छब्पिस्थानंक्ति मांद प्रागेके 
खम्पिस्पान प्राप्त रही कर पकते। रूपायदुश्योल मुति उनसे धामेके 
असंस्यात सब्षिस्थान प्राप्त करते हैं। 


महाँ वूसरो थार कहे गये भसस्यात लब्परिस्पानसे कपायकुसीस 
प्रतिसेबनाकुशोल भौर बजुध्त मुत्ति ये दो्गों एकसाथ प्रस॑स्यात स्तस्मि 
स्थान प्राप्त करते हैं। 

बकुसस॒नि इम लीसरी बार कहे गये असंस्यात सडिम स्वानर्में 
रुक जाता है भागेके स्थान प्राप्त नही कर सकठा प्रतिसेषनाकुशोस बह्टाँ 
से धागे प्रसकपात स्म्पिस्मान प्राप्त कर सकते हैं । 

बपायवुधौस सुति ये चोपी बार कट्े गये परंस्पात लग्पिस्वानमेते 
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भागे असंख्यात लब्धिस्थान प्राप्त कर सकते हैं, इससे श्रागेके स्थान प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


निम्नेंथ छसुनि इत पचिवीवार कहे गये लव्धिस्थानोसे आगे कपायरहित 
सथमलब्धिस्थानोकोी प्राप्त कर सकता है। ये निम्नेन्थ मुनि भी आगेके 
असख्यात लव्विस्थानोकी प्राप्ति कर सकते हैं, पम्चात्‌ रुक जाता है। उसके 


बाद एक संयमलब्धिस्थानको प्राप्त करके स्वातक निर्वाणको प्राप्त 
करता है । 


इसप्रकार सयमलब्धिके स्थान है, उनमे अविभाग प्रतिच्छेदोकी 
अपेक्षासे सयमको प्राप्ति अनस्तगुणी होती है ॥॥४७॥॥ 


उपसंहार 


१--इस अध्यायमे आ्रात्माकी धर्मपरिणतिका स्वरूप कहा है, इस 
परिणतिकों 'जिन! कहते हैं । 


२--अपूर्वकरण परिणामको प्राप्त हुये प्रथमोपशम' सम्यवत्वके 
सन्‍्मुख जीवोको 'जिन! कहा जाता है। ( गोमटुसार जीवकाड गाथा १ 
टीका, पृष्ठ १६ ) यहाँसे लेकर पूरांशुद्धि प्राप्त करनेवाले सब जीव 
सामान्यतया “जिन कहलाते हैं । श्री प्रवचनसारके तीसरे अ्रध्यायकी पहली 
गाथामें श्री जयसेनाचायें कहते है कि---'“दूसरे गुणस्थानसे लेकर बारहवें 
गुणास्थाव तकके जीव 'एकदेशजिन' हैं, केवली भगवान 'जिनवर” हैं और 
तीर्थंकर भगवान “'जिनवर दृषभः हैं ।” मिथ्यात्व रागादिको जीतनेसे 
प्रसयत सम्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनिको जिन' कहते हैं, उनमें गणघरादि 
श्रेष्ठ हैँ इसलिये उन्हे “श्रेष्ठ जिन! श्रथवा 'जिनवर” कहा जाता है और 
तीर्थंकरदेव उनसे भी प्रधान-कश्रेष्ठ हैं इसीलिये उन्हे पजिनवर वृषभ” कहते 


हैं। ( देखो द्वव्यसग्रह गाथा १ टीका ) श्री समयसारजीकी ३१ वी गाथामे 
भी सम्यर्दृष्टिको 'जितेन्द्रिय जिन! कहा है । 


सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि ओर अध करण, अपूर्वकरण तथा 
श्रनिवृत्तिकरणका स्वरूप श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक श्र० ७ में दिया है । 
६४ 
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पुणस्थानोंका स्वरुप थी जैन सिद्ास्त प्रवेधिकाके अस्तिम अप्यायमें दिया 
है, सो वहसि समझ सेना । 

३--घतुष ग्रुशस्थानसे निम्य सम्यादशेम होता है और दिमप 
सम्मग्दर्धनसे ही घर्मका प्रारम्म होता है यह बतानेके लिये इस धार 
पहले अध्पामका पहला ही सूत्र 'सम्यग्दघ नज्ञानचा रित्राणि मोक्षमाम' स्यि 
है । धर्ममें पहले निश्मय सम्यग्दशन प्रगट होगा है प्रोर निम्धय एम्पादर्शन 
प्रगट होनेगे' कासमें अपूवकरणसे सवर निजराड़ा प्रारम्भ होता है। ६6 
प्रषिकारके दूसरे सूत्रमें सम्यग्दधनकों सवर-निजराके कारणरुपमे प्रपह 
नहीं कहा । इसका कारण यह है कि इस अम्यायक़े ४२ में सूत्र इधता 
समाय॑ंध द्वो जाता है । 

४--जिनपर्मका अमर है वातुस्वभाव। जितने प्र॑सर्े मात्मारी 
स्वमावदधा ( घुद्ध दघ्या ) प्रगट होती है उतने प्रंध्यमें जोबके 'बिंवशम 
प्रगट हुमा कहसाठा है। जिनपर्म कोई सप्रदाय याड़ा या सघ नहीं विस्यु 
झ्रात्मागी घुद़दशा है भोर आात्माशी छुद्धतामें तारतम्यता होते पर 
घुदरूप तो पुर हो सरहरा है भत जिनपममें प्रमेद मही हो पे 
पजैनपमटे गामसे जो वाड़ाबटी देसो जातो है उसे पंयार्य में जिते पस हे 
गड् सगते । मरतक्षेत्रमें जिसधर्म पॉपनें कार अस्त तर रहनेवाता है 
प्र्षाव्‌ बहाँ हज प्रपमी घुठता प्रगट करमेबाले मगुष्य इस क्षेतरमे ही होते 
हैं प्ौर उनमे शुद्धताने उपादन कारणतरी तपारों होगेसे परात्मगानीं गुर 
भोर राय शाराता मिमित्त मी होता हो है। जैमपमर सामसे बद्दे घातेगाति 
घा््रोमिसे कौजसे घास परम गरपके उपदेयदक हैं इसका निछाप परम ब्मके 
इशापुक जीर्वोंदी प्रधश्प बरना पादिये। जबतक णोय स्पर्ष पषार्ष परोत्ा 
भरबेः बोस शपा देव धाष्त और गुर है इंगशा निएाय महींजहतां 6पा 
पारमडानी पुर कौम है उसरां निराय महों करता तबत हु यूद्रीतव्रिष्ण वे 
टूर मही होता ग्रहीव मिष्यातव दूर हुए शिा पग्मटीड़ सिम्यात हुए 
हाइर रायान्‍्मेंग को हो / के सहवा है? इसोमिये जोवारों रहें 
डिजपमे प्रग्ट करोके जिये धर्षाव यधापं खबर निर्भया छत” बातेठे 
एग्परन्पस प्रतव दएजा है चाहिए ॥ 
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५---सम्पस्टृष्टि जीवने प्रात्मस्वभावकी प्रत्तीति करके श्रज्ञान और 
दर्शनमोहको जीत लिया है इसलिये वह रागद्वेपका कर्ता और स्वामी नही 
होता, वह कभी हजारो रानियोके सयोगके बीचमें है तथापि 'जिन' है। 
चौथे, पांचवें गुणस्थानमे रहनेवाले जीवोका ऐसा स्वरूप है | सम्पर्दर्श नका 
भाहात्म्य कैसा है यह बतानेके लिये भ्रनन्‍्त ज्ञानियोने यह स्वरूप कहा है । 
सम्यग्हंष्टि जीवोके श्रपनी शुद्धपर्यायके भ्रनुसार (-शुद्धताके प्रमाणमे ) 
सवर-निर्जरा होती है । 
६--सम्यग्दशंनके माहात्म्यको नही समभनेवाले मिथ्याहष्टि जीवो 
की वाद्य सयोगो श्र वाह्य त्याग पर दृष्टि होती है, इसीलिये वे उपरोक्त 
कथनका आशय नहीं समझ सकते ओर सम्यग्हप्टिके श्रतरण परिणमनकों 
वे नही समझ सकते । इसलिये घ॒र्म करनेके इच्छुक जीवोको संयोगदृष्टि 
छोडकर वस्तु स्वरूप समभनेकी ओर यथार्थ तत्त्वज्ञान प्रगट करनेकी 
आवश्यकता है। सम्यर्दर्शत, सम्यग्श्ञान श्रोर उनपूर्वक सम्यकचारित्रके 
विना सवर-निर्जेरा प्रगट फरनेका अन्य कोई उपाय नही है । इस नवमे 
अध्यायके २६ वें सूचकी टीकासे मालूम पडेगा कि मोक्ष और ससार इन 
दो के अलावा और कोई साधने योग्य पदार्थ नही है । इस जगतमें दो ही 
मार्ग हैं--मोक्षमार्ग और ससारमार्ग । 
७--सम्यकत्व मोक्षमार्ग का सूल है श्र मिथ्यात्व ससारका मूल है । 
जो जीव ससार मागंसे विम्रुख हो वे ही जीव मोक्षमार्ग ( श्र्थात्‌ सच्चे 
सुखके उपायरूप घर्म ) प्राप्त कर सकते हैं। बिना सम्यग्दशनके जीवके 
सवर-निर्ज रा नही होती, इसीलिए दूसरे सूत्र्में सवरके कारण बतलाते हुए 
उनमे प्रथम ग्रुप्ति बवलाई, उसके बाद दूसरे कारण कहे है । 
प८--यह ध्यान रहे कि इस शास्त्रमे आचाये महाराजने महान्नतो 
था देशब्नरतोको सवरके कारणारूपसे नही बतलाया, क्योकि सातवें अध्यायके 
पहले सूत्रमे वताये गये प्रमाणसे वह छुभास्रव है । 
६---यह समझानेके लिये चौथे सूत्रमे 'सम्यक्‌? दब्दका प्रयोग किया 


है कि ग्रुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, दशप्रकारका धर्म, परीषहजय झौर चारिश्र 
ये समी सम्यग्दशंनके बिना नही होते । 
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१०--हटु सूत्र ध्मेके दया मेद यतलाये हैँ। उसमें दिया गया 
उत्तम विशेषण यह यवलाता है कि घर्मके मेव सम्पम्दघेमपूेक ही हो 
सकते हैं। इसके वाद सातवें सूतमें प्रनुप्रेक्षाका स्वरूप और ८ वें सूत्र 
१७ वें सूत्र सक परीपहजयका स्वरूप कहा है। धरोर भीर दूसरी बाह्म 
शस्तुपोंकी जिस अवस्थाको सोग प्रतिव्वल मामते हैं उसे यहाँ परीषह कहा 
गया है। आठवें सूचमें परिपोदस्या' दाब्दका प्रयोग करके उस परीषहंको 
सहन करनेका उपदेश दिया है। निम्भयसे परीपद क्या है गौर उपचारते 
परीपहू किसे कहते हैं--पह नहीं समझमेवाले जीव १० ११ सूत्रका प्राथय 
सेकर ( कुतक द्वारा ) ऐठा मानते हैं कि-केवसी मगबानके छुपा बोर 
तृषा ( म्रूस और प्यास ) की स्याधिरुप परीपह होती है गौर लप्ल 
रागी भ्ीर्वोश्ी तरह केबली मगवाम भी धूस और प्यासकी ड्याधिकी पूर 
करमेके लिए शान-पाम ग्रहण करते हैं प्रौर रागी जीमोंकी परह भगबात 
भी अतृप्स रहसे हैं परन्तु उमकी यह माग्यता मिथ्या है । सातवें गुरास्पागते 
ही प्राह्यरसज्ञा सही होती ( गोमट्रसार ब्षीब कांड गाया १११ को बड़ी 
टीका पृष्ठ ३११ ३५२ ) तथापि जो घ्तोग केवली भगवानके शानापात 
मानते है बे भगवातकों भाहार संज्ञासे भी दूर हुये लही मानते ( देखो मृत 
१० ११ की टीका ) । 

११--प्रब भगवान मुमि पभ्रबस्थामें थे तब तो करपात्रो होगेएे 
सम ही आआहारके सिये मिकसते भौर जो दाता श्ाबक भक्तिपूर्वक पड़ा 
हन बरते हैं तो ये शड़े रहकर करपात्रमें आहार सेते | परन्तु णो ऐवा 
मामछे हैं कि बोहरागी होनेके दाद भी भसह्य मेदमाके कारण भमबानत 
प्राह्र सेते हैं छहे ऐसा मारता पड़ता है मा पड़ेगा कि मगवामके 
गणपर या म्ुमि आहार साकर देते हैं वे स्वयं नहीं जाते । मब देसो हि 
छप्मस्थ प्रभस्थामें ठो भगवाम प्राह्टारने ज्िये किसीसे यापघता मद्दी क्खे 
भीर भय बीतराग होनेगे बाद प्राहार सामेके सिये शिप्याप्ते पाचना करें। 
पहद्द बड़े प्राश्मयंरी यात है । पुसम्य भगवानको भाहार-पामोका दाठा तो 
यह प्राह्र सामेबाला मुनि ही हुप्रा । भगत कितना घाद्ार छेंगे बयां 
कया सेंगे प्रपन जो मुछ ले जायेंगे बह सब सगवाम लेंगे एनमेये बुघ 
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बचेगा या नही ? इत्यादि बातें भगवान स्वयं पहलेसे निइचय करके मुनि 
को कहते हैं या श्राह्दर लाने वाले झुनि स्वय निश्चय करते है ? ये भी 
विचारणीय प्रश्न हैं । पुनह््च नग्न मुनिके पास पात्र तो होता नही इसी 
कारण वह श्राहार लानेके लिये निरुषयोगी हैं, श्रीर इसीलिये भगवान 
स्वय मुनि दशामे नग्त थे तथापि उनके बीतराग होनेके बाद उनके गण- 
घरादिकको पात्र रखने वाले श्रर्थात्‌ परिग्रहधारी मानना पडेगा गौर यह 
भी मानना पडेगा कि भगवानने उस पात्रधारी मुनिको आहार लामेकी 
आज्ञा की । किन्तु यह सब असगत है--ठीक नही है । 


१२--पुनम्य यदि भगवान स्वय अशन-पान करते हो तो भगवान 
की ध्यान मुद्रा दूर हो जायगी क्योकि श्रध्यान मुद्राके श्रलावा पात्रमे रहे 
हुये माहारको देखनेका, उसके टुकड़े करने, कौर लेने, दातसे चावने, गलेमे 
उतारने आदिकी क्रियायें नही हो सकती । अब यदि भगवानके अध्यान-- 
मुद्रा या उपरोक्त क्रियायें स्वीकार करें तो वह प्रमाददशा होती है । पुनम्ध 
आठवें सूत्रमे ऐसा उपदेश देते हैं कि परीपहे सहन करनी चाहिये और 
भगवान स्वय ही वेसा नहीं कर सकते अर्थात्‌ भगवान अशक्य कार्योका 
उपदेश देते हैं, ऐसा श्र्थ करने पर भगवानको मिथ्या उपदेशी कहना पडेगा | 


१३--४६ वें सूत्रमे नि््रंथोंके भेद बताये हैं उनमे 'बकुश' नामक 
एक भेद बतलाया है, उनके धर्म प्रभावनाके रागसे शरोर तथा शाब्ष, 
कमडल, पीछी पर लगे हुये मेलको दूर करनेका राग हो जाता है| इस 
परसे कोई यह कहना चाहते हैं कि-उस 'बकुश' सुनिके वस्त्र होनेमे वाघा 
नही, परन्तु उनका यह कथन न्याय विरुद्ध है, ऐसा छट्ठ श्रध्यायके तेरहवें 
सूत्रकी टीकामे बतलाया है। पुनमश्व छुनिका स्वरूप नहीं समभनेवाले ऐसा 
भी कहना चाहते हैं कि यदि म्ुनिको शरीरकी रक्षाके लिये श्रथवा सयमकी 
रक्षाके लिये वस्र हो तो भी वे क्षपक श्रेणी माडकर केवलज्नान प्रगट कर 
सकते हैं । यह बात भी मिथ्या है। इस श्रध्यायके ४७ वें सूत्रकी टीकामें 
सयमके लब्धिस्थानोका स्वरूप दिया है इस परसे मालूम होगा कि बकुश 
मुनि तीसरी बारके सयमलब्िस्थानमे रुक जाता है और कषाय-रहित 
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दघ्या प्राप्त महीं कर सकठा तो फिर ऋतु शत्पादिकों विपमतातै प्रय्रररी 
रक्षाके सिये घख्र रसे सो ऐसे रागवाला सम्यग्टष्टि हो तो भी अनिपद प्रात 
हों कर सकता भोर सवधा प्कपाय दष्घाकी प्राप्ति हो वेकर दी गहों 
सकते, यद्टी देखा भी जाता है। 
१४--गुव्सि, समिति, धर्म, अनुप्रेश्षा, परीपहजय प्रौर भारिरे 
स्वरूपके सम्वस्पमें होनेवासी श्रूस और उसका नियकरण उन उन विपयोति 
सम्यग्यित सूत्रोंकी टोकामें दिया है वहाँसि समझ सेना । ठुघ सोग भाह्र 
से सेनेको तप मानते हैं बिन्‍तु यह माम्यता यधाथ मद्दी। ठपरी है 
्यास्यामें होनेबासी भ्रूस दूर करनेके लिये सम्यक्‌ तपता स्वरूप १६ 
सूत्रकी भरूमिकार्में तथा टोगा फिविरा ५ में दिया है उत्ते समझना चाहिये । 


१५--मुमुछठ जीवॉको मोदामार्ग प्रगष्ट करनेके सिये उपरोक्त बारेमे 
यपाय विशभ्ार करके सवर मिजरा तत्वका स्परूप यराणर 3 
चाहिये । जो भीव अम्प पॉप तएदों सहित इस संवर पपा निज 
आठ करता है जागता है उस सपने अतर्यस्व॒प हरमाव मारी मोर है 
गरर सराम्यग्दघन प्रगट बरठा है सथा संधार परकरको हीडझ्ार प्रहपदाएें 
पीतराग भारिषकों प्रगट कर निवरि-मोधवो प्राप्त करता है । 

१६--इस भ्रप्यायर्म स्रम्यवभारिपत। स्वरूप बढ़ते हुए घूम 
पनुगंपामर्मे धमघ्पाम भोर घुक्तप्पानगा रवन्प भी यतताया है। ( देगों 
गूत ३६ री ६६ ) गारिजके विभागममें यपार्यात भारितर भी राषाश्शि है 
जाता है भी” में गुगरपागके प्रश्तिम रमपर्मे परम पपारवातर पा 
प्रगट्ट होने पर सईयुर्पो्े घारितरों प्रूणता होगी है मौर उसी समप रोर 
निषशिए्णा प्राप्त करता हैन्‍मोहा प्राप्त बरता है। ४3 4 यूतर्मे हर 
गत्विरपात रा कपत बण्ते हुये उसमें जि पद प्राप्त हो बी इराक 
बांस किया #या है। इसतर7 दस धध्यापतें गब हाटबी जिस दशारो 
बच राषापे भदवातने बहा भोड३़ पत्रों दाग बचापा है । 

एगदवरार भी उम्राझ्यामा रिधित मोहतचखरडी पुजराती ठीाके 
मदमे शप्यापरा दही शगुराइ पथ देगा । 


ध्जछ 
मोच्शास्र अध्याय दशवां 
भू 6. 
सिका 

१--आचार्यदेवने इस शासत्रके छुरूआतमे पहले अ्रध्यायके पहले ही 
सूत्रम कहा था कि सम्यग्द्शन ज्ञान-चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है-- 
कल्पाशमार्ग है। उसके बाद सात तत्त्वोकी जो यथार्थ श्रद्धा है सो सम्य- 
रर्शन है, इसप्रकार बतलाकर सात्त त्तत््वोीके नाम चतलाये और दस श्रध्याय 


में उन सात तत्त्वोका वर्णन किया । उनमे इस अन्तिम श्रध्यायमे मोक्ष- 
तत्वका वर्णन करके यह शात्ल पूर्ण किया है । 


२--मोक्ष सवर-निजे रापूर्वक होती है, इसीलिये नवमे अध्यायमे 
सवर-निर्ज राका स्वरूप कहा, और शअपूर्वकरण प्रगट करनेवाले सम्पक्त्वके 
सन्मुख जीवोसे लेकर चौदहवें गुणस्थानमे विराजनेवाले केवलीभगवान 
तकके समस्त जीवोके सवर-निर्जेरा होती है ऐसा उसमे बतलाया। इस 
निर्जेराकी पूर्णाता होने पर जीव परमसमाधानरूप निर्वाणपदमें विराजता 
है, इस दक्षाको मोक्ष कहा जाता है। मोक्षदशा प्रगट करनेवाले जीवोने 
सर्वे कार्य सिद्ध किया श्रत 'सिद्ध भगवान' कहे जाते है । 


३--कैवली भगवानके ( तेरहवे श्रोर चोदहवें गुणस्थानमे ) 
सवर-निर्जरा होती है श्रत उनका उल्लेख नवमे अध्यायमे किया गया है 
किन्तु वहाँ केवलज्ञानका स्वरूप नही वतलाया। केवलज्ञान भावमोक्ष है 
भ्रौर उस भावमोक्षके वलसे द्रव्यमोक्ष ( सिद्धदशा ) होता है। ( देखो 
प्रवचनसार अध्याय १ गाथा ८४ जयसेनाचार्यकी टीका ) इसीलिये इस 
अध्यायमें प्रथम भावमोक्षरूप केवलज्ञानका स्वरूप बताकर फिर द्रव्यमोक्षका 
स्वरूप बतलाया है । 


अब केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण बतलाते हैं 
मोदज्ञयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायत्षयात केवलमस ॥१॥ 


७५२ मोक्षद्यास्त्र 


प्र्ष-- [ मोहक्षयात्‌] मोहका क्षय होनेते ( अन्तर्मूइृतपमत्ठ की 
कपाय मामक ग्रुरास्थाम प्राप्त करमेके वाद ) [ आर 
क्षयात्‌ थ ] भौर शानावररा, दर्श्षमावरणा, भौर प्रस्तराय इम सीत हक 
एक साथ क्षम होनेसे [ केबसम्‌ ] केबलज्ञान उत्पन्न होठा है। 

टीका 

१--प्रत्येक जीव द्रब्प एक पूर्ण अक्षण्ड है प्रत' 
सामर्थ्यं संपूण है। सपू्ण वीतराग द्वोनेपर सपूरा सबज्ञवा 
जय बीव सपूणा वीसराग होता है छब कमंके साथ ऐसा निमित्त 6828 
सवंभ होता है कि-मोहकू्म जीवके प्रदेशमें सयोगरूपसे रहा ही नहीं ० है 
मोहकमका क्षाम हुआ कहा जाता है। जीवकी सम्पूर्ण पोत्तरागता हरे 
होनेके धाद प्रल्पकालमें सत्कास हो संपूर्राश्ान प्रगट होता है उसे 8४8 
गहते हैं, क्योंकि वह शान धुरु खफप्ड राग रहित है। इस दणार्म तर 
कैवली भगषान कहते हैं। मगगान समस्त पदार्योंह्रों जानते हैँ एस्तोति 
ये केवली मही कहसाते परन्तु क्ैवस! प्र्यात्‌ छुद्ध बारमाों शर्ते 
अमुभबते हैं पत थे केबसी कहसाते हैं। भगवाम एक्साप 
समस्त चेताय-विशेषदासे केबसज्ञानके द्वारा अनादि मिथ तविष्णारएं 
मयायारण स्वसवेधमात्‌ 'चेठस्यसामास्प जिसकी मद्दिमा है तमा भर 
स्पमाबक द्वारा एकरूप होमेसे जो गेगस ( अकेसा घुद्ध ध्रार्ड ) 


प्रात्माको धारमासे आत्मा प्रनुमव करमैके कार फेवलो है । 
( देसो थी प्रबमसाए गाया १६ ) 


यह ब्यवद्वार कुघत है कि मगवाम परडों जानते हैं। ऐसाज्डा 
जाता है कि स्यष हा रसे वें सक्षम सोड़ासोरकों युगपयु जामता है गरगेंगिं 
रप पर प्रषाणक विज धक्तियें कारण भगवान सम्पूएं शासरूपसे परिएसी 
हैं पता कोई भी द्ष्च गुण या पर्याय उनको शाम बाहर गदी है । निधरो 
तो जब बसहाय झपने घुद रज्भाजकों दही पतच्ा रुचते जानता है । 

१-१ दसहान रश्हूपरे उत्पस्त टुमा है रबतंव है लपा आम रहित 
है। पह भाव जब पगट हो शद धासाबपरा बर्मद। हरारे लिये तर होता 


तः उड़ा होते 
प्रयट होती है । 


प्रध्याय १० सूत्र १ ७५३ 


है, इसीलिये इस ज्ञानको क्षायिकज्ञान कहते हैं। जब केवलज्ञान प्रगट 
होता है उसोसमय केवलदर्शन शोर सपूर्ण वीर्य भी प्रगट होता है और 
दर्शनावरण तथा श्रतरायकर्म का सर्वधा अभाव (नाश) हो जाता है । 


४--केवलज्ञान होनेपर भावमोक्ष हुवा कहलाता है ( यह मरिहंत 
दशा है ) श्रोर झायुष्यक्नी स्थिति पूरी होनेपर चार अ्रघातिया कर्मोका 
अभाव होकर द्रव्यमोक्ष होता है, यही सिद्धदशा है, मोक्ष केवलज्ञान पूर्वक 


ही होता है इसलिये मोक्षका वर्णन करने पर उसमे पहले केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिका सूत्र बतलाया है । 


४-प्रश्न---क्या यह मान्यता ठीक है कि जीवके तेरहवें गुणस्थान 
में अनन्तवीय प्रगट हुप्ना है तथापि योग श्रादि ग्रुशका विकार रहता है 
ओर ससारित्व रहता है इसका कारण शभ्रघातिकर्मका उदय है ? 


उत्तर--यह मान्यता यथार्थ नही है। तेरहवें ग्रुग॒स्वानमे ससारि- 
त्व रहनेका यथाथे कारण यह है कि वहाँ जीवके योग ग्ुणका विकार है तथा 
जीवके प्रदेशोकी वर्तमान योग्यता उस क्षेत्रमे (-शरीरके साथ ) रहने को 
है, तथा जीवके अव्याबाध, & निर्नामी, निर्मोत्री और जनायुपों श्रादिगुण 
अभी पूर्ण प्रगट नही हुआ इस प्रकार जीव भ्रपने ही कारणसे ससारमे 
रहता है। वास्तवमे जड शअ्रधात्तिकमेंके उदयके कारणसे या किसी परके 
कारणसे जीव ससारमे रहता है, यह मान्यता बिल्कुल असत्‌ है। यह तो 
मात्र निमित्तका उपचार करनेवाला व्यवहार कथन है कि 'तेरहवें गुण- 
स्‍्यानमे चार अधातिकर्मोका उदय है इसोलिये जीव सिद्धत्वको प्राप्त नही 
होता' जीवके भ्रपने विकारी भावके कारण ससार दशा होनेसे तेरहवें और 
चोदहवें गुणस्थानमें भी जडकर्मके साथ निमित्त नेमित्तिक सबंध कैसा होता 
है वह बतानेके लिये कर्म शास्रोमे ऊपर बताये अनुसार व्यवहार कथन 
किया जाता है । वास्तवमे कमंके उदय, सत्ता इत्यादिके कारण कोई जीव 
ससारमें रहता है यह मानना सो, जीव और जडकमंको एकमेकू मानने- 
रूप मिथ्या-मान्यता है। शाल्योका भ्रर्थ करनेमे अज्ञानियोकी मूलभूत भूल 


# यह गुण्णोके नाम धु० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की टीका में है । 
धर 
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पह है कि स्पवहारतयके कृपनकी वहू निम्यनयके कथन मानकर स्यवहार 
को ही परमार्थ मान सेता है। मह सूल दूर करनेके शिये झाधार्य मग 
घानने इस ध्ास्त्रके प्रथम अध्यायके छठ सृत्रमें ममाण तबा नयका 

शान करने की भ्राज्ञा की है ( प्रमाण सयैरधिगमः ) जो स्यवदहारके कपरतो 
को ही सिश्नयरे कपम मानकर एास्त्रोंका वैत्ता प्र्ष करते हैं उतके उप 
अज्ञानको दूर करनेके लिये श्री गुन्वरुन्दाचायदेवने समयसारबी मेंके ३२४ 
से ३२६ थीं गाया कहाँ हैं । इसलिए जिश्ञासुओंकों शास्त्रोंका कंपन द्र्ति 
सयसे है और इसका परमार्थ (-परदार्ष सत्याव ) प्र्थ गया होता है पह 
यथार्थ समझकर धास्त्रकारके कपतके ममको जान सेमा चाहिमे, परस्तु 
मापाके शर््दोंको सद्दी पकड़ना चाहिसे । 

६ फ्रेयलड्भान उत्पन्न दोते दी मोक्ष क्‍यों नहीं होता ! 

(१) प्रश्न--कैवसशामकी उत्पत्तिके समय मोक्षके काररणशूर्त 
रष्नभ्पकी पूर्णता हो जाती है तो फिर उसीसमय मोक्ष होसा 'चाहिये। 
इसप्रकार थो सयोगी तथा अयोगी ये केवलियोके दो घुरास्पान कहे हैं 
उनके रहने का कोई समय ही नही रहता ? 

उचर---मद्मपि केबलज्ञासकी उत्पत्तिके समय यथारूमातचारित्र हो 


ग्रया है दयापि प्रमी परमयधास्यातघारित्र सहीं हुआ । रकपाय जौर गोय 
जनादिये प्रनुसंगी-(साथी) हैं तथापि प्रथम कपायका माप्त होता है, इसी- 





9 वे गाषायें इस प्रकार हैं:-- 

ब्यवद्दार भापितेन तु परदस्य॑ मम मर्णंत्यविदितार्पा! । 

जञानति निरचय्रेन तु न मम परमाशुमात्रमपि किंचित्‌ ॥१२४॥ 
यथा को5पि नरो अन्पति अस्माक् ग्रामब्रिपयनगररा्ट्रम्‌ ! 

न घर मवति ठस्य तानि तु मणति च मोहेन स सात्मा |२२४॥ 


एबमेब मिश्याध्टिप्तानी निःसंश्र्य मबस्मेपः । 
या परद्रस्प ममेति आनन्नात्मार्न करोति ॥ १२६ || 
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लिये केवली भगवानके यद्यपि वीतरागतारूप यथाखर्यातचारित्र प्रगठ हुआ 
है तथापि योगके व्यापारका नाश नहीं हुप्रा । योगका परिस्पदनरूप 
व्यापार परमयथारुपातचारिचके दूपण उत्पन्न करनेवाला है । इस योगके 
विकार को क्रम क्रमसे भावनिज रा होती है । इस योगके व्यापारकी संपूर्ण 
भावनिजेरा होजाने तक तेरहवाँ गुणस्थान रहता है। योगका अशुद्धतारूप- 
चचलतारूप व्यापार बंध पडनेके बाद भी कितनेक समय तक अव्यावाध, 
निर्नाम ( नाम रहितत्व ), श्रनायुष्य ( आयुष्यरहितत्व ) श्रौर निर्मोत्र & 
भादि गुण प्रगट नही होते, इसीलिये चारित्रमे दुपण रहता है। चौदहवें 
भुणस्थानके भ्रतिम समयका व्यय होनेपर उस दोपका अभाव हो जाता है 
भ्रीर उसीसमय परमयथारुपात चारित्र प्रगट होनेसे अयोगो जिन मोक्षरूप 
अवस्था घारण करता है, इस रीतिसे मोक्ष अ्रवस्था प्रगट होने पहले सयोग- 
केवली औौर अयोगकेवली ऐसे दो गुणस्थान प्रत्येक केवली भगवानके होते हैं । 


[ # देखो-श ० द्रव्यसग्रह गा० १३-१४ की टीका ] 
(२) प्रश्न--यदि ऐसा मानें कि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी 
समय मोक्ष श्रवस्था प्रगट होजाय तो क्‍या दूषण लगेगा ? 


उत्तर-.ऐसा मानने पर निम्न दोष आते हैं--- 


१--जीवमे योग ग्रुणका विकार होनेपरु, तथा श्रन्य ( अ्रव्पाबाध 
श्रादि ) गुणोमे विकार होनेपए और परमयथयारूयातचारित्र प्रगट हुये 
विना, जीवकी सिद्धदक्षा प्रगट हो जायगी जो कि अशकक्‍्य है । 


२-यदि जब केवलज्ञान प्रगट हो उसी समय सिद्ध दशा प्रगट हो 
जाय तो घमम तीर्थ ही न रहे, यदि श्ररिहत दशा ही न रहे तो कोई सर्वेन्न 
उपदेशक-प्राप्त पुरुष ही न हो । इसका परिणाम यह होगा कि भव्य जीव 
अपने पुरुषार्थंसे धर्म प्राप्त करने योग्य-दशा प्रगठ करनेके लिये तैयार हो 
तथापि उसे निर्मित्तहूप सत्य धर्मके उपदेशका ( दिव्यध्वनिका ) सयोग न 
होगा अर्थात्‌ उपादान निमित्तका मेल टूट जायगा । इसप्रकार बन हो नहीं 
सकता, क्योकि ऐसा नियम' है कि जिस समय जो जीव अपने उपादानको 
जागृतिसे घमम प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करता है उससमय उस जीवके 
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हतमा पृण्पछा संयोग होता ही है कि जिससे उसे उपदेशादिक मोर 
निमित्त (सामग्री) स्वयं मिलती ही हैं। उपादानकी पर्यापका प्रौर तिभिष्त 
की पर्यायका ऐसा ही सहम निमिस नैमिधिक ध्यभ है। यदि ऐपा वे ्च 
घो जगतमें कोई जीव घम प्राप्त कर ही न सकेंगे । मर्माद समस्त भौज 
ट्रम्पहष्टिपत पूर्ण हैं तथापि अपनी धुद्ध पर्याय कमी प्रगट कर नहीं हक 
ऐसा ह्ोतेपर भीवोंका दुःख कमी दूर नहीं होगा मोर के सुखस्वरूप *े 
नहीं हो सकेंगे । 

३--जगतर्में यदि कोई जीव घर्मे प्राप्त महीं कर सकता तो 
तीर्थंकर, सिद्ध प्ररिहरत आब्चाम उपाध्याय साष्ठ आवक सम्पष्टि 
भोर सम्यस्हष्ठि की प्रमिकामें रहनेबासे उपदेक्षक इत्यादि पद भी जमे 
म॑ रहेंगे बीवकी साथक भौर सिद्धवक्षा भी न रहेगी सम्पग्टष्टिकी ममिका 
ही प्रयट म होगी तभा उप भ्रूमिकार्मे होमेबाला धमप्रमावगादिका राग” 
पुष्णामुबंधो पुष्प सम्पग्हष्टिके मोस्प वेवगति-वेवक्षेत्र इत्यादि ब्यंस्पाकाी 
भी प्ाथ हो जायगा । 

(३) इस परसे यह समझता कि जीवके उपादासके प्रत्येक समय 
की पर्यायकी जिसप्रकारको योग्यता हो पदगुसार उस जीवके उस सममके 
पोग्य मिमिच का स्योग स्वयं मिसता ही है--ऐसा निमित्त मैमितिक 
सर्वंध ऐेरहवें पण॒स्थानका भस्टित्व सिद्ध करता है. एफ दूसरेके कर्तरिप 
में कोई है ही नहीं। तथा ऐसा मी नहीं कि उपादानकी पर्यायर्में भिप्त 
घमय योग्यता हो उस घमय उसे तिमित्तकी ही राह देखगी पडे” 
सहजरूपसे ऐसा ही मेस द्ोठा ही है भोर मही निर्मिच मैमित्तिक भाग हैं" 
तथापि दोनों अम्य स्वतंत्र हैं। सिमित परदम्प है उसे जोब मिला नहीं 
घकता | उसीप्रकार यह मिमित जीबमें मुछ कर महीं घरुता; क्योंकि 
कोई द्रस्प पर्मस्पकी पर्यायका कर्ता हर्ता मही है! १ ॥| 

अगर मोप्तके कारण भीर उसक्य छभ्ण कहते हैं--- 
चंघददेलमावनिर्जराभ्यां कत्स्नफर्मविश्रमोक्षो मोच् ॥२॥ 


प्रप--[ घंपद्देरवभाव मिर्य राम्पां ] बंपके कारणों ( पिष्यात्व, 
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अविरति, प्रमाद, कघाय भर योग ) का अभाव तथा निर्जराके द्वारा 
इत्स्न कर्म विप्रसोक्षों मोक्ष: | समस्त कर्मोका अत्यन्त नाश होजाना सो 
मोक्ष है । 
टीका 

१--कर्म तीन प्रकारके हैं-( १) भावकर्म (२ ) द्रव्यकर्म और 
(३) नो कर्म । भावकर्म जोवका विकार है और द्रव्यकर्म तथा नोकर्म जड़ 
है। भाव कमंका अभाव होनेपर द्रव्यकर्मका अभाव होता है और द्रव्य- 
मेका अभाव होनेपर नोकर्म (-शरीर) का अभाव होता है | यदि अस्ति 
की अपेक्षासे कहें तो जो जीवकी सपूर्ण शुद्धता है सो मोक्ष है और यदि 
नास्तिकी श्रपेक्षासे कहे तो जीवकी सपूर्ण विकारसे जो मुक्तदशा है सो 
भोक्ष है। इस दश्ामे जीव कर्म तथा शरीर रहित होता है और इसका 
आकार भ्रतिम शरीरसे कुछ न्यूत पुरुषाकार होता है। 


२. मोक्ष यरनसे साध्य हे 
(१) प्रश्न--मोक्ष यत्नसाध्य है या भ्रयत्नसाध्य है ? 
उचर--मोक्ष यत्नसाध्य है। जीव अपने यत्नसे (-पुरुषार्थंसे ) 
भैथम मिथ्यात्वको दूर करके सम्यग्द्शन प्रगट करता है और फिर विशेष 
उरुषार्थंसे क्रम ऋ्मसे विकारकों दूर करके मुक्त होता है। पुरुषार्थके 
विकल्पसे मोक्ष साध्य नही है। 
(२) मोक्षका प्रथम कारण सम्यग्ददंन है और वह पुरुषार्थसे ही 
भेगट होता है। श्री समयसार कलझाय ३४ मे अमृतचद्ग सूरि कहते हैं कि- 
हे भव्य ! तुमे व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? इस 
कोलाहलसे तू विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र वस्तुको स्वय निमश्बल होकर 
» इसप्रकार छह महीना अभ्यास कय और देख कि ऐसा करनेसे अपने 
हृदय सरोवरमें जात्माकी प्राप्ति होती है या नही ? श्रर्थात्‌ु ऐसा प्रयत्न 
करनेसे अवश्य आत्माकी प्राप्ति होती है। 
पुनइच कलश २३ में कहते हैं कि--- 
हे भाई | तू किसी भी तरह महाकष्टसे अथवा मरकरके भी (अर्थात्‌ 
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कई प्रयश्नोके द्वारा) सरवोंका कौतृहसी होकर हस क्षरीरादि म्रूत्त इस्मोंका 
एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ोध्ो होकर भात्माका अमुमद कर कि जिएसे मित्र 
झात्माको विभासशझूप, सव परहश्योसि भिप्त देखकर इस धरीरादि प्रृतिक 
इदुयसद्रब्पके साथ एकल्वके मोहको तू ततक्षण ही छोड देगा । 


मावार्थ--सदि यह आत्मा दो घड़ी, परुदुगस|ब्यसे मिन्न मपते 
णुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो) परीषह पाने पर भी मे डिगे, 
हो घातिकमका नाध्य करके, केवसशाम उत्पन्न करके मोक्कको भराप्त हो! 
प्रात्मामुभव का ऐसा माहारम्म है। 

हसमें प्रात्मानुमव करनेके सिये पुरुधापं करना वठाया है ! 

(३) सम्मरू पुरुषा्थके हारा मोक्षकी प्राप्ति होती है। एम्पक 
पृष्पार्ध कारण है मोर मोक्ष कार्य है। बिता रारणके कार्य पिद्ध गहीं 
होता । पुक्पाबंसे मोक् होता है ऐसा सृजकारने स्वय, इस प्रध्यायके छह 
सूजमें 'पूर्वप्रयोगात्‌” धवम्दका प्रयोग कर बतसाया है । 

(४) पमाधिद्तकर्में श्री पृश्यपाव क्राचाय बतसाते हैं कि-- 


सयस्नसाध्य॑ निर्वार्ण चिच्तत्व मूतर्ज यदि | 
अन्यथा योगवस्तस्माश्न दुःख योगिनां क्रपित्‌ ॥ १०० ॥ 


अप्रे---पदि एस्दी आदि फंथग्रूतसे जोबतर्वकी उत्पत्ति हो तो 
मिर्याण अगत्नसाष्य है डिस्दु यदि ऐसा म हो थो योगसे मर्पाव्‌ स्वृकक्‍ूप 
संविवसका असभ्यास करनेसे मिर्वाणको प्राप्ति हो इस व्यरण तिर्वाए 
भोदावे' जिये पुरुष करनेवाले मोगियोको चाहे जेता उपसर्गे उपस्वित्त 
द्वोमेपर मी इुए मही होता । 

(४) भी घष्टप्राजृत्मे दर्शमप्रामृत साया ६ यूत्रप्राभत १६ घौर 
व मात घाणा उ७ से €« में हपष्ट रीत्पा बतभाया है कि पर्म-यंवर 
मिर्जरा मोद्य में आत्माके वोयै-बस-अयत्म३ द्वारा ही होता है. उय पाया 
बी पचनिए इछ 7९ १६ दपा एशर में भी ठैना दी करा है। 


अध्याय १० सूत्र २-३ ७५६ 
(६) प्रश्न---इसमे अ्रनेकात स्वरूप कहाँ आया ? 
उत्तर--आत्माके सत्य पुरुषार्थत ही धर्म--मोक्ष होता है श्रौर 
प्रन्य किसी प्रकारसे नही होता, यही सम्यक्‌ अनेकांत हुआ । 
(७) प्रश्न---आप्तमीमासा की ८८ वी गाथामे श्रनेकांतका ज्ञान 
लिये कहा है कि पुरुषार्थ भ्रौर देव दोनो होते हैं, इसका क्‍या 
स्पष्टी करण है ? 
उत्तर---जब जीव मोक्षका पुरुषार्थ करता है तब परम-पुण्य कर्म 
7 उदय होता है इतना बतानेके लिये यह कथन है। पुण्योदयसे धर्म या 
भीक्ष नही, परन्तु ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सबंध है कि मोक्षका पुरुषा्थ 
तले जीवके उससमय उत्तमसहनन आदि बाह्य सयोग होता है। 
ार्थ पुरुषार्थ और पुण्य इन दोनोंसे मोक्ष होता है-इसप्रकार कथन करने 
कह पह कथन नही है । किन्तु उससमय उण्यका उदय नही होता ऐसा 
वालेकी भूल है-यह बतानेके लिये इस गाथाका कथन है। 
ईंस परसे सिद्ध होता है कि भोक्षकी सिद्धि पुरुषार्थके द्वारा ही 
होती है इसके बिना मोक्ष नही हो सकती ॥ २ ॥ 
मोक्षमे समस्त कर्मोंका अत्यन्त अभाव होता है यह उपरोक्त सुत्रमें 
> गया, अब यह बतलाते हैं कि कर्मोके अलावा और किसका अभाव 
होता 


े००+»-«»»०»क. 


ओपशमिकादि भव्यतवानां च॥ ३॥ 


धर्थ-त._] थे ] ओर [ भौपशमिकादि भव्यत्वानां | श्ौपशमि- 
कादि भावोक्रा तथा पारिणामिक भावोमेसे भव्यत्व भावका मुक्त जीवके 
अभाव होता--हो जाता है । 
टीका 


'श्रौपशमिकादि' कहनेसे औपशमिक, औदयिक ओर क्षायोपशमिक्‌ 
तीन भाव समभना, क्षायिकभाव इसमे नही ग्रिनना-जानना | 


छ६० मोक्षप्षास्त्र 


जिन घीबोके सम्मग्ददामादि प्राप्त करने की योस्यठा हो मे गेल 
जीव कहलाते हैं। जब जीबके सम्यग्दक्षमादि पूर्रारुपमें प्रयट हो बाते 
तब उस थआस्मार्में 'मव्यस्व का स्यवह्दार मिट जाता है। इस धम्बापें यह 
विशेष ध्यान रहे कि यद्यपि 'भम्पत्य' पारिणामिक माव है ठापि जिछ 
प्रकार पर्यामाधिकनमसे लीवके सम्यग्दशमादि पर्य्मोका: ही 
चातक देशघाति सथा सवधाति मामका भोद्यादिक गर्म सामान्य है ए 
प्रकार जीवके भग्पस्वगुणको भी कमसामास्य निमित्तरुपमें प्रच्छादर कहा 
जा सकता है| (देशों हिंदी समयस्ार, थी जयस्लैताघार्यकी संरकृत टीका 
पृष्ठ ४२३) सिद्धस्व प्रगट द्वोमेपर भस्यत््व गुणकी जिकारी पर्यायका ना 
हो घाता है मदद भ्रपेक्षा सदममें रखकर भस्पश्वमाबत्रा पथ मतसाया 
है । पूसरे अध्यामके ७ में सूपकी टीकाममें ऐसा बहा है कि 0 
मावकी पर्यायकी अश्युशताका नाप्य होता है इससिये वह टोडा यहाँ 
बाचना ॥ ३ !॥ 


रू 
अन्यत्र केवलसम्पक्लज्ञानदर्शनसिद्धलेग्य, ॥श। 

ध्रप--[ कैबलसपसस्पग॒रब शाम दर्शानसिदध्वेम्पा प्रम्यत्र ]] जे रस 
सम्पवत्वकैवसशान केबसद्म प्रौर सिद्धप्प इस भागे शव 
परग्य भाषेकि अमाजस्ते मांद्ा होता है | 

टीका 

भुक्त अवस्थार्में केयसआानाहि युणोंके साथ जिन गुर्योका सहृमागी 
घंबंध है ऐसे प्रनस्तवोर्ष प्रभस्ठगुस अतस्तवान प्रशस्तमाम सनस्वेभ 
ममरतउपमोग एस्यादि घुए भी होते हैं ॥ ४ ।! 


अप घक्त मीयक्य पान बतलाने हैं 


तदनंतरमूर्ष गच्छत्यालोफाताव्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रपें--[ सरगातरए ] गुरस्त ही [रूप्य धालोर!तातु धराएजि] 
ऊप्येग्मत करके तोहडे लद्भाए धश जाठा है 


प्रध्याय १० सूत्र ५-६-७ ७६१ 


टीका 
चौथे सूत्रमें कहा हुआ सिद्धत्व जब प्रगट होता है तब तीसरे सूत्रमे 
कहे हुये भाव नहीं होते, तथा कर्मोका भी अभाव हो जाता है, उसी समय 
जीव ऊर्ध्वमन करके सीधे लोकके अग्रभाग तक जाता है श्र वहाँ 
शाश्वत स्थित रहता है । छट्टे और सातवें सूत्रमे ऊध्वेंगमन होनेका कारण 


बतलाया है और लोकके अन्तभागसे भागे नही जानेका कारण आठवें सूत्रमें 
बतलाया है ॥५॥ 


५ _ अब युक्त जीवके उध्येगमनका कारण बतलाते हैं 
पूर्वप्रयोगादसंगलाइन्धच्बेदात्तथागतिपरिणामाच ।६९।' 


प्रथे--| पूर्व प्रथोगात्‌ु ] १--पूर्गप्रयोगसे, [ असगत्वात्‌ ]२- 
सगरहित होनेसे, [बधच्छेदात्‌ ] ३-बन्धका नाश होनेसे [ तथा गति- 
परिशामात्‌ च ] श्रौर ४-तथा गतिपरिणाम श्रर्थात्‌ ऊध्वंगमन स्वभाव 
होनेसे-मुक्त जीवके ऊध्वेंगमन होता है । 


नोट--पूबे प्रयोगका अ्रथे है पूर्वमे किया हुआ पुरुषार्थे, प्रयत्न, 
उद्यम, इस सबंधमे इस अध्यायके दूसरे सूत्रकी टीका तथा सातवें सूत्रके 
पहले हृष्ठात परकी ठीका बाचकर समझना ॥ ६॥ 


ऊपरके पत्रमें कहे गये चारों कारणोंके द्ष्टांत बतलाते हें 
आविडकुलांलचक्रवह्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबीज- 


वदग्निशिखावच्च ॥ ७ ॥ 


ध्र्थ--मृक्त जीव [ श्राविद्धकुलाल चक्रवत्‌ ] १--ञुम्हार द्वारा 
घुमाये हुए चाककी तरह पूर्व प्रयोगसे, [ व्यपगरतलेपालाबुब॒त्‌ | २--लैप 
दूर हो चुका है जिसका ऐसी तूम्बेकी तरह सगरहित होनेसे, [ एरंड- 
दीजवत्‌ ] ३--एरडके बीजकी तरह बन्धचन रहित होनेसे [ व्‌ ] ओर 
[ भ्रग्निशिखावत्‌ ] ४--अग्तिकी शिखा-(लौ) की तरह ऊध्वेंगमनस्वभावसे 
ऊर्वंगमत ( ऊपरको गरमन ) करता है 
६६ 


ण्दर मोक्षशास्त्र 


टीका 


१-पूर्व प्रयोगका ठदाइरण--णैसे कुम्हार घाकको छुमाकर हवन 
रोक सेता है तथापि बह 'बाक पूर्बके बेगसे छूमता रहता है उसीप्रकार 
घीव भी संसार भवस्थार्मे मोक्ष प्राप्तिके लिये धारम्थार अम्यास ( उधम 
पयत्न, पुरुषार्थ ) करठा था, बहू भ्म्पास छूट जाता है ठषापि 
अम्यासके संस्कारसे मुक्त णीमके ऊध्वेगमन होता है । 


२-असंगका उदाइरण--बिसप्रकार पुम्मेको जवतक सेपका 
संगोय रहता है तवतक वह स्व के झरिएक उपादामकी योग्यताड़े कारण 
पामीर्मे हुवा हम्मा रहता है, किग्तु जब सेप ( मिट्टी ) गखकर दूर हो जाती 
है तव बह पामीके ऊपर-स्वयं अपनी योग्यतासे भा षाता है उसीप्रकार 
जबतक जीव सगवासा होता है तबसक अपनी यगोग्मतासे ससार समुद्र) 
डुडा रहता है भौर सग रहित होने पर ऊस्वेममम करके सोकके प्रग्रमानर्मे 
चला घाता है। 

३-पन्प छेदफा ठदाइरण--जैसे एरंड यृक्षका प्ुख्या फतन्य॥ 
बरटकता है तब बह बस्थनसे छूट जामेसे उछका वीज ऊपर जाता है उसी 
प्रकार जब लीमकी पकशशा ( मुक्तमवस्पा ) होने पर रूम बम्बके छेर 
पूवक बहु मुक्त जीब ऊर्प्वंगमन करता है। 

४-ऊप्वंगमन स्म॒मावका उदाइरण--मिसप्रकार धम्तिकी छिसा 
(ली) का स्वभाव ऊध्यगमन करमा है प्र्धात्‌ हयाके ख्माबर्में जैसे प्रति 
(दीपकादि) की सौ उपरको जाती है उत्तीप्रकार जोबका स्वमाव ऊर्ष्यं 
गमन करमा है इसीपिये मुक्तदशा होमे पर जीव सी ऊप्बंममन करता 
है।७]।॥ 

छोकाग्रसे भाग नहीं नानेफ़ा कारण बवताते हैं 
धर्मास्तिकायामावार्‌ ॥८॥ 

पर्ष--[ धर्भाश्तिकापासादात | झागे ( पल्तोकर्में ) धर्मात्तिकाय 

का स्माष है अत' युक्त जीब सछोकके पंदतक ही जाता है । 
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टीका 


१--इस सूत्रका कथन निमित्तकी मुरुयतासे है। गमन करते हुये 
द्रव्योंको धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्तरूप है, यह द्रव्य लोकाकाशके बरावर 
है। वह यह बतलावा है कि जीव और पुद्डलकी गति ही स्वभावसे इतनी 
है कि वह लोकके श्रततक ही गमन करता है। यदि ऐसा न हो तो अकेले 
भाकाशसे 'लोकाकाश” और 'अलोकाकाश” ऐसे दो भेद ही न रहें । लोक 
चेह द्रव्योका समुदाय है और मलोकाकाशमे एकाकी आकादाद्रव्य ही है । 
जीव ओर पुदूल इन दो ही द्रव्योमे गमन शक्ति है, उनकी गति शक्ति ही 
स्वभावसे ऐसी है कि वह लोकमे ही रहते हैं। गमनका कारण जो धर्मा- 
स्तिकाय द्रव्य है उसका श्रलोकाकाशमे अभाव है, वह यह बतलाता है कि 
गैस करनेचाले द्रव्योकी उपादान शक्ति ही लोकके अग्रमाग तक गमन 
करनेकी है । अर्थात्‌ वास्तवमे जीवकी श्रपनी योग्यता ही अलोकमे जानेकी 


नही है, अतएवं वह अलोकमे नही जाता, घर्मास्तिकायका अभाव तो इसमे 
निमित्तमात्र है । 


२--हदृद्धव्यसग्रहमे सिद्धके अग्ुलघु गुझका वर्णन करते हुये 
वतलाते हैं कि--यदि सिद्धस्वरूप सर्वेथा गुरु हो ( भारी हो ) तो लोहेके 
गोलेकी तरह उसका सदा अघ-पतन होता रहेगा अर्थात्‌ वह नीचे ही पडा 
रहेगा । भौर यदि वह सर्वेथा लघु (-हलका ) हो ती जैसे वायुके भकोरेसे 
आकके वृक्षकी रूई उड़ जाया करती है उसीप्रकार सिद्धस्वरूपका भी 
निरतर भ्रमण होता ही रहेगा, परल्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नही है, इसीलिये 
उसमें अगुरुलघुगुण कहा गया है । ( बृह॒द्द्रव्यसग्रह पृष्ठ ३८ ) 

इस अग्रुरुलघुगुणके कारण सिद्ध जीव सदा लोकाग्रमे स्थित रहते 
हैं, वहाँसे न तो आगे जाते और न नीचे आते ॥ ८॥। 


मुक्त जीवोंमें व्यवद्दारनयकी अपेक्षासे मेद बतलाते हैं 
क्षेत्रकालगतिलिंगतीथथचा रिश्रप्रत्येकबु ड॒बो घित्त- 
ज्ञानावगाहनान्तरसंख्यास्पषबहुलतः साध्या; ॥६॥ 


७६४ मोद्षणाश्ष 


प्र्ध--[ क्षत्रकाप्तगतित्तिगतीर्य च्रारित्र प्रस्येक्बडबोमित शामाव- 
गाहुर्नातर सस्पाए्प बहुत्वत साध्या ] क्षेत्र कास गति, सिय, पीर्ष, 
भारित्र, प्रत्येक भ्रुद्ध योधित, ज्ञान थवगराइना, प्रस्तर ध्कग पौर वस- 
महुरव एन बारह अनुगोगोसे [ साध्याः ] मुक्त घी्षों [ पिद्धों ) में भी 
भेद सिद्ध किये जा सकते हैं। 
टीफा 
१-प्ेप्र--ऋजुसूभनयकी प्रपेज्षासे (बर्तमामकी अपेक्षाप्े) प्रात्म 
प्रदैष्षोर्मि सिद्ध होता है थाकाप्षप्रदेक्षोमें सिंद्र होता है सिदकेत्रमें सिठ होता 
है। भ्रूत नैगमनयकी अपेक्षासे परदरह कम प्रमियोंगें उत्पन्न हुए पुरुष ही 
सिद्ध होते हैं। पम्प्रह कर्मम्रूमिमोमें उत्पन्न हुये पुसुषका यदि कोई देषादि 
प्रम्य क्षेत्रमें उठाकर से जाय तो बढ़ाई द्वीप प्रमाण समस्त मतुष्य क्षेत्रसे 
सिद्ध होता है! 
२-फाल---#जुसूमनयकी अ्रपेक्षासे एक समयमें सिद्ध होता है। 
भूत भैगमसयको श्रपेक्षाते उत्सपिणी सभा श्रगसपिणी दोनों काममें शिड 
होता है उसमें अबसर्पिशी कासके तीसरे कालके अस्त भागमें चौपे काततें 
ओर पाँचवें कासके प्रारम्मर्मे ( जिसने चौथे काप्तमें जरम लिया है ऐसा 
भीन ) सिद्ध होता है। उत्सपिणी कासके 'दुधमसुपम” कासमें भौगीस 
तीर्प॑कर होसे हैं बोर उस कासमें थीब सिद्ध होते हैं ( जिसोक प्रशि [8 
३५ ) बिदेहक्लेशमें उत्सपिणी भौर भ्गसपिणी ऐसे कासके मेव नही हैं। 
पेंचमकाप्तमे लस्से हुये जीब सम्यपदर्शनाणि धर्म प्राप्त करते हैं झिफतु ने उसी 
भध्तसे सोह्ष प्राप्त नही करते । विदेहदोजमे धत्पन्न हुये भीब प्रढ्ाईडीपके 
किसी भी भागमें सर्बकाशमे मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
३-गति--शजुसूभनयकी गपेक्षासे घिद्धगदिसे मोक्ष प्राप्ठ होती 
है. परत भैयमनयकी अपेक्षासे मलुष्यग्ियें ही मोक्ष प्राप्ठ होती है । 
४-विंग---श्वजुसू धन यसे शिय ( बेव ) रहित ही मोक्ष पाता है 
सृतमैगमतयप्ते तीमों प्रकारके भावबेव्मे क्षपक भेणी सांडकर मोक्ष प्राप्त 
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करते हैं, भर द्रव्यवेदमे तो पुरुपलिग और यथाजातरूप लिंगसे ही मुक्ति 
प्राप्त होती है । 


४-तीथ--कोई जीव तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं श्रौर 
कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष पाते हैं। सामान्य केवलीमे भी कोई तो 


तीथैंकरकी मोजूदगीमे मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई तीर्थंकरोके बाद 
उनके तीथ्थमे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


६-चरित्र---ऋजुसूचनयसे चारित्रके भेदका अभाव करके मोक्ष 
पाते हैं, भूतन॑ गमनयसे-मनिकटकी मपेक्षासे यथारुपात चारित्रसे ही मोक्ष प्राप्त 
पी है, दूरकी अपेक्षासे सामायिक, छेदोपस्थापत, सूक्ष्मसापराय, तथा 


अपास्यातसे श्र किसीके परिहार विशुद्धि हो तो उससे--इन पाँच 
भेकारके चारित्रसे मोक्ष प्राप्त होती है । 


७-प्रत्येक बुद्ध बोधित--प्रत्येक बुद्ध जीव वर्तेमानमें निमित्तकी 
उपस्थितिके बिना श्रपनी शक्तिसे बोध प्राप्त करते हैं, किन्तु भूतकालमे या 
तो सम्यग्दशंन प्राप्त हुआ हो तब या उससे पहले सम्यग्ज्ञानीके उपदेशका' 
निमित्त हो, श्रोर बोधित बुद्ध जीव वर्तमानमे सम्यरज्ञानीके उपदेशके 
निमित्तसे घम्म पाते हैं । ये दोनो प्रकारके जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

८-ज्ञन---ऋजुसूचनयसे केवलज्ञानसे ही सिद्ध होता है,-भूतनेगम- 
गेयसे कोई मति, श्रुत इन दो ज्ञानसे, कोई सति, श्रुत, श्रवधि इन तीनसे, 
अथवा मति, श्रुत, मन पर्ययसे और कोई मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय 
इन चार ज्ञानसे ( केवलश्ञानपूर्वक ) सिद्ध होता है । 


६-अवगाहना---किसीके उत्कृष्ट श्रवगाहना कुछ कम' पाँचसो 
पच्चीस घनुषकी, किसीके जघन्य साढे तीन हाथमें कुछ कम और किसीके 
सध्यम अवगाहना होती है । मध्यम गवगाहनाके अनेक भेद हैं । 

१०-अन्तर---एक सिद्ध द्वोनेके बाद दूसरा सिद्ध होनेका जघन्य 
अन्तर एक समयका और उत्कृष्ट श्रन्तर छह मासका है । 

११-संख्या---जघन्यरूपसे एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है, 
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उत्टृष्टकपसे एक समयमें १०८ शीय घिद्ध होते हैं। 


१२-अन्पब्रहुत्त--अर्षाद्‌ संत्यामें हीनामिकता | उपरोक्त याए 
भेवोमिं प्रस्पयहुत्व होठा है वह मिम्न प्रकार है-- 

(१) छेब--घहरण घिठसे जन्म सिद्ध संस्यात गुणों हैं। छड्क 

प्रादि पप्त क्षेत्रसि प्रत्प छिद्व होते हैं थोर मद्ाविवेहादि क्षेजरति प्रधिक 
सिठ होते हैं। 
(२) काल---उत्सपिंणी कासमें हुये सिद्धोंकी मपेक्षा भरततिसी 
कासमें हुमे सिद्धोंकी संस्या ज्यादा है और इन दोनों कासके बिना घिंठ हुे 
जीमोंकी संख्या उनसे सक्मात गुनी है, गर्योकि विदेह क्षेत्रोमें मबसपिसी 
पा पत्सपिणीका मेद नहीं है । 

(३) गति---धमी णीब मनुष्ययतिसे ही सिद्ध होते हैं एयमिये इस 
प्रपेक्षासे गछिमें पस्पनहुत्थ मही है परम्तु एक गतिके आत्तरकी भ्रपेक्षारे 
( णर्षात्‌ मनुष्यमबसे पहिलेडी गठिकी प्रपेक्षासे ) तिर्य॑ंघगतिसे प्राकर 
मनुष्य होकर सिय्व हुए ऐसे जीब थोड़े हैं-कम हैं इनकी प्रपेशासे सस्यात 
शुमै घ्रीव मनुध्यगठिसे आकर सनुष्य होकर छिठ होते हैं उससे पस्यात 
शत भीग सरकगठिसे भ्राकर ममुष्य हो सिख होते हैं, णौर उससे संक्यात 
गुणे जीब देगगतिसे भाकर मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं! 

(४) छिंग--भाषनपु सर बेदवाले पुदप क्षपकर्शेणी मॉडकर धिठ 
हों ऐसे थीव कम हैं-पोड़े हैं। उनसे सस्यातगुने भाषी वेदबाले परस्प 
प्पक श्रेणी मांडकर सिद्ध होते हैं घौर उससे संस्पाठगुरों भावपुक्पनेदबाबे 
उदप झपक भेरी मॉडकर सिस्ध होते हैं। 

(५) दीर्ष---तबंकर होकर सिद्ध होनेबाले जीब अटप हैं जोर 
उनसे संक्यातगुने सामात्यकेक्ली होकर सिद्ध होते हैं। 

(4) श्वारिब्र---पाँचों चारिशसे सिद होनेबाले जग पोड़े हैं छघमते 
जा गुमे लोब परिहार विभुद्धिके भलागा आर चारितषसे पिम्ध होते 

। 
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(७) प्रत्येक घुद्ध धोधित--प्रत्येक बुद्ध सिद्ध होनेवाले जीव अल्प 
हैं उससे सख्यातगुने जीव बोधितवुद्ध होते हैं । 


(८) प्ञान--मत्ति, श्रुत इन दो ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध 
गा जीव भ्रत्प है, उनसे सख्यात गुने चार ज्ञानसे केवलज्ञान प्राप्त कर 
दे हा हैं भौर उनसे संख्यातगुने तीन ज्ञानसे केवलज्ञान उत्पन्न कर सिद्ध 

। 
(९) अवगाहना---जघन्य श्रवगाहनासे सिद्ध होनेवाले जीव थोड़े 


3 उनसे सख्यातगुने उत्कृष्ट श्रवगाहनासे और उनसे सख्यातगुने मध्यम 
अवगाहनासे सिद्ध होते हैं । 


(१०) अन्तर---छहमासके अन्तरवाले सिद्ध सबसे थोडे हैं श्रोर 
उनसे सख्यातगुने एक समयके श्रन्तरवाले सिद्ध होते हैं । ८ 


(११) संरुपा--.उत्कृष्टरूपमे एक समयमे एकसी आठ जीव सिद्ध 
होते हैं, उनसे अनन्तगुने एक समयमें १०७ से लगाकर ५० तक सिद्ध होते 
” उनसे प्रसख्यात गुने जीव एक समयमे ४६ से २५ तक सिद्ध होनेवाले 
बी उनसे सख्यातगुने एक समयमे २४ से लेकर १ तक सिद्ध होनेवाले 

वहूं। 


इसतरह बाह्य निमित्तोकी श्रपेक्षासे सिद्धोमे मेदकी कल्पना की 
जाती है; वास्तवमे अवगाहना ग्रुणके श्रतिरिक्त अन्य आत्मीय ग्रुणोकी 
से उनमे कोई भेद नही है । यहाँ यह न समझना कि एक सिद्ध में 
इंसरा सिद्ध मिल जाता है-इसलिये भेद नही है ।” सिद्धदशामे भी प्रत्येक 
जीव अलग अलग ही रहते हैं, कोई जीव एक दूसरेमे मिल नही जाते ॥6६॥ 
उपसंहार 
'* ?-मोक्षतत्वकी मान्यता सम्बन्धी होनेवाली भूल 
और उसका निराकरण 


कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि स्वरगंके सुखकी अपेक्षासे अनन्त- 
भुना सुख मोक्षमें है । किन्तु यह मान्यता मिथ्या है, क्योकि इस ग्रुणाकारमें 
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बहू स्‍्वय और मोझके सुसकी जाति एक गितता है स्वंमें तो विपयादि 
सामग्री जनित इन्द्रिय-सुख होता है" उनकी जाति उसे मासूम होती है 
डिन्सु मोक्षमें बिपयादि सामग्री महीं है अर्थात्‌ बहँडे मतीदधिय सुखकी 
जाति उसे नहीं प्रतिमासती-माक्ूम द्ोती । परन्तु मद्वापुदप मोसकी स्वर्ग 
उत्तम कहते है इसीसलिये बे प्रज्ञानी भी बिना समझे वोसते हैं। जैसे कोई 
गायनके स्वरूपको तो महीं सममता किन्सु प्मस्स समा गायतकी प्रष्नता 
करती है इसीसिये वह भी प्रपश्नसा करता है, उसीम्रकार हामी जीग तो 
मोक्षका स्वरूप जामकर उसे उत्तम कहते हैं. इसीसिये अशानी जीन मी 
सिना समझे ऊपर मताये अनुसार कहठा है । 


प्र्न---यह किस परसे कहा था सकता है कि अक्वानी जीग पिसके 
सुशको शोर स्वगंके सुशकी जाति एक जानता है--सममतता है। 


उत्तर---जिंस सापमका फल बह स्वर्ग मामता है उसी णातिके 
साधमका फस्त वह मोक्ष मामता है। बह यह मानता है कि एम्र किस्‍्मके 
अल्प साघम हों तो उससे एम्द्रादि पद मिलते हैं मोर जिसके बह साधते 
शम्पूर्ण हो शो मोक्ष प्राप्त करता है। इस भप्रमाणसे दोनोके साधनको एक 
जाति मानता है, इसोसे यह निम्धय होता है कि उनके कामेकी ( स्वर्ग 
तथा मोक्षक्ती ) भी एक जाति होतेका उठ्े श्षाम है। शत धादिको नो 
सुस है वह तो कपाममाबसि प्राजुसतारूप है मतएव परमार्पत' बह तु सो 
है भौर सिययके तो रुपायरदित मताकुस सुर है। इछसिये बोनोंकी जाति 
एक मही है ऐसा समममा चाहिये । स्‍्वर्गका कारण तो प्रघ्नत्त राग ई 
झौर मोक्षका कारण बोतरास भाग है। इसप्रकार छन वोसोंके कारणमें 
प्रस्तर है । सिम जीबोके ऐसा भाव महीं मासता उसके मोदातत्वका पाये 
शद्धाम गही है । (मोन्प्र*) 


ए अनादि पर्मपाथन नष्ट शोनकी सिद्धि 
श्री तत्वापंगार अ० ८ में बढ़ा है कि-- 
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भावभावान्न मावस्प कर्मपन्धन संततेः । 
अन्ताभावः प्रसज्येत ध्ष्टत्वादन्तबीनवत्‌ ॥ 5 || 


भावार्थ---जिस वस्तुकी उत्पत्तिका आद्य समय न हो वह श्रनादि 
कहा जाता है, जो अनादि हो उसका कभी श्रत नहीं होता । यदि अ्रतादि 
पदाथंका भ्रत हो जाय तो सतका विनाश मानना पडेगा, परन्तु सत॒का 
विनाश होना यह सिद्धान्त श्ौर युक्तिसे विरुद्ध है । 


इस सिद्धान्तसे, इस प्रकरणमे ऐसी शका उपस्थित हो सकती हे. 
कि-्तो फिर अनादि कर्मबन्धनकी सततिका नाश कैसे हो सकता है ? क्योकि 
करमेब्धनका कोई आयथ्य-समय नहीं है इससे वह श्रनादि है, और जो 
भतादि हो उसका श्रत भी नहीं होना चाहिए, कर्मबन्‍्धन जीवके साथ 
अनादि से चला जाया है भ्रत. अनन्तकाल तक सदा उसके साथ रहना 
चाहिए-फलत' कर्मबन्धनसे जीव कभी सुक्त नही हो सकेगा । 


यह शकाके दो रूप हो जाते हैं-(१) जीवके कर्मबन्धन कभी नही 
हटना चाहिए, और ( २ ) कर्मत्वरूप जो पुदूगल हैं उनमें कमेंत्व सदा 
चलता ही रहना चाहिए; क्योकि कर्मेट्व भी एक जाति है और वह सामान्य 
होनेसे श्रुव है। इसलिए उसकी चाहे जितनी पर्यायें बदलती रहे तो भी 
वे सभी कर्मरूप ही रहनी चाहिए । सिद्धान्त है कि ' 'जो द्रव्य जिस स्व- 
भावका हो वह उसी स्वभावका हमेशा रहता है. । जीव अपने चैतन्य स्व- 
भावको कभी छोडता नही है और पुदुगल भी अपने रस रूपादिक स्वभाव- 
को कभी छोड़ते नही हैं इसीप्रकार अन्य ह्रव्य भी अपने अपने स्वभावकों 
छोडते नही हैं फिर कर्म ही भपते कमेंत्व स्वमावको कैसे छोड दे ? 


उपरोक्त झकाका समाधान इसश्रकार है---जीवके साथ कर्मका 
सबंध संतति प्रवाहकी अ्रपेक्षा अनादिसे हैं किन्तु कोई एकके एक ही 
परमाणुका संवध अनादिसे नहीं है, जीवके साथ प्रत्येक परमारुका सबंध 
नियत कालतक ही रहता है । कम पिडरूप परिणत परमाणुओका जीवके 
साथ संबंध होनेका भी काल भिन्न २ है्‌ कर उनके छूटनेका भी काल 
घ्७छ 
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मियत प्रौर मिन्न २ है। इतना सत्य है कि, जीवको पिकारी जगस्वाें 
कर्मेका संयोग चस्र॒त्ता ही रहता है | संसारो जीब प्रपनी स्वमडी भूत 
विकारी प्रवस्पा अनादिसे करता सता भा रहा है अठ' कर्मका सला् 
भी सततठि प्रबाहरूप अनादिसे इसको है क्योंकि बिकार कोई तिमतकाससते 
प्रारम्म नहीं हुआ है अत” कमका सम्बस्ध भी कोई नियत काससे प्राररम 
महीं हुआ है इसप्रकार जीगके साथ कर्मेझा सम्बन्ध पस्ततिप्रगाहसे मतारि 
का कहा जाता है सेकिन कोई एक ही कम अमादिरालसे जीवों संग 
भगा परुप्रा चला आया हो-ऐसा उसका परम मही है ! 


जिसप्रकार कमको उत्पत्ति है उसोप्रकार उनका नाथ भो होता है 
मर्योकि-- जिसका संयोग हो उसका बियोग भवएम होता ही है ऐश 
सिद्धान्त है । पूर्ण कमेके बियोगके समय यदि जीव स्व॒रूपमें धम्मक प्रकार 
जागृतिके द्वारा विकारको उत्पन्न नहोँ होने देने शो नगोन क्मोंडा बाल 
महीं होने इसप्रकार अमादि कर्म वरणनका सततिरूप प्रबाह निर्मूछ गए 
हो सकता है उसका उदाहरएा--जसे वीम भोर पृक्षका सम्बस्ध संत 
प्रवाहरूपसे प्रनादिका है कोई भी दोज पूके वृक्ष विना महँंँ होता । 
घीमका उपादानकारण पूर्व शृक्ष और पूयद्र॒क्का उपादान पुगमोज, एसप्रकार 
जीज-पृक्षकी सतति मवादिसे होनेपर भी उस संतततिका अन्य करनेके लिए 
पतिम बीजको पीस डार्से या जसादें तो छतका सदठिग्रवाह मष्ट हो जाता 
है। उसीप्रकार कर्मोंडी संधदि प्रनादि होनेपर भी कमनाघके प्रयोग हारा 
समस्त कर्मोंडा साध कर दिया जाय तो उनको संठठि मिश्षेप मष्ट हो जाती 
है । पृर्षोपाशित क्मोक़े माछ्दा भोर मये कर्मोंगी उत्पत्ति न होने देते झा 
छपाय संबर मिर्जेराके शबमें अध्यायमें बताया है। इसप्रकार कर्मों 
सम्बन्ध जीबसे कमी महीं छूट सकता ऐसो (ंदा दुर होतो है। 


धंड्राका दूसरा प्रदार पद है कि--कोई भी द्वग्य मपते स्वभारतीं 
छोड़णा गद्दी है हो बर्मरूप पदार्ष भी कर्मत्वकों बसे छोड़ें ? उप्का 
समापान यह है छि-कर्त कोई दस्प सहीं है परखु बढ तो धंयोपरूप पर्याय 
है। जिया हस्पमें कर्मंटइेहूप पर्याय होठी है बह हष्य तो पुद्रल हग्य है मोर 
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पुदूल द्रव्यका तो कभी नाश होता नहीं है और वह अपने वर्णादि स्व- 
भावकों भो कभी छोडता नहीं है । पुद्गल द्रव्योमे उनको योग्यतानुसार 
शरीरादि तथा जल, श्रग्नि, मिट्टी, पत्थर बगेरह कार्यरूप अनेक अवस्थाएँ 
होती रहती हैं, और उनको मर्यादा पूर्ण होनेपर वे विनाशकी भी प्राप्त 
होती रहती हैं, उसीप्रकार कोई पुद्गल जीवके साथ एक क्षेत्रअवगाह 
सवंधरूप वन्धन भ्रवस्था होनेरूप सामर्थ्य--तथा रागी जीवको रागादि 
होनेमे निमित्तपनेरूप होनेकी सामर्थ्यंसहित जीवके साथ रहते हैं वहाँ तक 
उनको 'कर्म' कहते हैं, कर्म कोई द्रव्य नही है वह तो पुद्ुलद्रव्यकी पर्याय 
है पर्यायका स्वभाव ही पलटना है. इसलिये कर्मेरूप पर्यायका अश्रभाव 
होकर अन्य पर्यायरूप होता रहता है । 

. . पदुगल द्रव्यको कर्म पर्याय नष्ट होकर दूसरी जो पर्याय हो, वह 
कमेरूप भी हो सकती है और श्रन्यरूप भी हो सकती है । कोई द्रव्यके 
उत्तरोत्तर कालमें भी उस द्रव्यकी एक समान ही योग्यता होती रहे तो 
उसकी पर्याय एक समान ही होती रहेंगी, और यदि उसकी योग्यता 
बदलती रहे तो उसकी पर्याय अनेक प्रकार-भिन्न-भिनत्च जातिकी होतो 
रहेंगी, जैसे मिट्टीमे जिससमय घटरूप होनेकी योग्यता हो तब वह मिट्टो 
घटरूप परिणमती है और फिर वही मिट्टी पूर्व अवस्था बदलकर हुसरी 
बार भी घट हो सकती है। अथवा झपनी योग्यतानुसाय कोई अन्य 
पर्यायरूप (-पवस्था ) भी हो सकती है । इसीअकार कर्मेरूप पर्थायमें भो 
समभनता चाहिये। जो 'कर्म' कोई भ्रलग द्रव्य ही हो तो उनका श्रन्यहूप 
(-म्रकर्मरूप ) होना नहीं बन सकता, परन्तु 'कमे' पर्याय होने से वह 
जीवसे छूट सकते हैं भ्रोर कुमेंपना छोडकर अन्यछूप (-अकर्मरूप ) 
हो सकते हैं। 

३ इसप्रकार, पुदुगल जीवसे कर्मेरूप अवस्थाको छोडकर अकर्मे- 
हूप घट पटादिरूप हो सकते हैं ये सिद्ध हुआ | परन्तु जीवसे कुछ कर्मोंका 
अकु्मेझप हो जाने मात्रसे ही जीव कर्म रहित नही हो जाता, क्योकि जेसे 
कुछ कमंरूप पुदूगल करममंत्वकी छोडकर अझ्कमेरूप हो जाते हैं वैसे ही 
अकुर्मे रूप अवस्थावाले पुदुगल जिनमें कर्मेझप होनेकी योग्यता हो, वह 


है. आई 
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जीवके गिकार मावकी उपस्थितिमें कर्मरूप हुआ करते हैं। बहांतक जोग 
बिकारी भाव करें बहाँ तक उसकी बिकारदशा हुआ ररठी है धौर बाय 
पुदुगण्त कर्मरूप होकर उसकी घाथ मंघन रूप हुप्रा करते हैं इसप्रशार 
संसारमें क्मग्यद्धला चसती रहती है । सेकित ऐसा नहीं है 
सदा कर्म ही रहें अ्रमवा तो कोई जीव सदा प्रमुक् ही रुमपि बन्दे हुए 
ही रहें अयवा विकारी दष्यामें मी सर्वे कमें सर्वे चोगक़ि छूट जाते हैं 
और सबब श्रीबमुक्त हो माते हैं। 

४-इस तरह भ्रमादिकालोन कम ग्रृद्धसा प्रतेक कास तक बसती 
ही रहती है, ऐसा देखा बाठा है परन्तु श्वद्धसामोका ऐसा मियम गई 
है कि जो प्रतादिकासीन हो वह भ्रमम्त काल तक रहना ही भादिएं 
बपोकि प्यूद्धला संयोगऐे होती है शोर सपोपका किसी मे किसी पमम 
जियोग हो सकता है। मदि वह बिसोग प्रांशिक हो ठो बह श्रद्धणा भाप 
रहती है, किल्तु जब उसका बात्यतिक वियोग हो जाता है तब यद्धपता 
का प्रमाह टूट जाता है। जैसे श्वृद्धला बसबान कारणोकि द्वारा है 
उसीप्रकार कर्मग्रद्धसा धर्षाद्‌ संसार श्रद्धा मी ( संसारसूपो जशोर ) 
जीवके सम्यग्दर्शभादि सत्य प्रुद्पाषंके द्वारा मिर्मूल गह दो जातो ई। 
बिकारी श्यद्धसामें शर्याव्‌ ससिम पर्यायमें अनम्तताका नियम मह्ठी है 
इसी सिये जीव बिकारी पर्यायका शमाव कर सकता है भौर गिकारका 
प्रभाव करनेपर कमका संवंध मी छूट जाता है भोर उसका कर्मत्व गे 
होकर भम्पस्पसे परिणमत हो णाता है ! 

४ अप भास्माफे पंघनकी सिद्धि फरते ं-- 

कोई जीव ९ हे हैं कि भाटमाके दम्पस होता ही महीं ! उसकी महू 
माश्यवा मिश्या है, क्योंकि बिना बस्पसके परतस्त्रता महीं होठो। 
बस भेस भादि पश्षु णब अम्पनमें गहीं होते तब परवस्त्र गहीं होते” 
परतग्जवा बग्पन की दशा बतप्ताता है इसपिये भारमाके बर्यन सासना 
योग्य है घात्माके यथार्थ बरपम अपने-मिज गिकारी भागजा ही है 
एस्वा मिमित्त पाकर स्वत' जड़कमेंदा बस्पत होता है और उसके 
फलरबस्प घरीरषा एंपोग होता है। पघरीरके पंयोपयें प्रात्मा रहती 
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है, यह परतंत्रता बतलाती है। यह ध्यान रहे कि कर्म, शरीर इत्यादि 
कोई भी परद्रव्य झ्रात्माको परतंत्र नही करते कितु जीव स्वयं अज्ञानतासे 
स्व को परतन्न मानता है और पर वस्तुसे निजको लाभ या नुकसान होता है 
ऐसी विपरीत पकड करके परमे इष्ट-अनिष्टल्वकी कल्पना करता है। परा- 
घीनता दुःखका कारण है। जीवको द्ारीरके ममत्वसे-शरीरके साथ 
एकलबुद्धिसे दुख होता है। इसीलिये जो जीव शरीरादि परद्वव्यसे श्रपने 

लाभ-नुकसान मानते हैं वे परतत्र ही रहते हैं । कर्म या परवस्तु जीव 

परतत्र नही करतो, किन्तु जीव स्वयं परतन्त्र होता है। इस तरह 


जहातक प्रपनेमे अपराध, भ्रशुद्धभाव किचित्‌ भी हो वहाँ तक कमे-नोकर्म 
का सवधरूप बध है । 


६, मुक्त होने के बाद फिर बंध या जन्म नहीं होता 


जीवके मिथ्यादर्शनादि विकारी भावोका श्रभाव होनेसे कर्मका 
फारण-कार्य सम्बन्ध भी टूट जाता है। जानवा-देखवा यह किसी कर्म 
वन्धका कारण नही किन्तु परवस्तुओमे तथा राग-हेपमे आत्मीयता की 
भावत्ता बधका कारण होती है । मिथ्याभावनाके कारण जीवके ज्ञान तथा 
दर्शन (श्रद्धान) को मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादशेन कहते हैं । इस मिथ्यात्व 
आदि विकारभावके छूट जानेसे विश्वकी चराचर वस्तुओऔका जानना- 
देखना होता है, क्योकि ज्ञान दर्शंत तो जीवका स्वाभाविक अ्रसाधारण 
धर्म है। वस्तुके स्वाभाविक असाधारण धघमंका कभी नाश नही होता, 
यदि उसका नाश हो तो वस्तुका भी नाश ही जाय । इसीलिये मिथ्या- 
वासनाके अभावमे भी जानना देखना तो होता हैं, कितु अमर्यादित बधके 
फारण-कार्यका प्रभाव मिथ्यावासनाके अभावके साथ ही हो जाता है। 
फर्मेके आनेके सर्वे कारणोंका अभाव होनेके बाद भी जानना-देखना होता 
है तथापि जीवके कर्मोका बध नहीं होता शौर कम बन्ध न होतेसे उसके 
फलरूप स्थुल दारीरका सयोग भी नहीं मिलता, इसोलिये उसके फिर 
जन्म नही होता । ( देखो तत्त्वाथेसार पृष्ठ ३६४ ) 


है 2८/४७2८  क 
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७ बधष प्ीवक्ा स्वामाविक घर्म नहीं 


यदि बंध जीवका स्मामाविक धर्म हो तो गह व भोगढ़े सफ्य 
रहना चाहिये, किंतु यह तो संयोग विगोगरूप है इसीसिये पुराता कर्म 
दूर होता है भौर यदि जोव विकार करे वो मवीन कर्म बंघता है। मर 
बंध स्वामाबिक हो तो यघसे प्रभकू कोई सुफ्तात्मा हो महीं छकतठा। 
पुमक्म भदि बंध स्वाभाविक हो तो जोवोर्मि परस्पर भंठर न दिखे ! मिप्न 
कारणके विमा एक जातिके पदायमिं प्रंतर महीं होता, शितु जीवर्मि घतर 
देसा जाता है। इसका कारण यह है कि जोवोंका लक्ष्य भिन्न २ १९ इ्ठ 
पर है। पर बस्तुएँ अनेक प्रकार की ह्वोती हैं अठ' पर इम्पोके प्रासबतते 
जीवकी ध्वस्था एक सहृध्य सहीं रहतो । भोब स्वयं परापीम होता पहुणा 
है. यह पराधीमता ही बघपतका कारण है ! जसे वंपन स्वामानिक महीं 
उसीप्रकार वह स्राकस्मिक भी महीं ध्र्याद्‌ बिमा कारण के उसकी उतपति 
नहीं होती। प्रस्पेक कार्य स्व-स्व के कारण प्रनुसार होता है। स्प्रतत 
बढठिवाले सोग उसका सच्चा कारण मही जामते अत' भकस्मापु 
हैं। बपका कारण जोवका अपराधरूप विकारीमाव है। जोवके गिदारी 
आवोगिं तारतम्पता देसी जाती है एसीसिये बह शशिक है भत” उसके 
कारएसे होनेबासा कर्मशंघप भी धरिक है। दारतम्यता राहित होने पे 
कमंबरप धाएगत महीं। धाइवठ और तारठम्पठा इम दोसोके क्ौत घोर 
उष्णता की तरह परस्पर विरोभ है। तारतम्यताशा ब्राएण दासाम॑पुर 
है जिनका कारण दाशिक हो वह कार्य शाश्वत कसे हां सपता है 
कमना बंप भौर उदय तारहम्यता सहित ही होता है इसलिये बाप 
घाशवतिक या स्पामाजिष' बस्तु मी इसोसिये यह स्वोडार करता ही 
चाहिये दि बंपर कारणों ममाव होने पर पूर्ष मंपव्री शमात्ति प्र 
सोच होता है । ( दैसो तर्बापसाद इ४ १६९६ ) 


४ मिर्दोद्ा छोगझपग्रसे स्पानावर मई दोठा 
प्रश--जार्मा मुक्त होने पर भी हपासवाला होगा है। जिसीं 
रघास हो बह पुृष् रपासमें ल्थिर सहों रदवा वितु सीने णाहा अपदा 
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विचलित होता रहता है, रमीलिये मुक्तात्मा भी ऊर्घ्वेलोकमें ही स्थिर 
ने रहकर नीचे जाय अर्थात्‌ एक स्वान से दूगरे स्थानमें जाय--ऐसा क्‍यों 


नही होता ? 


उत्तर--पदार्थमे स्वानातर होने का कारण स्थान नही है परन्तु 
स्वानतिरका कारण तो उसफी क्रियावती दाक्ति है | जैसे नावमे जब पानी 
आकर भरता है त्व वहू उगमग होती है श्र नीचे डूब जाती है, उसी 
भेकार आत्मामे भी जब कर्मासश्नत्र होता रहता है तब वह ससारमें इबता 
है भ्रोर स्थान बदलता रहता है किन्तु मुक्त प्रवस्वामे तो जीव कर्मासवसे 
रहित हो जाता है, इसीलिये ऊर्ध्वंगमन स्वरभावके कारण लोकाग्रमे स्थित 
होनेके वाद फिर स्थानातर होनेका कोई कारए नही रहता । 


यदि स्थानान्तरका कारण स्थानको मानें तो कोई पदार्थ ऐसा 
पहोी है जो स्थानवाला न हो, क्योकि जितमे पदार्थ हैं वे सव किसी त 
किसी स्थानमे रहे हुवे हैं श्रौर इसीलिये उन सभी पदार्थोका स्थानांतर 
होना चाहिये । परन्तु घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, काल श्रादि द्रव्य 
स्थानातर रहित देखे जाते हैं श्रत* वह हेतु मिथ्या सिद्ध हो जाता है। 
भरत: सिद्ध हुआ कि ससारी जीवके अपनी क्रियावती शक्ति के परिणमन 
फो उस समयकी योग्यता उस क्षेत्रातरका मूल-कारण है श्रौर कर्मका 
उदय तो मात्र निमित्त कारण है। मुक्तात्मा कर्माखवसे सर्वेथा रहित हैं 
अत' वे स्वस्थानसे विचलित नही होते । ( देखो तत्त्वा्थंसार पृष्ठ ३८७ ) 
पुनश्च तत्त्वा्थंसार पभ्रष्पाय ८ की १२ वी गाथा में बतलाया है कि ग्रुरुत्व 
के भ्रभावको लेकर मुक्तात्माका नीचे पतन नहीं होता । 
8६---जीवकी मुक्त दशा मनुष्य पर्यायसे ही होती है और मनुष्य 
ढाई द्वीपमें ही होता है, इसीलिये मुक्त होनेवाले जीव ( मोडे बिना ) 
सीधे ऊधष्वंगतिसे लोकातमे जाते हैं । उसमे उसे एक ही समय लगता है । 
१०, अधिक जीव थोड़े क्षेत्रमें रहते हैं 
प्रक्ष--सिद्धक्षेत्रके प्रदेश तो अ्रसख्यात हैं श्रौर मुक्त जीव अनत हैं 
तो भ्रसख्यात प्रदेशमे अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं ? 


हज कक 
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उत्तर--पिद्ध जोवोंके घरीर नहीं है मोर जोग सूदम ( प्रस्पो ) 
है. इसोसिये एक स्पान पर बनत जीव एक साथ रह सकते हैं। नेंते 
एक ही स्पान में प्नेक दीपकोंशा प्रकाश रह सकता है उसी तरह अत 
सिद्ध जीव एक साथ रह सख्ते हैं। प्रकाश तो पुदुगल है. प्रदुएणत इस 
भी इस तरह रह सकता है तो फ़िर प्रनंत छुद्ध जीवेडि एक क्षेत्र राज 
रहने में कोई वाघा महीं । 
११ सिद जी्बों के आकार है १ 


मुछ सोग ऐसा मानते हैं कि जीव प्ररुषो है इसोलिये उसके प्ाड़ार 
महीं होता, यह मास्यता मिथ्या है। प्रत्येव पदापमें प्रदेशस्व मामकाी ९ 
है. इसोसिये पस्तुगा कोई म कोई प्राकार अवश्य होठा है। ऐसो १३ 
चोज महीं हो सश्र्ती जिसका साकार म हो । यो पदाप है उतका मरता 
भाकार होता है। णोव मह्पी-प्रमूतिक है ममृतिक वस्तुके मो परम 
थाषार होता है। जीप जिस धारीरको दोड़कर मुक्त होता है उस 
भाषपारसे बुछ ध्यून भाकार मुक्त दधामें भी जीवके होता है । 


प्रश्ष--पदि मार्मावे प्राणार हो तो छरो निराकाए र्षों दी ह्‌ 


ठत्तर--भाषाए दो तरहरा होता है-एक ठो तम्याई भौताए 
मोटाईकूप भाषार घौर दमरा सूतिशरूप प्राश्ार । सुतिववाद्य आहार 
एक पुदुगस हस्पमें ही द्वोता है पग्प दिगी इस्पमें मह्ी होता। इपीविरे 
जद घाजार का अर्ष यूतिरता रिया जाये शव पुरंगत के मविरिक्त हर 
ट्रध्योरा निराबार बहते हैं। इस तरह णोबमें पुएएतडा मररविद्र आहार 
से होते बी अयेशा ते छीवकों निरापार कद्दा जाता हैं। पएणु इर थे 
बी सवाई भौड़ाई मोटा बी अदेशागे समर दरप घाहाएवान हैं । जई 
एगे शदुमारते घाकाएडा गंबरप मामा जावे तो आजार बा पर्ष गा: 
चौह्ाई मोचाई हो होता है। माप के गए का धादार है. इवीतिते बई 
शात्ार है। 

खवारन्टाये अब की दोतता हे काहए पड़े धाह्ारक्षी करार 
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संकोच विरतार रुप होती थी । पश्रव पूर्ण घुद्ध होने पर सकोच विस्तार 
पही होता । सिद्धदद्या होने पर जीवके स्वभावव्यजनपर्याय प्रगट होती है 
भोर उसी तरह अनन्तकाल तक रहा करती है। 

( देसो तत्त्वाथंसार पृष्ठ ३६८ से ४०६ ) 


इसप्रकार श्री उमास्वामी विरचित मोक्षमास्रकी गुजराती 
टीकाका दशवें अध्यायका हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 


जै 


परिशिष्ट-१ 


इस मोक्षशाक्षक्ते प्रापारसे भी प्रमृतचर सूरिने 'भी तत्वापंसार' 
धासत्र बनाया है। उसके उपसदहारमें इस प्रंथका सारांध २३ गाषाप्रों हाए 
दिया है बह इस धायें भो सायू होता है प्रतः यहाँ दिया बाता ई-+ 


अन्थका साराश 
अमाणनयनिष्तेप निर्देश्वादि सदादिमिः ! 
पेपर तत्तमित्ति द्वात्या मोक्तमार्ग समाभग्रेत ॥१॥ 
अर्थ---जिन सात तत्बोंका स्वरूप कमसे कहा यया है उसे प्रमाए, 
गेय, विश्षेप्र विर्ेधादि तथा सत्‌ आदि अपुयोगगों ढ्वरा जानदृर मोक्षमाम 
का मसयार्यकूपसे आाथय करना चाहिये ! 
परेन-- शत घाकके पहले सूत्रका प्र्थ निम्भयनय, स्यवह्वारसप, 
मौर भ्रमाण हारा गया होगा ? 
उचर---णो सम्यग्दर्शन शान चारित्रकी एकवा है सो मोहमाग है- 
श्स क्यनमें ध्रम्ेद स्वकूप निद्यनयकी डिबदा है अतः महू मिश्नयमयरा 
कैपत जानसा मोद्षामागकों शम्पम्दधम शाम धारित्रह़े मेरे हइता 
धसमें सेदस्वकूप स्यवहय रमयकी विवक्षा है प्रतः यह स्पवहा रतयका कपत 
जानता भर हम दोगोंडा यथा जान करना सो प्रमाण है। मोध्तमायें 
पर्याय है इसीमसिये धात्माके विकासो भेवम्पस्वमादसी मपेशाएं यह सदुप्ठठ 
ब्यवद्ार है। 
अरन--विश्ययतयता गया अर्थ है? 
उच्चर--- एत्पार्ष इसी प्रकार है ऐेया जागमा यो विश्नययत्र है 
प्रभ---स्यवहा रमपक़ा क्या खर्ष है? 
उत्ता--ऐेया बादगा कि 'यदयार्ष इस मार गद्दी है ड्खि 
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3 भ्पेक्षासे उपचार किया है' सो व्यवहारनय है। श्रथवा पर्याय- 
दका कथन भी व्यवहारनयसे कथन है । 


मोक्षमार्गका दो तरहसे कथन 
निश्चयव्यवहारास्यां मोक्षमा्गों द्विधा स्थितः । 
तत्राः साध्यरूपः स्यादू द्वितीयस्तस्प साधनम्‌ ॥॥२॥ 


४ ू 
अथे--निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग ऐसे दो तरहसे 


मोक्षमा 
गैका कथन है। उसमे पहला साध्यरूप है और दूसरा उसका साधन- 


रूप है। 


१. प्रश्न--व्यवहारमोक्षमार्ग साधन है इसका क्या प्रर्थ है ? 


उत्तर---पहले रागरहित दर्शन-ज्ञान-चा रित्रका स्वरूप जानना और 
गा “राग धर्म नहों या धर्मका साधन नही है” ऐसा मानना, ऐसा 
जद जब जीव रागको तोडकर निविकल्प हो तब उसके निम्धय- 
भीक्षमाग् होता है श्रीर उसी समय रागसहित दरशेन-ज्ञान-चारित्रका व्यय 

ईैता इसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहते हैं, इस रीतिसे 'व्यव” यहे साधन है । 
२--इस सम्बन्धमे श्री परमात्म प्रकाशमे निम्नप्रकार बताया है- 
प्रश्न---निमग्चयमोक्षमार्ग तो निविकल्प है और उस समय सवि- 
फेल्प सोक्षमार्ग है नही तो वह (सविकल्प मोक्षमार्ग) साधक फंसे होता है ? 
उत्तर--.भ्रूतनैगमनयकी अपेक्षासे परम्परासे साधक होता है श्रर्थात्‌ 
पहले वह था किन्तु वत्तेमानमे नहीं है तथापि भूतनेगमनयसे वह व्तेमानमें 
है ऐसा संकल्प करके उसे साधक कहा दै ( पृष्ठ १४२ सस्क्ृत टीका ) इस 
सम्बन्ध छुठे अ्रध्यायके १८ वें सुत्रकी टीकाके पाँचर्वे पैरेमें दिये गये 

अ्रच्तिम प्रश्न श्ौर उत्तरको बाचना । 
३--शुद्ध निश्घयनयसे छुद्धा नुमृत्तिरूप वीतराग (-निम्धय ) सम्यक्त्व 
का कारण नित्य आनन्द स्वभावरूप निज शुद्धात्मा ही है । 

( परसात्मप्रकाद पृष्ठ १४५ ) 
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४--मोभमार्ग दो नहीं 
मोक्षमा्गं वो कहीं दो महीं है किस्तु मोक्षमा्गका निरूपण शे तप 
से है। पह्टाँ सन्‍्चे मोक्षमायको मोक्षमाग निरूपण किया है गह तिश्यम 
( पाप ) मोक्षमाग है, तचा जो मोक्षमा्गं तो नहीं है किन्तु मोक्षमार्मर 
मिमित्त है प्रथवा साथमें होता है उसे छपचारसे मोक्षमार्य कहा जाता है 
सेकिन बह सज्ञा मोक्षमार्ग नहीं है । 
निमय मोक्षमार्गका स्थरूप 
अद्वानाधिगमोपेश्ना ुद्धस्प स्मात्मनों हि या ! 
सम्पक्स्वक्ञानइत्तारमा मोक्षमार्ग/ स निभ्रया ॥३॥| 
अर्थ---निय धुद्ात्माकी अमेदरूपसे श्रद्ा करता प्रमेदरूपते ही 
जात करता ठथा प्रमेदरूपसे ही उसमें लीन होना-इसप्रकार थी पस्म- 
स्वर्षन श्ञान जारित्ररूप भात्मा है सो मिम्ययमोक्षमार्ग है। 
स्यवह्ारमोक्षमार्गकय स्वरूप 


अद्भानाषिगमोपेक्षा या। धुनः स्पृः परात्मना | 
सम्पकरपड्ञानइ्वतात्मा स मार्गों स्पबदाारठ! ॥२॥ 
अधे-भात्मामें थो सम्पर्दक्षेन-सम्यस्भाम-वा सम्पक्षषारितत 
मैदकी भुख्यतासे प्रगट हो रहे हैं उस सम्पकदसस-सम्पप्थात-सम्स्श 
अारिधस्प रह्मशयको व्यवहार मार्ग समझना भाहिये ! 
ब्यवह्ारी पुनिस्य स्वरूप 
अआइघानः परदरष्य॑ युष्यमानस्पदेष हि । 
तदेबोपेस्रमाणश्च॒स्यवहारी स्टवों .वनिः ॥श॥ 
अर्प---शो परवब्यकी ( प्ात तत्त्वोकी सेशक्पसे ) भरा करता 
है उसी तरह मेबरूपसे जानता है भौर उसी तरह मेबरूपसे उपेक्षा कुर्ता 
है उस मुमिको ब्यवद्वारी मुसि कहते हैं । 
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निश्रयी पुनिका स्वरूप 
सर द्रव्यं श्रदधानस्तु वृध्यमानस्तदेव हि | 
तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनिसचमः || ६ ॥ 
भर्थ--..जो स्व द्रव्यको ही श्रद्धामय तथा ज्ञानमय बना लेते है और 


जिनके आत्माकी प्रवृत्ति उपेक्षारूप ही हो जाती है ऐसे श्रेष्ठ मुनि निमश्चय- 
रतत्रय युक्त हैं । 


निश्चयीके अभेदका समर्थन 
आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्यकत्वं चरितं हि सः । 
स्वस्थो दर्शन चारित्र मोहाभ्यामलुपप्लुतः || ७ ॥ 

अथे--जो जानता है सो आत्मा है, ज्ञान जानता है इसोलिये 
गान ही आत्मा है, इसी तरह जो सम्यक्‌ श्रद्धा करता है, सो आत्मा है । 
तैद्धा करने वाला सम्यर्दशंन है अतएव वही आत्मा है । जो उपेक्षित 
होता है सो आत्मा है । उपेक्षा गुण उपेक्षित होता है अतएवं वही श्रात्मा 

अथवा श्रात्मा ही वह है । यह अभेद रत्तत्रयस्वरूप है, ऐसो अमेदरूप 

स्वस्थदशा उनके ही हो सकती है कि जो दर्शंनमोह और चारित्रमोहके 
उदयाधीन नही रहता । 

इसका तात्पयं यह है कि मोक्षका कारण रत्नत्रय बताया है, उस 
रत्तत्रयकों मोक्षका कारण मानकर जहाँ तक उसके स्वरूपको जाननेको 
इच्छा रहतो है. वहाँ तक साधु उस रत्नशत्रय को विषयरूप ( ध्येयरूप ) 
सात कर उसका चितवन करता है, वह विचार करता है कि रत्नत्रय 
इस प्रकार के होते हैं। जहाँ तक ऐसी दशा रहतो है वहाँ तक स्वकोय 
विचार द्वारा र॒त्नत्रय मेदरूप ही जाना जाता है, इसीलिये साधुके उस 
प्रयत्नको भेदरूप रत्तन्नय कहते हैं, यह व्यवहारको दशा है | ऐसी दश्ामे 
प्रभेदरूप रतनन्नय कभी हो नही सकता । परन्तु जहाँ तक ऐसी दया भी 
ने हो अथवा ऐसे रत्नत्रयका स्वरूप समझ न ले वहाँ तक उसे निमश्चयद्शा 
कोसे प्राप्त हो सकती है ? यह ध्यान रहे कि व्यवहार करते करते निम्यय 
दक्षा प्रगठ ही नही होती । 

डक 


छपर प्रोश्नखात्व 


यह्‌ भी भ्याम रहे कि स्पबहार दशाके समय राग है इससिये गइ 
धुर करने योग्य है, वह सामदायक महीं है। स्वाशित एकतारूप तिश्यमः 
दा ही ज्लामदायक है ऐसा मदि पहसेसे ही सक््य हो तो ही उसके स्यव 
हारदशा होती है । मदि पहलेसे हो ऐसी मास्मता मं हो और उत्त राग 
दढ्मा को ही धर्म या धमका कारण माने तो उसे कमी मर्म महींँ ह्वोता 
प्रौर उसके यह स्यवहारदशा मी नहीं कहलाती, बास्तगर्मे बह स्यबहारा" 
भास है--ऐसा सममना। इससिये रागरूप स्यवहारदशाकों टीसेक्र 
निश्चयदद्या प्रगट करनेका शक्य पहले से हो होमा 'बाहिये । 


ऐसी दष्या हो जाने पर अरब साप्ठ स्वसस्मुखताके बलसे स्वरूप 
की तरफ मूकता है ठब स्वयमेब सम्यग्दर्शममय-सम्यकशानमय तंषा 
सम्पकभारिज्रमय हो जाता है। इसीसिये वह सब से प्रमेदरूपरत्मजयकी 
दशा है और बह यथार्थ बोतरागदक्मा होनेके कारण निम्रमर॒ध्तबमरूप 
कही जाती है । 

इस अमेद और मेदका तात्पयें समझ लाने पर यह बात माततो 
पड़ेमी कि थो बस्यवह्ाररत्मप्रय है बह ययाएें रत्नत्षय नहीं है ! इसोधिये 
छसे हैय कहा जाता है। यदि साष्ठु उसीमें ही सगा रहे तो उसका तो 
ब्यवहारमा्स मिष्पासार्ग है तिरुपयोगी है। भों कहता 'भाहिये कि छत 
साधुर्भों मे उसे हेयरूप ल जामकर ययायंरूप समझ रखा है।थो जिसे 
पषार्थरूप जानता और मातठा है बह उसे कदापि मही छोड़ता” इसीसिये 
छस साछुका ब्यवहारमाग मिस्यामार्ग है अपबा बहु अज्ञानरूप संश्राएका 
कारण है । 

पुनम्ध उसी५प्रकार थों स्यगहार को हेय सममक्तर अशुममाजमे 
रहता है भौर गिश्चयका भवसबम तही करता बहु उमयभ्रष्ट ( धुद्ध और 
शुभ दोनोसे भ्रष्ट ) है। तिवचमतयका अवर्संबतन प्रमट गहीं हुमा भौर 
जो श्यवहारको तो हैय मामकर अशुममें रहा करते हैं बे मिर्चय के सम 
सै छुम में मी महीं जाते दो फिर थे सिशचय तक मही पहुँच सकते--पहँ 
मितिबाद है । 
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इस श्लोकमे अभेद रत्नश्रयका स्वरूप कृदत शब्दों द्वारा शब्दोका 
भेद बताकर करत भावसाधन सिद्ध किया। अब श्रागे के इलोकोमे 
“वा पदों द्वारा कर्ताकर्म भाव श्रादि में सर्वे विभक्तियोके रूप दिखाकर 
धभेदरसिद्ध करते हैं। 
निश्चयरत्नत्रय की कर्ता के साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति चरत्यपि | 
५ शनशानचारित्रत्रयमात्मैव स स्वतः ॥ ८ ॥ 
अथे--जो निज स्वरूपको देखता है, निजस्वरूपको जानता है 
निजस्वरूपके अनुसार प्रवृत्ति करता है वह भात्मा ही है, श्रतएव 
शान-चारित्र इन तीनोरूप आत्मा ही है । 
कर्मरूपके साथ अभेदता 
पश्यति स्वस्वरूप य॑ जानाति चरत्यपि । 
«५ गैनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मयः | ९ ॥ 
अथ---जिस निज स्वरूपको देखा जाता है, जाना जाता है श्ौर 
आरण किया जाता है वह दरशॉन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रथ है, परन्तु 
तन्मय आत्मा ही है इसीलिये आत्मा ही अ्मेदरूपसे रत्वत्रयरूप है । 
कारणरूपके साथ अमेदता 
रश्यते येन रूपेण ज्ञायते चर्यतेजपि च | 
दशनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव तन्मयः ।। १० ॥ 
अथै---जो निज स्वरूप द्वारा देखा जाता है, निजस्वरूप द्वारा 
जाना जाता है भौर निज स्वरूप द्वारा स्थिरता होती है वह दर्शेव-ज्ञान- 
चारिन्रूप रत्नत्षय है, वह कोई प्रथक्‌ पदार्थ नही है कितु तन्‍्मय बात्मा 
ही है इसीलिये आत्मा ही अमेदरूपसे रत्नन्नयरूप है । 
संप्रदानरूप के साथ अमेदवा 
यस्मे पश्यति जानाति स्वरूपाय चरत्यपि | 


दर्शनज्ञानवारित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मय। || ११ ॥ 


और, 
दे न- 


ज्प्ड मोक्षशास्त्र 


अर्थ--थ्रो स्वरुपझी प्र।प्ति के सिये देखठा है जानता है !६ 
प्रवृत्ति करता है वह दर्धन-ज्ञान-चारित्र मामवासा रष्नवय है यह को 
प्रघक पदार्थ नहीं है परस्तु तस्मय आत्मा ही है अर्वाव्‌ बात्मा रतपय 


मिन्न नहीं किस्तु समय ही है । 


अपादान स्वरूप के साथ अमेदता 
यस्मात्‌ पश्यति श्वानाति छवस्वरूपान्धरस्पपि। 
दर्शनज्ञानचारिश्रश्रयमात्मैष तन्‍्मया!।। १२ ॥ 


अर्थ---णो निरपमरूपसे देखता है जामता है तथा जो मिगत्त 
रूपसे बतता-रहता है बह दर्शन-शान-घारित्रस्वरूप रल्तप्य है वह हुपए 
कोई नहीं किम्तु तम्मय हुप्ता भात्मा ही है| 


सम्रघ स्वरूपफे साथ भमेदता 
यस्‍्प पश्यति आानाति स्वस्शरूपस्प घरस्पपि | 
दर्शनझ्ान घारिश्श्रयमात्मैष तन्‍्मय) ॥ १३ ॥) 


अर्रा--पोो निजस्वरूपके संयधकों देखता है सिमस्गकपके संबंप 
नो जामठा है तथा निजस्गरूपके संवपकी प्रदृति करता है बह दर्तत- 
शान-चघारिवश्प रहनय है। यह प्रात्मासे सिन् भरप कोई पदार्प महीं 
डिम्यू भारमा द्वो तस्मय है । 


भाघार स्यसपके साथ ममेदता 
पस्मिन्‌ परपति ज्ानाति स्यस्नस्पे पररपपि | 
दर्शनप्नानधारिग्रवयमास्मैब तमया ॥। १४ ॥ 


अर्थ--जो तिनसयरूपमें दैशता है जातता है धपा विजर्वछपरों 
दिपर होता है बहू इति-शास-भादितरूप रहागर है। बहू आातमाते वा 
िन्न बाजु ली विम्दु भारपा ही तस्मए है । 
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क्रिया स्वरूपकी अभेदता 


ये सभावाद्‌ इशिज्ञप्तिचर्यारूपक्रियात्मका) । 
दशनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव तन्‍्मय! || १४ ॥ 
अथें--जो देखनेरूप, जाननेरूप तथा चारित्ररूप क्रियाएँ हैं वह 


दशन-ज्ञात चारित्ररूप रत्नत्य है, परन्तु ये क्रियाएँ आत्मासे कोई भिन्न 
पदार्थ नही तन्मय श्रात्मा ही है। 


गुणस्वरूपका अभेदत्व- 
दरश्शनज्ञानचारित्रगुणानां य इहाश्रयः । 
दर्शनकज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव तन्‍्मयः | १६ ॥। 
अथे--जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणोका आश्रय है वह दहन 


शान चारित्ररूप रत्नत्रय है। भ्रात्मासे भिन्न दर्शनादि सुण कोई पदार्थ 


* श्रात्मा ही तन्‍्मय हुआ मानना चाहिये अथवा आत्मा तनन्‍्मय 
| 


पर्यायोंके स्वरूपका अभेदत्व 


दर्शनज्ञानचारित्रप्यायाणां य. आश्रयः | 
दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्ठृतः || १७ ॥। 
अर्थ---जो सम्यग्दशश न-शञान-चारित्रमय पर्यायोका आश्रय है वह 
दर्शनज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय है। रत्तत्रय भात्मासे भिन्न कोई पदार्थ 
नहीं है, भ्रात्मा ही तन्‍्मय होकर रहता है अथवा तन्‍्मय ही आत्मा है। 
भात्मा उनसे भिन्न कोई प्रथक्‌ पदार्थे नही । 


प्रदेशस्वरूपका अभेदपन 
दर्शनज्ञानचारित्रदेशा ये प्ररूपिता। । 
दर्शनज्ञानचारित्रमयस्यात्मन एवं ते || १८ | 
आर्थ---दर्श न-ज्ञान-चा रित्रके जो प्रदेश बताये गये हैं वे आत्माके 


छ्दई्‌ मौक्षक्षास्त्र 


प्रदेशोंसे कहीं भ्रलग महीं हैं। दर्णन-हान भारिवरूप ब्ात्माका ही हे 
प्रदेश है। अपना दर्शम ज्ञान आरिवके प्रदेशरूप ही प्रात्मा है प्रौर यही 
रत्नजय है। जिस प्रकार प्रात्माके प्रदेश और रत्लजयके प्रदेश मिप्न मिप्त 
महीँ हैं उसीप्रकार परस्पर दर्शमादि सीने प्रदेश मी भिन्न नहीं हैं। गत 
एंव प्रात्मा भौर रत्मतय मिन्न महीं किंतु मात्मा तनन्‍्मय ही है । 
अगुरुलघुस्वरूपका अमेदपन 
दर्शनप्वानवारित्रागुरुलप्वाद्यया गुणा।। 
दर्धनज्ञानचारिप्रप्रसस्पात्मन एब ते ॥ १९ ॥ 
सर्थय--अग्नदसधु सामक गुण है झत” बस्तुमें बितमे गुर हैं ने 
सीमासे प्घिक अपनी हामि-द्ृद्धि महीं करते” यही सभी रम्यों में भग्॒क 
सहुगुणका प्रयोगत है । इस गुसके गिमित्त से समस्त शुणो्में जो सीमा 
का एस्लंघन महीं होता उसे भी प्रमुदसप्ठ रहते हैं. इसीसिये गहाँ भयुर् 
झष्ठको दर्शभादिकका विषोषण कहना बाहिमे । 
सर्यात्‌--भप्नस्सपुरुप प्राप्त होमेबासे जो दर्ंश शान भारित्र हैं बे 
प्राए्मासे प्रधथक तही हैं भोौर परस्परमें भी के प्रथक्‌ प्रथक सही हैं 
शान चारिप्ररूप जो रत्नभय है, उसका बह ( अमुदसजु ) स्वरूप है सौर 
बहू शस्मम ही है इस तरह अगुदसघुरुप सत्नजयमय प्रात्मा है कियु बात्मा 
उससे प्रथक्‌ पदार्थ नहीं। क्योकि जात्माका प्रगुदसघु-स्वमाद है मौर 
झाष्मा रध्तत्य स्वरूप है इसीसिये बह सर्व भारमासे अमिप्त है । 
ठत्पाद-स्यय-ध्ौग्यस्वरूपकी ममेदता 
दर्शनश्ञानघारित्र प्रीम्पोप्पाद ध्ययास्तु मे । 
दर्शनशनचारित्रमयस्पास्मन एवं ते । २० ॥ 
अबर्भ---दर्शम शान-चारिष में णो उत्पाद स्यय ध्रौम्प है बह व 
आप्माका ही है गर्योकि जो दर्णद ज्ञान चारितररूप रटनवय है गए 


बात्माप्ते भसग महीं है। दर्घेग शान परारिषमय ही भारमा है अपना 
दर्शेय-शास-चारिज्र धात्मामय हो है इसौसिये रत्नवयहे थो उत्वाद-ब्पय 
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ध्रौव्य हैँ वह उत्पाद-व्यय-प्रौव्य आत्मा का ही है। उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
भी परस्परमे अभिन्न ही हैं । 

इस तरह यदि रत्नत्रयके जितने विशेषण हैं वे सब भात्माके ही 
हूँ भोर भात्मासे अभिन्न हैं तो रत्नत्रयकों भी आत्मास्वरूप ही मानना 
चाहिए। 

इस प्रकार अभेदरूपसे जो निजात्माका दर्शन-ज्ञान-चारित्र है 
पह निरचय रत्नत्रय है, इसके समरुदायको ( एकताको ) निदचयमोक्षमार्ग 
कहते हैं, यही मोक्षमार्ग है । 


निश्चय व्यवहार माननेका प्रयोजन, 
स्पात्‌ सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायार्थादेशतो मुक्तिमाग! । 
एको ज्ञाता सर्वेदेवाद्धितीयः स्याद द्रव्याथादेशतो मुक्तिमार्ग/! ॥२१॥ 
अथे---सम्परदशे न, सम्पग्जान तथा सम्यक्‌ चारित्ररूप प्रथक्‌ २ 
पर्यायो द्वारा जीवको जानता सो पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे सोक्षमार्ग है 
और इन सब पर्यायोमे ज्ञाता जीव एक ही सदा रहता है, पर्याय तथा 
जीवके कोई भेद नही है-इस प्रकार रत्नत्रयसे श्रात्माको अभिन्न जानना 
सो द्वव्याथिक नयकी श्रपेक्षासे मोक्षमार्ग है । 
अर्थात्‌---रत्नत्रयसे जीव अभिन्न है भ्रथवा भिन्न है ऐसा जानना 
सो द्रव्याथिक और पर्यायाथिकनयका स्वरूप है; परन्तु रत्नत्रयमे भेदपुर्वेक 
प्रवृत्ति होना सो व्यवहार मोक्षमार्ग है. ओर अभेदपूर्वक प्रवृत्ति होना सो 
निश्चय भोक्षमार्ग है । भ्रतएवं उपरोक्त इलोकका तात्पर्य यह है कि--- 
श्रात्माको प्रथम द्रव्याधिक और पर्यायाथिक नय द्वारा जानकय 
पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर अपने त्रिकाली सामान्य चैतन्य स्वभाव-जों 
शुद्ध द्रव्याथिक नयका विषय है-उसकी झोर भुकनेसे शुद्धता और निरचय 
रत्तन्नय प्रगट होता है ! 
तत्त्वाथेसार ग्रन्थका प्रयोजन 
( वसततिलका ) 
_तत्वार्थसारमिति यः समधिर्विदित्वा, 
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निर्वाणमार्गमपितिष्ठति निष्प्रकम्प' । 
सस्तारयंघमवधूय से पूवमोह-- 
शचेतन्यरुपममले सिबतस्थमेति ॥ १२ ॥ 
भर्य--एट्धिमान भौर संसारसे उपेक्षित हुये जो जीन इस 
शपवा सत्याथके सारको ऊपर झुद्दे गये माव धनुसार समझ कर विश 
पता पूवक मोदामार्गमें प्रदृत होगा बह जीव मोहका साध कर संहार 
यरपमको टूर करके समिएवय अतन्यस्वरूपी मोक्तरवकी ( शिबत॒ल्जडको ) 
प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रंपके फर्चा पुदृगल हैं भाचरार्प नहीं 
पर्णाः पदानां फर्तारों थास्पानां तु पदाजलि' ! 
पाक्यानि चास्प घा्मस्प फर्सूणि न पुनर्वयम्‌ |! २३ ॥ 
अर्ग--वणा ( पर्बात्‌ प्रमादि सिद्ध मक्षरोंका समुह ) एन पर 
कर्त्ता हैं. पदावस्ति वाषयोंकों कर्ता है भौर वायनि यह साल डिया है। 
कोई यह ने समझे कि यह शास््र मैंने ( आधार्यने ) बनाया है। 
( देखो ठत््वार्थदार पृष्ठ ४२१ मै ४र८ ) 
नोट--( १ ) एक द्रस्य दूसरे हस्पका कर्ता मही हो सकता” 
पह छिदधांत सिद्ध करके यहाँ आधार्य सगवानने स्पष्टकूपसे बदसाया है कि 
जीन जड़पाकको महीं बना सकता । 

(२ ) भी समयसारकी टीका भी अ्रबचनसारकी टीका भी 
पंचास्तिकायकी टीका और श्री पुरुषार्थ धिद्धि उपाय झाकके क॒हू हें 
सम्बस्परम मी झाचार्य मगबात ली अमृतचष्धभी सूरिते बतलाया है कि” 
इस श्ास्जका प्रयणा टीकाका कर्ता पुद्ख हब्य है, मैं ( प्राचार्य ) गहीं। 
पह बाठ तत्त्वजिज्ञासुअंको खास ध्यातर्मे रखनेकी बरूरत है भरता 
समषातने ठत्त्वा्थ सार पू्णो करते पर भी यह स्परूपसे बतलाया है! 
इसलिये पहले सेव बिज्ञात प्राप्त कर मह गिकचय करमा कि एक हमस्य 
वूसरै व्रस्पका रुछ सौ सही कर सकता यह भिपचय करने पर जीगऊे 
व की ओर ही फुकाव रहता है। अब स्व की तरफ मुक्ानेगें दो पहल 
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हैं। उनमे एक त्रिकाली चैतन्यस्वभावभाव जो परमपारिणामिकभाव कहा 
जाता है-वह है । और दूसरा स्वकी वर्तेमानपर्याय । पर्यायपरलक्ष्य करनेसे 
विकल्प (-राग ) दूर नही होता, इसलिये त्रिकाली चेतन्यस्वभावकी तरफ 
भुकनेके लिये स्व वीतरागी शास्रोकी, और श्री ग्रुरुओंंकी आज्ञा है। अतः 
उसकी तरफ भुकना झौर अपनी शुद्धदशा प्रगठ करना यही जीवका 
कत्तेब्य है । इसीलिये तदनुसार ही सर्व जीवोको पुरुषार्थ करना चाहिये । 
इस छुद्धवरशा को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्षका श्र्थ निज छुद्धताकी 
पूणंता अथवा सर्व समाघान है । और वही अविनाशी ओर झाइवत-सच्चा 
सुख है, जीव प्रत्येक समय सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है. और 
अपने ज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति भी करता है किन्तु उसे मोक्षके सच्चे 
उपायकी खबर नही है इसलिये दुःख (-बन्धन ) के उपायको सुखका 
( मोक्षका ) उपाय मानता है। श्रतः विपरीत उपाय प्रति समय किया 
करता है । इस विपरीत उपायसे पीछे हटकर सच्चे उपायकी तरफ पात्र 
जीव भुक्कें भ्रौर सम्पूर्ण शुद्धता प्रगट करें यह इस झास्रका हेतु हैं। 


जैर 
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ञक 
प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक पर्यायकी स्वतंत्रताकी पोषण! 


१-प्रह्येक द्रव्य प्रपसी अपनी विकासी पर्यायका पिंड है गौर 
इसीसिये थे सीनों काप्तकी पर्यायोकि मोग्य हैं भोर पर्याम अ्रति समय को 
है, इसीसिये प्रत्येक हृस्य प्रत्येक समयर्में उख उस समयकी पर्मायके मोग्प 
है मोर तत्तदु समयकी पर्याय तत्तदु समयमें होने योग्य है मत होती है 
किसी द्रब्यकी पर्याय भागे या पीछे होती ही महीं । पर्व 
३--मिट्टी ध्रब्प ( मिट्टोके परमार ) अपने तीसों कालडी पर्याय 
के घोग्प है तपाषि यदि ऐसा माला जाय कि उसमें सीसों कासमें एक पढ़ी 
होने को ही योग्यता है तो मिट्टी हग्प एक पर्याथ जितना ही हो जाग 
शरीर उसके इ््यत्वका भी नाण हो जाय । 
इ--जो यों कहा जाता है दि मिट्टो द्रम्प सीम कासमें पढ़ा होने 
के योग्य है यो परदब्यसे मिट्टीकों भिन्त वतस्ताकर यह बठसाया जाता 
कि मिट्टीके प्रतिरिक्त भ्रम्य द्रस्य झिसी कासमें मिट्टीका पड़ा होतेडे मोल 
मह्ठी है। परसतु जिस समय मिट्टी दृस्पका हपा उसको पर्यायकी पोग्पता 
का निएय करना हो तय यों मानना मिध्या है कि “मिट्टी द्र्पय हीनों 
बासमें पड़ा होनेके सोग्य है बयोंति ऐसा सामनेसे मिट्टी द्रृध्पवी अगर्म त्रो 
जो पर्यायें होतो हैं उस पर्यायोकि होनेके मोम्प मिट्टी दृस्यक्ी मोस्यता महीं 
है तथापि होती है ऐगा मानना पड़ेगा जो सर्येपा मसत्‌ है। इगमिये मिट्टी 
गातर पटहूप दवोने योग्य है यद्ध सातमा मिष्पा है| 
४--टपरोक्त कारणों शो लेदर यह सासनना डि पिट्रो दृग्य पौर्नो 
बातें पड़ा द्ोनेके पोग्प है पौर जहाँ तक बुग्दार स पायें बदाँ तक पढ़ा 
नहीं दोता. ( यह सासझा ) सिष्पा है हिखुु परिट्टी दृष्पकी पर्याव जिये 
शमप पड़ेशए होनेके योग्य है बह छृप्र शामपरी ही योदता है अतः पगी 
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समय घडेरूप पर्याय होती है, आगे पीछे नहीं होतो और उत्त समय 
कुम्हार आदि निमित्त स्वयं उपस्थित होते हो हैं । 


५--प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपनी पर्यायका स्वामी है भतः उसकी 
पर्योय उस उस समयकी योग्यताके अनुधार स्वय हुव ही करती है, इस 
परह प्रत्येक द्रव्यकी अपनी पर्याय प्रत्येक समय तत्तढ्‌ द्रव्यके हो आधोन 
है; किसी दूसरे द्वव्यके आधीन वह पर्याय नहीं है । 


रे ६--जीव द्रव्य त्रिकाल पर्यायोका पिंड है। इसीलिये वह त्रिकाल 
वर्तमान पर्यायोंके योग्य है और प्रगट पर्याय एक समयकी है भ्रतः उस 
उस पर्यायके स्वय योग्य है ॥ 


७--पदि ऐसा न माना जावे तो एक पर्याय सात्र ही द्रव्य हो 
जायगा। प्रत्येक द्रव्य भ्रपनी पर्यायका स्वामी है श्रतः उसकी वततैमानमें 
होनेवाली एक एक समयकी पर्याय है वह उस द्रव्यके आ्राधीन है । ः 


८--जीवको पराधोन कहते हैं इसका यह अर्थे नही है कि पय 
द्रव्य उसे आधीन करता है अथवा पर द्रव्य उसे भ्पना खिलोना बनाता 
है किन्तु तत्तद समयका पर्या्र जीव स्वयं परद्वव्यकी पर्यायके आघीोन 
हुआ करता है । यह मान्यता भिथ्या है कि परद्रव्य या उसकी कोई पर्याय 
जीवको कभी भी श्राश्रय दे सकती है उसे रमा सकती है, हैरान कर 
सकती है या सुखी दुःखी कर सकती है । 

€---प्रत्येक द्रव्य सत्‌ है श्रतः वह द्रव्यसे, ग्रुणसे श्रौर पर्यायसे भी 
सत्‌ है और इसोलिये वह हमेशा स्वतंत्र है। जीव पराधीन होता है. वह 
भी स्वतश्रखपसे पराधीन होता है.। कोई पर द्रव्य या उसकी पर्याय उसे 
पराघीन या परतंत्र नहीं बनाते । 

१०-इस तरह श्री वीवराग देव ने संपूर्ण स्वतन्नताकी मुनादी 
पीटी है--धोषणा की है । 

8 | 
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अीफे 


साधक जीवकी दृष्टि की सतत कथा (स्तर ) 


अध्यात्म झास्रोंमें ऐसा नहीं कहा कि “घो विषम हैं यो 
मुख्य है? यदि निदच्तयका ऐसा प्र्थ करें कि जो तिश्चयमय है सो मुस्य है। 
तो किसी समय मिश्मयमय मुस्य हो प्रौर किसी समय स्पबहारनय प्रुस्य 
हो, धर्यात्‌ किसी समम 'द्रभ्य' झुस्य हो प्रौर किसी समय 'गुण- 
भेद! मुक्य हों सेकिस दग्पके साथ अमेद हुई पर्मायक्रों मी मिर्च कहा 
लाता है इससिये तिम्यय सो भुस्य सं मानकर मुस्य सो तिम्यय मातेती 
पभाहिये । प्रौर प्रागमधाम्रोमें किसी समय भ्यवहारसमको मुश्य और गिअ्रम 
सयको गौएा करके कृपद किया थाता है । अस्यात्म शास्मो्में तो हमेशा 
“जो मुख्य है सो मिम्मयतम है पौर उसीके प्राथमत्ते भर्म होता है--ऐप 
समम्यया बाता है भर उप्रमें सदा निम्भयनय भुख्य ही रहठा है। पृष्पार्म 
के प्वारा स्व में पुद्ध पर्याम प्रमट करमे प्र्षाद्‌ विकारी पर्याय हुए करनेडे 
सिये हमेशा मिम्ययमय ही घादरणीय है उध समय दोनों गयों का भर्गे 
होता है डिम्सु धर्म भ्रगट करने के सिये दोसों मय कमी भावरणोय गही । 
ब्यवद्ारमयके प्राथयप्ते कभी आंधिक धर्म भी नही होता परमस्तु उत्तके 
जामयसे तो राग-द्ेषफे बिकस्प उठते ही हैं। 

छोट्टों एस्प उमके गुण धभौर उतकी पर्यायोके स्वकपका हार्ग 
गरामेके सिये किसी समय मिश्ययमय की सुख्यहा और थ्यवह्याएगयक्ी 
गोणता रसकर क्यत किया जाता है और दिसी समय स्पयहारतमकों 
मुरय करने तथा निम्मममयकों गोरा गरके बषन डिया जाता है स्‍्वर्य 
बविधार करमैमें भी किसी मय मिम्ययमयक्ों खुगपता और ह्ित्ती शमव 
ब्यवद्वाएन मकी गुर्यता को जाती है । अध्पात्म घास्परें भो जोब वितारी 
पर्षाप एषय॑ करता है इसोगिये दोतो है । सौर उच्च जोबके भ्वरय पि 
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णाम हैं-ऐसा-व्यवहार द्वारा कहा और समझाया जाता है किन्तु उस 


प्रत्येक समयमे निश्ययनय एक हो मुरुय श्रौर श्रादरणीय है ऐसा ज्ञानियोका 
कथन है। 


ऐसा मानना कि किसी समय निम्धयनय श्रादरणीय है कौर किसी 
समय व्यवहारनय आदरणीय है सो भूल है। तीनो काल अकेले निम्धयनयके 
आश्रयसे ही घर प्रगट होता है--ऐसा समभना । 


प्रश्त--क्या साधक जीवके नय होता हो नही ? 


उत्तर---साघक दद्मामे ही नय होता है। क्योकि केवलीके तो 
भमाण है अत. उनके नय नही होता, अज्ञानी ऐसा मानते है कि व्यवहा र- 
नयके आश्रयसे घर्में होता है इसी लिये उनको तो व्यवहारनय ही निम्घयतय 
होगया, भ्र्थात्‌ श्रज्ञानीके सच्चा नय नही होता । इस तरह साधक जीवके 
ही उनके श्रुतज्ञानममे नय होता है। निविकल्पदशासे श्रतिरिक्त कालमे 
जेब उनके नयरूपसे श्रुतज्ञानका मेदरूप उपयोग होता है तब, श्रौर ससा रके 
शुभाशुभ भावमें हो या स्वाध्याय, ब्नत नियमादि कार्योमे हो तब जो 
विकल्प उठते हैं वह सब व्यवहारनयके विषय हैं, परन्तु उस समय भी 
उनके ज्ञानमें एक निम्धयनय ही आदरणीय है ( अतः उस समय व्यवहार- 
नय है तथापि वह श्रादरणीय नही दह्ोनेसे ) उनकी शुद्धता बढ़ती है। 
इस तरह सविकल्प दक्षामें भी निम्बयनय भ्रादरणीय है और जब व्यवहार- 
तय उपयोग रूप हो तो भी श्ञानसे उसी समय हेयरूपसे है, इस तरह 
निश्यय और व्यवहा रनय--ये दोनो साधक जीवोंके एक ही समयमें होते हैं । 


इसलिये यह मान्यता ठोक नही है कि साधक जीवोंके नय होता हो 
नहीं, किन्तु साधक जीवोके ही निम्धय झ्रोर व्यवहार दोनो नय एक ही साथ 
होते हैं । निम्ययनयके आश्रयके बिना सच्चा व्यवहारनय होता ही नही । 
जिसके अभिप्रायमें व्यवहारनयका श्ाश्रय हो उसके तो निम्बयनय रहा ही 
नही, क्योकि उसके तो व्यवहारनय ही निम्बयनय होगया । 


१०० 


ज्ध४ड मोक्षघात्त्र 


चारों अमुयोगोमें किसी समय स्यवहारनयकी सुस्यतासे कषन किस 
जाता है और किसी समय मिश्ययनयको मुख्य करके कभ्न किया जाता है 
डिन्तु उस प्रत्येक अनुयोगमें कपनका सार एक ही है भोर बह यह है कि 
मिम्भयनम भौर ब्यवहारनय दोसों घ्ामने योग्य हैं, दिम्तु धुद्धताके सिने 
साधय करमे मोग्य एक मिम्मयनय ही है धौर स्पवहारमय कभी भी प्राय 
करमे योग्य मही है--वह हमेशा हेय ही है-ऐसा सममसा । 
ध्यवहारनपके शासका फल उसका झ्ाथय छोड़कर निम्नमममका 
बाय करमा है। यदि ब्यवह्ारसयको छपादेम माना जाय सो बह स्यगहार 
नमके सकने शानका फल महीं है किस्तु स्यवगहारमयके प्रह्नानकी बर्बाद 
मिस्यात्वका फल है । 
निश्मयनयके भामय करनेका प्र मह है कि गिश्ययनतमके विपयप्भत 
प्रात्मके लिकाली 'ेठस्यस्थरूपका प्राभ्य करना और ध्यवहारतंगका 
आश्रय छोड़ना-उसे हेप समझना--इसका यह प्रथ है कि ब्पवहारमयरै 
विपयक्प बिकस्प परवब्य था स्वद्वम्यको अपूर्ण अवस्थाकी भोरका माय 
छोड़ना । 
अध्यात्मका रइस्प 
प्रध्यासमर्में जो मुस्य है सो तिम्यय और थो गोण है सो स्पवहार' 
यह कक्षा है. अतः ससमें मुश्पता सदा भमिम्पयमगकी ही है मोर ध्यवद्दार 
सदा पौणरूपसे ही है। साधक जीवकी मह कक्षा या स्तर है। सापक 
जीगकी हृष्टिकी सतत कझ्ाकी यही रीति है । 
साधक घीव प्रारम्मसे अस्तवतक निम्रयनयकोी मुसख्यता रखकर 
ब्यबहा रको गोरा ही करता घ्ाता है इसीलिये साधकको सापक बफ्ार्मे 
मिम्मयकी सुक्यताके अससे शुद्धताकी वृद्धि ही होती बाती है पौर अहुदता 
हृटती ही जाती है इस तरह निम्भयकी मुस्यताके अलसे ही पूर्ण केबलशाम 
होते हैं फिर बहाँ मुस्यठा-गौझाता मही होती भौर मय भी गही होता । 
बस्तुस्वमाब सौर ठसमें किस मोर झुफे ! 
बस्तुमें दस्प प्लौर पर्माय निट्यत्न भौर प्रमित्यत्व इत्यादि थो 
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विरुद्ध धर्म स्वभाव है वह कभी दूर नहीं होता । किन्तु जो दो विरुद्ध धर्म 
हैं उनमें एकके प्राश्नयसे विकल्प टूटता-हंटता है भ्रोर दूसरेके आश्यसे राग 
होता है । बर्थात्‌ द्रव्यके प्राश्रयसे विकल्प टूटता है और पर्यायके आश्रयसे 
राग होता है, इसीसे दो नयोका विरुद्ध है। भ्रव द्रव्य स्वभावकी खुह्यता 
प्रौर अवस्थाकी-पर्यायकी गौणुता करके जब साधक जीव द्वव्य स्वभावकी 
तरफ भुक गया तथ विकल्प दूर होकर स्वभावमे अमेद होने पर ज्ञान 
प्रमाण हो गया | श्रव यदि वह ज्ञान पर्यायको जाने तो भी वहाँ मुख्यता 
तो सदा द्रव्य स्वभावकी ही रहती है । इसतरह जो निज द्रव्य स्वभावकी 
मुख्यता करके स्व सम्मुख भुकने पर ज्ञान प्रमाण हुवा वही द्रव्यस्वभावकी 
मुख्यता साधक दछ्षाकी पूर्णाता तक निरन्तर रहा करतो है । और जहाँ 
दव्यस्वभावकी ही मुख्यता है वहाँ सम्यग्दर्शनसे पीछे हटना कभी होता हो 
नही, इसीलिये साधक जीवके सतत द्रव्यस्वभावकी मुख्यताके वलसे धुद्धता 
चढ्ते बढ़ते जब केवलज्ञान हो जाता है तब वस्तुके परस्पर विरुद्ध दोनो 
धर्मोको ( द्रव्य श्रीर पर्यायको ) एक साथ जानता है, किन्तु वहाँ अब 
एककी मुख्यता और दूसरेकी गौसाता करके भुकाव--फैएता नही रहा । 
वहाँ सम्पूर्ण प्रमाराज्ञान हो जाने पर दोनो नयोका विरोध दूर हो गया 
( मर्थात्‌ नय ही दूर हो गया ) तथापि वस्तुमे जो विरुद्ध घर्मे स्वभाव है 
वह तो दूर नही होता । 


डर 
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जब 


शास्त्रका संत्तिप्त सार 


१--एस बगतमें श्रीव पुदुगस भर्माध्तिकाय ह;९/म 308 
आकाश और काल ये छह पम्प मनादि मनन्त हैं, इसे स्ोपमे 'विश्व 
कहते हैं। ( अध्याय २ ) 
२--जे सत्‌ हैं बतः उनका कोई कर्ता नहींया उतका होईं 
नियामक मही किन्तु निश्यका प्रत्येक दरस्य स्वयं स्‍्मतअरूपफे नित्य स्थिर 
रहकर प्रतिसमय प्रपनी सबीम भगस्पा प्रगठ करता है प्रौर पुरामी प्रगस्पा 
टूर करता है। ( प्रध्याय ५ सूत्र १० ) 


३--उस छह वर्योमेसे लोवके अतिरिक्त पाँच इस्य जड़ हैं उतमें 
ज्ञान भामन्द गुरा मही है प्रत ये सुली-दुखी महीँ घीगोंमे शाम वादाद 
पुए है छितु ने अपनी पृूससे ब्रमादिसे दु्ी हो रहे हैं उसमें जो जीन 
मनसहित हैं बे हित भहितको परीक्षा करनेक़ी शक्ति रखते हैं भत 
मोनि उन्हें दुःख दूर कर भविनाक्षी सुख प्रयट करनेका उपदेश दिया है। 


४--प्रश्मामी जीब मानता है कि दरीर की किमा पर बौगकी 
दया दात प्रत आदि सुखके उपाय हैं परस्तु यह उपाय खोटा है पह 
बतसागैके सिये इस शास्ममें सबसे पहले ही यह बतभाया है कि धुरुका 
सूस कारण सम्यग्दक्षम है। सम्यग्द्शंम प्रगट दह्वीनेके बाद उस बीगके 
सम्यकृचारित प्रगट हुये बिना रहता ही मही । 
४५--जीग ज्ञाठा हड्डा है प्रौर उसका स्पयापाए या जिसे उपयोग 
कहा जाता है बह जीवका सक्षणा है राग विकार प्रुष्य विकक्‍्प कंदणा 
आदि जीवके लक्षण गही-मैं उसमें मर्भितरूपसे हे हैं । 
( अ्ष्याय २ सुष ८ ) 
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६--दया, दान, अणुत्नत, महात्रत, मनी आदि शुभभाव तथा 
मिथ्यात्व, हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि अशुभभाव आखबके 
कारण हैं-ऐसा कहकर पुण्य-पाप दोनो को आख्रवक्रे कारणरूपसे वर्णन 
किया है । ( अध्याय ६ तथा ७ ) 
७-मिथ्यादर्शन ससारका मूल है ऐसा ग्रध्याय ८ सूत्र १ मे वतलाया 
है तथा बघके दूसरे कारण श्र वंधके भेदोका स्वरूप भी बतलाया है । 
८५--सेंसारका मूल कारण मिथ्यादर्शन है, वह सम्यररंनके द्वारा 
ही दूर हो सकता है, विना सम्यग्दर्शनके उत्कृष्ट शुभभावक्रे ह्वारा भी वह 
हर नहीं हो सकता । सबर-निर्ज रारूप धमेका प्रारभ सम्परदर्श नसे ही 
होता है। सम्परदर्ण न प्रगट होने के वाद सम्पग्चारित्रमे क्रमशः शुद्धि प्रगट 
होने पर श्रावकदशा तथा सुनिदशा कसी होती है यह भी वतलाया है। 
यह भी बतलाया है कि मुनि वावीस परीपहो पर जय करते हैं । यदि 
किसी समय भी मुनि परीषह जय न करे तो उसके वंध होता है, इस 
विषयका समावेश आठवें बध अ्रघिकार मे आगया है और परीषह जय ही 
सेव्‌र-निज्ज रारूप हैं अत*' यह विषय नवमें अध्यायमे वतलाया है । 
६--सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रकी एक्ताकी पूर्णोता होने पर 
(६ भ्र्थात्‌ सबर निर्जराकी पूर्णाता होने पर ) श्रशुद्धताका सबेथा नाश 
होकर जीव पूर्णतया जडकर्म और शरीरसे पृथक्‌ होता है और पुनराग- 
भन रहित अविचल सुखदद्ञा प्राप्त करता है, यही मोक्षवत्त्व है, इसका वर्णन 
देसवे अध्यायमे किया है । 
इसप्रकार इस शासत्रके विषयका सक्षिप्त सार है । 
“पोक्षशास्र गुजराती टीकाका द्विन्दी अनुवाद समाप्त हुआ” । 
प० परमेष्ठीदास जैन न्यायतीये । 





सम्यक्वकी महिमा 
आवक कया करे ९ 
है श्रावक ! संसारके दुःसॉका क्षय करने के सिये परम छुड 
सम्पष्त्वकों घारण करके ओर उसे मेद पवत समान सिष्कप रखकर 
उसीको घ्यानमें घ्याते रहो ! [ मोक्षपाहडु-५६ ] 


; 
सम्पक्ससे ही सिद्धि 
प्रधिक क्या कहा जाय ? सूतकासमें जो महात्मा सिड हैएं 
है भोर भविष्य कासमे होंगे वह सब इस सम्पक्त्वका ही माहात्म्य 
है-पेसा जामो । [ मोक्षपाहुड़-5८ ] 
श्रद्ध सम्यग्दष्टिको घन्‍्य है ! 
सिद्ध कर्ता-ऐसे सम्मकत्थको जिसमे स्मप्लमें भी मसित गहां 
दिया है उस पुरुषको धन्य है वह सुकृता्ष है गहो गीर है तीर 
वही पडित है । [ मोक्षपाहुड-५९ 
सम्प्ष्टि गृइस्थ भी भ्रेष्ठ हे 
“जो सम्पग्टष्टि पृहस्थ है बहू मोक्षमार्गमे स्थित है परम 
मिध्याहष्टि मुप्ति मोक्षमार्गी महीं है इससिये मिध्याहष्टि मुभिकी 
भ्रपेक्षा सम्पग्दृष्टि पृहवस्प मी भेष्ठ है। [ रत्यकरंड श्रावकाचार ३१ | 
प्रम्यक्स्वी स्तर सुसी 
सम्यग्दर्शन सहित जोबका सरकबास मी श्रेष्ठ है परम्तु 
सम्पग्दर्शम रहित जीवका स्वर्गमे रहमा भी घोमा मही देता' क्योकि 
भात्ममात बिना स्थरमें सी बह युली है। जहाँ जात्महास है बह्ी 
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